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कता ताकद बागडिया दूस्ट हे 


प्राप्ति-स्थान-- 
रामलाल कपुर ट्रस्ट 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा ) 
पिन--१३१०२१ 


श्रीमतां वेदमूर्तीनां विश्वनाथभौतिमहाभागानां 
'शुभाशंसनस्‌ 

सा या वाश्रूपिणों देवी सरस्वत्यभिधीयते । 

“सव - देवी “तु पुंरूपा जाता सारस्वते कुले ॥ 


नल्लुर (श्रास्ध्र) इति से दृढा सतिः। 


१॥११॥९१ ; श्र० सी० वि० शोती 
प्रथम संस्करण--५०० 
संवतु २०४८, सन्‌ १९९२ 
मूल्य--१००८०० 
क 
नरेन्द्र कुमार कपुर 
7S RI SR eye, रामलाल कपुर ट्रस्ट 
Abuse Teri बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) 
पिन--१३१०२१ 
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मैने भ्रपने जीवन में शास्त्र-ज्ञान-सम्बन्धी जो कुछ उपलब्धि प्राप्त की है, उसमें 
स्व-स्व विषयों के पारङ्गत परम सहृदय शिष्य हितेच्छु गुरुजनों का भ्रध्यापन तो 
केन्द्रीभूत है ही, परन्तु इसके ग्रतिरिक्त भ्रध्ययनकाल के प्रारम्भिक वर्षों में ही 
श्रारम्म हुए पाठ्यविषयग्रन्थों से भिन्न विविध विषयों के ग्रन्थों के पारायणरूप 
स्वाध्याय को मैं प्रमुख मानता हूं । 


ग्रन्थःपारायण का आरम्भ कब झौर केसो हुआ गौर उसे विशिष्ट दिशा कब 
और कसे प्राप्त हुई, इसका उल्लेख मैं “वदिक-सिद्धान्त-मोमांसा? के प्रथम भाग की 
भूमिका में कर चुका हुं! लेखनकार्यं का आरम्भ र उसमें शोधविषयक प्रदत्त 
केसो हुई, इसका भी वर्णन वहां लिख चुका हूं। 


सन्‌ १६२६ के उत्तराघ में प्रारम्म हुआ पारायणरूप स्वाध्याय' निरन्तर भागे 
बढ़ता गया और इसने जरामर्य-सत्र का रूप ले लिया | यह सत्र प्रब भी चालू है, 
परन्तु शरीर के जरा . से.जीणं भोर विविध क्षेत्रिय व्याधियो से शीणां हो जाने के. 
कारण शैथिल्य भ्रा गया है 1 इस जरामर्यं स्वाध्यायरूपी ` ब्रह्मसत्र को निरन्तर. गति 
देने में मेरी स्वर्गीया सहृधमंचारिणौ यशोदादेवी का प्रमुख हाथ था॥ उसके, सहयोग 
के बिना यह स्वाध्यायसत्र किसी मी स्थिति में चालू नहीं रह सकता आः 


इस स्वाध्यायरूपी ब्रह्मसत्र को प्रारम्भ: हुए ६५ वर्ष हो चुके हैं | इस सुदीधं 
भ्रवधि: में मैंने चिविध विषयों के सहस्नों मुद्रित भौर “हस्तलिखित ग्रन्थों? .का 
श पारायण किया है। हस्तलिखित ग्रन्थों की उपलब्धि:के लिए देशविभाजन . सोः पुर्व 


१. लगभग इसी काल -का दिनचर्यासंबन्धी एक-पत्र. उणादिकोश के अन्त में 
` सुरक्षित है, जिसमें 'प्रात:काल ४-३० साढ़े चार बजे उठने से लेकर. रात में १०-बजे 
सोने तक की दिनचर्या लिखी हुई है। .इसमें पाठ््यग्रस्थों के भ्रध्ययन मनन स्मरण 
एवं पुनरावतंन कायं में. लगे १० घण्टो के अतिरिक्त रात €-१० तक १ घण्टा सामान्य 


ग्रन्यो के भध्ययन शौर पारायण के लिये नियत था।. 
८-२ इनमें से प्रतेक ग्रन्थ मेरे पारायणका 


ब 3 4 


प्रनेक भी तक छपे ही नहीं। ,. ... . 
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ह लाहौर के डी०ए९वी०: कालेज का तथा पञ्जाब विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तका- 
: ` लय प्रानं सहायक भ्े।.सन्‌ १९३२-३४ के मध्य भ्रध्ययनाथं काशी रहने पर 
संस्कृत महाविद्यालय” (सम्प्रति 'सम्पूर्णानन्द संस्कृत विदवविद्यालय' ) के विशाल 
` ` हस्तलिखिंत' प्रन्यं..सड्ग्रह् सो प्रभूत सहायता प्राप्त हुई । देश-विभाजन के पश्चात्‌ 
प्राच्यविद्या के प्रमुख केन्द्र 'पुरो', जहां भनेक बड़े-बड़े पुस्तकालय हैं, की कई बार 
यात्रा की। इनके अतिरिक्त पटना, कलकत्ता, गोण्डल (सौराष्ट्र), मेसूर, बड़ोदा 
झोर मद्रास प्रमृति नगरों में विद्यमान पुस्तकालयों का उपयोग करने के लिये यात्राएं 
करके विविध विषयों के शोधनिष्णात विद्वद्वरों से भेंट की, जिससे समय-समय पर 
मुझे सहयोग मिलता रहा । ट 


लेखनकायं मैंने भ्रध्ययनकाल में ही आरम्भ कर दिया था। मेरा प्रथम लेख 
'अंद्कासमाधान' शीर्षक वाला 'भ्ायंमित्र' (साप्ताहिक) के २१ नवम्बर १६२९ के 
अङ्क में छपा था। इसके पदचात २-३ भौर लेख मई १६३१ तक लिखे थे! | 
तत्पदचात्‌ विशिष्ट कारणवश लेखन-कार्य में गत्यवरोध हो गया । पुनः लेखन-कार्य 1 
का सिलसिला जनवरी १९३९ से झारम्म होता है। इस प्रवरोध का लाभ यह हुआा 
कि मेरे लेखों में शोघप्रधानता प्रा गई। लेखन के इस सुदीर्ध काल में लगभग ७०- 
७५ लेख वा निबन्ध हिन्दी भ्रोर संस्कृत भाषा में लिखे, जो हिन्दी वा संस्कृत की 
लब्धप्रतिष्ठ पत्र-पत्रिकाओं में छपे । शोधकाय की दृष्टि से हिन्दी वा संस्कृत में 
लिखे गये ४०-४५ लेख प्रमुख हैं। इनमें से कुछ लेख उत्तर-काल में सन्‌ १९७० - 
तक लिखे गये तत्तद्विषयक ग्रन्थों के भाग बन गये। फिर भी बहुत-से ऐसे महत्त्व [ 
पणं लेख भ्रवशिष्ट थे, जिनका कहीं एकत्र सङ्कलन करना भ्रावव्यक समभा। प्तः 
संवत्‌ २०३३ में कुछ वेदविषयक लेखों का संग्रह "बेदिक-सिद्धान्त-सोमांसा” के प्रथम 
साग में सछूलित करके प्रकाशित किया था । कालान्तर सें झन्य-भी धनेक शोघपूणां 
लेख लिखे गये । उन्हें मी “बेदिक-सिदास्त-मीमांसा” के दुसरे भाग में सङ्कलित 
करना चाहता था, किन्तु कायं की व्यस्तता और शारीरिक भ्रक्षमता के कारण यह 


काये पका रहा। प्रथम भाग को भी समाप्त हुए अनेक वषे व्यतीत हो चुके थे। . 
अत यह भ्रावव्यक समझा कि प्रथम भाग के पुनम'द्रण के 
नाडी हा उ पुन मु पश्चात्‌ योय भाग में 


त यी कागज nF छपाई के बढ़ते हुए व्यय के कारण “वे दिक-सिद्धान्त- | 
९ म हु 7 के दोनों भागों को मैं प्रथम माग (सं० २०३३) के समान स्वयं प्रकाशन 
2 र री में मच ७ तम दोनों भागों का प्रकाशन “सावित्रीदेवी बागड़िया 
व 20 , कलकत्ता र या जा रहा है । प्रथम माग संवत्‌ 'प्रका 
£ हदो चुका है भोर द्वितीय भाग प्रब प्रकाशित हो रहा है । न र म 
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ˆ हितीय भाग के प्रकाशन में दैवी बाधा द्वितीय भाग में (€ यमके वीट 
लेखों की परिशोधित वा परिवधित प्रतियो के भ्रनुमुद्रण एक सम्पुर ( 
क्रमशः सुरक्षित रखे थे; परन्तु स्वास्थ्य की प्रति क्षीणता के कारण मेरा वहालगढ़ 
में एकाकी रहना कठिन हो गया, अत: मैं फरीदाबाद म्रपने पुत्र के पासं झा गया । 
तदनन्तर मेरी श्रनुपस्थिति में'जिस प्रलमारी में लेखों का संग्रहात्मक सम्पुट रखा 
हुआ था, उस अलमारी के स्थाम पर दूसरी अलमारी में पुस्तकों के परिवर्तनकाल में 
कार्यकर्ता द्वारा वह सम्पुट कहीं प्रस्थान में रखा गया । बहुत ढ्ढने पर भी उपलब्ध 
नहीं हुआ । प्रयत्न करने पर लेखों का पूवं संग्रह तो प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु कुछ 
लेखों की श्रनुमुद्रण प्रतियां प्राप्त हो गयीं। (इन उपलब्ध अनुमुद्रण प्रतियों 
का भ्रस्वस्थता के कारणं परिशोधनादि न कर सका, यथापूव ही ये लेख छापने 
पड़े) । जिन लेखों की एक ही अनुमुद्रण प्रति थी, वह पूवं संग्रह के नष्ट हो जाने 
से नष्ट हो गए । अतः प्रस्तुत द्वितीय भाग में अनेक उपयोगी शोधपुणं लेखों का 
सश्चिवेश नहीं हो सका । 


प्रस्तुत द्वितीय भाग में वेद के “षडङ्ग” सम्बन्धी उन लेखों का संग्रह है, जो 
किसी पुस्तक के श्रन्तभू त नहीं हुए। इसके भ्रतिरिक्त एक लेख पूर्वमीमांसा से 
सम्बन्ध रखता है । इन शास्त्रीय विषयों के भ्रतिरिक्त कतिपय अन्य मी महत्त्वपूर्ण 
लेख जो विविध समयों में विशिष्ट प्रवसरों पर पढ़े गये थे, उनको भी अन्त में 
सङ्कलित कर दिया है। इस माग में जितने लेख सङ्कलित हुए हैं, उनमें कुछ लेख 
सद्य.लिखित भी हैं। इस दृष्टि से भ्राजतक लिखे गये प्रायः सभी शोधपुर्ण विशिष्ट 
लेख “वेदिक-सिद्धास्त-मोमांसा” के दोनों भागों में प्रकाशित हो रहे हैं। द्वितीय 
माग में कुछ लेख संस्कृत भाषा में लिखे हुए ही छपे हैं। अपनी शारीरिक 
अक्षमता के कारण हिन्दी अनुवाद साथ में प्रकाशित नहीं कर सका । 


वेदिकधर्स के विचारों को फेलानेवाले वन्दनोय पुवंज 


स्वामी दयानन्द को. वेदिक धमं सम्बन्धी विचारधारा को झपने-प्पने सामथ्यं 
के झनुसार लेखन द्वारा सामान्य जनता तक पहुंचाने का विगत शताधिक वर्षों में 
जिन महानुभावों ने प्रयत्न किया,वे सभी हमारे वन्द हैं। यही नहीं, जिन्होंने किसी 
भी प्रकार से इस कार्य में सहयोग दिया, वे भी हमारे लिये सम्मान के पात्र हैं। 
आर्यसमाज के झारम्भिक काल में कनेक श्रायं विद्वानों ने दर्शनशास्त्रों, उपनिषदों एवं 
मनुस्मृति प्रभृति.्रन्थों पर व्याख्याए' लिखीं भौर प्रत्येक ग्रन्थ के स्वल्प काल में कई- 
कई. संस्करण प्रकाशित हुए। स्वामी दयानन्द सरस्वती ते वेदों का जितना भाष्य: 
लिखा था, उससे बचे हुए ऋक्‌, साम झौर भ्रथवंवेद पर भी इस काल के विद्वानों ने 
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1." “माष्य लिखने:का महत्त्वपण कार्य किया । इसका प्रधान कारण यह था कि इस कील 


'के आयौँ में भ्रपने ज्ञान को बढ़ाने की विशेष इच्छा निहित थी । वे नियमित रूप से 
स्वाध्याय करते थे । वेदादिसच्छास्त्रों के अ्रभिप्राय को स्वयं जानने के उत्साह से 
संस्कृत भाषा के ग्रध्ययन के लिए भी प्रयत्नशील रहते थे । निदशंनाथं इसका एक 
उदाहरण देना ही हम पर्याप्त समभते हैं। श्री क्षेपकरणदासजी ने राजकीय सेवा 
से निवृत्त होने के पश्चात्‌ संस्कृत भाषा का विशेष अध्ययन करके वेदाध्ययन आरम्भ 
किया झौर तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड बड़ोदा के द्वारा संचालित 
चारों वेदों को परीक्षा में से तीन वेदों की परीक्षा उत्तीण करके 'त्रिवेदी' भ्रास्पद 
प्राप्त किया । इतना ही नही,भ्रथवंवेद जिस पर सायणाचार्य का भाष्य मी पुरा 
उपलब्ध नहीं है, माष्य रचा गौर उसके गोपथब्राह्मण, जिस पर कोई व्याख्या नहीं 
लिखी गई थी, भाषानुवाद किया । ! १ 


स्वाध्याय का हास झोर अज्ञान की वृद्धि 


उत्तरकाल में थयो में जेसे-जैसे स्वाघ्याय में कमी भ्राती.गई वैसे उनके ज्ञान में 
कमी प्राती गई झौर दर्शनों, उपनिषदों के सदृश गहन ग्रन्थों के भ्रध्ययन में रुचि 
न्यून होती गई। इस काल में भ्रचानक वेदमाष्य लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी। जिन्हें व्या- 
करण भादि किसी मी वेदाङ्ग का ज्ञान नहीं था, उन्होंने भी वेदभाष्य लिखने झ्ारम्भ 
किये । यदि इस काल में लिखे गये वेदभाष्यों की गिनती, करें तो ्रापाततः यह ज्ञात 
होगा कि लोगों की रुचि वेदाध्ययन. में बढ़ी, 


प्रपवादों को छोड़कर वेदभाष् लिखने प्रौर 
होता जा रहा है। साधारण जनता के अज्ञान से लाम. उठाने के लिए कई चतुर 


22 ० 


पण्डितों ने दयानन्द की आड़ में ज्ञानवृद्धि रौर चिन्तन 


सामने भ्रा रहा है, जिसकी. आशकङ्घा स्व 


है [मी दयानन्द सरस्वती ने ्रायंसमाज की 
स्थापना से पूर्व प्रकट की थो, श्र्थात्‌ 


“यह भी एक मत बन जायेगा ।* 
५. साधारण गायो के विषय में कया कहा जाये, शिरोमणि .सभाग्रों के: प्रधान तथा 


पर्यन्तः एकबार भी De तोय एकरी माह; 


_ १९ प्र०--“मुम्बई आयंसमाज नो 


a इतिहास” का आरम्मिक भाग !. व 
दर सुन्दरदास, बस्बई । . संवत्‌ र 


१ १६८६। पूरा पाठ 'ऋ० द० के पत्र और 
का, पृष्ठ ८ पर:छपा है. + कु 
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शायद ही पढ़ा हो। इसके फलस्वरूप अनेक श्रव दिक मान्यताए ग्रायंसमाज में पनप 
रहों हैं। इसका एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा । आयंसमाज की भ्रारम्भकाल से यह 
मान्यता रही है कि धर्म एक ही है झर सब मत हैं। परन्तु सन्‌ १९७५ में प्रायं 
सावंदेशिक प्रतिनिधि समा के त्तत्त्वावघान में जो “झार्येसमाज शताब्दी समारोह' 
मनाया गया, उसमें विशालकाझ्न पट्ट पर लिखा: था-- सर्वधर्म सम्मेलन । अर्थात्‌ 
सावंदेशिकप्रतिनिधिसभा के प्रधान श्रादि को या तो घमं मरौर मत का अन्तर ज्ञात 
नहीं था या फिर इन्दिराप्रशांसन को प्रसन्न करने और सञ्जय गान्धी को बुलाकर 
परोक्ष लाभ की प्राप्ति के लिये यह वेदिक मान्यता के विरुद्ध कार्य किया गया 
होगा । इस सम्मेलन में सञ्जय गान्धी भ्रायें और कृत्रिमः जन्मनिरोध पर भाषण 
देकर चले गये। 


इसके दो उदाहरण घौर भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं-- 


१-दयानन्द-जन्मशताब्दी (सन्‌ १६२५ ) तक दयानन्द का सम्बन्ध प्रघानरूप 
से वेद के साथ माना जाता था। इसीलिए उस समय 'वेदों का डद्का आलम सें 
बजवा दिया ऋषि दयानन्द ने' तथा “वेदों चलियां ऋषियां तेरे पावन दी लोड़” जसे 
भजन हो प्रमुख रूप से गाए जाते थे। 


२--भारम्भ काल से आर्यसमाज में. वाषिक उत्सवों के समय 'वेद-सम्मेलन' 
करने की परम्परा रही है । वह अब प्रायः लुप्त हो गई है। उसके स्थान में साम- 
यिक विषयों के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है । इसका सीधा तात्पर्य है— 
दयानन्द भ्रौरं श्रायंसमाज का ` भूतकाल में वेदों के साथ जो झटूट सम्बन्ध माता 
जाता था, वह प्रायः टूट गया । > & 


ग्रायेससाजप्रवतंक दयानन्द की निरपेक्षता 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अनेक भक्तजनों के आग्रह पर मावी काल में आार्य- 
समाज दयानन्द मत न बन जाए, इसके लिए उन्हें सचेत रहने का उपदेश करने के 
पइचात्‌ श्रायंसमाज की स्थापना की अनुमति भदान की। बम्बई भायंसमाज के 
सदस्यों द्वारा गुरु वा मुख्य सहायक पद पर प्रतिष्ठित होने की प्रार्थना को अस्वीकार 
करके वे साधारण सदस्य बने । उन्होंने श्रपनी किसी (पाठशाला में स्वलिखितं ग्रन्यों 
को पढ़ाने का निर्देश नहीं दिया । यहां तक कि पठन्‌-पाठन विधि में उणादिकोश के 
अध्ययन के प्रसङ्ग में उस पर स्वलिखित वृत्ति पढ़ने-पंढ़ाने काईमी संकेत नहीं किया । | 
सत्याथंप्रकाश के अन्त में जो मन्तव्यामन्तव्य प्रकरण लिखा,उसके भादि में 'स्व शब्द 
'का प्रयोग करके आयसमाज को उनके बन्धन से' मी मुक्त रखा । उन्होंने संदा-वेदादि- स डा 
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सच्छास्त्रों के प्रध्ययन मनन एबं स्वाध्याय की प्रेरणा दी। ऐसे लोकंषणा से रहित 
दयानन्द के अनुयायी सम्पूणं विचारधारा को दयानन्द के घेरे में ही सीमित करके 
उसे दयानन्दपन्थ बना रहे हैं। ऐसे लोगों को उत्साह मिलता है ग्रारयों के स्वाध्याय- 
हौनता के कारण पनप रहे भज्ञान से। आयंसमाज, की उन्नति का एकमात्र साधन 
है--वैदादि सत्यशास्त्रों के साथ दयानन्द के ग्रन्थों , के स्वाध्याय भ्रौर मनन को 
बढ़ावा देना । 


०५ 


इतर विद्वत्समाज भ्रार्यसमाज से क्या अपेक्षा रखता है ? 
. श्री प० अग्निहोत्री रामानुज ताताचाय का पत्र 


कुम्मघोण निवासी श्री पं० अग्निहोत्री रामानुज ताताचाये को “पानीपत- 
प्रायंसमाज-स्थापना-शताव्दी” के प्रवसर पर सम्मानाथं बुलाया था । झ्रापका गत 
मास (जनवरी १९८५) एक छह पृष्ठों का सुदीर्घ पत्र संस्कृत' में मुझे प्राप्त 
हुआ। उसमें यहां के कार्य को देखकर जो उद्गार प्रकट किए, उन्हें संक्षेप से 
हिन्दी में दे रहा हूं ३९ 


आपका पाण्डित्य और वेदिक घमं के प्रचार में अतिशय प्रदत्ति का बार-बार 
स्मरण करके झआनन्दसागर में निमग्न होता हूं ।*****- आपके पुस्तकालय श्रौर अनु- 
' सन्वान कायं में प्रदत्ति को देखकर मैं विस्मित हुआ ।--*-- 


टक आर्यसमाज की प्रद्धत्ति को बहुत समय से सुक्ष्मेक्षिका से अनुभव कर रहा हूं। 
क्याकि इस समय मारत में समी मठाधिपति अपने-प्रपने समुदाय के प्रचार में लगे 
हुए हें । वेद को सवंथा छोड़ चुके हैं। उनमें वेदविषयक श्रद्धा उत्पन्न. करना 
असम्भव है ।***--- मैंने यह निणंय किया है कि यदि वेदमात्र की रक्षा के लिए 
कुच न किया जाएगा तो वेद को स्थिति मौ नहीं रहेगी।**«*-« इस प्रकार का 
काय झायंसमाज कर संकेग वा नहीं, .यह भारम्मकाल में संशय हुमा. था, परन्तु 

इछ काल व्यतीत होतेः परं भाव॑समाज के ग्रन्थों के देखने से यही एक समाज इस 

कार्य के करने में समयं है, यह निश्‍चय हुआ । [पानीपत झा० स० श० समारो 
में] मागत सन्यासियों, रहस्यों, प्राचायों प्रोर छात्रों के दर्शन से भ्रायसमाज क 
हो [वेद की रक्षा के लिए] पर्याप्त है, यह विचार किया। | कीच 


ड हूढ़ना मेरे लिये भ्रसम्मव है। डे त अवयः होगा, 


“र वैदवाणी के मार्च १९६९. से उद्घृत। 


` परन्तु सम्प्र ति 
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यदि वर्तमान के लोगों का जीवंनसम्बन्धी [वेद में] कुछ न कहा तो वें [वेद 
पर] विशवास न करेगे । इसलिए साम्प्रतिक लोकानुवन्धी सामुदायिक झाथिक 
राजकीय व्यवहारों के साथ वेद का यदि सम्बन्ध न होवे तो वेदों का उपयोग ही 
सन्देहास्पद हो जाए।*---.. वेद लोकातीत भ्रौर कालातीत विषय के लिए प्रदत्त 
नहीं हुए, भ्रपितु लोगों के दैनत्दिन व्यवहार में उपकार के लिए प्रदत्त हुए हैं। सब 
वेदों में यही देखा जाता है। इसी प्रकार के भ्रथों को बतलाने के लिए वेद की 
प्रद्धत्ति हुई, ऐसा इज्य दयानन्द सरस्वती के व्याख्यान से ही जाना जा सकता है। 


¢ 


मनु ने “सवं वेद से सिद्ध होता है? ऐसा कहा है।*----.... सभापति लोगो के 
सामने खड़े होकर “तुम्हारे सब प्रकार के व्यवहार की रक्षा के लिए वेद प्रहत्त हुए 
हैं” ऐसी घोषणा करने को बेद के बिना कोई भी नहीं भ्राता ।---...समस्त मारत 


की एकता के सम्पादन में भी वेद ही मूलभूत हैं, ऐसा लोगो में उत्साह उत्पन्न 
करना चाहिए | | ५ - 


पचास से भ्रधिक वर्षों से वेद 'के प्रचार के विषय में बहुत विचार किया; दिन 


. स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुयाधियों ने विगत १ १७ वर्षौं में. जो साहित्य 
लिखा है, वह्‌ विषय और प्रन्य-संख्या की दृष्टि से भ्रल्प नहीं है। यह्‌ तथ्य श्री पं० 
भवानीलाल भारतीय द्वारा लिखित तथा सद्य;प्रकाशित '्रायं लेखक कोश? से प्रमा- 


वाले व्यक्तियों को “विचार करने? वा “प्रतिपक्ष में लिखने” के लिए प्रेरित कर सके, 
ऐसे ग्रन्थ वा उनके लिखनेवालों की संख्या प्रति स्वल्प है। ` i 


कक हव -~ 
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निवासी श्री पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र ने सत्यार्थ-प्रकांश के खण्डन में 'दयानन्दतिमिर- 
भास्कर' लिखा । दूसरा--ग्रोगरा निवासी श्री पं० घनव्यामदास ते संस्कृत में 
“भूमिका धिक्कार” प्रपरपर्याय 'भूमिकाभास' लिखा । तीसरा ग्रन्थ इसी काल में 
क्षी स्वामी हरिहरानन्द जी करपात्री ने 'वेदार्थ पारिजात' लिखा । प्रथम ग्रन्य का 
उत्तर भ्री स्वामी तुलसीरामजी ने “भास्कर-प्रकाश' माम.से भर दूसरे का उत्तर श्री 
पं० हिजेन्द्रनाथजी ने संस्कृत में ही 'भूमिका-प्रकाश' नाम से यथासमय प्रकाशित 
किया । 'वेदार्थ पारिजात? के सम्बन्ध में प्रागे लिखा जाएगा । 


श्री करपात्रीजी हारा विशेष सम्मानित तीन झायं लेखक 


पौराणिक जगत्‌ में भक्ति का एक स्वरूप “द्रोह करना” मी माना गया है। 
इतना ही नहीं, जहां आराधना या स्तुतिरूप भक्तिसे भक्त को संसिद्धि में भ्रनेक 
जन्म व्यतीत करने पड़ते हैं, वहां द्रोहात्मक भक्ति में संसिद्धि भ्रल्पकाल में हो 
जाती है। भागवत पुराण के दशम स्कन्घ.के ७४वें प्रध्याय से विदित होता है कि 
शिद्युपाल को 'द्रोहरूप” भक्ति से तीन जन्म में ही परमधाम की प्राप्ति हो गई 
थी ।* प्रत; यह कहा जाए कि पुराणों के मतानुसार श्राराघना या स्तवनरूपमक्ति से 
द्रोह-मक्ति सरल और उत्तम है, तो अत्युक्ति नहीं होगी । 


इस दृष्टि से किसी को सम्मानित करने के भी दो मागं हैं। एक--जिसको 
सम्मानित करना हो उसके गुणों वा उत्तम कायों का बखान करना भ्रौर दूसरा-- 
उसकी निन्दा करना भ्रथवा सर्वाङ्गसुन्दर कायं में मक्षिका-निकर के समान व्रण 
खोजना, न्यूनतादशंन के लिए खण्डन करना। श्री करपात्रीजी भागवत के प्रसिद्ध 

. कॅथाकार थे, भ्रतः उन्होंने 'द्रोह-र्माक्त' के समान दयामन्द के प्रति अपशब्द लिखना, 
निर्थक दोष-निदर्शन वा खण्डन करना रूप सम्मान-विधि का प्राश्रय लिया है 
संराध्य के साथ उसके सेवकों की भक्ति भी पौराणिक भक्तिशास्त्र में भ्रावश्यक 
मानी गई है । जसे. रामभक्त राम के सेवक हनुमान्‌ को भी भक्ति करते हैं। 
इसी प्रकार अपनी विशिष्ट सम्मान-विधि के झनुरूप दयानन्द का तो सम्मान किया 


* ही, दयानन्द के तीन सेवकों को भी सम्मानित करके यह प्रमाणित कर दिया कि 
न्‍ दृष्टि में आयसमाज में दयानन्द के वास्तविकरूप में तीन ही विशिष्ट सेवक 
` हैं। भ्रस्तु । : 


| << | ` १. प्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिम्‌ । गीता ६४शा 
i रः जन्मत्रयानुगुणितवेरसंरब्धया धिया । ` Re 
. पापस्तन्मयताँ यातो मांवो हि भवकारणम्‌ ॥--इललोक इद ७०३5-३४ 
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१६० भा० भुमिका के खण्डन में लिखा गया वोदे रत = 
Se 


se 


श्री स्वामी हरिहरानन्द जी करपात्री (करपात्र) ने स्वामी दयानन्द सरस्व 
हारा लिखित वेदविषयक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका”' के खण्डन में 
वेदार्थ-पारिजात नाम: का एक विशालकाय ग्रन्य लिखा है। यह दो भागों में बृहद्‌ 
श्राकार के २२७४ पृष्ठों में संस्कृत भ्रौर हिन्दी दोनों माषाओ में मुद्रित हुआ है । 
इसके प्रथम भाग में दयानन्दसतखण्डनम्‌ शीषेक से पृष्ठ ४८४ से ७८८ तक ३० 4 
पृष्ठो में ऋग्वेदांदिभाष्यभूमिका के ईक्वरधरार्थनाविषय' से लेकर 'वेदसंज्ञादिचार- 
विषय” तक माग का खण्डन छरा है । द्वितीय माग में पृष्ठ ११६४ से १७४२ तक 
५७६ पृष्ठो में -ब्रह्मबिद्याविषय' से लेकर 'श्रलङ्कारविषय' पर्यन्त भागों का खण्डन 
मुद्रित किया है । प्र्थात्‌ ऋग्वेदादिमाष्यभुमिका के खण्डन में श्री करपात्रीजी ने 

(३०५--५७९= ) ८८४ पृष्ठ व्यय किए हैं। 


कोई भी सचेता समथं विद्वान्‌ किसी विद्वान्‌ के मतों का खण्डन करते हुए 
अपने गौरव की रक्षा का ध्यान रखता है भोर प्रपने लेखन में पूर्ण सतकंता वतैता 
है! परन्तु यदि कोई भ्रसम्थ व्यक्ति हेषवुद्धि से प्रेरित होकर किसी का खण्डन 
करता है, तो वह ग्रपनी अयोग्यता या ग्रसमर्थता को छिपाने के लिए मर्यादा का 
ध्यान न रखकर साघारणजनों से प्रयुक्त -किए जानेवाले वाच्य भ्रपशब्दों का 
भाश्रय लेता है । जिस व्यक्ति के मतों का करपात्रीजी ने खण्डन किया है, वे चतुर्था- 
शमी थे भोर स्वयं करपात्रीजी भी संन्यासाश्रमी थे । . सब एषणाशं से मुक्त होने 
का सङ्कल्प करके ही कोई व्यक्ति संन्यास की दीक्षा ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति 
में श्री करपात्रोजी द्वारा स्वामी दयानन्द सरस्वती के लिए प्रयुक्त पशब्दावली 
क्या 'खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे' कहावत को चरितार्थं नहीं करती ? दुसरे 
शब्दों में यही कहा जा सकता. हैं कि करपात्रीजी ने दयानन्दमत के खण्डन में 
प्रपने को असमथ पाकर प्रपशब्दरूपी वागाडम्बर के सहारे स्वगौरव को बचाने की 
चेष्टा की । परन्तु इससो उन्होने न केवल अपनी भाश्रम-मर्यादा का ही उल्लङ्घन 
किया, अपितु दयानन्द के खण्डन में भ्रपनी भ्रसमर्थंता भी प्रकट कर दी। 


दयानन्दमत के खण्डन में करपात्रीजी प्रसमथं रहे, यह मैं इसलिए वक क क नक 20 रहा हूं 


` ` १. ब्र०--"संस्कृत-साहित्य का भ्रारम्म ऋग्वेद से होता है प्रर उसकी समाप्ति 
स्वामी दयानन्द की “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” पर होती है।” (मॅक्‍्समूलर के 


हम, भारत से क्या सीखें” के नाम से संकलित भाषणों के तृतीय भाषण में, पृष्ठ | 


` १०२) 1. 
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: कि ११ से १८ नवम्बर १६६४ में श्रमृतसरं नगर में सम्पन्न हुए सर्ववेदंशा खां- 


सम्मेलन में पुरी के शद्भूराचाय श्री निरञ्जनदेव तीर्थं के सेनापतित्व में शतशः 
ग्रन्यरूपी दिव्यास्त्रों से सम्पन्न बीसियों महारथी पण्डितों से युक्त स्वदलीय महती 
सोना के बल पर मी श्री करपात्रीजी दयानन्द के. एक तृतीय श्रेणी के -मुझ जैसे 
एकाकी शस्त्र-रहित (--ग्रन्थ रहित) सेवक को दो दिन निरन्तर चलनेवाले झास्त्र- 
समर में पराजित. नहीं कर सके । , एक-के-बाद-एक महारथी घराशायी होते रहे। 
वक्ता बदलते गए । उनके सेनापति श्री स्वामी. निरञ्जनदेवजी तीर्थ को 'यह 
झास्त्राथं नहीं था, शास्त्रचर्चा थी। इसमें जय-पराजय का प्रश्‍न ही नहीं उठता? 
कहकर अपने घुटने टेकने पड़े । इस प्रकार इस शास्त्रार्थं की समाप्ति हुई । (इसकी 
साक्षी उस. समय शास्त्राथं में उपस्थित पौराणिक मतस्थ जीवित व्यक्ति भ्राज भी 
दे सकते हैं।) धी करपात्रीजी की पराजय का एकं प्रमाण यह भो है कि उक्त 
शास्त्र-समर से पूर्व श्री करपात्रीजी मुझे सदा सर्ववेदशाखासम्मेलन में निमन्त्रित 
करते रहे । इस सम्मेलन में मो मैं उनके निमन्त्रण पर ही अमृतसर पहुंचा था । 
परन्तु उक्त शास्त्रार्थं के परिणाम से श्री करपान्रीजी इतने भयभीत हुए कि उन्होंने 
सन्‌ १९६४ .के परचात्‌ सम्पन्न होनेवाले किसी सम्मेलन में मुझे निमन्त्रित करने का 
साहस नहीं किया । क्या यह व्यवहार श्री करपात्रीजी के उक्त शास्त्र-समर में 
पराजित होने को उजागर नहीं करता ? 


| | करंपात्रीजी ने दयानन्द के पचासौं सेवकों में से जिन तीन को भ्रपने 
खष्डन ती लक्ष्य बनाया, उससे क्या उन्होंने प्रकारान्तर रो उन्हें सम्मानित नहीं 
किया ? पूज्य गुरुवर श्री प० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु के लेखों का खण्डन जिज्ञासुमत- 
९ से ५३४ तक ४६ पृष्ठों में किया हैं । 


 भूमिकालण्डत, के साथ-स यों 
` कुछ लिखा है। रे UU सी गई टिप्पणियों के खण्डन में बहुत 
पात्रीजी त्ते थार्य र ह्य 
गा समाज के सर्वमान्य पुज्य व्यक्ति के प्रति प्रवाच्यं शब्दों 


कर्‌ शपि को कुपित करने का निमन्त्रण दिया । परन्तु कर- 
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पात्रीजी के चेदा्थ-पारिजात' के खण्डन में जो ग्रन्य लिखे जा रहै हैं, उनके लेखकों 
ने ग्रायंमर्यादा का पूरणांतया पालन करते हुए कहीं पर भी करपात्रीजी जैसे चतुर्था- 
श्रमी के प्रति अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया । इस दृष्टि से मी श्री करपात्रीजी 
अपने श्ननायंजुष्ट काये से लौकिक व्यवहार में भी पराजित हुए, यह स्पष्ट है। 


करपात्रीजी के मतानुसार. वेदों का प्रयोजन केवल द्रव्यमय यज्ञ ही है। इनमें 
गौ, श्रव्व, भ्रज भ्रादि लोकोपयोगी पशुओं को मारकर उनके अङ्गो के होम करने 
का विधान है। इस कारण यज्ञशेष के रूप में यजमान झौर ऋत्विजों को मांसमक्षण 
करने के लिये बाधित होना पड़ता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मध्यकालीन 
भ्रवेदिक परम्पराधों का खण्डन किया, -इससे श्री करपात्रीजी अधिक कुपित नहीं थे; 
अपितु उनका स्वामी दयानन्द सरस्वती पर कोप का प्रधान कारण था--वेद को 
समस्त विद्याथों का क्‍्राकर ग्रन्थ मानना. और वेदमन्त्रो द्वारा विविध ॒विद्याओं को 
प्रमाणित करना । (यह रहस्य मुझे अमृतसर में हुए शास्त्रार्थ में विदित हुभ्रा 
था) ! ५७८2 - 

मेरे विविध लेखों का खग्डन जिस व्यक्ति से लिखायो गया है, वह निश्चय ही 
मीमांसाविषयक मध्यकालीन परम्परा के अच्छे ज्ञाता हैं। परन्तु वे परम्परागत शुद्ध- 
अशुद्ध मिश्रित विचारधारा से इतने. प्रमावित हैं कि उनमें सत्य- भ्रसत्य के निर्णय 
की बुद्धि सवेथा कुण्ठित हो गई है। प्रथवा गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः ` 
नियम के श्रनुसार लोकलज्जावश सत्य को प्रकट करने की उनमें शक्ति नहीं है। 
अन्यथा यज्ञ में अपने हाथ से मारे गए पशु के सम्बन्ध में न उ वा एतन्स्रियसे (ऋ० 
१।१६२।२१) मन्त्र को उद्धत कर-यह कहना कि 'यह मरा नहीं है, कहां तक उचित 
है ? मेरे खण्डन में मीमांसा को भागे करके जो कुछ लिखा गया है, उससे ज्ञात होता 
है कि लेखक मीमांसा-शास्त्र के विविध ग्रन्थों और मतों से परिचित नहीं है। इसका 
एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा । मैंने मीमासा-शाबरमाष्य-व्याख्या के आदि में 
लिखे गए श्रौतयज्ञमीमांसा में विकृति यज्ञो के उदाहरणों में “दाक्षायणेष्टि” का उल्लेख 
किया था । इस पर लेखक ने.वाक्छूल का ग्राश्रय लेकर लिखा है--“दाक्षायण याग 
है, इष्टि नहीं है ।” परन्तु.मीमांसा, अध्याय २, पाद ३ के चतुर्थ दाक्षायणादीनां गुण- 


१. श्री पं० विशुद्धानन्द मिश्र शास्त्री जी वेदाथंपारिजात के खण्डन में वेदार्थ. 
ल्पः म" ग्रन्थ लिख रहे हैं। प्रथम भाग छप चुका है, द्वितीय छप रहा है, तृतीय 
माग भी लिखा जा चुका है। डा० श्री बह्यानन्दशर्माजी वेदायंपारिजात के खण्डन 
मे 'वेदार्थ-विमशं' ग्रन्थ लिख रहे हैं। यह 'परोपकारी? पत्र में क्रमशः प्रकाशित हो. न 


रहा है। एक माग पुस्तकाकार में छप चुका है । 
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ताधिकरणम्‌ के शाबरभाष्य के नुसार दर्शपौणंमासेष्टि में ही गुणान्तराधानरूप 
दाक्षायण याग है । प्रब विचारना चाहिए कि दाक्षायण यज्ञ को स्वतन्त्र याग न मान 
कर दर्शेपौणंमास में गुणान्तराधानरूप माना गया है। जब दशंपौणेमास के लिए इष्ट 
शब्द का प्रयोग सवंसम्मत है तब उसी इष्टि में कुछ गुणान्तराधान से निवंतित नाम- 
मात्र से भिन्न दाक्षायण यज्ञ के लिए इष्टि शब्द का प्रयोग करना क्योंकर ग्रशास्त्रीय 
हो सकता है? शाबरभाष्य आदि के अनुसार दाक्षाथण यज्ञ स्वतन्त्र यज्ञ नहीं है। 
प्रब रहो दाक्षायणेष्टि को विकृतियाग के रूप में उदाहूत करने की बात। जो लोग 
दाक्षायण याग को स्वतन्त्र याग नहीं मानते, उनके मत में तो दाक्षायणेष्टि को विकृति 
याग के रूप में उपस्थित करना भ्रणुद्ध हो सकता है, परन्तु जिन्होंने मीमांमाशास्त्र 
के विविध ग्रन्थों का ग्रध्ययन किया है, वे जानते हैं कि कुमारिलभट्ट के भ्रनुयायी 
विविध महाथज्ञों के भ्राहर्ता वासुदेव दीक्षित ने भ्रपनी 'कुतूहलवृत्ति' में दाक्षायण 
यज्ञ को उक्त धिकरण का विषय ही नहीं बनाया । उसने अनेक प्रमाणों के द्वारा 
यह सिद्ध किया है कि दाक्षायणयाग विकृतियाग है। क्योंकि कोषीतकिन्नाह्मण में 
दर्शृपूणुंमास के विधान के भ्रनन्तर भ्रनेक इष्टियों का विधान करके दाक्षायशोष्टि 
का विघान'किया गया है। इससे स्पष्ट है कि दाक्षायणेष्टि का पौणांमासेष्टि के 
साथ सम्बन्ध न होने से यह विकृतियाग है। यतः तेत्तिरीयसंहिता में दशंपौरां- 
मासेष्टि के साथ ही दाक्षायणेष्टि का विधान है, श्रत; तैत्तिरीयशाखाध्येताओं को 
यह भ्रम हुना है कि दाक्षायणेष्टि दशंपौणामास में गुणान्तराधानरूप है, स्वतन्त्र 
इष्टि नहीं है। यहां यह मी ध्यान देने योग्य है कि वासुदेव दीक्षित स्वयं तैत्ति रीय- 
संहिताघ्यायी था । १ - 
वेदार्यपारिजात को प्रस्तावना के लेखक ने लिखा है--'रामायणकालात प्र।गेव 
कठतत्तिरीयशाखाध्यायिन भ्ासन्निति महषिबाल्मोकेरादिकवेवंचनाद्‌ ` श्रवगच्छाम:' 
(पृष्ठ ७) । - 
अ ड अ लेखक प्रसिद्ध मीमांसक हैं। दाबरस्वामी ग्रादि मीमांसकों के 
५०४९. य स शाखाए नित्य हैँ, परन्तु इनके साथ सम्प्रति जिस नाम का 
` सम्बन्ध है, वह सम्बन्ध द्वापर के भ्रन्तिम काल में भगवान्‌ क्ृष्णद् | 
वेशम्पायन और उसके शिष्य-प्रश्षिष्यों 5 कक यन क ष्य 
न शष्या द्वारा पूर्वतः विद्यमान शाखाद्यो के विशेष 
[वचन के कार है । यह श्रास्याप्र वचत्तात्‌ (मो ह > 
स्पष्ट है। प्रतः जब देता में कह लिए तू (मो० ११३०) के शाबरभाष्य से 
दंत या कठ तत्तिरीय भ्रादि झाखाप्रवचनकर्ता उत्पन्न:हों नहीं 
ईएम, तो उस काल में कठ-तेतिरीय णाखाध्येताश्रों = 
, अत: रामायण श्रयोध्याकाण्ड के सगै ३ रा को उता चले ह? 
काचे र ३२ के १५ से १८ तक के दलोक, जिनमें कठ 
_ त तसय शाखाग्नो के नाम ग्राये,हे, इति 
0 0 2 ` 5 एड दोते से किसी ष्णुः 


डत दते कमक को हि रछ 
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ब (१५) | 
स्वशाखाझों की प्राचीनता सिद्ध करने के लिये प्रक्षेप किया है। प्राइचय है कि 
मीमांसाशास्त्र के विशिष्ट विद्वान्‌ ने प्रपने शास्त्र के सिद्धान्त की प्रवहेलना कैसे 
की, यह समझ में नहीं आता । सम्भव है उन्होंने इतिहास का ज्ञान न होने से यह 
भूल की है । रामायण के शोधधूरं बड़ौदरा के विशिष्ट संस्करण के सम्पादक ने भी 
इतिहास का ज्ञान न होने से ग्रथवा सम्पादन में उसका आश्रय न लेने से इन इलोकों 
को अपने संस्करण में स्थान दिया। यह है इतिहास की प्रवहेलना करने का फल ॥ 
इस विषय में 'वैदिव-सिद्धान्त-मीमांसा' के इसी भाग में पृष्ठ २८१-२८२ देखें। 


मेरे व्यक्तिगत विषय में जो कुछ लिखा है, उसका आशय यह है कि “श्री स्व० 
पं० चिन्नस्वामीजी को यह आशङ्का भी नहीं थौ कि मैं इन्हें मीमांसाशास्त्र नहीं 
पढ़ा रहा, भ्रपितु ग्रास्तीन में सांप पाल रहा हूं । वास्तविकता इससे सवंथा विपः 
रीत है । पूज्य गुरुवर्यं तो कितने उदारचरित थे, इस विषय में एक घटना की भोर 
संकेत करना उचित होगा। एक दिन पढ़ाते हुए पूज्य गुरुवर्यं ने कहा कि “माध्व 
सम्प्रदाय के श्राचार्यों ने है तमत की सिद्धि के लिए भ्रनेक ऐसी जालो श्रुतियां बना 
लीं, जो कहीं नहीं मिलती ।” इस पर मैंने विनञ्जतापूवंक गुरुजी से कहा कि माध्व ; 
सम्प्रदाय के राघवेन्द्राचायं ने सन्त्राथं-मञ्जरी में लिखा है कि "हमारे भ्राचायो पर 
जाली धुतियां गढ़ने का दोष इसलिए लगाया जाता है कि वे सम्प्रति किसी ग्रन्थ में 
उपलब्ध नहीं होतीं । शाङ्करभाष्य भ्रौर शाबरभाष्य में भी ऐसी बहुत-सी श्रुतियाँ 
हैं, जो किसी ग्रन्थ में नहीं मिलतीं । क्या वे मी जाली है?” मेरे इस कथन को सुन- 
कर गुरुवर्य ने न तो उस समय घोर न कालान्तर में कमी मुझपर अप्रसन्नता प्रकट 
की । इतना ही नहीं, इस घटना के पश्चात्‌ मैंने घ्रनुमव किया कि पूज्य गुरुजी 
का मुझपर स्नेह अधिक बढ़ा। इसका कारण मैं समझता हुं कि वे यह समझ गए थे 
कि युधिष्ठिर सामान्य विद्यार्थी नहीं है; अपितु इसे अनेक विषयों का ज्ञान है। इस 
स्थिति में पुज्य गुरुवर यह सोच ही कसे सकते थे कि “मैं म्रास्तीन में सांप पाल 


रहा हुं? 


लेखक ने मुझ पर गुरुवर्यं के मत के खण्डन के कारण गुरुद्रोह करने का आरोप 
लगाया है । मीमांसा के माट्टमत के भनुयायो व्यक्तियों ने एक-दूसरे का इतना खण्डन 
किया है कि उसमें से सत्य को पाना कठिन है । फिर मी सभी भपने को भाहुमतानुयायी 
मानते हैं। इतना ही नहीं, माट्टमत के प्रसिद्ध अनुयायी खण्डदेव ने मीमांसा पर 
| भाइदीपिका नामक एक ग्रन्थ लिखा है। यह मीमांसकों सें विशेषरूप से झादृत हे) ` 


१. विशेष द्रष्टव्य--भात्म-परिचय, पृष्ठ. १६०, १९१ (द्वितीय संस्करण) ॥ > 
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(१६) 


खण्डदेव के शिष्य शम्भुभट्ट ने “माठ्ठदीपिका” पर प्रभावती नाम्नी व्याख्या लिखी 
हैं। शम्भुमट्ट. ने झपनी व्याख्या में स्वगुरु खण्डदेव के मतों का बहुन प्रत्याख्यान 

क्रिया है। यह उल्लेख शम्मुमट्ट ने अपनी व्याख्या के श्रारम्म में स्वयं लिखा है 
इतना होने पर मी किसी मीमांसक ने खण्डदेव को,गुरट्रोही नहीं कहा । , क्योंकि 
विदज्जनों की माच्यता है, “बादे वादे जायते तत्त्वबोधू: ।? ऐसी श्रवस्था में यदि मैंने 
पूज्य गुरुवर्य की किसी मान्यता के विपरीत भी लिखा है, तो मैंने कोई भ्रपराघ नहीं 
,किया। इतना ही नहीं, मेरी अपनी मान्यता है कि यदि पूज्य गुरुदेव जीवित होते 
तो मैंने मीर्मासाशास्त्र पर जो गुरुतर कार्य किया है, उससे भ्रवश्य प्रसन्न होते । यदि 
पौराशिक्र मतानुसार कहा जाय तो पूज्य गुरुवर स्वे में बेठे हुए मीमांसा-सम्बन्धी 
कार्य पर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बसे भी गुरुजनों का झाशीर्वाद मुझे सदा प्राप्त 
होता रहा है, इसी कारण मैं भ्रपने लक्ष्य में सफल हुआा हूं . भौर शरीर के जीणं- 
शीर्ण होने पर मी लक्ष्य की ओर मन्द गति से बढ़ रहा हूं। . 


लेखन कार्य का उद्देश्य 


मैंने जितना भी लेखन काये किया है, वह चाहे लेखरूप हो, चाहे स्वतन्त्र ग्रन्थ- 
' रूप में, चाहे किसी ग्रन्थ की व्याख्या श्रौर किसी ग्रन्थ के सम्पादन में ग्रन्थ के. परिचय 
तथा टिप्पणी भादि, के रूप में: क्यों न हो, उस सबके पीछे मेरी एकमात्र; दृष्टि-यह्‌ 
रही है कि. किसी न किसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारों को अधिक 
से. अधिक उन पाठको तक पहुंचाऊं, - जो सीधे भ्रायेसमाज के सम्पर्क से अछूते झथवा 
. विपरीत मति रखनेवाले हों । इस. कायं के लिये मैंने उन विषयों को चुना, जिन पर 
किसी ने, भी किसी भी भाषा में मुख्यरूप से ग्रन्थ न लिखा हो । यथा--वैदिक-स्वर 
मीमांसा, वेदिक-छन्दोमीसांसा ओर संस्कृत-व्याकरणक्षास्त्र का इतिहास । इसी प्रकार 
ब्याख्या लिखने के लिये मी उन ग्रन्यो को चुना, जो झपने विषय के. सवंमान्य ग्रन्थ 
. है । यथा--पातञ्जल महाभाष्य, तथा मीमांसाशाबरमाष्य.। सम्पादन में मी उन 
ग्रन्थों को प्राथमिकता दी, जो पाणिनीय क्रम से संस्कृत व्याकरण पढ़ने-पढ़ाने. में 
सहायक थे । इससे भिन्न जिन ग्रन्थों का सम्पादन किया, उनका सम्बन्ध भी प्रत्यक्ष वा 
परोक्षरूप से वेद के साथ था, जिनका सम्पादनं वा प्रकाशन श्रीमती परोपकारिणी 
4 के “स्वीकार-पत्र' के समा द्वारा क्रियमाण कर्मों की घारा १ के भ्रन्तगंत गाचे 
हैं। इनके: घतिरिक्त स्वामी दयानन्द-सरस्त्रती के ग्रंथों के : (ऋग्वेद माष्य के ' मं० 
_ १ सूक्त १०५,तक के प्रतिरिक्त वेदमाध्य और वेदाङ्गप्रकाश को छोड़कर) उद 
सुन्दर - टिप्पणियो एवं विविध. परिशिष्ठों से युक्त ऐसे संस्करण तैयार किये 02 
द्र तनक के किसी भी ग्न्य पर शोष करनेवाले के लिये उपयोगी चा मागे दशे र होगें || 
शिशाति है, उसकी पृष्ठ:संख्या १३ सहनन से.भधिक-हे 1: .: 
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* नीचे हम संक्षेप से इन ग्रन्यो को पृष्ठसंख्या का निर्देश करते हैं, जिससे पाठकों 
को मेरे लेखन-कार्यं का कुछ परिचय हावे । 


१. मीमांसाशावर-माष्य-व्याइ्या, पर्व प्रध्याय तक ६ खण्डो 
में। छः खण्डों के भ्राद्यन्त में लिखित लेखों की पृष्ठ- 
संख्या ३१०-प्रथम माग से षष्ठ भाग तक व्याख्या की 
क्रमिक पृष्ठसंख्या २३०८ । कुल मिलाकर २६१८ 


२. मौमांसाशाबरमाष्य. (मूल) के आद्यन्त भागों के 
लेखों की पृष्ठसंख्या १६-२२४+-१२--२२४ कुल मिलाकर . ४७६ 


३. महाभाष्य-हिन्दी-व्यार्या, ३ भागों की आद्यन्त की मिला 


कर कुल पृष्ठसंख्या १९१० 
४. संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, ३ माग (चतुथं 
संस्करण) सम्पूर्ण पृष्ठसंख्या | १५९१ 
५. वेदिक-स्वर-मीमांसा (माद्य के मिलाकर) । | २५० 
६. वेदिक-छन्दोमीमांसा , „, | FR ३०० 
७, काशकृत्स्न धातुपाठ की कन्नडटीका का रुपान्तर । 
झ्रादि के ८६+-भ्रागे की २५४ कुल मिलाकर. ३४० - 
८. श्रौत-यज्ञ-मीमांसा (संस्कृत-हिन्दी) - ; २६० 
९. वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा, माग १, आद्यन्त के मिलाकर ४5 “1 
पृष्ठसंख्या ४२० 
१०. वेदिक-सिद्धास्त-मीमांसा, मागर ,,  /) ५३४ 
११. ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास (म्रादि के मिलाकर) ४४० 


` १२. मेरी दृष्टि-में स्वामी दयानन्द सरस्वती भोर उनका कायं . 
(सादि के मिलाकर) ८ 4 | २५४ 
१३: दयानन्द-प्रवचन-संग्रह- पूना प्रवचन--मराठी से हिन्दी Fe 
भ्रनुवाद, बम्बई प्रवचत--ग्ुजराती से हिन्ही अनुवाद 

(प्रादि के मिलाकर) १ 
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(१८) 
पिछला योग ९७१३ 


१४. प्रात्मपरिचय (द्वि० सं०), (प्रादि के मिलाकर) ५३५ 
१५. सत्याथंप्रकाश्च (शताब्दी सं ० २), (आद्यन्त मात्र के) ३१० 
१६. संस्कारविधि (शताब्दी सं० २), (आयस्त मात्र के) ` १३२ 
१७. दयानन्दीय लघुग्रन्थ-संग्रह (शताब्दी सं० २), (श्रान्त 
मात्र के) , १६६ 
१८. ऋ० द० के पत्र ध्रौर विज्ञापन (४ भागों के भ्राद्यन्त 
मात्र के) २८८ 
१९. ऋग्वेदमाष्य, भाग १ (भाद्यन्त मात्र के) २६७ 
२०. ऋग्वेद भाष्य, भाग २ (भाद्यन्त मात्र के) ७३ 
२१. ऋग्वेदभाष्य,ःमाग ३ (झाद्यन्त . मात्र के) डॅश 
(क): ऋषि दयानन्द के सम्पादित सभी ग्रन्थों की तीन 
सहस्रों से प्रधिक टिप्पणियों की अनुमानित पृष्ठसंख्या {oo 
(ख) वेदिक वाङ्मय के सभी सम्पादित ग्रन्थों के. भ्राद्यन्त 
के पृष्ठ, तथा सहुस्नों टिप्पणियों के पृष्ठ {oo 
१२५५९ 


इनके भ्रतिरिक्त 'बेदवाणी' लगभग ३० वषं के भौर 'टंकारा पत्रिका? के सम्पादकीय 
की एवं ४भालोचन-टिप्पणियों की पृष्ठसंख्या तथा 'वे०सि० मी०' के दो भागों में 
मुद्रित पृष्ठों को संख्या लगभग ५०० कम से कम झोर होगी ॥ इस प्रकार मेरे 
द्वारा लिखे गये समस्त पृष्ठों की संख्या लगभग १३ तेरह हजार होती है । 


कार्य में सहायक--'वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा? द्वितीय भाग में जो लेख छपते- 
छपते लिखे गये हैं, उनकी प्रतिलिपि प्रादि कार्ये में प्रिय भ्रवनीन्द्र वत्स ने विशेष 
सहायता की हे ॥ इसी प्रकार प्रेस कापी में रही-सही लेखन-सम्बन्धी भूलों के. परि- 
मार्जन झौर मुद्रणपत्र के दुरूहु कार्य को पं० चन्द्रद 


न्द्रदत्त जी ने बड़े परिश्रम से किया 
है। इसके लिये दोनों के उत्तरोत्तर सुख भ्रौर समृद्धि की कामना करता हूं । 


विदुषां वशंवद: 
युधिष्ठिर मीमांसक 
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पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 

२० * बलीब क्लीब 

शर वशेष विशेष 

१५ उसने उन्होंने 
अन्तिम १३-१४ १३-४२ 

३ र्त्रों सुत्रो 

१० संस्थान० सस्थान० 
९/५ जग्ध्नु जर्ध्नु: 

७ संस्थान ० सस्थान० 
२६ क्वचिहलखित० क्वचिल्लिखित ० 
१७ स्वमीषतस्पृष्ट० स्वमीषत्स्पृषट ० 
५ तैतिरीय० तैत्तिरीय» 
१६ अझशवमेघ' अशवमेघ 

१० उत्पति ` उत्पत्ति 

१८ कम कमं 

१३ ०दिशोऽद् | ०दिशोद्द 
३० हाव हवि : 

२१ ठीका टोका 

१४ चजो चजो; 

२१ ठिप्पणी टिप्पणी ` 
१ क्विव्‌ क्विब्‌, 

३ संकलिताः सङ्कलिताः 

९ ०दुष्टचायार्थः ०दृष्ट्यार्थः 
१६ घ्यासो . व्यासो 

२६ तकण तकण 

१० ० मासाण्यच्च ०मासाण्ण्यच्च 
३ ०विशेषण _ ० विशेषेण ` 
२ ०सघे० ०संचे० 

१७ ध्र योर्‌ 
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व्यत्यय 

व्यत्यय : 

विभाषा ० 

घटना 

ठ्ह्ता 

नहीं सकते 

वहः 

रचो 
निरुक्तशास्त्र का त्रेघा , 
प्रवचन 

भूलभूत 

सवेयात्‌ ` 
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वे दिक-सिद्धान्त-मीमांसा (द्वितीय भाग) के 
लेखों की सूची 

वेदाङ्गप्रकरण 
शिक्षा (१) 

१. सूल पाणिनीय शिक्षा 

२. सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा के दो पाठ 

३. यमानां स्वरूपम्‌, संख्याः, लेखनप्रकारइच (संस्कृत) 

४. > ४_चिह्वयोः स्वरूपं तदुच्चारणं (संस्कृत) 

५. यकारषकारयोजंकारखकारोच्चारणयोविवेचनम्‌ (संस्कृत) 
कल्प (२) 

६३ श्रोतयज्ञों का स्थान-भेद से त्रिविधत्व | 

७. दरशपूरांमास 

८. सोमयागे वृष्टिविज्ञानम्‌ (संस्कृत) ` 

९. सोमयाग में वुष्ट-विज्ञान 

१०. सुपराचितेस्त्रिभि: प्रयोगः कल्पादौ ादित्यस्य विभिन्नस्थितीनां 

निरूपणम्‌ 

व्याकरण (३) 

११. काशक्ृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र 

१२. विशुप्तानां परःसहस्नाणां संस्कृत-शब्दानां समुद्धारे 

भ्रष्टाध्याय्या: साहाय्यम्‌ (संस्कृत) 

१३. भ्रपाणिनीय-प्रयोग-साधुत्व-मीमांसा (संस्कृत) 

१४. महाभाष्य से प्राचीन भ्रष्टाघ्यायी की सूत्र-वृत्तियों का स्वरूप 

१५. वेद में किसी प्रकार का व्यत्यय नहीं 

१६. वेदार्थं में स्वर-ज्ञान की झनिवायंताः 

१७. जेतेन्द्र शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ 
निरुक्त (४) 

१८. वेदार्थं की प्रक्रिया के भेद से निरक्तशास्त्र का तरेधा प्रवचन 
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(२२) 9 
२८० 
६. निरुक्त के लघु,वृद्ध तथा सस्वर-पाठ प 
५ ०, निरुक्त के विषय में पाइचात्यों के मानस-पुत्रों की भ्ननधिकार चेष्टा २८६ 
२१. निरुक्तकार यांस्क और 'उसके निवंचन काल्पनिक नहीं ` व 
२२. कि यास्कीय-निवेचनाति उन्मत्तगीतानि (संस्कृत) 2 है 
२३. निरुक्ते निदिष्टो विश्वकर्मणो मौवनस्येतिहासः (संस्कृत) ३४६ 
२४. भारतीयं भाषाविज्ञानम्‌ (संस्कृत) ३५० 
२५. तस्या (उर्वश्याः )दशञनान्मित्रावरुणयो रेतरचस्कन्द ३७१ 
छन्दःशास्त्र (५) स | ३७७ 
२६. मन्त्राणाम भ्ाधिदे विकाथं-विज्ञाने छन्दसां साहाय्यम्‌ (संस्कृत) ३८२ 
२७. मन्त्रों के प्राधिदेविकार्थ-विज्ञान में छन्दों की सहायता ३६३ 
ज्योतिष (६) SN - ४०२३ 
२८. हमारे सौरमण्डल में भूमि से अन्यत्र जैवी-सुषिट नहीं है ४०४ 
सोमांसाशास्त्र ४०७ 
२६. रथकाराधिकरणम्‌ (संस्कृत ) ै ३ ४१० 
कल्पविषयक अवशिष्ट दो लेख | 
३०. ग्रश्‍वमेघस्य भ्राधिदेविक स्वरूपं [राष्ट्रियं स्वरूपं च] (संस्कृत) ४२१ 
_ ३१. सर्वेमेघ र ४-8 अहा ४४१ 
व्याकरणविषयक श्रवदिष्ट लेख 
` ३२. भ्रसाधुत्वेनामिमतानां संस्कृत-वाडमये प्रयुक्तानां शब्दानां साधुत्वा- 
`, : साधुत्वविवेचनम्‌ (संस्कृत) ४४५ 


विविधविषयक अवशिष्ठ लेख न 


| ३३. वेद के प्रनुक्रमणीसंज्ञक. ग्रन्थ तंथा तत्प्रतिपादित ऋषि, देवता 
` `` तथा छन्दों पर विचार [५9 


१ प: 
क ३४. चतुर्वेद-विषयानुक्रमणी ४७५ 
र ३५. वेदाथं की त्रिविध वा चतुविध प्रक्रिया ¥5o 
३६. संस्कृतभाषाया राष्ट्रमाषातत्वम्‌ ४९१ 

` ५३७. भारतीय वाङ्मय में नारी का इतिहास . ‘५०१ 
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श्रीमती साचित्रीदेवी बागड़िया ट्स्ट' संस्था द्वारा 
पन्द्रह वषं-के ग्रल्प समय में प्रकाशित 


अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 


१. योपथ-ञ्राह्मण-- (सूलमात्र)--शुद्धतम संस्करण । सम्पादक--डा० 
विजयपाल । मुद्रणकाल-_सन्‌ १६८२। 

२. ऋषि दयानन्द के श्ञास्त्रार्थ श्रौर प्रवचन- इस ग्रन्थ में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के कुछ शास्त्रार्थं श्रौर प्रवचन संगृहीत हैं। मुद्रणकाल- सन्‌ 
१६८२ । 

३. निरुक्त-इलोकवातिकम--नीलकण्ठगाग्यंविरचित । इसका एकमात्र कोश 
अन्यन्त जीरां अवस्था में तालपत्र पर लिखित है । सम्पादक--डा० 
विजयपाल । मुद्रणकाल- सन्‌ १६८२। 

४. ध्यानयोगप्रकाश-- (हिन्दी )--योगिराज स्वामी लक्ष्मणानन्दलिखित पातः 
ङजल योगशास्त्र के अनुसार योगविषयक सुगम पुस्तक । मुद्रणकाल १६५३ । 

4 ANTHOLOGY OF VEDIC HYMNS—लेखक-—स्वामी भुमानन्द 
सरस्वती । वेदविषयक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ । मुद्रणकाल- सन्‌ १९८४ । 

६. कात्यायनीय-ऋवसर्वानुक्रमणो--षड्गुर्शिष्यविरचित सम्पूणं वृत्ति सहित। 
सम्पादक--डा० विजयपाल । मुद्रणकाल--सन्‌ १६८५। 


७. वेदिक-जीवन (हिन्दी)-लेखक--विशवनाथ विद्यालङ्कार । भ्रथवंवेद के 
श्रनुसार लिखा गया वेदिक-जीवन-निदर्शंक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ । मुद्रणकाल-- 
सन्‌ १९८५ ॥ 

८. सुर्य-सिद्धान्त--पं० उदयनारायणसिह विरचित हिन्दी-व्याख्या तथा विस्तृत 
भुमिका सहित । मुद्रणकाल- सन्‌ १६८६ । $ 

९. वदिक-गहस्थाअम (हिन्दी) --लेखक--विद्वनाथ विद्यालङ्कार। झथवंवेद 


के अनुसार लिखा गया वेदिक-ग्ृहस्थाभ्रम सम्बन्धी अ ष्ठतम ग्रन्थ । मुद्रण | प 


काल- सन्‌ १६८६ । 
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१०. उणादिकोश--स्वामी दयानन्द सरस्वती हारा विरचित वृत्ति एवं अनेक 
प्रकार के परिशिष्टो से युक्त । सम्पादक--युधिष्ठिर मीमांसक । मुद्रणकाल 
सन्‌ १९८७ ॥ 


११. शौत-यत्ञ-मोमांसा--लेखक--युधिषिंठर मीमांसक । इस ग्रन्थ में श्रौतयज्ञों 
का विस्तार से परिचय तथा उनका इतिहास शोर प्रयोजन इत्यादि विषयों 
पर विस्तार से विचार किया है। इसका हिन्दी भाषा में अनुवाद भो साथ 
ही संलग्न हैं। मुद्रणकाल--सन्‌ १६८७ । 


१२. पिङ्गलछन्दःसुत्रन्‌-यादवप्रकाश द्वारा विरचित पिङ्गलछन्दोविचितिमाष्य 


से युक्त वैदिक भोर लौकिक छन्दो के ज्ञान के लिये सर्व श्रेष्ठ पुस्तक । इसमें ` 


दिये उदाहरण ग्रश्‍लीलता के दोष से रहित हैं । सम्पादक--डा ० विजयपाल । 
मुद्रणकाल--सन्‌ १९८८ । 


१३. पुरुषाथ-प्रकाश-स्वापी दिदवेदवरानन्द तथा ब्रह्मचारी नित्यानन्द द्वारा 
_ विरचित गृहस्थोपयोगी सर्वोत्तम ग्रन्थ । मुद्रणकाल-सन्‌ १९५५ । 


१४. गणरत्वावलो--मट्टयज्ञेश्वर प्रणीत पाणिनि मुनि के गणपाठ की दुलंभ 
महत्त्वपूर्ण व्याख्या । अन्त में शब्दसूची भी है। सम्पादक--चन्द्रदत्त शर्मा ॥ 
मुद्रणकाल--सन्‌ १६८६ ॥ 
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वैदिक सिडान्त-मीमांसा 
उल द्वितीय भाग : क 
ेदांग-अकरण” ऽ "` *- 


वद्र, के छह, अङ्ग आने जाते हैं। इन्हें षडङ्ग भो कहते हैं। इनके नाम हैं-- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दः श्रौर ज्योतिष?। ये नाम ६ विद्यास्थानों 
अर्थात्‌ विद्या के क्षेत्रों, के हैं, ग्रन्यविशेषों के नाम नहीं हे । विभिन्न काल में इन 
विद्याम्नों के कौन-कौन से प्रथवा किस-किस भ्राचाये द्वारा परोक्त ग्रन्थ वेदाङ्ग नाम से 
त होते थे, यह सम्प्रति अज्ञात है ४ यतः मारंतृ-युंढ्ध से पूर्व का कोई ग्रन्थ 
सम्प्रति उपलब्धं नहीं ,है । विक्रम से लगमग ३००० तीन सहस्रः वर्ष पूवे से जो इन 
`विंषयों के ग्रन्थ शिष्टजनों द्वारा परिगृहीतं हुँ, उनके क्रमशः नामं हैं 
शिक्षा, कात्यायन. झपस्तम्ब प्रमति के कल्पसूत्र, पार्णिनीय॑ अष्टाध्यायी, यास्कीय 
निषुष्टु-निर्क्त, पिङ्गल -की छन्दोविचिति (छन्द:सूत्र), और लंगब का ज्योतिषः 
ग्रन्थ ॥ 
वेदाङ्ग’ शब्द, में अङ्ग शब्द, लक्षणा से “अङ्गमिव भ्रङ्गम्‌' भर्थात्‌ जो हस्त पांद 
आदि 5आङ्ग के समात,- वैद का उपकारक हो, वह अभिप्र त दै। जिस भङ्कार मनुष्य 
शरीर [में . च॒क्षुः नासिका, श्रो्न,:मुख्‌, हाथ, पांव सादि शरीर. के साक्षात्‌ 
झम है, झर वे, शरीरधारी, कै ग्रभनी:प्रपूनी, क्रियाओं के द्वारा उपकारक होते 
हैं, इसी प्रकार शिक्षा,; कल्प, 3व्याकरण, निरुक्त? छन्द भर. ज्योतिष मी वेदरूपी 


१: दुर्गाचायं ने निरुक्तवृत्ति के आरम्भ में इन वैदाङ्गों का शिक्षा, छन्द:, कल्प, 
ज्योतिष, व्याकरणे, निर्ेक्त के कैम से संक्षिप्त परिचय वा प्रयोजन का उल्लेख. 
किया है। - रि र 
; सम्प्रति .उपलब्ध _ वेदाङ्भों तथा . तद्विषयक' न्य ग्रन्थों में तत्तद्विषय- 
भूनेक पूर्वाचायों के नाम निर्दिष्ट उपलब्ध ह हैं। . ee 


. ३. यह सामान्य निर्देश है। सौ दो सौ वर्ष न्युन मौ हो सकते हैं। हतो | 
पर्णणनि का काल. प्विक्रम से २९_सौ वर्ष पुर्व 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास! | हर 


ग्रन्थ में स्थापित किया है । 
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रे वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


शरीर के उपकारक होने से वेदाङ्ग बहे जाते हैं । कौनसा वेदाङ्ग शरीर के किस 
अङ्ग के समान वेद का उपकारक होता है, इसका निर्देश प्राचीन आचार्यों ने इस 
प्रकार किया है- *, 


छन्द: पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोश्य पठ्यते । 
ज्योतिषामयनं चक्षुर्‌, निरुक्त . श्रोत्रमुच्यते ॥ 


शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य; मुखं व्याकरणं स्म्रतम्‌ । 
तस्मात्‌ साङ्गमधीत्येव, ब्रह्म लोके महीयते । 
FR * पाणिनीयशिक्षा (इलोकात्मिका) 


अर्थात्‌ छन्द शास्त्र पैरों के समान उपकारक है । जिस प्रकार प्राणी का शरीर 
पैरों पर ही आधूत रहता है, उसी प्रकार वेद के पद्यात्मक ओर गद्यात्मक मन्त्रों 
का स्वरूप भी गायत्री आदि छन्दों पर ही आघत है। इन छन्दों का स्वरूप 
और वेदार्थ में उनकी उपयोगिता" छन्दःशास्त्र में ही जानी जाती है । कल्पशास्त्र वेद 
का हस्तस्थातीय है। जसे शरीरघारी हाथों से स्व अभिप्रेत विविध कार्य करता है 
उसी प्रकार कल्पसूत्र भी वेद के याज्ञिक प्रयोग में 'किस मन्त्र से कोनसा कार्य किया 
जाये और किस प्रकार किया जाये, इसके व्यवस्थापक होते हैं। ज्योतिषशास्त्र वेद 
का चक्षुस्थानीय है। जसे शरीरघारी के चक्षु मार्गदशंक होते हैं उसी प्रकार ज्योतिष 
शास्त्र वेद की याज्ञिक प्रक्रिया में मास पक्ष तिथि नक्षत्र श्रादि के निर्देश द्वारा मार्ग 
निदर्शक होता है भोर भाधिदेविक प्रक्रिया में तत्तत्‌ लोक-लोकान्तरों, तत्रस्थ ग्रहो- 
पग्नहो के निर्देश द्वारा वेदाथं में सहायक होता हे। निरुक्तशास्त्र वेद का .धोत्रस्था- 
नीय है। जसे मनुष्य श्रोत्र द्वारा शब्द को ग्रहण करके उसके श्र को जानने में 


` समर्थ होता है उसी प्रकार निरुत्तशास्त्र वेद के शब्दों के निवंचन द्वारा उनके यथावत्‌ 


ग्रथो का बोधक होता है। जैसे शरीर में नासिका सुगन्ध भौर दुगेन्ध को ग्रहण 
करके उनके ग्राह्म-ग्राह्म स्वरूप को प्रकट करती है, ऐसे ही शिक्षाशास्त्र वेद के 
शब्दों के यथार्थ उच्चारण का निदेश करके. शब्द के साधु वा असाधु स्वरूप को प्रकट 
करता है) जसे मनुष्य मुख के द्वारा अपने हृदयगत भावों को अन्य मनुष्य तक 
पहुंचाता है, वैसे ही च्याकरणशास्त्र वैदिक शब्दों के प्रकृति-प्रत्ययादि विभाग का 
ज्ञान कराकर उनके गूढ़ भ्रथों तक पहुंचने में सहायक होता हे । इसलिये साङग वेद 
. काम्रध्ययतकरकेही मनुष्य ब्रह्मलोक अर्थात्‌ अमृतत्व को प्राप्त करने में समर्थ 


१. वेदार्थ में चन्दःशास्त्र भी अन्य वेदाङ्गों के समान उपयोगी है | - 
पादन हम छन्दःभ्रकरण के लेख में दर्शाएंगे । SO 
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होता है। दूसरे शब्दों में वेदाङ्गों की सहायता से ही कोई मनुष्य ब्रह्मवेद के 
यथावत्‌ अर्थ के परिज्ञान में समर्थं होता है । 
शिक्षा आदि भ्रङ्गों को प्राचीनता 

शिक्षा आदि छह वेदाङ्ग .प्रांयः षडङ्गं शब्द से भी व्यवहृत होते हैं । षडङ्ग 
शब्द का प्रयोग गोपथब्राह्मण,'.बौधायन भ्रादि घर्मशास्त्रः झौर रामायणः श्रादि 
प्राचीन ग्रन्थों में प्रायः मिलता है । पतञ्जलि मुनि ने मी “ब्राह्मगेन निहकारणों घर्मः 
षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेगशव”* यंह झागमे* वचन उद्धत किया है । इन प्रेमांणो से 
शिक्षादि षडङ्गो की प्राचीनता स्वतः सिद्ध है। 


शिक्षा आदि वेदाङगों का आदि प्रवक्ता 


शिक्षा आदि वेदाङ्गो का भ्रादिप्रवक्ता कौन था, इंसं विषय में निर्णीत रूप में 
कुछ कहना कठिन हैं। सामान्यरूप से इतना ही कहा जा सकता है कि शिक्षादि छंहों 
वेदाङ्गों का झोदिप्रवचन देवाधिदेव शिव ने सर्वप्रथम किया था । यह मंहामारतस्य 
शिवसहस्ननाम में पठित वेदात्‌ षडङ्गान्युइधृत्य (शान्ति? २८४५१९३) वचन से 
जाना जाता है। 

व्याकरणशास्त्र में जसे ऐन्द्र (महेन्द्र) भोर माहेश्वेर (शेवं) ` दो सम्प्रदाय 
हैं और इन सम्प्रदायों के आदि प्रबक्ता इन्द्र और महेश्वर (शिव) हैं। तद्वत्‌ क्या 
शिक्षा वेदाङ्ग में भी सम्प्रदायभेद रहा है अथवा नहीँ: यह हमें ज्ञातं नहीं। हाँ 
:इतनाःकह्‌ सकते हैँ. कि वतंमानकाल में शिक्षा: के .जिस पाण्रिनीयः ग्रन्थ: को ,.वेदाङ्ग 
के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह निदचय ही माहेश्वर सम्प्रदाय का है, क्योंकि 
पाणिनीय व्याकरण का माहेश्वर सम्प्रदाय से सम्बन्ध सवंलोकविदित है । 


१. षडङ्गविदस्तत्‌ तथाधीमहे । गो० ब्रा० पू८ १२७॥ 
२-..बोधाठ घमं ० २।१४।२। गौतमघ्म ० एशरेचा ` 

३. नाषडजुविदंत्रासीज्षाब्तों नॉबहुश्रुतः ॥ रामा” बीले० १श२१॥ ` 

~ ` ४५ महामाष्य प्र2 १३ पा० १,"य़ा०:१७७ $ $ उ जाल 
"> ५: आँगमो वेद! इति. वेयाकरणाः ; ` द०-=शिवरामेन्द्रक्ृत सहासाष्य को रत्त- 
प्रकाश पत्राः५: सरस्वती मवन काशी का हस्तलेखं, :पाण्डिचे री :से मुद्रित भाग १, 


२९% 


, पृष्ठ. ३५॥ स्मृतिरिति मीमांसका: । तत्त्रवा तिक. पूर्नासंस्क रणः पृष्ठ २६५, प० शा ड व न्‍ 


“न्यायसुधा पृष्ठ २८४, १०६ ॥ Frypans क 
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` „ शिक्षा शब्द शिक्ष : विश्लोपादाने! घातु से भाव में 'गुरोष्च हल: (अ्रष्टा७ 
३।३।१०३) सूत्र से 'झ प्रत्यय होकर निष्पक्ष होता है। यद्यपि इसका सामान्य ग्रथं 
'विद्याध्ययन' है, किन्तु षडङ्गो में समाविष्ट 'शिक्षा' शब्द विशेष अथे में प्रयुक्त है। 
लोक में शिक्षा शब्द 'दण्ड' अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। 


शिक्षा शब्द के दो रूप- सामान्यतया शिक्षा शब्द में हस्व इकार का ही प्रयोग 
होता है, परन्तु तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कौ 'शीक्षावल्ली' में यह शब्द दीघं ईकारवान्‌ 
“झोक्षा' के रूप में प्रयुक्त हुआ हे । इससे प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में दीघं 
ईका रवान्‌ 'शीक्ष' स्वतन्त्र धातु भी प्रयुक्त होती थी। 


शिक्षा का लक्षण--सायणाचाये ने ऋग्वेदभाष्य की उपक्रमणिका के वेदाङ्ग- 
प्रकरण में शिक्षा के विषय में लिखा है--वर्णस्वराद्य च्चारणप्रकारो यत्र उपदिद्यते 
सा शिक्षा । भ्र्थात्‌ वर्ण स्वरादि का उच्चारणप्रकार . जिसमें उपदिष्ट है, वह शिक्षा 
'कहाती है। शिक्षा का यही प्रयोजन तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में भी दर्शाया है-- 


शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः, स्वरः, भात्रा, बलम्‌, साम, सन्तान इत्युक्तः 
शीक्षाघ्यायः। शीक्षावल्ली, अनुवाक २। ` 


: भ्र्थातु--शीक्षा का व्याख्यान करेंगे । वणों= व्यञ्जन, स्वर=-श्नकारादि स्वर, 
सात्राउ-एकमात्रिक द्विमात्रिक त्रिमाजिक हुस्व दीघं प्लुत, बल प्रयत्न, साम == 


समइृत्ति से उच्चारण, सन्तान=संहिता (सन्धि) । इनका परिज्ञान शिक्षाशास्त्र का 


` प्रयोजन है। ` ह 
| उपनिषद्‌ के उक्त वचन को वर्णों के यथावत्‌ उच्चारण में जो-जो स्थान प्रयत्न 
आदि ज्ञातव्य विषय है, उन सबका उपलक्षक जानना. चाहिये । 


र शिक्षाशास्त्र का अन्य महत्वपूर्ण प्रयोजन- शिक्षाशास्त्र का प्रयोजन इतना ही 
34 नहीं है कि किस वरं का किस स्थान वा: परयत्न.(भाभ्यन्तर-बाह्म) आदि से उच्चा- 
> लनी । यद्यपि वर्णो के यथावत्‌ उच्चारण-प्रकार का ज्ञान होने से ।असाधु 
. उच्चारण को निदृत्ति संभव है, तथापि वर्णों का उच्चारण किन का 

a का्‌ गहे (ण किन कारणों से. होता है, 


~ 
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शिक्षाशास्त्रकारों ने कतिपय उच्चारण-दोषों का मी वर्णन किया है । यहां महामाष्य- 
कार ने प्रथम पस्पशाह्विक के श्रन्त में भ्राकृत्युपदेशात्‌. सिद्धमिति चेत्‌ संवृतादीनां 
प्रतिषेध; के व्याख्यान में लिखा है-के पुन: संव तादयः ? संव तः कलो घ्मात एणी- 
कृतोऽम्बुकृतोऽर्धको , प्रस्तो निरस्तः गोत उपगतः दिवप्णो रोमश इति । 

इसके श्रनन्तर भ्रपर झ्राह,लिखकर एक इलोक उद्धृत किया है-- 

ग्रस्त निरस्तसबिलम्बित निहंतसम्बूकृत ध्मातमयों विकम्पितम | ` 

सन्दष्टमेणीकृतमधंक ब्रुत॑ विकीर्णमेताः स्वरदोषभावनाः ॥ 

इस प्रकार महाभाष्य के दोनों पाठों में उच्चारण में होनेवाले निम्न दोषों का 


परिगणन किया गया है-- 
गद्यपाठ . पद्यपाठ 


संवृत , * ग्रस्त 
क्ल ° ` ` ` *-निरस्त 
* ध्मात ` ` ग्रविलम्बित 
.* एणीकृत _ हे निहतः ` 
क अम्वूकृत * अम्बूकृत 
ॐ अरधक ध्मात 
ॐ ग्रस्त ु विकम्पित 
+ निरस्त (82227: सन्दष्ट ' 
प्रगीत कै एणोकृत 
उपगीत * अरधक 
क्ष्विण्ण ` ०० कतार 7४ 
रोमश ` - विकीरों 


यद्यपि प्रत्येक वर्ग में १२-१२ दोष गिनायें हैं, परन्तु इन दोनों में समानरूप से 
पठित दोषों (जिनके पूर्व * चिह्न लगा है) की एक बार ही गणना कर तो सब मिला 
कर इनकी १२ संख्या होती है । ९ : का 

इनके अतिरिक्त चरकसंहिता में अध्ययन में स्वर अथवा उच्चारण के & दोष 


गिनाये है-- ब नयी 
अतिमात्र ` ` ` झनवस्थितपद ` , : : अति बलीब 
तान्त कह ग्रतिद्रत । B5१ के अदरक प्रति उच्च व, ह 
विस्वर - ` विलम्बित “75 ४7४ | उन्मत ती 
'ऋक्प्रातिशाल्य के १४बे पटल में मी उच्चांरण-दोष दर्शये हैं. | 
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-६ -सिंद्धान्त- 


इन दोषों के स्वरू का ज्ञान तत्तदृग्रन्यो की व्यास्याओं से जानना चाहिये 
यहाँ विस्तारमय से नहीं लिखते हैं। . : - 

इन दोषों के अतिरिक्त प्रमाद अशक्ति सरलीकरण आदि कुछ अन्य दोष भी हैं, 
जिनका शब्दस्वरूप पर सौधा प्रमाव पड़ता हे 

अपभ्र शो में सहायक : उच्चारण में!उक्त दोषों से विशेषरूप से बचने कां उप- 
देश शास्त्रकारों ने इसलिये दिया हैं कि इन दोंषों से शुद्ध वणं वर्णान्तर में परिवर्तित 
हो जाता है। इस प्रकार के भ्रपश्न शों से ही प्रपश्रष्ट भाषाएं उत्पन्न होती हैं | हम 


३ न 


यहाँ केवल दो उच्चारंण-दोबों से ही कैसे वर्णान्तर उच्चरित होकर भयन्नश को 
जन्म देते हैं, का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- ३] 


चवर्गीय जकार का स्यात तालु और प्रयत्न. स्पृष्ट है । यकार का स्थान मी तालु 

है भौर प्रयत्न है ईषतुस्पृष्ट । इचुयशास्तालव्या:। स्पुष्टप्रयत्ना: स्पर्शाः, ईषत्स्पृष्ट- 

` प्रयत्ना प्रस्त:स्था: । इस प्रकार ज हार और यकार का समानस्थान होते हुए प्रयत्न 

में किञ्चित्‌ भेद है । . इसलिये कोई वक्ता यकार के उच्चारणं में 'ईषत्‌' प्रयत्न के 

स्थान में 'अधिक' प्रयत्नं से उच्चारण करे तो ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न स्पृष्ट प्रयत्न में परि- 

णत होकर यकार को -जकाररूप में परिणत कर देता है। इसी दोष से यमुना 

डान्द्र जमुनारूप में परिवर्तित हुआ है। यजमान जजमान, यज्ञ जग्य आदि भी इसी 

प्रकार जानने चाहिये । ग्ब यदि राजा के जकार के स्पृष्ट प्रयत्न में ग्रधंक दोष का 

योग हो जाये तो 'ज' 'य' में परिणत हो जायेगा । यथा राजा--राया,राजा साहब--- 
रायसाहब, राजबहादुर--रायबहादुर । ? 


` ग्रथ-दोष--श ष सःके: उच्चारण में प्रमाद से वर्णान्तर का प्रयोग कोई करेगा 
तो ग्रथं का भ्रनर्थं हो जायेगा । संपूणंवाचक सकल का.'शकल' उच्चारण करने 
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हूँ । यथा--कातन्त्रशिक्षास्‌*१,  जैनेन्द्रशिक्षासूत्रः झादि।. इनका सम्बन्ध लोक- 
सापामात्र के कातन्त्र और: जैनेन्द्र . व्याकरण के साथ है।..तीसरे ग्रन्थ वे हैं जो 
लोके-वेद दोनों के साथ सामान्यरूप से सम्बन्ध रखते हैं। यथा--झ्रापिशलशिक्षा 
पाणिनीयशिक्षा (सूत्रात्मक और इलोकात्मक दोनों ) । इन तीन प्रकार के शिक्षा- 
ग्रन्थों में वेदिक शाखा वशेष के साथ सम्बन्ध रखनेवाले शिक्षाग्रन्थों.का ही बाहुल्य 
है। इसका कारण वेदों की विभिन्न शाखाओं में कुछ-कुछ उच्चारणगत भिन्नता है। 

वेदःङ्गरूप से परिगृहीत शिक्षाग्रन्य--जिन शिक्षाग्रन्थों का सम्बन्ध केवल लोक- 
भाषा के साथ है, उनके: वेदाङ्गत्व का भ्रमाव- तो वेद के साथ सम्बन्ध न होने से 
स्वतः सिद्ध है । जिन शिक्षाप्रन्थों का सम्बन्ध वेद की विभिन्न शाखाम्रों वा चरणों के 
साथ ही है, उनको भी मुख्यरूप से वेदाङ्ग नहीं माना जा सकता; क्योंकि तत्तत्‌ 
शाखा वा चरण से सम्बद्ध शिक्षाग्रन्थ ग्न्य शाखाम्रों वा चरणों के ग्रध्येताम्नों के उप- 
कारक नहीं होते। शौनकप्रोक्त क्रक्प्रातिशाख्य के १३:१४ पटल 'शिक्षापटल' 
कहाते हें । इनमें वर्णोच्चारणविषयक सभी विषयों का विस्तार .से वणंन मिलता 
है । इस सिक्षाप्रकरण, जिसे 'शौनकीयशिक्षा कहा जा सकता है, का सम्बन्ध. 
ऋगवेद के शाकल चरण के साथ होने..पर भी. प्रातिशाख्यकार ने इसे.वेदाङ्ग कहा 
है—कृत्स्नं च. वेदाङ्गमनिन्द्यमार्षम्‌ (१४वें पटल . के अन्त में) । यहां गौणरूप से 
वेदा ङ्गत्व जानना चाहिए । जिन. शिक्षाग्रन्थों . का सम्बन्ध लोक़ और वेद दोनों के 
साथ है वे ही वेदाङ्करूप से स्वीकृत. किये जाते-हैं, - ऐसी शिष्ट, परम्परा ही प्रायः 
देखी जाती है । तदनुसार वेदाङ्ग शिक्षा के रूप में पाणिनीय शिक्षा ही. शिष्ट जनों 
द्वारा परिगृहीत है, चाहे वह सूत्रात्मक हो, चाहे श्लोकात्मक । सूत्रात्मक पाणिनीय 
शिक्षा के चिरकाल से दुष्प्राप्य होने से सम्प्रति इलोकात्मक शिक्षा को हो षडङ्ग 
अध्येता वेदाङ्ग रूप में पढ़ते हैं |: : 

यह स्थिति व्याकरण प्रर छन्दःशास्त्र की मी है। व्याकरण में वैदिक शाखा 
वा चरणों से सम्बद्ध प्रातिशाख्य ग्रन्थ वेदाङ्ग शब्द से परिगृहीत नहीं होते । लौकिक 
शब्दव्युत्पादक ,कातन्त्र, जनेन्द्र ग्रादि के ग्रन्थ भी वेदाङ्गरूप से परिगृहीत नहीं 
होते । व्याकरणशास्त्र में लौकिक. और वेदिक दोनों प्रकार के शब्दों का साधुत्व- 


१. कातन्त्रशिक्षासुत्र 'कातन्त्रव्याक्रंणविमश' ग्रन्थ के पृष्ठ ५४-५५ पर 
उद्धृत हैं॥ |. न 

२. जेनेन्द्रशिक्षांसूत्र जैनेन्द्रव्याकरण की “महाद्ृत्ति' १।१।२ में उद्धृत हें । 
वहां ४० सूत्र पठित हैं, जेनन्द्रशिक्षा में इतने हो सूत्र थे वा इनसे प्रधिक, यह हमें 


ज्ञात नही । याल 
३. क्या काशिका ४३1१०६ में इसे ही 'शौनकीयशिक्षा' कहा है। हट हट 
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प्रतिपादक पाणिनीय व्याकरणं ही वेदाङ्ग रुर से वैदिकों द्वारा परिगृहीत है। छन्द:- 
शास्त्रों में मी इसी प्रकार शाखाविशेषों से सम्बद्ध छन्दोग्रन्थ वेदाङ्ग की परिधि मे 
नहीं ग्रोते । लौकिक छन्दःशास्त्रों का तो वेदाङ्गत्व स्वीकार करना दूर की बातं-हैः। 
यहाँ भी लौकिक और वे दिक दोनों प्रकार के छन्दों ,का प्रतिपादक पिङ्जलछनदःसूतर 
अथवा पिङ्गलछन्दोविचिति ही वेदाङ्गरूप से परिगुहीत हैं।  तात्पये याह है :कि 
जिन शिक्षा, व्याकरंणं,- छन्द आदि “विषय के ग्रन्थों का लोक-वेद दोनों के साथ 
सम्बन्ध है; वे ही वेदाझुरूपं से परिगृहीत होतेःहैँ' . ` `` "ह 
शिक्षाप्रल्थों का बाहुत्य--सम्प्रति लगभग सौ-सवां-सौ दिक्षाग्रन्थ विभिन्न पुस्त 
कालयों में हस्तलिखित रूप में उपलब्ध होते हैं। सम्मव है इनकी' सँख्या इससे 
अधिक हो । उनमें से निम्न शिक्षाग्रन्थ छप चुकेहँ। डक 
१. पापिशलशिक्षा। कको कको वक हा 
२. पाणिनीयशिक्षा (सुत्रात्मक) के वृद्ध और लंघु पा ३.5 ३1%; 
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१. यतः: शाखाविशेषों से सम्बद्ध छन्दोग्रन्थ, प्रायः यज्ञप्रक्रिया को लक्ष्य: में 
रखकर लिखे गएं है, प्रत: 'उनका सामान्यरूप से, वेदार्थ“में कोई उपयोग नहीं. होत-।' 
इसीलिए स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेदमांष्य में दो-तौन स्थानों परु, कात्यायत्तकुतः्सर्वा- 
नुक्रमणी के आघार पर सायण, ` मैक्तमूलर) विल्सनःभ्रमृति द्वारा निर्दिष्ट .छन्दों के 
प्रत्याख्यान में लिखा है ' है: orf 2 

छरदःशासत्रध्यामिप्रायमविदितवा भ्न्यया. व्याख्याता इति ।. छ 
 आर्थातु इन लोगों ने छन्दःशास्त्र का भमिप्राय;न जानकर अन्यथा व्याख्यान 

किया है। . पक. कभ शसक लाजा 


बी 


` कात्यायनसर्वानुक्रमणीनिदिष्ट छन्द, जो कि केवल यश्ञप्रक्रिया में “उप” 

. _गोगीथे, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्रयंतिर्देशकाल में. उनका निर्देश'ः करने 
` वाले व्यास्याकारों की आलोचना की है । स्वामी दयानन्द सरस्वर्ती ने ऋरवेद॑साष्य 
में बेदाज़ूरूप में परिगृहीत... पिद्धलछन्द:शास्त्र से प्रतिपादित छन्दों का ही सवेत्र 
' उल्लेख किया है। तात्पये यह है कि यज्ञप्रक्रिया मात्र में उपयोगी छन्दों का, जो 
` मत्रा में. उपयोगी, नहीं हे, का निर्देश, करनेवाले सायण शादि की स्वामी दयानन्द | 
सरस्वती ने प्रालोचना की है,. कात्यायन की आलोचना नहीं की है, क्योंकि उसके _ 
द्वारा निदिष्ट चन्दों का तो क्षेत्र यज्ञप्रक्रिया तक सौमित है । इस विर्षय में हमने 
दोभोमांसा” ग्रन्य के,प्रठारहवें अध्याय में विस्तार से लिखा है। . क 
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३. चान्द्रशिक्षासुत्र | 


इन तीनों को हमने 'शिक्षातुत्राणि! नाम से मुद्रित किया है। 


निम्न शिक्षाग्रन्य काशी से प्रकाशित “शिक्षा-संग्रह” में ५०-६० वर्ष पुवं प्रका- 
शित हुए थे। इसी संग्रह का नया संस्करण “सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय” 


हैं- 


(४) याज्ञवल्क्य शिक्षा 


(५) वाशिष्ठी शिक्षा | 

(६) कात्यायनी दिक्षा 

(७) पाराशरो दिक्षा 

(८) साण्डव्यमहषिप्रणीता शिक्षा 

(९) अ्रसोघानन्दिनी शिक्षा 
(१०) लष्वमोघानन्दिनी शिक्षा 
(११) माध्यन्दिनीय शिक्षा 
(१२) लघुमाध्यन्दिनीय शिक्षा 
: (१३) वर्णरत्नप्रदीपिका शिक्षा 
(१४) केशबी-शिक्षा . 


(१५) पद्यात्मिका केशवी शिक्षा . 


(१६) सल्लशमंकृता शिक्षा 

. (१७) स्वराङ्कुश शिक्षा 
(१८) षोड्हझाइलोकी शिक्षा 
(१६) झवसाननिर्णय शिक्षा : 


से सं. २०४६ में, प्रकाशित हुआ है ।* 


इस संग्रह में निम्न शिक्षाएं प्रकाशित हुई 


(२०) स्वरमक्तिलक्षणपरिशिष्ट शिक्षा 
(२१) ऋमसम्धान शिक्षा 

(२२) गलबृक्‌ शिक्षा 

(२३) मनःस्वार शिक्षा 

(२४) प्रातिश्ञाल्यप्रदीप शिक्षा 

(२५) विसर्गाङकुलिप्दर्ञनप्रकारः 
(२६) यजुविधानं शिक्षा 
(२७) स्वराष्टकं शिक्षा 
(२८) क्रमकारिका शिक्षा 


` (२९) पाणिनीय शिक्षा (इलोकास्मक) 


(३०) शिक्षाप्रकाशः 
(३१) नारदी शिक्षा - - 


- (३२). सामवेदीया गौतमी शिक्षा 


(३३) सामवेदीया लोमशी शिक्षा 
(३४) अथरववेदीया माण्इकी शिक्षा 
पन्त -में---अथवंप रिशिष्ट 


__ शिक्षा-संग्रह में मुद्रित ३१ शिक्षाओं में से २९ संख्या. ,प्र | पाणिनीयशिक्षा छपी 
_ १. इसके सम्पादक हैं--रामप्रसांद जी त्रिपाठी । यद्यपि मुद्रणादि श्रेष्ठ है, 
परन्तु सम्पादन में कुछ परिश्रम नहीं किया गया है। इंतना हो नहीं, काशी सें पूवं 
प्रकाशित सिक्षा-संग्रहस्थ शिक्षाप्रों को यथावत्‌ प्रकाशित कर दिया । परन्तु अपने ` 


नाम से पूर्व 'संकलयिता' विशेषण (जो धोखा देवाला है) जोड़ने केलोमसे | 


_ भाचीन मुद्रित 'शिक्षा-संप्रह” का उल्लेख भी नहीँ किया । | 
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> 2५ न जी ने पूर्वमुद्रित शिक्षासंग्रह को ही यथावत्‌ छाप दिया दै। केवल मुद्रण में ब्लोकों 
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है। इस इलोकात्मक पाणिनीयशिक्षा के दो पाठ हैं--आर्च(ऋग्वेदीय) और थाजुष 
(यजुर्वेदीय) । झार्चे पाठ में न्यूनाधिक रूप से पचास से साठ तक इलोक हैं । याजुष 
पाठ में लगभग ३० से ३५ तक इलोक हैं। २९ संख्या पर पाणिनीयशिक्षा 
का जो पाठ छापा गया है वह आचे पाठ है। याजुष पाठ के मुद्रण की उपेक्षा 
क्यों की गई, यह समझ में नहीं भाया । झाचे पाठे भी यथावत्‌ प्राचीन परम्परा 
के अनुसार नहीं है। प्राचीन परम्परा में आच पाठ ११ वर्गों वा खण्डो में 
विभक्त है । 


पाणिनीय शिक्षा को इलोकात्मक रूप पाणिनि के अनुज पिद्धुलाचाये ने दिया 
था, यह प्रकृत पाणिनीय शिक्षा की 'शिक्षाप्रकाश” नामक टीका के रचयिता का 
मत है । परन्तु शिक्षाप्रकाश टीका में भ्रोर दूसरी 'शिक्षापञ्जिका'-"'""टीका में 
लगभग २५ इलोक ही व्याख्यात मिलते हैं ॥ इसलिए यह निदचयात्मक रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि पिञ्गलाचायँ द्वारा इलोकरूप में परिणमित पाणिनीयशिक्षा का 
आच पाठ.था,प्रथवा याजुष ।.इलोकात्मक पाणिनीयशिक्षा में कुछ ऐसे श्रंश भी हैं जो 
अष्टाघ्यायी से विपरीत हैं। इनका निर्देश आगे मुद्रित किये जा रहे' 'मूलपाणिनीय- 
शिक्षा” शीर्षक लेख में देखें। संख्या ३० पर मुद्रित 'शिक्षा-प्रकाश' उक्त पाणिनीय- 
शिक्षा की टीका है । उस पर पृथक्‌ संख्या देने से आपाततः भ्रम होता है कि यह भी 
कोई शिक्षाग्रन्थ है । 


शिक्षासंग्रह में शिक्षा नाम से मुद्रित कई शिक्षाएं वस्तुतः शिक्षाएं नहीं हैं । 
जैसे संख्या ५ पर मुद्रित वाशिष्ठी शिक्षा । इसमें माध्यन्दिनसंहिता में कौन-से मन्त्र 
क्राकसंशक हैं झौर कोन-सें यजु:संजञक, इसी की विवेचना की है। यह शिक्षा वेदाज 
के प्रयोजन से बहिभूत है। इसी. प्रकार १९ संख्या पर झवसाननिर्णय शिक्षा में 
माध्यन्दिनसंहिता के याजुष मन्त्रों में कहां पर भ्रवसान करना चाहिए, इसका ही 
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निर्देश है । २२ संख्या पर मुद्रित गलदृक्‌ शिक्षा में माध्यन्दिनसंहिता में पुनः पठित 
कौन-सी ऋचा पुनः नहीं पढ़ी जाती, इसका निर्देश है। इसी प्रकार संख्या २४ पर | 
निदिष्ट प्रातिशाल्यप्रदीप शिक्षा में कात्यायनप्रातिशाख्य के कतिपय सूत्रों को _ 
प्रक्रियानुसार रखकर उनकी ब्याख्या मात्र हे 3 पर री 


इस प्रकार यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाय तो शिक्षाशास्त्र के प्रयोजन का | न 
व्याख्यान करनेवाली बहुत थोड़ी ही प्राचीन या अर्वाचीन शिक्ष गए इस संग्रह में उप- ः ख 
लब्ध होती है । याज्ञवल्क्यशिक्षा जैसी महत्त्वपूर्ण शिक्षा का भी प्राचीन प्रम्परानुसार | < 
जसा पाठ है उसके अनुसार नही छापा गया।;वस्तुतः श्री पं ० रामप्रसाद त्रिपाठी र 
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शिक्षा ` ११ 


अथवा सम्दर्भो को पृथक्‌-पृथक्‌ सुन्दर रूप में छापने के अतिरिक्त कुछ कार्य नहीं 
किया 1. ; | 4 


(३५) शेशिरोय शिक्षा , (३६) कोहलो. शिक्षा 


इन दो प्राचीन शिक्षाझों का मुद्रण डा० रघुवीर जी ने लाहोर से प्रकाशित 
होनेवाले “वैदिक स्टडीज” नामक पत्र में किया था, ऐसा मुझे स्मरण पड़ता है ! 
निश्चय रूप से कहां छपी, यह मैं नहीं कह सकता । र 


(३७) शोनकोया शिक्षा--इसका उल्लेख काशिकाकार ने शौनकादिस्यइछन्दसि 
(४।३।१०६) को व्याख्या में “छन्दसि” पद के प्रत्युदाहरण रूप में किया है-- 
शौनकीया शिक्षा । ऋवप्रातिशाख्य के १३- १४वें पटल को “शिक्षा-पटल” कहते हैं । 
यदि काशिकाकार का इस शिक्षा की ओर संकेत हो,तो मानना होगा कि शौनकीया 
शिक्षा मी उव्वंट के माष्यसहित मुद्रित उपलब्ध होती हैं । भ्रडियार (मद्रास) के 
पुस्तकालय में 'शौनकीया शिक्षा” का एक हस्तलेख भी है । द्र०--सूचीपत्र, भाग २, 
सन्‌ १६२८, परिशिष्ट, पृष्ठ २१ । उसका भ्रवलोकन करना चाहिये। क्या वह 
ऋगभ्रातिशाख्य के १३-१४ पटल का ही हस्तलेख है वा उससे मिन्न किसी शौनकीया 
शिक्षा का । 

(३८) मारद्वाजी शिक्षा (व्यास्यासहित)--यह शिक्षा नागेरवरकृत व्याख्या 
सहित पुणे नगर स्थित भाण्डारकर प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित हुई है। 

(३९) व्यासशिक्षा (ब्यार्यासहित) --इसका सम्पादन श्री पण्डित पट्ठामिराम 

'जी शास्त्री मीमांसकाचाये (वाराणसी) ने किया है । वेदवेदाङ्गानुसंधान केन्द्र ४७ 
हनुमान्‌ घाट वाराणसी से प्रकाशित हुई है । 

(४०) कातस्त्रशिक्षासुत्र-ये शिक्षासूत्र 'कातन्त्रब्याकरणविमञ्च’ नामक शोधः 
ग्रन्थ के पृष्ठ ५४-५५ पर मुद्रित हैं । पे 

(४१) जंनेन्द्रशिक्षासूत्र-ये शिक्षासूत्र जेनेन्द्रव्याकरण की महाइत्ति में १1१२ 
पर उद्धृत हैं। 

हमारी दृष्टि में अमी तक इतनी ही शिक्षाएं मुद्रितरूप में आई हैं। शेष शत्ता- 
धिक शिक्षाएं भ्रभी तक अमुद्रित्त अवस्था में हस्तलेखों के रूप में विभिन्न पुस्तकालयो 
में संगृहीत हैं। जबतक उनका प्रकाशन न हो जाये तबतक शिक्षाशास्त्र का कमिक 
ऐतिहासिक अध्ययन कठिन है । 


बहुत वर्ष पूर्वं हमने शिक्षा-शास्त्र का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। | 
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१२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


द -बन्ध में में लिखा भी था, परन्तु 
गों के सम्बन्ध में कुछ अरा पाण्डुलिपि के रूप में ल 

त ुस्तकालयों में हस्तलिखित रूप में विद्यमान शि से सम्वद्ध 
ऐतिहासिक सामग्री का सकलन नहीं कर सके । अतः शिक्षाशास्त्र का इतिहास का 
लेखन हम नहीं कर सके । मुद्रित शिक्षाओं के सम्बन्ध में लिखी गई सामग्री मी 
यतः पाण्डुलिपि के रूप में है,अतः उसका संशोधन भी शारीरिक स्वास्थ्य को बतँमाच 
ज्ञोचनीय स्थिति में करना असम्भव है। भरतः #हम उसे भी उपस्थित नहीं कर 
रहे हैं। [पकाई इक S50 FR रः 
_____ सृत्रात्मक पाणिनीयशिक्षा के सम्बन्ध में हमारे दो लेख पूवं छपे थे, उन्हें हम 
झागे छाप रहे हैं-- टु 
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मूल. पाणिनोय शिक्षा 
पत्रात्मक अथवा श्लोकात्मक ९ 


[यह लेख 'पटना' से प्रकाशित होनेवाली 'साहित्य' पत्रिका के वर्ष ७, प्रंक ४ 
(सन्‌ १६५७) में प्रकाशित हुआ था! इस समय तक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा हिन्दी व्याख्या सहित 'वर्णोच्चारणशिक्षा' के-नाम से प्रकाशित पाणिनीय शिक्षा 
के आघार पर लिखा था । स्वामी दयानन्ट सरस्वती को पाणिनीय शिक्षा का जो 
हस्तलेख मिला था वह स्थान-स्थान पर खण्डित था । श्रष्टम प्रकरण. तो सारा हो 
त्रुटित था । लेख उसी रूप में छापा है जैसा साहित्य पत्रिका में छपा था । टिप्पणियों 
में कुछ अंश [ ] कोष्ठक में बढ़ाया है । यु० मी०] 

दो प्रकार कौ पाणिनीय शिक्षा--पाणिनीय शिक्षा के दो प्रकार के ग्रन्थ इस 
समय उपलब्ध हैं । एक है ₹लोकात्मक और दूसरा सूत्रात्मक । इलोकात्मक पाणिनीय 
शिक्षा ही चिरकाल से पठन-पाठन भें व्यत्रहृत हो रही है । सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा 
का पठन-पाठन न होने से यह प्रायः उत्सन्न हो चुकी है । इस सूत्रात्मक शिक्षा का 
एकमात्र खण्डित हस्तलेख स्वामी दयानन्द को प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होने 
हिन्दीव्याख्यासहित वर्णोच्चारण-शिक्षा के नाम से सं० १६३६ में प्रकाशित . किया 
था।* र 
प्रो० मनोमोहन घोष ने इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा को. उसके विभिन्न पाठो, 
और उसकी दो टीकाग्रों के साथ सम्पादित किया है और कलकत्ता-विइवविद्यालय से 
सन्‌ १६३९ ई० में प्रकाशित कराया है। ग्रन्थ के झारम्म में घोष जी ने पाणिनोय 
दिक्षा शीर्षक एक म्ंग्रेजी-माषा-निबद्ध लेख लिखा है। _. 


MER CY le > 


१. इस सूत्रात्मक पाणिनीय वर्णोच्चारण-शिक्षा और . इसको व्याख्या के 
विशेष परिचय के लिए देखिए मेरा “स्वांमी दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का 
इतिहास? 

२. इस ग्रन्थ में घोष जी ने प्रथम पाणिनीय शिक्षा का स्वय-ऊहित मूल पाठ 
छापा है। उसमें केवल १८ इलोक हैं। तदनन्तर झग्निपुराणान्तगंत शिक्षासलोक | 
मुद्रित हैं। ये संख्या में २१ हैं । इसके पीछे पञ्जिका-व्याख्या भर उसके प्राधारपर 
ऊहित मूल पाठ दिया है । इसमें २३ इलोक हैं। तत्पश्चात्‌ शिक्षा-प्रकाश टीका झर 
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घोष जी की दो त्यापनाए--घोष जी के उपयुक्त विवेचन में दो भाग है । 
पुवं माग में घोष जी ने इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा को पाणिनि-विरचित सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है, ग्रौर उत्तर माग में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रका- 
शित सुत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा को स्वामी दयानन्द द्वारा कल्पित सिद्ध करने की 
चेष्टा की है। 


हम इस लेख में घोष जी की उक्त दोनों स्थापनाओं की सप्रमाण समालोचना 
करेगे, जिससे पाठकों को वस्तुस्थिति का ज्ञान हो जाये । 


: इलोकात्मक शिक्षा का प्रथम इलोक--घोष जी के लेख की समालोचना करने 
के पुर्व हुम इलोकात्मक' पाणिनीय शिक्षा के प्रथम इलोक के पूर्वाद्ध की ओर 
विचारशील पाठकों का ध्यान आक्कष्ट करना आवश्यक समभते हैं 1: वह पूर्वाद्धे इस 
प्रकार है-- न 3३26 

'भथ दिक्षां प्रक्यामि पाणिनीयं मतं यथा ।' ` 
्र्थात्‌-अव मैं शिक्षा को कहुंगा, पाणिनीय मत के भ्रनुसार। | 


इस वचन से स्पष्ट है किं जिस इलोकात्मक शिक्षा का यह प्रथम वचन है, वह 

. शिक्षा पाणिनि द्वारा साक्षात्‌ कही हुई नहीं है। पाणिनि से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति 
ने पाणिनि मतानुसार इस शिक्षा की रचना की है। ` गए 

अकाश-टीकाकार का सत--इस स्लोकात्मक शिक्षा 

गाम की टीका (जिसका प्रकाशन घोष जो ने इसी 


रचयिता का नाम अज्ञात है, परन्तु घोष जी के मतानुसार 
१३०० ई० से अर्वाचीन नहीं है।* 


विन 


पर एक *शिक्षा-प्रकाश? 
र्थ में किया है) के 
यह 'प्रकाश' टीका सन्‌ 
इस टीका में उक्त इंलोक को ब्याख्या में लिखा 


के 'ज्येळठभ्रातृर्मिविहितो व्याकरण अनु 


जस्तत्र भवान्‌ पिङ्गलाः ` > 
_ तन्मतमनुमावय शिक्षां द 


बक्तु' प्रतिजानीते - श्रय ` शिक्षासिति ? ` 


| 5 कके भक पर अहिर कहकर 7777 -- आधार पर ऊहित मूल पाठ प्रकाशित किया हे । तदनन 
का ३५ इलोकात्मक यजु:शाखीय प्रौर ६० 
' ` सबसे अ्रन्त में चान्द्रवणं सुत्र छापे हैं। 


न्तर पाणिनीय शिक्षा 
इलोकात्मक क्रक्शाखीय पाठ दिया है । 
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अर्थात्‌, ज्येष्ठ भाई पाणिनि द्वारा व्याकरण में कथित मत को जानकर उसका 
अनुज पिङ्गलाचार्य शिक्षा कहने की प्रतिज्ञा करता है--प्रय शिक्षामिति । 


इस वचन से स्पष्ट है कि शिक्षा-प्रकाश . के टीकाकार के मत में इस पाणिनीय 
शिक्षा का रचयिता चार्य पिङ्गल है. पाणिनि नहीं. 


अब पाठक स्वयं इस वात का निर्णय करें कि जब उक्त इलोकात्मक शिक्षा का 
लेखक और उसका प्राचीन टीकाकार ही इसे पाणिनि-विरचित नहीं कहते हूँ, तब 
घोष जी का इसको पाणिनि-विरचित सिद्ध करने के लिए: हाथ-पैर मारना 'मुहुई 
सुस्त और गवाह चुस्त श्राभाणक को स्मरण कराता है। 

घोष जी का दुस्साहस --इस इलोकात्मक शिक्षा के यजुःशाखीय भौर ऋक- 
शाखीय लघु तथा वृहत्‌ पाठ और इसकी जो दो टीकाए' उपलब्ध होती हैं, उनके 
सभी लेखों में उक्त प्रथम इलोक असन्दिग्ध रूप से पठित है । इतना होने पर मी 
घोष जी ने इस शिक्षा का जो स्वकल्पित मूलपाठ सर्वप्रथम छापा है,उसमें इस इलोक 
को स्थान नहीं दिया। वे जानते थे कि इस इलोक के रहते हुए इस शिक्षा को किसी 
भी प्रकार पाणिनीय सिद्ध नहीं किया जा सकता। भतः, उन्होने इस इलोक का 
बहिष्कार करना ही श्रेयस्कर समझा ।,_घोष जी की इस भ्रनधिकार चेष्टा को 
दुःसाइस अथवा दुराग्रह के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? 

घोष जो के पाणिनीय साधक हेतुग्नों को समीक्षा 

अब हम घोष जी के उन हेतुओं को उपस्थित करते हैं, जिनके बल पर घोष 
जी ने इस कल्पित ग्रन्थ को पाणिनि-रचित सिद्ध करने की चेष्टा की है । 

प्रथम हेतु--'यह निरचय है कि शिक्षा के छन्द बृहद्देवता के छन्द(४०० इसा- 
पूर्व) से कम पुराने नहीं हैं ।' | | 

समीक्षा- यह केवल प्रतिज्ञा है, हेतु नहीं । हेतु वह होता है जो वक्ता के पक्ष न 
का पोषक हो। विना हेतु और उदाहरण के प्रतिज्ञामात्र से किसी पक्ष की सिद्धि 
नहीं होती । इतना ही नहीं, केवल छन्दोरचना के आधार पर किसी ग्रन्थ के काल 
के निय का प्रयत्न करना अवैज्ञानिक मार्ग है। इस प्रकार अवैज्ञानिक मार्ग का 
अनुसरण वे ही किया करते हैं, जिन्हें प्रपनी कल्पनाझों की सिद्धि मे कोई प्रमाण | 
नहीं मिलता भर जो अपनी असत्य कल्पनाप्रों को संसार के मत्ये मढ़ना चाहते हैं। 


११५० ई० के मध्य में है। [भव यह पिज्जलछन्दःसूत्र की व्याख्या 'पिङ्गलछन्दो- 
बिचिति' के नाम से. छप. चुकी है और “रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ (पिन० 
१३१०२१)? सोनीपत-हरयाणा से उपलब्ध है।] . 
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इसी अवैज्ञानिक मार्ग पर चलकर योरोपी विद्वानों ने. प्राणिनिःविरचितं “पाताल- 
विजय? पर नाम 'जास्बवती-विजय' को पाणिनीय सिद्ध करने का दुःसाहस किया 
है 
इतना हो नहीं, घोष जी. ने उक्त लेख में तीन भयंकर भूलें की हैं। उनसे 
विदित होता है.कि घोष जी को .भारतीय प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान नहीं 
है । यथा-- 
पहली भूल--वृहृद्देवताः का रचयिता वही बह छचर्सिह कुलपति शौनक है, जो 
प्रथर्व शौनकसंहिता, ऐतरेयारण्यक के पञ्चम आरण्यक झौर ऋक्प्रातिशाख्य का 
प्रवक्ता तथा ऐतरेयब्राह्मण का प्रतिसंस्कर्ता है । यह कुलपति शौनक भारत-युद्ध का 
समकालिक है । उसका काल किसी मी अवस्था में २९०० विक्रम पूर्व से अर्वाचीन 
नहीं. है ।' उस शौनक. के बृहद्देवता को केवल मैकडानल्ड के प्रमाण से ४०० ईसा- 
पूर्वं मान लेना? सर्वथा चिन्त्यः हैँ । 
पाइचात्य विद्वानों द्वारा भारतीय प्राचीन इतिहास का नाश--मकसमूलर तथा 
सेकडानल्ड प्रमृति योरोपियन विद्वानों ने सहस्र वर्ष पूर्व प्राचीन अनवच्छिन् भारतीय 
इतिहास को ईसाइयत के पक्षपात तथा राजनीतिक कारणों से. जान-बूझ कर तोड़- 
मरोड कर झधिक से अश्रिकः२००० ईसा-पू्व के अन्तरगत लाने की दुञ्चेष्टा की है।* 
चोप जी भारतीय हैं। वे यत्न करने पर भारतीय परम्परा को मले प्रकार समझ 
सकते थे, परन्तु उन्होंने उसे समझने की चेष्टा न कर बलात्‌ प्रवत्तित योरोपियन 
मिथ्या विचारों का प्रनुसरंण ही श्रेयस्कर समझा । 


दूसरी भुल--घोष जी ने जोश में भाकर जिस कारण इस कल्पित पाणिनीय 
द शिक्षा को शौनक-विरचित बृहद्देवता से प्राचीन सिद्ध करने कौ चेष्टा को, उसे 
' ` लिखते समय वे भूल गये कि स्वयं पाणिनि अपनी प्रष्टाध्यायी ४।३।१०६ में उस 


' १. देखें मेरा 'संस्कृत-व्याकरण-शास्त्र का इतिहास”, प्रथम भाग । [“जांम्बवंती 
विजय? के उपलब्ध संभी इलोक हमने उक्त इतिहास के तृतीय भाग में प्रकाशितः कर 
दिये हें।] | 


२. देख 'संस्कृत-व्याकरण-शास्त्र का इतिहास , प्रथम भाग । 
३. वृहद्देवता, मेकडानल्ड-संस्करण को भूमिका, .पृष्ठ २२-२३ । 


इतिहास की विकृति के कारण, अध्याय ३, पृष्ठ ३५-४२ (प्रं० सं०) तथा उन्हीं की 
पुस्तक Western Indologists. ५ र 
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कुलपति शौनक को स्मरण करता है, जिसने बृहद्देवता का प्रवचन किया है। जब 
बृहद्देवता का रचयिता पाणिनि से पूर्वंमावी है, तब अला पाणिनीय शिक्षा द्यौनक- 
विरचित बृहद्देवता से प्राचीन कसे हो सकती है ? 


तोसरी भूल--यदि यह. भी मान लिया जाय कि “इस शिक्षा के छन्द बृहद्‌- 
देवता के छन्द से कम पुराने नहीं हैं, तो इससे यह कैसे सिद्ध होगा कि यह श्लोका- 
त्मक शिक्षा पाणिनि-रचित है। यदि यह्‌ व्याप्ति होती कि 'जो-जो ग्रन्थ बु हृद्‌ देवता 
से प्राचीन हैं वे-वे पाणिनि-रचित हैं” तमी घोष जी उक्त कथन से इलोकात्मक शिक्षा 
को पाणिनि-रचित सिद्ध कर सकते थे। । उ 


द्वितीय हेतु -_'श्चवर (मीमंता १।१।२२ ) और मतृ हरि (१।४७) को शिक्षा 
ज्ञात थी ।' 


समोक्षा-यदि घोष जी का प्रमिप्राय शिक्षा-सामान्य से है, अर्थात्‌ शबर झर 
भतृ हरि शिक्षा-शास्त्र से परिचित थे, तो इस लेख से लेखक का अभिप्राय (इलोका- 
त्मक शिक्षा पाणिनि-रचित है) किञ्चिन्मात्र भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शबर और 
मतृ हरि के शिक्षाशास्त्र से. परिचित: होने मात्र से यह्‌ केसे सिद्ध हो सकता है 
कि यह इलोकात्मक शिक्षा पाणिनि-रचित है ? शिक्षा-सामास्य .का निर्देश तो शबरं 
और भतृ हरि के . संहर्नों वर्ष पूवंभावी गोपंथब्राह्मण भ्रोर तैत्तिरीयारण्यकान्तगंत 
उपनिषद में मी विद्यमान है । 


यदि उक्त वाक्य में घोष जी का. ्रभिप्राय इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा से है, 
अर्थात्‌ शवर थोर मत्‌ हरि इस इलोकात्मक शिक्षा को पाणिनि-विरचित मानते थे, 
तो कहना पड़ेगा कि घोष जी. ने-दोनों भ्राचार्यो का मिथ्या साक्ष्य उपस्थित किया । 
मीमांसामाष्य १।१।२२ में .शबरस्वामी का वचन इस प्रकार है— गे मः 


.  'शिक्षाकारा झाहु--वायुरापद्यते शम्दतामिति Pe 
इस प्रसङ्ग में शबरस्वामी . ने किती. व्यक्तिविशेष .के नाम का निदेश नही 


किया, केवल 'शिक्षाकारा:ः ऐसा सामान्य निर्देश किया है । शबरस्वामी-निदिष्ट 
चचन इस इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा के किसी पाठ में उपलब्ध नहीं होता:। यदि 


उक्त वचन इस इलोकात्मक शिक्षा में मिल जाता, तब मी कुछ कल्पना की-जा 
सकती थी । ` ट टा कक सम 382 सजक, 

` हसरा नाम घोष जीने भतहरि का लिखा है; उन्होंने पांदटिप्पणौ में वाक्य | 
` पदीय (१-४७) का जो इलोक उद्धृत किया है, वह इस प्रकार है>- 


PEI: 
5 ७०१ 
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कत ८ बैदिक-सिद्धान्त-मीमाँसा 


“वितक्षितः पुरा बुद्ध्या क्वचिद्य निवेशितः 
करणेभ्यो विवत्तेन ध्वनिना सोऽनुगृह्यते |" 


इस इलोक में शिक्षा का कोई प्रसद्ध नहीं है, न शिक्षा शब्द का ही निर्देश 'है । 
हां, पाणिनीय शिक्षा के "आत्मा बुद्धघा' इलोक का अभिप्राय इससे कुछ मिलता है । 
इस किञ्चित्‌ अर्थेसाम्य से यह नहीं कहा जा सकता कि भतृ हरि इस इलोकात्मक 
पाणिनीय शिक्षा से परिचित थे। 


अब हम मतृ हरि का वह स्थल उपस्थित करते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है 
कि मतृ हरि इस इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा से परिचित थे) 


वाक्यपदीय १११६ की स्वोपज्ञ व्याख्या में भतृ हरि ने 'प्राचायें: खल्वप्याह 
कहकर 'आत्मा बुद्धघा' इलोक उद्धृत किया है। यह श्लोक इलोकात्मक पाणिनीय 
शिक्षा तया अग्निपुराणान्तगंत शिक्षा-प्रकरण में उपलब्ध होता है । इस प्रसङ्ग म 
अतृ हरि, ने अनेक सिक्षाकारों के मत उद्घृत किये हैं । “आत्मा बुद्धचा' इलोक को उद्‌- 
घृत करते समय भतू हरि ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा,श्रतः यह निश्चयात्मक 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि यहां भतू हरि को आचाय शब्द से कौन व्यक्ति अभि- 
प्रेत है। पुनरपि, इससे. इतनी कल्पना कथंचित्‌ अवश्य की जा सकती है कि यह 


इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा भतू हरि से प्राचीन है और मतृ हरि उससे परिचित 
था । 


तृतीय हेतु--“मधुसूदन सरस्वती भोर पराशर-शिक्षा के लेखक इसे पाणिनिकृत 
- मानते हें। 


समोक्षा-मधुसूदन सरस्वती ग्रमी १७वीं शती पूर्वाद्धं के हैं; उनकी अपेक्षा तो 
इस शिक्षा के दोनों अज्ञातनामा टीकाकार कहीं भ्रधिक प्राचीन हँ: थत: मधुसूदनं 
सरस्वती द्वारा इस शिक्षा का उल्लेख होना कोई महत्त्व नहीं रखता । 


झब रहा पराशर-शिक्षा का प्रमाण । पराशर-शिक्षा के विषय में ग्रभी यह 
` साध्य है कि वह किस काल की रचना है। घोष जी ने भी इसके रचनाकाल का | 

कोई निर्देश नहीं किया। वह पराशर-दिक्षा कृष्ण द पायऩ के पिता महि पराशरः | 

___ को कृति नहीं है । यह' निश्चित है, क्योंकि इस शिक्षा में पराशर से बहुत उत्तर | 
काल में होनेवाले याज्ञवल्क्य, पाणिनि, कात्यायन प्रौर मार्ध्यन्दिन आदि का उल्लेख | 
हे! यदि इतना मान भी लें कि यह पराशर-शिक्षा पराशर भुनिःप्रोक्त ही है, तब मी F 


र न” 0000000॥70॥00000000रररर?र0??पपपपऱ>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>> 


१. वाक्यपदीय, स्वोपज्ञव्याख्या-सहित, लाहौर-संस्करण में यह: इलोक १४८ ` | 
_ पर मिलता है। न 
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इतनां ही सिद्ध होगा कि पराशर-शिक्षा के प्रवचन-काल में पाणिनि की कोई शिक्षा 
प्रसिद्ध थी । यह इलोकात्मक' पाणित्ति-शिक्षा पराशर-शिक्षा से पुरानी है, यह किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पराशर-शिक्षा में इस इलोकात्मक पाणिनि-यिक्षा 
का कोई इलोक अथवा इलोकांश उद्धृत नहीं । इस प्रकार घोष जी का यह तीसरा 
हेतु भी उनके पक्ष का पोषण नहीं करता । 


चतुथं हेतु--“गुक्रनीतिकार मी इसे जानता था ।' 


इसके प्रमाण में घोष जी ने पाद-टिप्पणी में शुक्रनोति का निम्न मुद्रित इलोक 
उद्धृत किया है--.. 


“स्वरतः कालतः स्थानात प्रयत्नानुप्रदानत: । 
सवनाद्य इच सा दिक्षा वर्णानां पाठशिक्षणात्‌ ॥” 


समीक्षा--उक्त श्लोक शुक्रनीति में कहां आया है, इसका निर्देश घोष जी ने 


की: चेष्टा की है। ध्यान रहे कि यह पद्यांश अग्तियुराणान्तगत. शिक्षा-प्रकरण में भी 
विद्यमान है: अत; केवल झध॑ शलोक के तीनों स्थानों पर उपलब्ध हो जाने मात्र 
से यह नहीं कहा जा सकता कि इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा शुक्रनीति से प्राचीन 
है। 3 दु स्ट 


पंचम हेतु--'पाणिनीय शिक्षा भौर अष्टाध्यायी दोनों एक की कृतियां हैं, यह 
सिद्ध किया जा सकता है ।' “ र 
समीक्षा--यह केवल प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञामात्र से किसी: पक्ष की सिद्धि नहीं होती। 


घोष जी ने इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा थोर श्रष्टाध्यायी को एक व्यक्ति की सिद्ध 
करने के लिए दोनों ग्रन्थों की कोई तुलना प्रदर्शित नहीं की । 


` इलोकात्सक शिक्षा और श्रष्टाध्यायो एक को कृति नहीं. . 
घोषं जी की प्रतिज्ञा के विपरीत हमारा मत है कि इस इलोकात्मक शिक्षा के 
उच्चा रण-सम्बन्धी मत भ्रष्टाघ्यायी से बहुत विरोध,रखते हैं। उदाहरण के लिए हम 
कतिपय प्रमाण उपस्थित करते हैं-- न र पक वल ह} 


_. (क) घोष जी ने इस पाणिनीय शिक्षा के विभिन्न पाठों के आधार पर जो | 


स्वकल्पित मुलपाठ उपस्थित किया है, उसमें एक इलोक इस प्रकार है 
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”झचोउस्पृष्टा यणस्त्वीषत्‌ नेम! पृष्टा शलस्तथा ॥ 
शेषाः स्पृष्टा हलः प्रोक्ता निबोधानुप्रदानतः ॥ ” 


अर्थात्‌, अचों (स्वरों }कंः अस्पष्ट झाम्यन्तर-प्रयत्न है.) यणों( वभ. का 
ईषत्स्मृष्ट, शलों (ऊष्मों) का अघंस्पृष्ट और शेष इलो (=व्यञ्जनों) का स्पृष्ट- 
प्रयत्न है 1 छु 
इस इलोक के अनुसार झचों का अस्पृष्ट ग्रौर शलों का अवंस्पृष्ट-प्रयत्न होने से 
झचों और उष्मों की परस्पर सवरा संज्ञा प्राप्त ही नहीं होती-॥ सवण संज्ञा के लिए 
उच्चारण-स्थान और आम्यन्तर-प्रयत्न का सामान्य होना भ्रावश्यक है )' 
इस शिक्षा के अनुसार अचों और उष्मो के आम्यन्तर प्रयत्न में भिन्नता होने के 
कारण जब दोनों की परस्पर सवर संज्ञा प्राप्त ही नहीं होती,तब ह की झ के साथ, 
श की इ के साथ, ष की ऋ के साथ श्रोर स की लू के साथ परस्पर सवरा संज्ञा 
क्रे निषेघ के लिए पाणिनि का 'नाज्कलो! (अ० १।१।१०) सुत्र बनाना ही व्यर्थ है १ 
म्नाज्कलो? सूत्र के निर्माण से. स्पष्ट ही है कि पाणिनि के मत में ऊष्मों और श्रचों 
के झाम्यन्तर प्रयत्न समान हैं। इससे यह व्यक्त है कि इलोकात्मक शिक्षा पाणिनि- 
_ रचित नहीं है। | क व 
` इस पाणिनीय शिक्षा के कतद्याखीय रौर यजुःशाखीय पाठ में एक इलोक धौर 
मिलता है (शिक्षाप्रकाश-टीका में वह व्याख्यात है) । वहं दै-- 
“स्वराणामूष्मणां चेव विवुर्त करणं स्मृतम्‌ । 
तेभ्योऽपि विवृतावेडौ ताभ्यामेचो तथेव च ॥” 
इस उलोक के अनुसार स्वरों और ऊघ्मों का वित प्रयत्न है । दोनों का विवृत- 
प्रयत्न मानने पर यद्यपि अष्टाध्यायी का “नाज्झलौ' सूत्र संगत हो जाता है, परन्तु 
यह इलोक वस्तुतः इस शिक्षा का भग है, यही भ्रमी साध्य है। इस इलोक के 
प्रक्षिप्त होने के निम्नांकित कारण हैँ- २. 

(१) यह इलोक इस शिक्षा के सम्पूर्ण पाठो में उपलब्ध नहीं होता । पञ्जिका 
नामक व्याख्या के रचयिता नें मी इस इलोक की व्याख्या नहीं की । इन्हीं कारणों 
से स्वयं घोष जी ने भी झपन्ने मूलपाठ में इस शलोक को स्थान नहीं दिया । 

इ (२) इस शिक्षा के ऋकपाठ सें “स्वराणामूष्सणां चेव'(२१) श्रोर 'गचोऽस्पष्टा;' 
(३५) इन दोनों आभ्यन्तर प्रयत्नप्रतिपादक इलोकों के मध्य में १६ इलोक' ऐसे हैं र 


2214. १: इस सम्बन्ध में “तुल्यास्यप्रयत्नं सवणंम्‌' (भ्र १।१। ९) पाणिनीय सूत्र हः 
. तथा इसके व्याख्यान-ग्रन्य द्रष्टव्य हैँ । व्य डेन कलर. | 


2 हे 0004 Kanya Maha Vidyalaya Collection. | |: 


RR BIS MEATS kde TSO SN 


Digitized by Arya ऽवा्भुलः'फराशिनीयाऽक्षिक्ःः eGangotri २ १ 


जो ग्रप्रासङ्गिक हैं। अप्रासङ्भिक इलोकों के व्यवधान से शिक्षा का पाठ ही सन्दिग्घ 
है । पाठ के सन्दिग्ध होने से कोई निस्सन्दिग्ध परिणाम नहीं निकाला जा सकता । 


(३) इस शिक्षा के यजु.शाखीय पाठ तथा प्रकाश टीका में यद्यपि दोनों 
“स्वरःणामूष्मणां' तथा "अचोऽस्पृष्टा: इलोक साथ-साथ पढ़े हैं,पुनरपि दोनों इलोकों की 
उपस्थिति भें एक सन्देह और होता है कि स्वरों और ऊष्मों का प्रयत्न विवृत है भ्रथवा 
अस्पृष्ट भ्रोर नेमस्पृष्ट्‌। यदि 'ञ्चोऽस्पृष्टाः' पदों को श्रस्पृष्ट-प्रयत्न का विधायक न 
मानकर 'श्रच स्पृष्ट-प्रयत्नवाले नहीं होते” इस प्रकार पूर्वं इलोकप्रतिपादक अर्थ का 
अनुवाद मानें, तव भी एक सन्देह तो रह ही जाता है कि ऊष्मों का विवृत-प्रयरन 
माना जाय अथवा नेमस्पृष्ट=ब्रधंस्पुष्ट । स्वरों का विवृत और ऊष्मो का नेम- 
स्पृष्ट-प्रयत्न होने पर दोनों की सवणं संज्ञा नहीं होगी, पुन: “नाज्झलो' सुत्र की 
व्यर्थता तदवस्थ ही है । 

(ख) इस शिक्षा के मतानुसार हुस्व 'अ! का ग्रस्पुष्ट अथवा विवृत-प्रयत्न है 
[देखें पूर्वोद्धत दोनों श्‍लोक] । परन्तु, पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा पातञ्ज़ल महा- 
माष्य से स्पष्ट है कि पाणिनि हस्व 'अ' का मूलतः संवृत-प्रयत्न मानता है । संवृत 
प्रयत्न होने पर दीघं झर प्लुत वरां के साथ ह्वस्व ग्र को सवणं संज्ञा प्राप्त नहीं 
होती, अत; पाणिति ने स्वशास्त्रीय काये निर्वाहाय “भइउण्‌? सूत्र में उसका विवृतः 
उपदेश किया: है आर शास्त्र के अन्त में 'भ-अ' सूत्र द्वारा प्रथम विवृत-उपदिष्ट ह्वस्व 
भ्र को पुनः संवृत किया है ।* यदि पाणिनि के मत में हस्व ग्र स्वमावतः विवृत 
होता तो पाणिनि प्रथम सूत्र में उसका विवृत-उपदेश भौर अन्तिम सूत्र में पुनः 
उसका संवृतःविधान न करता । 

यदि यह कहा जाय कि शिक्षा में व्याकरणशास्त्र के कार्ये निर्वाहार्थं ही हुस्व ग्र 
को विवृत कहा है, तो मी अयुक्त है। क्योंकि, शिक्षा स्वतन्त्र वेदाङ्ग है ।.वह्‌ स्व- 
तन्त्र रूप से वरणो के उच्चारण की शिक्षा देता है। शिक्षा के लोकवेदसाधारण होने 
से उसमें ह्वस्व भ्न का संवृत प्रयत्न ही कहना चाहिए । महाभाष्यकार पतञ्जलि ने 
मी स्पष्ट लिखा है-- ५ 

“नेव लोके न च वेदे$कारो विवृतोःस्ति । कस्तहि ? संवृतः ।' (अइउरा सूत्र) 

हां, प्रविक-से-प्रधिक शिक्षा में यह कहा जा सकता था कि हरस्व अ का स्वा- 
माविक प्रयत्न संवृत है, परन्तु पाणिनीय व्याकरणशास्त्र में कार्यनि्वाहार्थं इसे विवृत 
माना है ।. किन्तु, सम्पूर्ण पाणिनीय शिक्षा में हस्व 'झ! का वास्तविक संब्रत-प्रयत्न 


१. 'अइउण! सूत्र का महाभाष्य । 
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का उल्लेख ही नहीं किया गया । इससे इस शिक्षा के किसी शिक्षा-शास्त्रज्ञ द्वारा 


रचित होने में मी सन्देह हैं । म 
(ग) इस शिक्षा के क्रकशाखीय पाठ में एक इलोक इस प्रकार हॅ 
“संबतं माजिकं. ज्ञेयं विवृतं तु द्विमात्रिकम्‌ । 
घोषा वा सवृताः सवे. भ्रघोषा विवृताः स्ताः ॥-“. 
अर्थात्‌, एक मात्रावाले वणां संवृत-प्रयत्तवाले होते हैं भोर द्विमात्रिक विवृत- 
प्रयत्नवाले । " ः 
यदि इस इजोक में. हस्व अकार के संवृत-प्रयत्न का विघान माना जाये तो 
इसमें निम्नांकित आपत्तियाँ हैं-- शक | 
(१) यह इलोक ऋषशालीय पाठ के अतिरिक्त धन्य पाठों में उपलब्ध नहीं 
होता । दोनों टोकाकारों ने भी इसको व्याख्या नहीं की हे । तः, इस इलोके का 
मूलपाठान्तगेत होना ही सन्दिग्ध ह। 
(२) यदि इस इलोक को मूलपाठ का अंग मान भी लें, तब भी इसमें दो 
अपरिहायं दोष गते हैं। यथा-- 
प्रथन इस इलोक के भ्रनुसार समस्त एकमात्रिक (= हरस्व) स्वरों (प्र इ उ 
ऋ लू) का संडत-प्रयत्न होगा। उस अवस्था में हृस्व इ उ ऋ लू वर्णो का भ्रपने 
दीघ और प्लुतो के साथ संवरण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि हस्वो का संवृत-प्रयेत्न 
कहा है भौर दीघो का विवृत । ऐसी अवस्था में पाणिनि'का समस्त व्याकरण अंव्य- 
वस्थित हो जायेगा तथा पाणिनि को ह्रस्व प्न के समान ह्रस्व इ उ ऋ. लू के संवृत- 
प्रयतन का मी शास्त्रीय-कार्य-निर्वाहाथं विवृत उपदेश करना होगा (जो कि नहीं 
किया) और शास्त्रान्त में पुनः संवृतप्रत्यापत्ति करनी होगी (जो कि नहीं को)! 
द्वितीय--इस स्तोक में एकमात्रिक और द्विमात्रिकं स्वरों के ही प्रयत्नों का 
विधान किया है, पलुतों का निर्देश ही नहीं किया। ` ग्रदि कहना हो था, तो इसे इस 
प्रकार पढ़ना चाहिए था | | 
. _ _. _ 'संवृतं मानिकं ज्ञेय विवृतं ठु ततः परम्‌। = 
र इससे स्पष्ट है कि. इस इलोक्र के आधार पर हुस्व ञ्ज के संबृत-प्रयत्त का 
विघात नहीं माना जा सकता । इस इलोक को प्रप्रामाणिक ही मानता होगा 1 
(च) उपर इस इलोकात्मक शिक्षा के जो दो ब्लोक उडत किये हैं, उनमें शल्‌ 
(स घ सं हू ) वणों का विवृत म्रथवां नेमस्पृष्ट (अरघस्पृष्ट) -प्रयत्न कहा है । परन्तु, 
नाज्भलो' (अ० १११०) सूत्र के महाभाष्य में पतञ्जलि ने लिखा है-- 


> £ 
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मुल पाणिनीय शिक्षा २३ 


'स्पृष्ट करणं स्पर्शानाम्‌ । ईषस्स्पृष्सम्तःस्थानाम्‌ । 
वितृतमूष्मणाम्‌, ईषदित्यनुवत्त'ते स्वराणां च, ईषद्‌ इति निवृत्तम्‌ । ` 
` भ्रर्थात्‌, स्पर्श-वर्णों का, स्पृष्ट-प्रयत्न है, भ्रन्तःस्थों का इबतू-स्पृष्ट, ऊष्मो का 
ईषद्‌ विवृत, स्वरों का विवृत। र ‘hn 
पतङ्जलि ने प्राचीन शिक्षा-सूत्रों के प्राघार पर ऊष्मो का जो ईषद्विवृत-प्रयत्न 
दर्शाया है, उसका इस शिक्षा में कहीं मी निर्देश नहीं मिलता। 


उपयुक्त हेतुओं से स्पष्ट है कि घोष जीं की प्रतिज्ञा के ठोक विपरीत इस 
इलोकात्मक शिक्षा तथा श्रष्दाध्यायी में स्वीकृत शिक्षा-मतो में विरोध होने से ये 
दोनों ग्रन्थ एककत्‌ क नहीं हो सकते । प 

घोष जी की भूल का कारण- घोष जी ने इलोकात्मक शिक्षां और गरष्टाध्यायी 
का ऊपर-ऊंपर से ही श्रवलोकन: किया, इन: दोनों ग्रन्थों के शिक्षाविषयक मतों की 
सूक्ष्म. विवेचना नहीं की । इसलिए, उन्हें दोनों ग्रन्थों के शिक्षाविषयक मतभेद ज्ञात 
नहीं हुए, केवल अ्रष्टाध्यायीस्थ कतिपय प्रत्याहारों का इलोकात्मक शिक्षा में उल्लेख 
देखकर दोनों के एककतृ'क होने की असम्भव प्रतिज्ञा कर बेठे। 

इस प्रकार, घोष जी के लेख के प्रथम भाग की विवेचना से स्पष्ट है कि यह 
इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा. वैयाकरण पाणिनि सुनि-विरचित नहीं है । भ्रब हम 
उनके लेख के द्वितीय - भाग की विवेचना करते हैं, जिसमें उन्होंने स्वामी दयानन्द 
सरस्वती पर सूत्रात्मक, शिक्षा-को पाणिनि के नाम पर प्रसिद्ध करने का _ दोषारोपण 
किया । - ४७५९ 
सुत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा झौर स्वामी दयानन्द सरस्वती- हम पहले लिख 
चुके हैं कि पठन-पाठन में इलोकात्मक शिक्षा के अधिक प्रवृत्त हो जाने से मूल सुत्रा- 
त्मक शिक्षा-ग्रन्थ लुप्तप्राय हो चुका था । चिरकाल के प्रयत्न के पश्चात्‌ सं १९३६ ` 
. कै पूर्वाद्ध में, स्वामी दयानन्द सरस्वती को प्रयाग के एक वृद्ध ब्राह्मण के घर से 
पाणिनीय शिक्षा-सूत्र का एक हस्तलेख प्राप्त हुआ । येह हस्तलेख भुटिं-बहुल भोर प्रन्त 
` में खण्डित था । उन्होंने उसी त्रुटि-बहुल भौर खण्डित ग्रन्थ को 'हिन्दी-व्याख्यासहि त, 
सं० १६३६ के अन्त में, अपने वेदिक यन्त्रालय (काशी) में छापकर 'वर्णोच्चारण- 
सिक्षा' के नाम से प्रकाशित किया। इसकी भुमिका में प्रथम बार स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने. चिरकालः से प्रसिद्ध इलोकात्मक पाणितीय शिक्षा को पाणित्ति मुनिः 


०० 


विरचितः मानने की ज्रास्तिका निवारण किया ।१ ` 


+१५ इसके विषय में देखें हमारे "ऋषि दयानन्द सरस्वती, के ग्न्यों का. इतिहास' शु ' > द 
पृष्ठ २१६-२२०, संस्क० २। १३० ०042 न क क मया 
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२४ बैदिक-सिद्धान्तःमी मांसा 


इस सूत्रात्मक शिक्षा के प्रकाशित होने.के लगभग ५२ वर्षे पश्चात्‌ डा० रघुवीर . 
जी ने 'पाणिति के लुप्त शिक्षा-सृत्रों की खोज? नामक लेख में सिद्ध किया कि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती हारा वर्णोच्चारण-शिक्षा के नाम से प्रकाशित शिक्षासूत्र 
हो मूल पाणिनीय शिक्षा है । कि 

डा० रघुवीर जी की इस स्थापना पर घोष जी लिखते हैं--- 


“डा० रघुवीर पाणिनि के लुप्त शिक्षा-सूत्रों की खोज' नामक लेख में पाणिनि 
के लुप्त शिक्षा-सूत्रों को हूं ढ लेने का दावा करता है । अनेक युक्तियों से, जो वे जोश 
में उपस्थित करते हैं, यह प्रतीत होता है कि उनके खोजे सूत्र (दयानन्द के शिक्षा” 
सूत्र) वेदाङ्ग शिक्षा हैं। परन्तु, सूक्ष्म परीक्षा से हमें ज्ञात होता है कि वे युक्तियां 
इतनी गम्मीर नहीं, जितनी डा० रघुवीर सोचते हैं |” 


समोक्षा--यंदि घोष जी डा० रंचुवी रुकी युक्तियों को, जिन्हें उन्होंने स्वामी 

दयानन्द प्रकाशित शिक्षा-पूंततों की प्रामाणिकता-भौर वेदाजूत्व में दी हैं, क्रमशः उद्‌- 

चृत करके प्रत्याख्यान करते तो उन्हें ज्ञात होता कि डा० रघुवीर की युक्तियां गम्भीर 

हैं या नहीं । घोष जो ने उसका स्पर्श किये विना ही बै युक्तियां उंतनी गम्भीर नही 
लिख कर छोड़ दिया । | : | 

घोषजी न॑ तो अपने पक्ष की पुष्टि में ही कोई हेतु देते हैं (केवलं प्रतिज्ञा करके 

छोड देते हैं, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया) और न विरुद्ध पक्ष की युंक्तियों को 

उद्धुत करके प्रमाण-पुरस्सर उनका प्रत्याख्यान ही करते हैं ।' क्या विरोधी पक्ष की 

युक्तियों का निराकरण किये विना केवल प्रतिज्ञामात्र से कोई पक्ष पुष्ट हो “सकता 

"४४ यहा यह मी ध्यान रहे कि घोष जी पाणिनीय शिक्षा-सूत्रों को “दयानन्दः शिक्षा 

` सूत्र लिखकर आरम्म में ही भपनी मनोढृत्ति का परिचय स्वयं दे रहे हैं। 
जोषी पुनः लिखते है: र 


जीवेः (डाळ रघुवीर) यह मानकर चलते हैं कि दयानन्दीय शिक्षा-सूत्र पाणिनि - | 


के लुप्त किक्षा-सूत्र है । यद्यपि कोई स्वतन्त्र प्रमाण उनके प्रस्तित्व का नहीं है भोर 
` न-हो उनके खोजने की कोई कहानी है । - ! 


रे समोक्षा-डा० रंघुवीर का मूल लेख इस समय हमारे सामने नहीं है । इसलिए, 


oon र 
______ हमें घोष जी के लेख पर आश्चयं है कि जो दोव बे, डी० रघुवीर पर प्रोरोपित 
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. ` हुम नहीं कह सकते कि उन्होंने शिक्षा-सूत्रों को पाणिनीय सिद्ध करने में क्या प्रमाण { 
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करते हैं उनसे वे स्वयं भी मुक्त नहीं है। वे प्रारम्भ से ही विना परीक्षा किये स्वामी 
दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित पाणिनीय शिक्षा-सूत्रों को दयानन्द-शिक्षा-सुत्र के 
नाम से लिखते हैं । चाहिए तो यह था कि वे पहले स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा 
प्रकाशित शिक्षा-सूत्रों के पाणिनीयर्व-भ्रपाणिनीयत्व की विवेचना करते श्रौर उनका 
अपाणिनीयत्व सिद्ध हो जाने पर उनको 'दयानन्द-शिक्षा-सूत्र' की संज्ञा देते । गस्तु; 


अब हम वे प्रमाण उपस्थित करते हैं, जिनसे स्पष्ट ज्ञात हो जायेगा कि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित सिक्षासूत्र पाणिनीय हैं या नहीं । 


घोषजी उपयुक्त उद्धरण में बड़े वल से कहते हैं, कि इन सिक्षासूत्रों के ग्रस्तित्व 
का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं । हुम न केवल उनके स्वतन्त्र ग्रस्तित्व का,भ्रपितु उनके 
पाणिनीयत्व का भी प्रमाण उपस्थित करते हैं। 


सुत्रात्मक शिक्षा के पाणिनीयत्व में प्रमाण-- 


१- तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के 'त्रिरत्न-भाष्य'' नामक व्याख्या के रचयिता सोम" 
यायं लिखते हैँ-- 
“सन्ध्यक्षराणां हुस्वा न सन्ति इति पाणिनोयेऽपि’ ।* 


यहां स्पष्ट ही सोमयायं “सन्ध्यक्षराणां ह्रस्वा ने सन्ति' वचन को पाणिनीय 
सातकर उद्धृत-कर रहे हैं । यह वचन पाणिनीय सूत्रात्मक शिक्षा के षष्ठ प्रकरण 
में उपलब्ध होता है। | 
- क्या भ्रव भी घोषजी :कोई स्वतन्त्र प्रमाण उनके अस्तित्व का नहों' ऐसी 
घोषणा करने का साहस करेंगे ? यदि घोषजी ने तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का उक्त 
“त्रिरत्त-माष्य' देखा होता, तो.वे इस प्रकार लिखने का दुस्साहस न करते । 


प्रकृत विषय में यह कहा जा सकता है कि त्रिरत्न-माष्यकार सोमयाय॑ ने उक्त 
सत्र ग्रापिशल शिक्षा से _ लिया होगा ग्रौर भुल से पाणिनि के नाम से उद्घृत कर 
दिया, क्योंकि यह सत्र आपिशलशिक्षा में मी इसी प्रकरण पर उपलब्ध होता है। 


यदि इस कल्पना को “स्वीकार कर लं तब मी यह तो मानना ही पडेगा कि 
कि त्रिरत्न-भाष्यकार सोमयाय को सत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा का भी ज्ञान था । 
ऐसी अवस्था में सोमयायं ग्रापिशल सूत्र को पांणिनि के नाम से केसे उद्घत 
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१,- यह ग्रन्थकार न्यूनातिन्यन ४०० वर्ष पुराना है । 
२. मसुर सं०, पृ० ४५० । व उ 
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कर सकते थे ? हां, सुत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा की प्रसिद्ध होने पर इस प्रकार की 
भुल होना सम्मव है। 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि सोमयायं ने चाहे पाणिनीय शिक्षा-सूत्र को उद्घृत 
किया हो, चाहे पाणिनि के नाम से झापिशल शिक्षा-सूत्र को, दोनों ही श्रवस्थाश्रों में 
यह मानना पड़ेगा कि सोमयार्य को किसी सुत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा का ज्ञान था। 


ग्रापिद्ल और पाणितीय दिभा-सुत्रों का पार्थक्य--यद्यपि घ्रापिशल और पाणि- 
नीय शिक्षा के सूत्रों में अत्यन्त सादृश्य है, कोई भी व्यक्ति इनका गहरा भ्रनुशीलन 
किये विना इनके विलक्षण सादृश्य से मोहित हो सकता है, तथापि इन दोनों शिक्षा- 
सूत्रो में भ्रनेक स्थानों पर जो सूत्रों की न्युनाधिकता भौर पाठभेद उपलब्ध होते हैं वे 
इन दोनों ग्रन्थों के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रवचन की सिद्धि में पर्याप्त प्रमाण हैं ।'' 


पुनरपि, हम यहां एक ऐसा भ्रकाट्य झौर नवीन प्रमाण उपस्थित करते हैं, जो 
न केवल इन दोनों शिक्षा-सूत्रों की भिन्नता ही व्यक्त करता है, अपितु स्वामी 
दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित शिक्षा-सूत्रों का पाणिनीयत्व भी सिद्ध करता है। 
यथा-- - 


(२) आपिशल और पाणिनीय शिक्षा के तृतीय प्रकरण के.अन्त के सुत्र है-- 


झापिशलपाठ पाणिनीयपाठ 
` ईषद्विवृतकरणा ऊष्माण: । ईषद्विवृतकरणा ऊष्माण: । 
विवुतकरणा; स्वरा: । हे विवृतकरणा वा । 


विवृतकरणाः स्वराः । 


इन दोनों पाठों की वर्णानुपूर्वी एक होते हुए भी पाणिनीय शिक्षा में एक सूत्र 
प्रधिक है। वह है--'विवृतकरणा वा? । इस सुत्र में पूर्व सूत्र से 'ऊष्माण: पद की 
भनुद्धत्ति हे। तदनुसार किन्ही झचायों के मत में कष्म(श ष स ह) वर्णों का श्राभ्य- 

` न्तर-प्रयत्न विद्ृत है (ग्रापिशल शिक्षा में यह सूत्र नहीं है) । ऊष्म वर्णो का विद्वत 
प्रयत्न मानने पर ही उष्मों की श्रचों (इ क'ल॒ भ्र) के साथ स्थान भौर:: आाम्यन्तर 


१- कृपया देखें, मेरे द्वारा सम्पादित तथा ,प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान, ४९४३ , रेगर- 
पुरा, गली नं० ४०, करोलबाग, दिल्ली से प्राप्य 'शिक्षा-सूत्राणि की भूमिका) | 
[भब इसका जो संस्करण उपलब्ध है उसमें पाणिनीय शिक्षाःसूत्रो कां मी इद्ध और - | 
लघुपाठ छपा है।] । अ 
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अयत्न का साम्य होने से इनकी परस्पर सवर संज्ञा प्राप्त होती है ।' सवरणं संज्ञा 
होने पर 'इधिश्ञीतम्‌', 'दण्डहस्त:' प्रादि में क्रमशः सवणांदीघंस्व की प्राप्ति होती 
है ।* इसीलिये, पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी में 'नाज्भलौ' सूत्र द्वारा भ्रचों श्रौर हलो की 
सवणंसंज्ञा का निषेध किया है। प्रापिशलशिक्षा में “दिवृतकरणा बा' सूत्र नहीं 
है । अतः, उसके भ्रनुसार भ्रचों-हलों की परस्पर सवां संज्ञा प्राप्त ही नहीं होती । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित सुत्रात्मक 
शिक्षा पाणिनीय ही है, और वह पाणिनीयशिक्षा भ्रापिशलशिक्षा से भिन्न है। 

यह सी ध्यान रहे कि घोषजी जिस इलोकात्मक शिक्षा के पाणिनीयत्व की 
प्रतिज्ञा करते हैं, प्रौर उन्होंने भ्रपनी दृष्टि के झनुसार उसका जो मुलपाठ सम्पादित 
किया है, तदनुसार झचों का अस्पृष्ट-प्रयत्न है घ्रौर ऊष्मो का नेमस्पृष्ट । झतः, दोनों 
के आम्यन्तर-प्रयत्नो में भेद होने के कारण इस इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा के मत 
में दोनों की परस्पर सवरणं संज्ञा प्राप्त ही नहीं, फिर पाणिनि ने सवणँसज्चा के निषेध 
के लिए “'नाज्कलौ' सूत्र क्यों रचा ? 

(३) स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित शिक्षा-सूत्रों की प्रामाणिकता 
तथा पाणिनोयत्व में एक नई युक्ति हम उपस्थित करते हैं-- 


इंडियन रिसचे इ स्टीट्यूट (कलकत्ता) से सन्‌ १६३६ ई० में श्री प्रमुल्यचरण 
विद्याभूषण ने झापिशल शिक्षा के नाम से एक शिक्षा-ग्रन्थ प्रकाशित किया है। यह 
ग्रन्थ एक त्रुटिबहुल भ्रशुद्धिपुणां हस्तलेख से छपा है ।' मुद्रित पाठ को देखने से स्पष्ट 
है कि प्रकाशक को जैसा भी हस्तलेख प्राप्त हुझ था उसको उसने वेसा ही छाप 
दिया । यह शिक्षा-प्रन्य वस्तुतः झापिशलि का नहीं है । इसमें निम्न हेतु है-- 


(क) प्रकाशक ने इसकी भूमिका में कहीं भी नहीं लिखा कि इसके हस्तलेख के 
दन्त में कहीं मी ्रापिशलि का नाम निर्दिष्ट है। . | 
(ख) यदि इसके हस्तलेख के आाद्यन्त में कहीं भ्रापिशलि का नाम निदिष्ट मो 
हो, तब भी यह हस्तलेख झापिशल-शिक्षा का नहीं हो सकता, क्योंकि इस शिक्षा के 
अष्टम प्रकरण में एक सूत्र है-- A 2 8? 
“स एचमापिशले: पञ्चदश भेदाख्या वर्णधर्सा सवन्ति । पृष्ठ ३ जा 
__ अर्थात्‌ इस प्रकार आापिशलि के मत में पन्द्रह भेदवाले वर्णघर्म होते हे । 
१. तुल्यास्यश्रयर्तं सेवाम्‌ । भ्रष्टा १।१।६॥ Mee 
२. अ्रकः सवण दोघे: । भ्रष्टा ६।१।१०१॥ द - 424 
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इस प्रकार का वचन स्वयं. आपिशलि भ्रपने ग्रन्थ में नहीं लिख सकता । यह 
आर्पशैली के विपरीत है । इससे यह निश्चित है कि यह हस्तलेख भ्रापिशल शिक्षा 
का नहीं है।' | 

श्री प्रमुल्यचरणजी द्वारा प्रकाशित, शिक्षा के उपयूक्त सूत्रों में जिस प्रकार से 
आपिशलि को स्मरण किया गया है, ठीक उसी रूप में पाणिनि ने अपनी ग्रष्टाध्यायी 
के 'वा सुप्यापिश्ञलेः' (६1१1६२) सूत्र में झापिशलि को स्मरण किया है । अतः 
स्पष्ट है, श्री अमूल्यच रणजी द्वारा प्रकाशित शिक्षासूत्र पाणिनि के हैं । 


सम्भव है, इस हस्तलेख के लेखक अथवा प्रकाशक ने शिक्षा के उक्त सूत्र में 
झपिशलि का नाम देखकर इसे आपिशलि-क्कत मान लिया होगा । 


(ग) हम पहले लिख चुके हैं कि आापिशल ओर पाणिनीय शिक्षां मे 
अत्यन्त सादृश्य होने पर भी दोनों में पर्याप्त भिन्नता है। जहां-जहां श्रापिशल आर 
पाणिनीय शिक्षा-सूत्रों में भिन्नता है वहां थी प्रमूल्यचरणजी का पाठ प्रायः पाणि- 
नीय शिक्षा के पाठ का अनुसरण करता है।' यथा-- 


झापिशलपाठ पाणिनीयपाठ अमुहयचरणपाठ 


(१) जसडणनाः स्वस्थाना इञणनमा: स्वस्थान- इजणनमः नासिकास्थानाः 
' नासिकास्थानाइच।. नासिकास्थानाः। 


(२) इच्ञहविवृतकरणा ऊष्माणः। ईषद्विवतकरणा ऊष्माणः। ईषद्विवृतकरणा ऊष्साणो 
` दिनृतकरणा वा 1 विवृतकरणा वा । 
बिदृतकरणा: स्वराः। -विवृतकरणाः स्वराः। विवृतकरणा: स्वराः । 


स्वामी दयानन्द . सरस्वती द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ भी त्रुटिबहुल तथा अन्त में 

खण्डित हस्तलेख के भ्राधार पर:छपा है। उसमें झष्टम प्रकरण का प्रथम सूत्र ही 

अधूरा है, म्तः भ्रमूस्यचरण के संस्करण से उद्धृत 'स एवमापिशलः? पंक्ति को तुलना 

र हम नहीं कर सकते । स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित शिक्षा-सूत्र का सप्तम. 

कट प्रकरण मी बहुत प्रव्यवस्थित है। इनकी वास्तविक तुलना तो तभी हो सकती है 

Me जब इनके अन्य-हस्तलेखों के. भ्राघार पर पूरा प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित हो 
« जायें। द ४००१ १०० 


। १, पाणिनीय शिक्षा का सप्तम प्रकरण कुछ सन्दिग्ध प्रतीत होता है। उसका 
` पाठ सवंथा मिन्न है। न nS 


३ ~ 


२. निश्चय ही यहां 'म' से झागे १; स्वस्थान! इतना पाठ त्रुटित हो गया हैं। 
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इतना होने पर भी यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि श्री श्रमूल्यचरणजी 
द्वारा प्रकाशित शिक्षा का पाठ पाणिनीय शिक्षापाठ से अधिक मिलता है । . 

(४) इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा में वर्णो की संख्या त्रियष्टि भ्रयवा चतुष्णष्टि 
मानी गई है । श्री श्रमूल्यचरणजी हारा प्रकाशित शिक्षा-पाठ में मी 'स्थानकरण- 
5यत्नपरेभ्यो वर्णा: त्रिषष्टि:, इतुष्षण्टिरिस्येके’ सूत्र द्वारा वर्णो को संख्या तिरसठ 
और किन्ही भ्राचार्यो के मत में चौसठ है । दो हस्तलेखों के थाघार पर डा० रघुबीर 
ने आपिशल शिक्षा का जो पाठ प्रकाशित क्रिया है, उसमें 'तत्र स्थानकरणप्रयत्तेस्पो 
वर्णास्त्रिषष्टिः' इतना ही पाठ है, अर्थात्‌ ग्रापेशलि केवल तिरसठ अक्षर मानता है। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो पाणिनीय शिक्षा-सूत्र छापा है, उसमें “त्रिषष्ठि:” 
इतना ही पाठ है। पूर्वोक्त दोनों पाठों की तुलना से स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा प्रकाशित पाठ में सूत्र के आदि और श्रन्त दोनों ग्रोर-का पाठ टूट 
गया है। 

इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा में वर्णो की तिरसठ और चोसठ दोनों संख्याप्रों 
का उल्लेख होने से स्पष्ट है कि श्री भ्रमूल्यचरणजी द्वारा प्रकाशित शिक्षा-सूत्र मी 
पाणिनीय शिक्षा-सूत्र ही हैं। उन पर झापिशलि का .नाम लेखक श्रथवा प्रकाशक की 
भ्रान्ति से लिखा गया है । ५ 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो शिक्षा-सूत्र पाणिनि 
के नाम से प्रकाशित किये थे, वे वस्तुतः पाणिनीय ही हैं । इसकी पुष्टि श्री भ्रमुल्य- 
चरणजी द्वारां प्रकाशित शिक्षा-सूत्रों से भी होती हे । 

घोषजी डा० रघुवीर के लेख की समालोचना करते हुए ग्रागे लिखते हैं-- 

“डा० रघुवीर की मान्यता कि पतञ्जलि और अन्य वयाकरणों ने इस सूत्र- 
ग्रन्थ (दयानन्द शिक्षा-सूत्र) से अंश अथवा माव लिये, नितान्त भ्रणुद्ध है, क्योंकि 
यह ग्रहण बिल्कुल उल्टे प्रकार से भी हो सकता था; अर्थात्‌ द० शि० सू० के लेखक 
ने अपनी सामग्री नेक स्रोतों से, यथा--महाभाष्य, चन्द्रगोमी के वणं-सूत्रो से, ली 
हो । इस तथ्य के प्रकाश में कि इसका कोई प्राचीन तथा नवीन हस्तलेख अथवा 
कोई उद्घरण नहीं मिलता, इस प्रकार का विचार (जता कि हमारा है) बताता 
उचित है ।” 

समीक्षा--डा० रघुवीर. के सीधे और स्पष्ट. प्रमाण कि “दयानन्द-प्रकाशित | 
शिक्षा के भ्रनेक सुत्र व्याकरण के महामाष्य, काशिका, न्यास भौर पदमज्जरी आदि 
अनेक ग्रस्थों में कहीं अक्षरशः, कहीं अंशतः और कहीं भावमात्रतः उद्धृत हैं और . 

द्रगोमी ने जैसे पाणिनि भ्रष्टाध्यायी के आघार पर झपचा-ब्याकरण लिखा, उसी | 
2 लक य  - 


१. यह विषय दोनों व्याकरणों की तुलना से स्पष्ट है । 
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प्रकार उसने पाणिनीय शिक्षा-सूत्रों के आधार पर अपने वणं-सूत्र रचे' को घोषजी 
ने पलटने की चेष्टा की है। क्या घोषजी स्वामी दयानन्द-प्रका शित पाणिनीय शिक्षा 
के समस्त सूत्रों को व्याकरणादि शास्त्रों के प्राचीन भ्रथवा नवीन ग्रन्थों में भंशत: 
थवा मावत: उद्धृत बता सकते हैं । यदि नहीं, तो दयानन्द-शिक्षा के लेखक ने 
उन सूत्रों की रचना, जोन किन्ही प्राचीन ग्रन्थों में उद्धृत हैं, भौर न जिनका 


झगले २२ सूत्र भी न छूटते । 


सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा के संग्राहक भ्रथवा रचयिता स्वामी दयानन्द ही हैं 
: ऐसा मान भी लें (जैसा घोषजी आगे चलकर स्वयं लिखेगे), तब भी घोषजी को 
स्वामीजी का अगाध पाण्डित्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, उनकी बुद्धि की स्तुति 
करनी ही पड़ेगी कि उन्होंने किसी प्राचीन सूत्रात्मक शिक्षा के शतशः ग्रन्थों में 
विखरे हुए वचनों को संकलित करके आर कुछ वचन भ्पनी थोर से जोड़कर उन्हें ` 
ऐसे सुन्दर ढंग से प्रकरणानुसार सुव्यवस्थित कर दिया, जो संकलनमात्र न रहकर 
स्वतन्त्र ग्रन्य-रूप में परिणत हो गये और उसके ५० वर्षे : पश्चात्‌ उपलब्ध झापिशल 
शिक्षा से उसकी झानुपूर्वी मी अद्भुत साम्य के साथ मिल गई । इस विषय में स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के विलक्षण पाण्डित्य की स्तुति की जाय थवा घोषजी की 
विलक्षण कहा को ? पाठक इस पर स्वयं विचारं करे । र 
यदि घोषजी उक्त.कल्पना के स्थान पर यह कल्पना करते कि 'स्वामी दयानन्द- 
प्रकाशित शिक्षासूत्र पाणिनि के नहीं हैं, अपितु ग्रापिशलि के हैं । स्वामी दयानन्द ने 
उन्हें फूठ-मूठ ही पाणिति के नाम से प्रसिद्ध कर दिया' तब भी उनकी कल्पना कुछ 
सीमा तक युक्तियुक्त कही जा सकती थी । परन्तु, घोषजी जानते थे कि यदि एकबार 
भी श्रापिणलि. के शिक्षा-सूत्रो को (जो उनके ग्रन्थ-प्रकाशन से पूवे छपे चुके थे) 


र, व | १. देखें मेरा आपिशलि, पाणिनि शौर चन्द्रगोमी के शिक्षा-सूत्रों का संस्करण-- 
. शिक्षासूताणि', पृष्ठ ७-१० तक टिप्पणीस्थ पाठान्तर ¡ ` 
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आपिशलि-क्कत मान लिया तो दयानन्द-प्रकाशित शिक्षासूत्तो को पाणिनीय-विरचित 
मानना ही पड़े गा । इस कारण घोषजी ते आापिशल शिक्षासूत्रों की चर्चा तक नहीं 
की । घोष जी का कत्तव्य था कि दयानन्द-प्रकाशित शिक्षासृत्रों की समालोचना 
करते हुए उन्हीं जेसे आपिशल शिक्षा-सूत्रों का निर्देश वश्य करते । यदि यह माना 
जाये कि घोपजी को डा० रघुवीर द्वारा प्रकाशित झआपिशल शिक्षा का ज्ञान ही नहीं 
था, तो यह भी बड़े ग्राकचर्य की वात है कि घोषजी शिक्षा पर कायं करें भोर 
उनके ग्रन्थ से कई वर्षे पूर्व प्रकाशित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आपिशल शिक्षा का उन्हें. 
ज्ञान ही न हो। ऐसे श्रधुरे ज्ञान रखनेवाले व्यक्ति को ग्रन्थ-लेखन अथवा सम्पादन का 
क्या श्रधिकार है ? कलकत्ता-विष्व विद्यालय ने भी ऐसे तुटिपुणं ग्रन्थ को केसे प्रका- 
शित कर दिया ! ` 

श्रव रही हस्तलेख की वात । संस्क्ृत-वाङ्मय में श्रनेक ऐसे ग्रन्थ हुँ, जिनके 
पुराकाल में अत्यन्त प्रसिद्ध रहने पर भी चिरकाल तक उनके इस्तलेख प्राप्त नहीं 
हुए । त्यन्त प्रयत्न करने पर उनके एक-एक, दो-दो त्रुटित हस्तलेख मिले हैं। झाज 
भी ग्रनेक ऐसे दुलंभ ग्रन्थों के हस्तलेख मिल रहे हैं। भ्रमी ४-५ वषं हुए, एक ऐसा 
ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाश में रायः, वह है 'काशकृत्स्त घातुपाठ'! । इसी. प्रकार 
शमंवमंकृत* कातन्त्र धातुपाठ का मूल संस्कृतपाठ अनुपलब्ध था। जमंन-प्रोफेसर 
लिबिश ने इसका तिब्बती अनुवाद प्रकाशित किया था । उसका एकमात्र त्रुटिबहुल 
हस्तलेख भ्रमी-्रमी प्राप्त हुआ है अ इसी प्रकार पाणिनीय शिक्षा-सूत्र का मी एक 
जुटिंत हस्तलेख स्वामी दयानन्द को प्राप्त हो सकता था । इसमें रचयं की कोन- 
सी बात है? उसकी दूसरी प्रति के उपलब्ध न होने* मात्र से बह ग्रन्थ कल्पत नहीं 
कहा जा सकता 1 


१. यह घातुपाठ चन्नवीर कविकृत-कन्नड-टीकासहित कन्नड-लिपि में सन्‌ १६५२ 
ई० में प्रकाशित है। इसके विषय में 'संस्कृत-रत्नाकर', फाल्गुन २०१२ वि० सं० 
के झक में मेरा 'काशक्कत्स्तीयो घातुपाठः' लेख द्रष्टव्य है । 

२. कई शवंवर्मा को कातन्त्र-हत्तिकार मानते हैं। देखें मेरा. “संस्कृत-व्याकरण- 
शास्त्र का इतिहास, पृष्ठ ४०४, ४०५.। : 
३. इसको उपलब्ध करने का श्रेय हमारे मित्र कपिलदेव जी, एम० ए० को है। 
उन्हीं के द्वारा मुझे इसकी प्रतिलिपि प्राप्त. हुई है। _ 

४. हम पहले लिख चुके हैं कि इण्डियन रिसर्चे-इ स्टीट्यूट (कलकत्ता) से 
प्रकाशित “आपिशल शिक्षा” मी वस्तुतः पाणिनीय शिक्षा है। धत, पाणिनीय शिक्षा 
का द्वितीय हस्तलेख भी प्राप्त हो गया, यह मानना ही पड़ गा । 
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वस्तुतः घोषजी अपनी इस युक्ति से 'स्वयं भ्रसन्तुष्ट थे। श्रतः वे ससंश्रम आगे 
लिखते हैं-- | 

“॥इस प्रकार हम देखते हैं कि दयानन्द के शिक्षा-सूत्र १९वीं सदी के प्रारम्भ में 
प्रकाश में घ्राने के लिए लगभग २५०० वर्ष तक श्रन्धकार में पड़ रहे । ऐसा अन्वेषण 
नितान्त प्रसम्भव न भी हो, ऐसे विषयों में बड़ा सावधान रहता चाहिए। कौटिल्य 
झौर भास के ग्रन्थों का उदाहरण यहां नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनके उद्धरण 
प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध हो चुके हैं ।”” 

घोषजी यहां जिन कोटिल्य भ्र्थंशास्त्र ग्रोर भास के नाटकों का उल्लेख कर रहे 
हैं, वे जिस समय प्रकाश में आये उस समय पाइचात्य विद्वानों ने इन ग्रग्थों को 
कल्पित भ्रोर जाली सिद्ध करने के लिए यही प्रधान युक्ति दी थी, जिसे श्राज घोषजी 
पाणिनीय शिक्षासूत्रों के विषय में दे रहे है । पाश्‍चात्य विद्वानों ने कौटिल्य अर्थ- 
शास्त्र और भास के नाटकों को श्रप्रामाणिक श्रौर जाली सिद्ध करने के लिए कोई 
प्रयत्न उठा नहीं रखा था । यह तो शाम शास्त्री,. गणपति शास्त्री का महान्‌ प्रयत्न 
था कि पाइचात्य डिद्वानों की एक-एक युक्ति का मु हतोड़ उत्तर मिला, उन्हें चुप 
होना पड़ा और उन्हें इन ग्रन्थों की प्रामाणिकता स्वीकार करनी पड़ी । इसीलिए, 
घोषजी भी झाज इन्हें प्रामाणिक मानने का साहस कर रहे हैं । 

प्रायः समी पाइचात्य विद्वान्‌ इस विषय में सचेष्ट रहते हैं कि भारतीय इतिहास 
किसी प्रकार अधिक प्राचीन सिद्ध न हो जाय। जब कभी ऐसा कोई प्राचीन लेख 
अथवा ग्रन्थ उपलब्ध हो जाता है जो उनकी श्रप्रोमाणिक स्थापनाभ्नों को समूल नष्ट 
करता हो तो उनमें खलबली पैदा हो जाती है और वे तत्काल उसे कल्पित और 


2. 


इन्द्र के शतचक्र, नासत्य के त्रिचक्र तथा एकचक्र भादि रथों का स्पष्ट वणान है । 


` ` ` अमो याप होने पर योरोपीय विद्वानों को मान्यता को मारी. धक्का पहुंचा, 
. १० मात्र में स्वीकार की थी 


` क्योकि उन्होंने वेद की रचना १००० से १५०० ई० 
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घोषजी कौटिल्य अर्थशास्त्र और भास के नाटकों को इसलिए प्रामाणिक मानने को 

तैयार हो गये कि उनके उद्धरण प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध हो गये है 1. घोषजी की 
युक्ति उनके ही विपरीत पड़ती है । यदि अर्थशास्त्र भौरं मास के नाटकों के कतिपय 
.उद्धरणों के अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध हो जाने से वे प्रामाणिक माने जा सकते हैं, तो 
दयानिन्द-प्रकाशित शिक्षासूत्र जिसके आधे से अधिक सूत्र महामाष्य, 'काशिका, न्यास 
श्रौर पदमञ्जरी आदि अनेक ग्रन्थों में उद्धृत हैं, प्रमाण क्यों नहीं ? यदि यह कहा 
जाय कि इन ग्रन्थों में ये सूत्र पाणिनि के नाम से कहीं उद्धृत नहीं, तो इसका: मी 
` उत्तर हम पहले लिख चुके हैं कि तेत्तिरीय प्रातिशाख्य के त्रिरत्न-माष्यं के कर्ता 
सोमयाय इस पांणिनीय शिक्षा के छठे प्रकरण के 'सन्ध्यक्षराणां ह्वस्वा न सन्ति' इस 
सूत्र को. पाणिनि के नाम से हो उद्धृत करते हैं ।* 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि घोषजी ने स्वामी दयानन्द सरस्वती-प्रकाशित शिक्षा- 
सूत्रों को भ्रप्रामाणक सिद्ध करने के लिए जो युक्तियां उपस्थित की हैं, वे न केवल 
सारहीन ही हैं, अपितु उनके पक्ष का व्याघात मी करती हूँ। _ 

इसके आगे घोपजी यह. सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि स्वामी दयानन्द- 
प्रकाशित शिक्षा-सूत्र स्वामी दयानस्द.का हो रचा है.! वे लिखते हैं--- 


_१४०० ई० पू० वेदिक देव झोर रथ भारत से इतनी दूर कसे पहुंच सकते थे ! अत 
होने झट नया मार्ग निकाला कि श्राय इस देश में ठहरकर भारंत की ओर 
ग्रग्रसर हुए थे और इसी काल में श्रायो को इन देवो का ज्ञान हो गया था । (देखें 

“भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास', पृष्ठ २५०-२५२, संस्क० `१) । ; 

इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान्‌ कहा करते थे कि भारतोय झायों को सभ्यता के 
ग्रतिरिक्त प्राचीन भवशेष उपलब्ध नहीं होते। इसलिए, मारत में भ्रायो का आगमन 
५०० ई० पु० से अधिक प्राचीन नहीं है । जब मोहतजोदड़ी और हडप्पा की खुदाई 
से पाइचात्यमतानुसार ही ५००० सहस्त वर्ष प्राचीन उन्नत सभ्यता के चिह्न उपलब्ध 
हुए तो पाश्चात्य विद्वानों ने इस सभ्यता को नार्यो को सिद्ध करने के लिए प्रयत्न 
` किया, परन्तु गायों के बाहर से भारत 'ें ग्राने और यहां के अनायो पर विजय पाने 
का उल्लेख किसी भी संस्कृत-ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होता । यदि वस्तुतः आयौँ ने यह 
अहान्‌ विजय प्राप्त की होशी, तो'वे उसका सामिमानः उल्लेख अपने ग्रन्थों: में रव्य 
- करते । इसके विपरीत प्राचीन-संस्कृत-वाङमय श्रार्यो को यहीं का ग्रादिवासी 
मानता है। इन दष्टान्तों से पाश्‍चात्य विद्वानों की मनोइत्ति का परिचय स्पष्ट लक्षित 


होता है । क 


१. देखें मैसूर-संस्करण, पूृ० ४५० ॥- ४ 
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` ३४ ` दैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


“जिस सामग्री को डा० रघुवीर ने बड़ी योग्यता से श्रपने लेख में संग्रहीत किया 
है उससे यह जाना जा सकता है कि दयानन्द-शिक्षा-सुत्र कोई प्राचीन ग्रन्थ नहीं है । 
आर्यसमाज के प्रकाशक, वैदिक यन्त्रालय (अजमेर ) के साम्प्रतिक सूचीपत्र को देखने 
से पता चलता है कि दयानन्द-शिक्षा-सूत्र वेदाङ्ग-प्रकाश के १४ भागों में पहला है, 
जिन्हें स्वामी दयानन्द ने वैदिक विद्याथियों के लिए संगृहीत किया है संभवतः, 
ध्यान न रहने से डा० रघुवीर ने इसका उल्लेख अपने लेख में नहीं किया । ये वेदाङ्ग- 
प्रकाश के साग पृथक्‌-पृथक्‌ भौ छपे हैं। इनमें प्रथम माग पर "पाणिनि-कृत वर्णो- 
च्चारण-शिक्षा' लिखा है । जैसा कि डा० रघुवीर ने बताया है, यह सुत्र-ग्रन्थ चन्द्र" 
गोमी के बणासूत्रों से मिलता है, जो ५०० ईसवी का बौद्ध वैयाकरण था ।” 


यद्यपि घोषजी का यह लेख उत्तर लेख की भूमिका है, इसलिए इस पर विशेष 


लिखना आवद्यक नहीं, तथापि इस लेख में घोषजी ने जो भूल की है, उसकी ओर 
पाठकों का ध्यान ग्राकृष्ट करना समीचीन होगा । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने संस्कृत के विद्याथियों की सुविधा के लिए वेदाङ्ग- 
प्रकाश” नामक एक ग्रन्थमाला प्रकाशित की थी, जिसमें वे विविध वेदाज़ों के ग्रन्थों 


को हिन्दी में व्याख्या का अथवा छात्रोपयोगी मूल ग्रन्थों का प्रकाशन करना चाहते . 


थे। पने परलोक-गूमन तक वे इस ग्रन्थ-माला के १४ माग ही प्रकाशित कर पाये। 
` इन भागों में वर्णोच्चारण-शिक्षा पाणिनि मुनि-प्रोक्त शिक्षा-ग्रन्य का हिन्दी भाषा में 
व्याख्यात्मक माग है । धातुपाठ पाणिनि के सूलग्रन्थ का निघण्टु यास्क-विरचित' 
_ (अथवा अन्य. विरचित ) मूल ग्रन्थ का वर्णानुक्रम-सूची-युक्त छात्रोपयोगी संस्करण 
है। बया वेदाज्भप्रकाश के १४ भागों में मुद्रित होने से पाणिनीय मूल घातुपाठ आर 
यास्कीय निघण्टु मी स्वामी दयानन्द-संग्रहीत हो जायेंगे ? इसी प्रकार उणादिकोश 
जिसमें प्राचीन पञ्चपादी सूत्रों की व्याख्या है, वे मूल उणादि स्वामी दयानन्द-संशृहीत 
माने जायेंगे ? यदि नहीं, तो. वर्णोच्चारण नामक माग में पाणिनि मुनि-कृत प्राचीन 
शिक्षाससृत्रों की व्याख्या होने से शिक्षा-सूत्र दयानन्द-संग्रहीत कंसे हो गये ? 


इसी लेख में घोषजी ने चन्द्रगोमी को ५०० ईसवी का माना है, यह भी सवथा 
मिथ्या है। चन्द्रगोमी को उद्घृत करनेवाले महाभाष्य के व्याख्याता और वाक्य- 
पदीय के कर्ता भतृ हरि ही ५०० ईसवी से बहुत पूर्व के हैं, इसलिए चन्द्रगोमी तो 


१. मगवहत्तजी कृत 'वेदिक वाङ्मय का इतिहास? (वेदों के भाष्यकार.) पृष्ठ 


२. इसी प्रकरण में हमने “सं० व्या० शास्त्र का इतिहास”, पृ० २६१ (प्रथम 
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निश्‍चय ही उनसे पर्याप्त प्राचीन हैं ।* 

इतनी भूमिका के भनन्तर घोषजी जो कहना चाहते हैं, उसे उनके ही शब्दो में 

पढिए-- नई 

This sutra work, as has been shown by Dr. Raghuvira (10८. 

cit.) resembles the Varra-sutra of Candragomin, the Buddist 
grammarian, who flourished in about 500 A.D. Considering 
the great influence which Candragomin exercised on the gramm- 
arians of Panini's school (the Kasika and the Vakyapadiya 
showing traces of such influence) it is quite possible that some 
late grammarian re-edited and amplified the Varna-sutras of 
Candragomin and fathered this upon Panini, evidently for im- 
parting to it a superior authority. Though there is no suffici- 
ent material to prove this, we are inclined to suggest that this 
late grammarian was Svami Dayananda himself, wlio among 
other things was a very- close student of Sanskrit Grammars as 
his Vedangaprakasa and the edition of Panini’s Astadhyayi 
show. But whatever may be the actual fact about the author 

_ ship of the DPS., it is sure that the work is neither from the 
hands of Panini nor an old one. (Introduction, 48) 

्रर्थात्‌, - “चन्द्रगोमी के पाणिनि-सम्प्रदाय पर भारी प्रमाव को देखते हुए 

(काशिका तथा वाक्यपदीय इस प्रमाव के संकेत रखते हैं) यह सम्भव है. कि किसी 
परवर्ती वयाकरण ने उन्हें श्रेष्ठ प्रमाण देने के लिए उन्हें पुनः सम्पादित तथा 
परिवद्धित किया और उन्हे पाणिनि के मत्थे मढ़ दिया, यद्यपि यह प्रमाणित करने 
i i tS STO Fels Te TEN Ma 


सं०) पर लिखा है कि “अष्टाजू-संग्रहकार वाग्मट्ट चन्द्रगुप्त द्वितीय का समकालिक 
है, उससे उत्तरवरत्ती नहीं। पं० श्री गुरुपद हालदार ने दृद्धत्रयी के पु० २८३ ,२६१ 
पर लिखा है कि “युधिष्ठिर मीमांसक ने चन्द्रगुप्त द्वितीय को वारभट्ट-वणित शकनुपति 
माना है' यह ठीक नहीं । सम्भव है, श्री हालदार जी, हिन्दी भाषा का सम्यक्‌ ज्ञान 
न होने के कारण, मेरे लेख का ठीक अभिप्राय न समझ सके हो । 

१. देखे मेरा “संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास'--मतृ हरि के लिए पु० 
५७-२६४ ` चन्द्रगोमी ` के लिए-पृ० २४३-२४५। [यह प्रथम संस्करण की पृष्ठ- 
संख्या है] । , 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र्‌ Digitized by विक सिद्धी सती सांस १1१ eGangotri 
के लिए पूरे प्रमाण नहीं हैं, फिर मी हमें लगता है कि स्वामी दयानन्द ही स्वयं बह 
परवर्ती वैयाकरण. ये, जो अच्य बातों के साथ संस्कृत-व्याकरण के.बड़े सूक्ष्म अध्येता 
थे. जैसां कि उनके वेदाजु-प्रकाश तथा पाणिनीय ग्रष्टाध्यायी के संस्करण से स्पष्ट 
है। दयानन्द-शिक्षा-सूत्र के वारे में वस्तुस्थिति कुछ मी हो, यह निश्चित है कि यह 
न्थ पाणिनि या किसी प्राचीन व्यक्ति वा नहीं है।! | 

इतनी लम्बी-चौड़ो भूमिका वांधने: के बाद चोषजी -ने भ्रपने मन के भाव को 

कुछ स्पष्ट करने का यत्न किया । इस लेख में चोषजी ने तीन स्थापनाए' की हैं--- 


१. दयानन्द-प्रकाशित शिक्षा-सूत्र चन्द्रगोमी के वणंसूत्रो का. ही. पुन: सम्पादित 
तथा परिवधित रूप है 
२. इस रूप को देनेवाले स्वयं स्वामी दयानन्द थे। 


। ३. इतना निश्‍चित है कि यह ग्रन्थ पाणिनि अथवा किसी प्राचीन व्यक्ति का 
बनाया नहीं है । | 
झव हम घोषजी की इन तीनों स्थापनाओ्रों की क्रमश; झालोचना करते हैं-- 


घोषजी ने पहेले लिखा है कि द० शि० सूत्र के लेखक ने अपनी सामग्री झनेक 
स्रोतों. से लो है झौर यहां इनका मुख्य आधार चान्द्र वर्णेसुत्रो को लिखा है। यह 
वंदतोव्याघात-दोष है। हम पहले भी लिख चुके हैं कि यदि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने इन शिक्षां-सूत्रों का संकलन महाभाष्य, काशिका, न्यास तथा पदमञ्जरी आदि 
. ग्रन्थों के प्राचार पर किया होता तो यह ग्रन्थ आज जिस रूप में स्थान-स्थान पर 


त्रुटित भोर अन्त में खण्डित उपलब्ध होता है, वेसा न होता । हम यहां कुछ विस्तार 
से तुलना करके उक्त कथन को पुष्ट करते हैं-- ' 


` इः पांणिनोय शिक्षा ` ` ` अन्यत्र उद्धृत शिक्षा-सूत्र 
(क) विवृतकरणाः स्वरा: । _ विबुतकरणाः स्वरा: । तेभ्य ए ओ - 
संवृतस्त्वकारः । . - विवृततरौ । ताम्यामपि. ऐ झो । 


तास्यामप्याक्रारः । संवृतस्त्वकारः । 


(न्यास; भाग १; पृष्ठ ८;; पदमञ्जरी, | 


३% भाग १; पू० १८) 
(ल) वर्गाणां तृतीय-*“घोषदन्त: | _ वर्गाणां तृतीय घोषवन्तः । 
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यथा तृतीयास्तथा पञ्चसाः। वर्यंयमानां तृतीया अन्तःस्थाइचाल्प- 
2 `° „ प्राणाः, इतरेः सवं महाप्राणाः । यथां 
तृतीयास्तयो पञ्चस; । (न्यास, 
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` ,माग १, पृ० ७५; .सहासाष्य १।१।१० ` 


में अशतः) 
(ग) नाभिप्रदेशात्‌ प्रयत्नप्रेरितः-' `` नाभिप्रेदेशात प्रयत्नप्रेरितः”-*-`--`` ``" 
यत्नेन विधीयंते |: ` 7 प्रयत्नेन; 'बघायंते । सविधार्यमाणःः 


स्थानमभिहन्ति । ततः स्यानामिः ` 

घातात्‌ ध्वनिरुत्पद्यते! सवणंध तिः । 

सवर्णस्यात्मलगभः । तत्र ध्वनावुत्पद्य- 

सोने ******** 1 (इसके: झगे न्यास 
` साग १, पृष्ठ ५६, ५७ पर २१. सूत्र 
` शौर उद्धृत हैं) । 


इस तुलना से स्पष्ट है कि प्रथम स्थान में तीन सूत्र घमौर द्वितीय स्थान में एक 
सूत्र खण्डित है। तृतीय स्थल में “प्रयत्नेन विघीयते ( दिघायंते)' से भ्रागे न केवल 
प्रकृत सूत्र ही खण्डित है, अपितु उसके आगे लगभग २५ सूत्रात्मक ग्रन्थ त्रुटित हैं। 


इस तुलना से यह भी स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस ग्रन्थ को 
न तो इधर-उधर के ग्रन्थों से संकलित ही किया झौर न उसने मूल उपलब्ध हस्त- 
लेख के त्रुटित भ्रंश को ही पूरा करने का प्रयत्न किया । उन्हें जैसा दस्तलेख प्राप्त 
हुआ उसे उसी रूप में हिन्दी-व्याख्या-सहित प्रकाशित कर दिया। यदि स्वामी दयानन्द 
इस ग्रन्थ के सत्रौं को इधर-उंघर से संकलित करते भ्रथवा अपने त्रुटितं हस्तलेख 
की ही न्यासादि ग्रन्थों में उद्धत सत्रों से पूत्ति करते तो यह ग्रन्थ इतना त्रुटित न 
रहता, विशेषकर इंसका ग्रष्टम प्रकरण । - 

यदि कहा जाय कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने चान्द्र वंण-सत्रो का ही पुन: 
सम्पादन और परिवर्धन किया, तो यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि-- 


( क) चान्द्र वणं-सत्र पाणिनीय शिक्षा-सत्रो के समान ग्राठ प्रकरणों में विभक्त 
नहीं हैं। उततमें केवल वे ही पांच प्रकरण हैं जिनका चाब्द्र व्याकरण से साक्षात्‌ 
सम्बन्ध है। पञ्चम, सप्तम और अष्टम प्रकरण उसमें नहीं हैं। भापिशल भोर 
पाणिनीय शिक्षा स्वतन्त्र विद्या-ग्रन्थ हैं, इसलिए इनमें वर्णोच्चारण-शिक्षा-सम्बन्धी 
उन नियमों का भी वणान है, जिनका उनके व्याकरण से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। _ 


(ख). दयानन्द-प्रकाशित शिक्षा में अनेक ऐसे सत्र हैं जो अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध 2 
नहीं होते झर नःउनके मतो का ही कहीं संकेत है। , Ee 


(ग) दयानन्द-प्रकाशित शिक्षा-सूत्र कां जो चार सूत्रात्मक (द० संस्करण सै 
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एक ही सूत्र माना है) पञ्चम प्रकरण है, उसका एक भी सूत्र अमी तक किसी ग्रन्थ 
में उद्धृत नहीं मिला । न र 

(च) चान्द्र वणा-सूत्र के प्रन्तिम प्रकरण में 'एकमात्रिको हस्वः, हिमात्रिको 
दीर्घः, त्रिमात्रिको प्लुतः उच्चेव्दात्तः, नीचेरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः, स्वस्याना 
नुनासिका निरनुनासिकाइच' सूत्र पढ़े हैं। यदि स्वामी दयानन्द ने चार्द्र वरां-सूत्रो का 
ही सम्पादन तथा परिवर्धन किया होता, तो जैसे अन्य परिवतँन-परिव्धंन यथाप्रक- 
रण किये(घोषजी के मतानुसार )उसी प्रकार इन सूत्रों का अथवा इनके समानार्थक 
वचनों का निवेश मी इसी प्रकरण में किया जातो । परन्तु स्वामी दयानन्द-प्रकाशित 
शिक्षा में प्रथम तीन सूत्रों के स्थान में अष्टाध्यायी के 'हुस्वं लघु. संयोगे गुरु,दीघ च' 
सूत्र र भ्रगले तीन सूत्रों पर अष्टाध्यायी के पते लिखे हैं और इन सूत्रों को 
स्थान-प्रकरण से पूर्व स्वयमुद्‌घृत वचनों के झन्तगेत पढ़ा है, न कि पाणिनीय शिक्षा- 
सूत्रों के प्रन्तगंत ।* चान्द्र का अन्तिम सूत्र दयानन्द-प्रकाशित शिक्षा-सूत्रों में मिलता 
ही नहीं । इससे यह स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द-प्रकाशित शिक्षा-सूत्र चाःद्र वणं- 
सूत्रों का परिवर्धित संस्करण नहीं है । 


इसका उत्तर मी प्रथम स्थापना की समीक्षा के भ्रस्तर्गंत ही भा गया, अर्थात्‌ 
यदि इन दिक्षा-सूत्रों का सकलन स्वामी दयानन्द सरस्वती ने किया होता तो यह 
ग्रन्थ जिस त्रुटित अवस्था में उपलब्ध होता है, वेसा न होता । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पाणिनीय शिक्षा के हस्तलेखस्थ सूत्रों को व्याख्या 
करते हुए शिक्षा-शास्त्र से सामान्य सम्बन्ध रखनेवाले झष्टाध्यायी, महाभाष्य आदिं 
के अनेक वचनों की मी व्याख्या की है । ऐसे वचन प्रथम स्थान-प्रकरण से पूर्व भूमि- 
कात्मक. पाणिनीय. शिक्षा-सूत्रो के साथ उपलब्ध होते हैं। स्वामी दयानन्द द्वारा 
उद्घुत वचनो भौर पाणिनि के मूल शिक्षा-सूत्रों में कसी को भम न हो, इसके 
लिए स्वामी दयानन्द ने स्वप्रकाशित ग्रन्थ में दो संकेत किये थे-- 


- (क): सस्पुरां व्याख्यात संस्कृत-वचनों (उद्धृत तथा मूलसूत्र) के भ्रारम्म में 

. (बाई भर) एक क्रमिक संख्या देकर भ्रन्त में भी प्रति-प्रकरण एक क्रमिक संख्या 
दी है । यह झन्त को (क्रमिक संख्या केवल पाणिनीय शिक्षा-सुत्रों पर हो दी गई है, 
अन्य ग्रन्थों से उद्घुत वचनों पर नहीं दी गई | यथा-- के 


न १ दयानन्द-प्रकाशित शिक्षा में कौन-से वचन स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा 
` ध्न्य रन्यो से उद्धृत अथवा स कलित हैं भोर कौन-से वचन पाणिनीय शिक्षा के हैं, 
इसकी विवेचना अनुपद की, जायेगी ।--ले० 
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१- अक्षर नक्षरं'--*°॥ ६--श्ोत्रोपलब्धिः-- - ::॥ 

२--वर्णज्ञान ` --- °° ॥ ७--त्रिषष्टि: ॥३॥ 

रै--भ्राकाशवायु ** *** ॥१॥ ८-श्रन्तोऽन्ये व्यञ्जन --°--- ॥ 

४- आत्मा बुवृध्या..-....॥] २१--स्थानमिई***** ४) 

५--तमक्षरं-*बचवाशा - २२--अकुहविसजनी या: 
कण्ठ्याः॥ ५॥ 


इनमें भ्रादि की क्रम-संख्या ३, ५, ७, २१, २२ के पाठ के अन्त में जो १, २, 
३, ४, ५ क्रमिक संख्या है, वह पाणिनीय शिक्षा-सूत्र के क्रम का बोध कराने के लिए 
है। प्रारम्भ की क्रमिक सस्या सभी व्याख्यात स स्कृत-पाठों पर है, चाहे वे उद्धृत 
वचन हों, चाहे मूल शिक्षा-सूत्र । १ 

(ख) स्वामी दयानन्द सरस्त्रती ने शिक्षा के मूल सूत्रों को बड़ (मोटे) टाइप 
में छपवाया था रौर ग्रन्थों से संग्रहीत वचनो को मध्यम टाइप में तथा अपनी हिन्दी 
व्याख्या को बारीक टाइप में ।१ 

इस बात का संकेत स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वर्णोच्चारण-शिक्षा को भूमिका 
में स्वयं किया है-- 

“इस ग्रन्थ में जो-जो बड़ भ्रक्षरो में पाठ है, वह-घह पाणिनि मुनि-कृत (शिक्षा 
का) और मध्यम अक्षरों में अ्रष्टाध्यायी और महामाष्य का पाठ प्रौर जो<जो छोटे 
अक्षरों में छपा है वह मेरा बनाया हुम्रा है । ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए ॥२ 


पाणिनीय शिक्षा के मूल सूत्रों तथा अन्य ग्रन्यो से संगृहीत वचनो का भेद 
दिखाने के लिए स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो टाइप-भेद को व्यवस्था की थी वह 
मुद्रकों के भ्ज्ञानवश उत्तर संस्करणों में. स्थिर न रह सकी | श्रगले संस्करणों में मूल 
शिक्षा-सूत्र तथा अन्यतः संगृहीत वचन एक ही टाइप में छापे गये । इससे साधारण 
व्यक्तियों को भ्रम होना स्वामाविक है। उत्तर संस्करणो के मुद्रक और प्रकाशक 
इतने भ्रसावधान रहे कि कतिपय संस्करणों में स्वामी दयानन्द की लिखी भूमिका 
भी उड़ गई । यथा सं० १७७० का दशम संस्करण । भ्रत: स्वामी दयानन्द के द्वारा 
निर्धारित टाइप भेद को सिटाते भ्रोर भूमिका को उड़ाने से होनेवाले भ्रम के दोषी 
परोपकारिणी समा के कार्यकर्ता हैं, स्वामी दयानन्द सरस्वती. नहीं । उन्होंने अपनी 
स्थिति सवंथा स्पष्ट रखी थी। म 


१. द्र०--वर्णोच्चारण-शिक्षा का स० १९३६ का प्रथम स स्करण । 
_२. भुमिका के प्रन्त में । | 
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इसका उत्तर हम विस्तारपुर्वेक पहले लिख चुके हैं श्रौर सप्रमाण बता चुके हैं कि 
न केवल स्वामी दयातन्द'सरेस्वती से कई हाती पूर्व के ग्रन्थकार इस सुत्रातमक शिक्षा 
से परिचित थे, अपितु तैत्तिरीय- प्रातिशाख्य के व्याख्याता सोमयार्य से तो पाणिनि 
के नाम से. इसका सूत्र भी उद्घृत किया है। ” ल्क -- > 

अतः, यहे निरिचित है कि सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा संकलित नहीं हैं । दयानन्द से सैंकड़ों वषं पूर्वभावी आचार्य इस शिक्षा से परि- 
जित. थे । इस लिए यह सूत्रात्मक शिक्षा न केबल दयानन्द से प्राचीन..है,-भ्रपितु 
“पाणिनीय भी है. 1. सन्त छु क दा 

इस सारी विवेचना से स्पष्ट है कि प्रो०-- मनोमोहत घोषज़ी ने :स्वामी दयानन्द 
सरस्वती पर इस सूत्रात्मक शिक्षा को संकलित करके प्राणिनि के नाम से प्रसिद्ध 
करने का जो गरुभीर आरोप लगाया है,-बह सर्वथा निराधार है ।-...... 

- ` अंब. हम चोषजी;के पाणिनीय शिक्षा के सम्प्रादन-कार्य के सम्बन्ध में दो-चार 
बातें कह कर इस लेख को समाप्त करते हैं। 5 ता पह शक: 
- ` छोटी-सी इलोक।त्सक पाणिनीय शिक्षा तथा उसकी दो व्याख्याओं- के सम्पादन 
भे चोषजी की कितनी ही अक्षम्य न्यूनताए' हैं। उदाहरण के लिये, कतिपय न्यूनताएं 
नीचे निदिष्ट हैँ बन 5. 7 5 क 
यद (१) पाणिनीय: शिक्षा की पञ्जिकान्व्याख्या में .घ्राचीन-शक्षा के. दो वचन 
| उदघृतहेँ- 1 ` डु पाता १ : 

_ 5 -लुकारस्य दीर्घादसो न सन्ति इति स्मरणात्‌ । (पृष्ठ. ६, १२) 

>¬ -सन्ध्यक्षराणामपि हृस्वा नः सन्ति इति स्मरणात्‌-। (पृष्ठ श) ` ¦ ` `” 

.. - ` इनमें से प्रथम वचन प्रकाश-व्याख्या में इस प्रकार उद्धूत है ` † के 

| . ` जुषन दोघं इति स्मरणात्‌ (पृष्ठ २५) ` पह + 


जळ इन >बचनों के -साथ 'इति स्मरणात? , पदों, का. निर्देश होने से स्पष्ट है कि 
ञ्याड्याकार:ने इन्हें किसी ग्रन्थविशेष से उद्घृत किया,है । १ 


5 ये दोनों वचन सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा तथा भापिशंल शिक्षा के षंष्ठ प्रकरण 
कल में स्वल्प भेद से उपलब्ध होते हँ । घोषजी ने इन वंचनों के झाकर-स्थान का कुछ 
2 भी निर्देश नहीं किया। घोषजी को चाहिए था कि“इन सो के आगे पाणिनीय 
शिक्षाका न सही (इतके मत में कालात होगे. हे), पिश शिक्षा का हो 
तुलताथं स केत करते, क्यों कि भ्रापिशल शिक्षा उनके ग्रन्थ के प्रकाशित होते से कई 
वर्षे पूर्व मुद्रित हो चुकी थी। प्रतीत होता है, पाणिनीय शिक्षा कां संम्पादन करते | 
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` समथ घोषजी को शिक्षां-शास्त्र से सम्बद्ध मुद्रित ग्रन्थों का ही पुरा परिचय नहीं या, 


मुद्रित ग्रन्यों के घ्रनुशीलन की तो उनसे भाझा करना ही व्यर्थं है । इसीलिए, उक्त 


वचनों के भागे उन्होंने तुलनारूप में भी आपिशल शिक्षा-सूत्रों का निर्देश नहीं 
किया । 


(२) घोषजी द्वारा सम्पादित शिक्षा की दोनों व्याख्याझ में शद्ब्रजि के नाम 
से कई शिक्षा-वचन उद्धृत हैं । ये वचन क्रवतन्त्र-ब्याक रणान्तर्गत शिक्षा-प्रकरण के. 
हैं । घोषजी ने न तो इन सूत्रों के भ्राकर-स्थान का निर्देश किया और न इन्हें ग्रनु- 
पलब्ध मूल ही लिखा । ; - 


(३) शिक्षा को पञ्जिका-व्याख्या में माष्यकार के नाम से एक वचन उद्घत 


तथा च साष्यकार:--य एव लोकिकास्तःएव बेविकास्त एव तेषामर्या इति । 
(पृष्ठ ८ ) 
यही वचन प्रकाश-व्याख्या (पृष्ठ २४) में महामाष्य के नाम से उद्धृत है। 


घोषजी से यह आज्ञा करना कि वे इस वचन के मूल स्थान शावर माष्य (१।३) 
का निर्देश करते, अनुचित है,क्योंकि उन्हें इस शास्त्र का बोध ही नहीं है । हां, यदि 
चे परिश्रम करते तो इतना तो अवश्य लिख सकते थे कि यह वचन पातञ्जल महा- 
भाष्य में कहीं उपलब्ध नहीं होता । महाभाष्य की पदसूची तो उनके ग्रन्थ-प्रकाशन 
से बहुत वर्ष पूर्व छप चुकी थी । 

(४) इसी प्रकार प्रकाश-व्याख्या के प्रारम्भ (पृष्ठ २४) में “बृहद वतायां 
शौनक; लिखकर निम्नमुद्रित वचन उद्धृत है-- 


स्वरो वर्णोऽक्षरं मात्रा विनियोगार्थमेब च | 
सन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे ॥ 


यह इलोक शौनकोय वृहहदोवता की मुद्रित शाखा' में उपलब्ध नहीं होता । 
घोषजी को चाहिए था कि बह्‌ फुटनोट में इस बात की सूचना देते, परन्तु उन्होंने 
इस पर कुछ नहीं लिखा । 

(५) पाणिनीय शिक्षा की दोनों व्यास्याभों में 'ज्ीष्ण्यंश पद को सिद्धि के लिए 
“शीषदछन्दसि’ (भ्रष्टा ६।१।६०) सूत्र से '्शीषंन्‌' भाव का विधान किया है 
(पञ्जिका, पृष्ठ १३; प्रकाश, पृष्ठ २९) । यह संथा मुद्ध है । यहां 'ये च तद्धिते' 
(भ्रष्टा० ६।१।६१) सूत्र से शीर्षन्‌ झ्रादेश का विधान करना चाहिए। घोषजी ने 
दोनों व्याख्याकारों की इस भयङ्कर भूल की आर कुछ भी निर्देश नहीं किया। 
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(६) घोषजी ने ग्रन्थ के अन्त में चान्द्र वखँ-सूत्र मी छापे हैं ॥ उनका- पाठ 
अत्यन्त अष्ट है। आदचयें की बात तो यह है कि घोषजी के ग्रन्थ से. २० वषं पुर्व 
सन्‌ १९१८ में डा० ब्रूनो लिविच ने चान्द्र व्याकरण के अन्त में चान्द्र वखं-सूत्र 
अकाशित किये ये। उनका पाठ अत्यन्त शुद्ध है। शुद्ध पाठ के २० वर्षे पूर्वे प्रकाशित 
हो जाने पर भी घोषजी का अशुद्ध पाठ मुद्रण करना बताता है कि उन्हें 
डा० ब्रूनो के हारा प्रकाशित चान्द्र बणुं-सूत्र का ज्ञान ही नहीं था । किसी ग्रन्थ का 
सम्पादन करते हुए उसके २० वर्षे पूर्व प्रकाशित संस्करण से परिचित न होना 
सम्पादक का अक्षम्य प्रमाद है। इसका सीधा अभिप्राय गह है कि सम्पादक ने इस 
ग्रन्थ के सम्पादन में कुछ भी श्रम नहीं किया है । 

झाल्या है, घोषजी पाणिनीय शिक्षा के द्वितीय स स्करण में पूर्व-लिखित सभी 
भूलों का परिमार्जन करेंगे और स्वामी दयानन्द-प्रकाशित शिक्षा-स्‌त्रों के विषय में 
उन्होंने जो भ्रम उत्पन्न किया है उसका स्वयं निराकरण करेंगे । 


+ 
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सुत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा के दो पाठ _ 
ळ्‌ १९०१ ं 

[यह लेख हमारे द्वारा प्रकाशित शिक्षा-सृत्राणि की भूमिका का पाणिनीय शिक्षा 
से सम्बद्ध साग है । इसे यहां इसलिये छापा जा रहा है कि पूर्व प्रकाशित “मूल- 
पाणिनीय शिक्षा' लेख इसके विना अधुरा रहता । यु० मी० ] 

पाणिनीय शिक्षा के सम्प्रति दो प्रकार के पाठ मिलते है--एक सूत्रात्मक और 
दुसरा इलोकात्मक । सूत्रात्मक और इलोकात्मक पाठ के मी लघु और रद्ध दो प्रकार 
के पाठ हैं । ie: 

आधुनिक पाणिनीय वैयाकरणों ' में .पाणिनीय” शिक्षा का इलोकात्मक पाठ द्दो 
प्रसिद्ध है श्लोर वेदिक भी वेदाङ्ग अन्तत इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा का ही पाठ: 
करते हैं ।:इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा के : लघुपाठ में. ३५ इलोक और द्रृद्धपाठ 
में ६० इलोक हैं । लघुपाठ याजुष पाठ कहाता है रोर इद्धपाठ ऋक्‍पाठ । 


सुवात्मक शिक्षा के मी लघु और वृद्ध दो पाठ हैं ॥ श्री स्वामी दयानन्द-सरस्वती 
ने सं० १९३६. के. मध्य में. प्रयाग से. पाणिनीय शिक्षासूत्रों का जो हस्तलेख' 
प्राप्त किया था वह॒ पाठ लघुपाठ है । स्वामी दयानन्द सरस्वती को प्राप्त शिक्षासूत्र 
का हस्तलेखः रन्त में त्रुटित था.। अतः उसमें: अष्टम प्रकरण का प्रथम सूत्र भी. 
श्पूर्ण ही है ।:मध्य. में मी कहीं-कहीं पर लेखक प्रमाद से कुछ सूत्र छूटे हुए प्रतीत 
होते. हैं। पाणिनीय शिक्षासूत्रों -का.जो पुण पाठ हम छाप रहे हैं वह वद्धपाठ है। 
यह बात दोनों पाठो की तुलना से स्पष्ट हो जाती है। 


मूलपाठ--पाणिंनीय शिक्षा के इलोकात्मक और सूत्रात्मेक जो दो प्रकार के 
पाठ मिलते हैं; उनमें पाणिनि-प्रोक्त मूलपाठ कौन-सा है, इसका प्रति संक्षिप्त विवे- 
चन्‌ किया जाता है । 


इलोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा का प्रथम इलोक है-- 
` ग्रथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीय मतं यथा। ` 


इस वचन से स्पष्ट है कि इलोकात्मिका शिक्षा मूलतः  पाणिति-प्रोक्त नहीं है। 
वह तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पाणिनीय मत के अनुसार बनाई गई है । इलोका 


त्मिका पाणिनीय शिक्षा के प्रकाञ्चनाम्ती टीका के रचयिता के मत में इसका प्रवक्ता | टर दु 
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पाणिनि का अनुज भ्राचायं पिङ्गल है।* इस प्रकार ग्रन्य की अन्तःसाक्ष्य रौर टीका. 
कार के साक्ष्य से सवंथा स्पष्ट है कि इलोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा चाहे उसका 
लघु याजुष पाठ हो, चाहे वृद्ध आच पाठ, दोनों ही मुलतः पाणिनि प्रोक्त नहीं हैं । 
इलोकात्मिका पाणिनीय “शिक्षा: का पाणिनि प्रोक्त मुल ग्रन्थ इनसे भिन्न है। हमारा 
मत है कि पाणिनीय इलोकात्मिका शिक्षा का मूल पाणिनीय सूत्रात्मिका शिक्षा 
है 

इलोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा फे पठन-पाठन में अधिक प्रयुक्त होने के कारण 
सूत्रात्मक पाठ लुप्तं हो गया, हस्तलेख भी अप्राप्य हो गए) इलोकात्मिका शिक्षा 
मलतः पाणिनि प्रोक्त नहीं है, इस तथ्य की ओर सबसे पूरव इस युग में श्री स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का ध्यान गया। उन्होंने मूलभूत पाणिनीय शिक्षा को प्राप्ति के 


लिए महान्‌ प्रयत्न किया । अन्ततः वि० सं० १६३६ के मध्य में प्रयाग के एक ब्राह्मण, 


'के भ्रृह से पाणिनीय शिक्षासूत्र का एक हुस्तलेख मिला । यद्यपि वह हस्तलेख भी 
अधुरा था, अन्त के एक या दो पत्र नष्ट हो चुके थे, पुनरपि स्वामी दयानन्द की 
यह उपलब्धि शिक्षाशास्त्र के क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूणां थी। उन्होंने उपलब्ध शिक्षा- 
सूत्रों को आयंमाषा व्याख्या. सहित सं० १६३६ के अन्त में वर्णोच्चारणशिक्षा के 
नाम से प्रकाशित किया ।१ 


“ श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती - को प्राप्त हुए शिक्षासूत्रों का दुसरा हस्तलेख 
चिरकाल तक विद्वानों को उपलब्ध नहीं हुआ । इस कारण स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा प्रकाशित शिक्षासून्रों के पाणिनीयत्व में विद्वानों को. शङ्का बनीं ही रही । देव 
योग से श्री डा० रघुवीरजी को अडियार (मद्रास) के पुस्तकालय से श्रापिशल 
निक्षासूत्रों के दो हस्तलेख उपलब्ध हों गए। उन्होंने उनके साथ स्वामी दयानन्द 


सरस्वती द्वारा प्रकाशित  शिक्षासूत्रों की तुलना करके स्वामी दयानन्द सरस्वती ˆ 


१ -ज्येष्ठञ्चातृभिविहितो व्याकरणेऽनुजस्तत्र भवान्‌ पि ङ्गलाचायंः,तन्मतमनुभाव्य 
' शिक्षा वक्तु* प्रतिजानीते--भ्रथ शिक्षामिति । ` - 


२. आपिश्ल शिक्षा का मी एक इलोकात्मक पाठ है। उसका झारम्म का वचन 


है--पअथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि सतमापिझलेमुं नेः । 
इस रलोकात्मिका शिक्षा के १६ इलोक उपलब्ध हुए थे] इन्हें भी.डा० रघुवीर 


दु र जी ने ग्रापिशल शिक्षा-सत्रों के पञ्चात्‌ छापा था । 


३: इस विषय में जो भ्रधिक जानना चाहें वे हमारे “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों 


का इतिहास? ग्रन्थ में देखें। 


> < 
१०३१ १ ३३,११९ 
[| Fis, 3115 
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सुत्रात्मकः पांणिनीय' शिक्षा के दो पाठ ४५" 


हारा प्रकाशित शिक्षासूत्रो के पाणिनीयत्व की स्थापना की । इस विषय में उन्होंने 
कुछ लेख लिखे.। ४ {३3 : 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १९३८ में कलकत्ता विश्वविद्यालय से मनोमोहून घोष 'एम० 
ए० सम्पादित "पाणिनीय शिक्षा” नाम का एके ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । इसकी वृहद- 
भूमिका में मनोमोहन घोष ने सारा प्रयत्न इस बात की सिद्धि के लिए लगाया कि 
पाणिनीय शिक्षा कां इलोकात्मंक पाठ ही पाणिनि द्वारा प्रोक्त है, स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा प्रकाशित सूत्रपाठ पाणिनीय नहीं है। इस प्रसङ्ग में आपने डा० 
रघुवीर के लेख की आलोचना के साथ-साथ सूत्रात्मक पाठ को दयानन्द द्वारा 
कल्पित पाठ सिद्ध करने की मरपुर चेष्टा की । £ 


' मनोमोहन घोष के उक्त भूमिकास्थ लेख की विस्तृत भ्रालोचना हमने मूल 

` पाणिनीय शिक्षा इस शीर्षक से पटना की “साहित्य? नाम्नी पत्रिका के जनवरी सन्‌ 

१६५७, वर्ष ७ अद्धू ४ में प्रकाशित की । उसमें मनोमोहन घोष के समी हेत्वामासों 

का सप्रमाण निराकरण किया है ग्रौर इलोकात्मिका शिक्षा को : पाणिनीय मानने 

पर श्रष्टाष्यायी के साथ जो विरोध होते हैं उनका उल्लेख करके सूत्रात्मक पाठ 

का पाणिनीयत्व सिद्ध किया है । जो पाठक इस विषय में रुचि रखते हें, वे हमारा 
उक्त लेख पढ़ें ।* दट 


ग्रापिशल आर पाणिनीय शिक्षा 


पाणिनीय शिक्षा के सूत्र आपिशल शिक्षा के सूत्रों के साथ बहुत साम्य रखते 
हैं अतः श्रापिशल शिक्षासूत्रों की उपलब्धि पर यह विचार करना अत्यन्त आवः 
इयक हो गया कि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित शिक्षासूत्र पाणिनीय 
हैं अथवा झापिशल। दोनों के सूत्रपाठों की तुलना से इतना तो स्पष्ट है कि दोनों 
का पाठ प्रायः समान है, परन्तु जहां परस्पर में वंषम्य है वहः प्रववतृभेद केः कारण 
है प्रथवा  पाठाः्तरमूलक है। यद्यपि कुछ वैषम्य पाठाऱतरमूलक कहे जा सकते 
हैं, पुनरपि कुछ पांठ ऐसे भ्रवश्य हैं जो प्रबक्तृभेद के. कारण ही है ।. यथा-- 


३ 


श्रापिशलपाठ न पाणिनीयपाठ ˆ 
ईषद्विवृतकरणा ऊष्माणः। ` ` ` इषद्विवुतकरणा ऊष्माणः । 
विवृतकरणा; स्वरा: । विवृतकरणा बो । ह 
५ => दकः TITS TTS : त्‌ - ऱ्य न 
१. यह लेख इस संग्रह में पूर्व (पृष्ठ १३-१४) छापा गया है। Fo 
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पाणिनीय पाठ में ऊष्म वरणो का पक्षान्तर में विवृतकरण प्रयत्न कहा है, बह्‌ 
झापिशल पाठ में नहीं हँ । पाणिनीय अष्टाध्यायी में एक सूत्र है नाज्कलो (१। शः 
१०) । इस सूत्र द्वारा पूर्व तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ (१११६ ) सूत्र से प्राप्त अचों 
शोर हलों की (अ इ ऋ लू की क्रमशः ह श ष स के साथ ) सवख संज्ञा का निषे 
किया है। उक्त हलो और 'ग्चों को सवणा सज्ञा तमी हो सकती है जव स्वरों के 
झौर ऊष्मों के आभ्यन्तर प्रयत्न समान हों। दोनों के झाम्यन्तर प्रयत्न को समानता 
विवतकरणा वा इस पाणिनीय सूत्र से हो सिद्ध है। श्रापिशल शिक्षा में उक्त सूत्र 
न होने से भ्रज्मलों की सवखं सञ्ञा ही प्राप्त नहीं होती । 


इसके अतिरिक्त दोनों शिक्षा सूत्रों के निम्न पाठ भी द्रष्टव्य हैं--- 


झापिशलपाठ | `  पाणिनीयपाठ ` 
अभङणनाः स्वस्याना « ङञणनमाः स्दस्थान- 
नासिकास्थानाः । (११९) ` ` नसिकास्थानाः (१॥२१) 
| स्प्षेयमवर्णकारो '"``` (५।१) स्प्वर्णकरो'`` ` `:। 
| ` ` झस्तस्थवर्णकारो:- (५२)  । अन्तस्थवर्णकरो'`` ``" 
| उरूसस्वरयर्णेकारो `` `` (५१२) ऊष्मस्वरवर्णकरो"`` `` 1 


इनमें से प्रथम उद्धरण में 'जमङणना;' निर्देश उणादि अमन्ताड्डः (१।११४) 
सूत्र में प्रयुक्त जम्‌ प्रत्याहार के ग्रनुरूर जभङणनम्‌ प्रत्याहारसुत्रानुसारी है.॥. हमने 
अपने; स स्कृत-व्याकरणशास्त्रः केः इतिहास! में सप्रमाण दर्शाया है कि पञ्चपादी 
उणादि आपिशल प्रोक्त है प्रौरः उसमें प्रयुक्त 'अम्‌' प्रत्याहार को दृष्टि. से प्रत्याहार”, 

. _ _ सूत्र मे निर्दिष्ट जमङणन क्रम -प्रापिशलि द्वारा उपज्ञात है श्रोर यही क्रम उसके: शिक्षा- 
| सूत्रमेंभीहै।पाणिनीय सूत्र में वगेक्रम से पाठ है। , 
| म. झगले.उद्धरणो में कार भौर कर का भेद है-' पाणिनीय कर पाठ पाणिनि के 
5 कृजो हेतुताच्छील्यानुसोम्येषु (३५२२०) सूत्र के अनुसार है भोर कार पाठ में 
झौत्सगिक अण. को कल्पना करनी पडती है । 


इन, सेदो के. अतिरिक्त .पाणिनीय शिक्षा में आपिशल शिक्षा की अपेक्षा निम्न 
सुत्र प्रधिक हैं-- ... . डी 


« कण्ठान्‌ भ्रास्यमात्रानु इत्येके । १।७॥ 


१. पाणिनि; के शिक्षासूतर-के वृद्धपाठ में (कार' पाठ मिलता है 1: ... 
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दन्तमुलस्तु तवर्गः । १।११॥ 
विवृतकरणा वा 1३1८५1 


तीन रूत्रों का ग्राधिक्य श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा अकाशित लघुपाठ . 
से दर्शाया है । हम पूरे कह चुके हैं कि उक्त हस्तलेख में मध्य-मध्य में लेखकप्रमाद 
से कुछ सूत्र नष्ट हुए है । इनके अतिरिक्त सप्तम प्रकरण में चार सूत्र ऐसे. हें जो 
आपिशलीय शिक्षा में नहीं है (हमारे द्वारा प्रकाशित पाणिनीय शिक्षा के वृद्ध पाठ 
में भी नहीं हें) । दृद्धषपाठ में तो ऊपर उद्धृत तीन सूत्रों के श्रतिरिक्त ७-८ , सूत्र 
और ऐसे हैं जो आपिशल शिक्षा में नहीं हैं। £ 

इस संक्षिप्त विवेचना से स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द द्वारा प्रकाशित झिक्षासूत्र 
पाणिनीय ही हैं । 

अब इम एक ऐसा प्रमाण भी उपस्थित करते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये 
सूत्र प्राचीन ग्रन्यकारों द्वारा पाणिनि के नाम से स्मृत भी हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
के 'त्रिरत्न-माष्य' नामक व्याख्या का रचयिता सोमयार्य लिखता है-सन्ध्यक्षराणां 
हृस्वा न सन्ति इति पाणिनोयेऽपि । मेसूर संस्क० पृष्ठ ४५० 1 


इस प्रमाण की उपस्थिति में पाणिनीय सिक्षासूत्रों के सम्बन्ध में कोई बिवाद 
उठ ही नहीं सकता। झव हम उसके इद्धपाठ के विषय में लिखते: है-- 

पाणिनीय दिक्षासूत्र का वृद्धपाठ पाणिनीय सिक्षा-सुनरों का जो वृद्ध पाठ हमने 
'शिक्षा-सृत्राणि' में प्रकाशित किया है, उसकी उपलब्धि की कया भी विचित्र है। वह 
इस प्रकार है-- | 


सन्‌ १९३९ में.*दि इण्डियन रिसचे इन्स्टीट्यूट? कलकत्ता से आपिशली शिक्षा 
के नाम्‌ से एक शिक्षा प्रकाशित हुई । पुस्तक के मुख पृष्ठ पर “अध्यापक अमुल्यचरण 
विद्याभूषण कतुं क सम्पादित और अनूदित” शब्द छपे हुए हैं ! इसमें बंगला अनुवाद 
तो अवशय है परन्तु सम्पादन के. नाम पर किया जानेवाला कोई मी. प्रयत्न इसमें 
नहीं है। हां, तीन स्थानों पर (? ) इस प्रकार कोष्ठक में .प्रशनचिक्न अवश्य उप- 
लब्ध होते हैं । भ्रस्तु, हमारे लिए तो यह प्रयत्नामाव भी वरदानरूप सिद्ध हुआ। 
उक्त ग्रन्थ को देखने से विदित होता है कि मुद्रित ग्रन्थ उपलब्ध हस्तलेख की पक्ष रशः 
प्रतिलिपि मांत्र है और वह लेखकप्रमाद से बहुत भ्रष्ट हो गया है, पाठ स्थान-स्थान 
पर खण्डित झोर भआ्रांगे पीछे हो रहा है। | Ms 113." 

हमारी दृष्टि में यह ग्रन्थ सन्‌ १६५३ में ग्राया । इस पर 'झापिशल्तो शिक्षा | 
नाम छपा होने से चिरकाल तक हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन विचार 


' उत्पन्न हुआ कि इसको आपिदल सिक्षासूत्र से मिलाया जाय । तब हमने सन्‌. द 
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१९४९ में स्वयं मुद्रापित ग्रापिशल शिक्षासूत्रों. से. मिलान करना आरम्भ किया । 
उस तुलना में झभणनमा नासिकास्थानाः पाठ ने हमारा ध्यान विशेषरूप से श्राकृष्ट 
किया, क्योंकि यह वर्णानुक्रम पाणिनीय झिक्षांसुत्र में है। श्रापिशल शिक्षा में 
अमङणना; पाठ है। इसके पश्चात्‌ तृतीय प्रकरण के विवृतकरणा वा सूत्र 
ने यह बोघ कराया कि सम्भव है यह शिक्षा पाणिनीयं शिक्षा ही हो, भ्रापिशल 
शिक्षा न हो | इस दृष्टि से सम्पूणां सूत्रों की तुलना स्वामी दयानन्द सरस्वतो 
द्वारा प्रकाशित शिक्षासूत्रो के साथ को, तव यह निश्चय हो गया कि जहां- 
जहां भी भ्रमूल्यचरण विद्याभूषण द्वारा प्रकाशित शिक्षां का पाठ आपिशल 
शिक्षा से भिन्न है वहां वह सर्वत्र स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारां प्रकाशित शिक्षासूत्रों 
से मिलता है । इस तुलना से इतना निश्चय हो गयां कि यह पाठ पाणिनीय शिक्षा 
का ही है, प्रापिशल शिक्षा का नहीं । 


इस पर विचार उत्पन्न हुआ कि श्री ग्रमुल्यचरण जी ने इस ग्रन्थ के ऊपर 
आपिशली शिक्षा शीषंक किस आधार पर छापा । इसके लिए हमने उनकी भूमिका 
पढ़ी । उसमें उन्होंने इस हस्तलेख के सम्बन्ध में कहीं पर भी नहीं लिखा कि कोश 
के ग्रादि वा झन्त में 'अँपिशली -शिक्षा' नाम का उल्लेख है। प्रतीत होता है भ्रमूल्य- 
चरणःजी ने-अष्टम. प्रकरण के--. 


-स एवंमांपिशले: पञ्चदेशभैदाढ्या वर्णघर्मा भवन्ति दा! ` 


सूत्र में ्रापिशलि नाम देखकर हो ग्रन्थ के आद्न्त में ्रापिशली शिक्षा का 
नांम' जोड़ दिया । 


अमूल्यचरण जी द्वारा प्रकाशित पाठ अत्यन्त भ्रष्ट है । केवल उसी के आधार 
पर उस ग्रन्थ का सम्पादन कठिन है। सम्भवतः इसी कारण ग्रमल्यचरण जी ने 


हस्तलेख के भ्रनुरूप ही उसे यथातथरूप में छाप दिया । इससे यह भी प्रतीतं होता . 


है कि उन्हें डा० रघुवीर जी द्वारा प्रकाशित भ्रापिशल शिक्षा भौर स्वामी दंयातन्द 
सरस्वती द्वारा प्रकाशित पाणिनीय शिक्षा कां ज्ञान नहीं था, भ्रन्यथा वे उनकी 
सहायता से ग्रन्थ का सम्पादन कर सकते थे। 


_ > हमने उक्त दोनों शिक्षा सूत्रों के भ्राघार पर तथा विविध ग्रन्थों में उद्धत. सूत्रों 
के साहाय्य से इस अमूल्य निधि, का सम्पादन किया है ७जव इस ग्रन्थः के पाठ का 
` सम्पादन कर लिया, तब इस पाठ झौर स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित 
` पाठ की तुलना से विदित हुआ कि. हमारे द्वारा सम्पादित शिक्षा पाठ वृद्धपाठ है 
. और स्वामी दयानन्द द्वारा प्रकाशित पाठ लघुपाठ है । _ श्रनेक प्राचीन ग्रन्थों के वृद्ध 

भौर लघु पाठ उपलब्ध होते हँ। पाणिनि के सत्रपाठ 
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धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ . 


७ "मरन सुश्रीर्शकषाणिनरीयि दिक्षी के गदौ ४६ 


सभी के लघु गौर वृद्धपाठ हैं ।' इसी प्रकार उसकी सूत्रात्मिका शिक्षा के भी वृद्ध 
लघु पाठ हों तो भ्राइचर्य ही क्या है। प्राचीन परम्परा के अनुसार वृद्ध भ्रोर लघु 
दोनों प्रकार के पाठ एक ही भाचायं द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रवचनर के कारण 
उत्पन्न हुए हं । 9 


श्रव हम पाणिनीय शिक्षा के दोनों पाठों की कुछ तुलना उपस्थित करते हैं-- 
लघुपाठ - वद्धपाठ. . 


[वर्णास्‌] त्रिषष्टिः स्थानकरणप्रयत्नेस्यो वर्णास्त्रिषष्टि: ।४॥ 
. चतुःषष्टिरित्येके ।५॥ . . 
[इति] संयुक्ता वर्णाः ।१।२४॥ - ` 


श्राभ्यन्तरस्तावत्‌ स्वस्थान ग्राभ्यस्तरस्तावत्‌ ।३।४॥ 
तेभ्य ए ग्रो विवृततर ।३।९॥ .. 
.- ताभ्याम झौ ।३।१०॥ 
तास्यामाकारः।।३।११॥। . क 
कादयो मावसानाः स्पर्शा: ।४।८॥ -- . 
यादयोच्न्तस्थाः ।४।६॥ ः 
भ्रवर्णो हृस्वदीघंप्लुतत्वाच्च एवं व्याख्याने बुत्तिकारा: पठन्ति--अष्टादश- 
त्रैस्वर्योपनयेन चानुनासिक्यः प्रभेदमवर्णकुलमिति । तत्कथमुक्तम्‌ -- 


भेदाच्च संख्यातोष्टादशा- हृस्वदोघेप्लुतत्वाच्च - 
त्मकः 1 ्रस्वर्योपनयेन च । 
झानुनासिक्यभे दाच्च 


संझ्यातोऽष्टादशात्मकः ।६।१२॥ 
उत्साह: प्रयत्न: ।७।६॥ 
स्पृष्टतादिवंणंगुण: 1७1७॥ 


इन उद्धरणों के विपरीत लघुपाठ में ऐसे पाठ भी हैं, जो वृद्धपाठ में लघु 
में हैं भ्रथवा नहीं हैं। यथा-- 


१. इन पाठों के विषय में हमारे “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास के 
तत्तत्‌ प्रकरण देखिए । म 
` २, प्राचीन आचायं शास्त्रीय ग्रन्थ लिखा नहीं करते थे, अपितु पढ़ाया करते थे, वि 

` प्रत: वे प्रोक्त कहाते थे । ५ ह अर 


० 
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लघुपाठ चृद्धपाठ 
हे हो वर्ण सन्ध्यक्षराणा- हिचर्णानि सन्ध्यक्षराणि 1 
सारम्मके मवत इति ! 
सप्तम प्रकरण के निम्न २-५ सूत्र दृद्धपाठ में नहीं है-- 
तत्रते कोशिकोयाः इलोकाः-- ` 


सर्वान्तिऽयोगवाहत्वाद्‌ विसर्गादिरिहाष्टकः । 

रकार उच्चारणार्थो: व्यञ्जनेष्वनुबध्यते ॥ 

~ क~पयोः कपकारो च तद्वर्गीयाअयत्वतः। ` 

पलक्कनी चकरुनतुजेरिगमर्जरघ्नुरित्यत्र यद्‌ वपुः ॥ 

नासिक्येनोबतं कादीनां त इमेऽयमाः । तेषामुकारः संस्थानवगोय लक्षकः 1 


लघुपाठ में यह सबंत्र आवष्यक नहीं कि उस पाठ में वृद्धपाठ की अपेक्षा 
लघुत्व ही हो । समूहावलम्बन से लघुत्व और वृद्धत्व देखा जाता है। लघुपाठ के 
सप्तम प्रकरण के जो सूत्र उद्घुत किए हैं, उनमें यहट्टरमी सम्भावना हो सकती है कि 
लघुपाठ के किसी हस्तलेख में ये श्लोक किसी पाठक ने ग्रन्थान्तर से ग्रन्थ के प्रान्त 
(हाशिये) पर लिखे हों भोर उत्तरकाल के प्रतिलिपिकर्ता ने उन्हें छूटा हुआ पाठ 
मानकर सूल में सन्निविष्ट कर दिया हो। 


“९ | ४ ७ - है थे ७, “प > 2 
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यमानां स्वरूपम्‌, संख्याः, लेखन-प्रकारश्च 


वेदिकेपु पलक्कनी चक्रनतुः जं रिग्म:, जरध्नुः इत्या दिषु अनुनासिके पञ्चमे वर 
परतः सवर्गीयादुत्त रस्प मध्यस्थस्य नासिक्यत्वेनोच्चारितस्य वर्णस्य यमत्वं प्र सिद्धम्‌ । 
तथा चोक्तं कोशिकशिक्षायाम्‌-- 
पलक्दनी चक्हनतुजे रिम्मर्जर्ध्नु रित्यत्र यदू वपुः । 
नासिक्येनोक्तं कादीनां त इमे यसाः । 
तेषामुकारः संस्थानवर्गीयत्वलक्षकः ॥' इति । 


आदब्रजिराचार्योऽप्याह --भरनन्त्यान्त्यसंयोगे सध्ये यम: पुवंगुण: इति (व्हक्तन्त्र- 
व्याकरण प्रपा० १) । 

नारदीयशिक्षायां (२।२।८.) यमलेक्षणम्‌-+ 

अनन्त्यश्च भवेत्‌ पुर्बोऽन्त्यइच परतो' यदि । 
` तत्र मध्ये यमस्तिव्ठेत्‌ सवर्णः पुर्व बर्णयोः ॥ इति । 

एवमेवान्यासु शिक्षासु यमस्वरूपत्वमुपलभ्यते । ऋक्प्रातिशाख्य (६२६) 
ऽप्युक्तम्‌-- 

स्पर्शा यमाननुनासिकाः स्वान्‌ परेषु स्पशदवनुनासिकेघु ॥ इति । 

व्याख्यातं चोव्वटेन--श्ननुनासिकाः स्पर्शाः स्वान्‌ यमानापद्यन्तेऽननासिकेषु 
स्पशंचु परेषु इति । , 

तेत्तिरीयप्रातिशाइ्ये (२१।१२)५पि- स्पर्शादनुत्तमाढुत्तमपरादानुपूवर्यात्‌ नासि- 
क्याः॥ ईति। ` ˆ 

शुक्लयजुःप्रातिशास्येऽपि-कु खु गु घु ईति यंमाः (०२४) इत्येवंयमा ४ 
निदिष्टा कक ०730 न कह pe. ` 


१. उद्धतं वर्णोच्चारणशिक्षायाम्‌ भजमेरमुद्रितायो सप्तमप्रकरणे । तत्र क ला 


"चंरूरूनतु: जघ्ध्नुः' -.इत्यपपाठी ।:एवमेव “त इमेड्यमाः इत्येवम्‌ 'ग्रयमाः' छेदोऽपि 
चदिकमतविरुद्धो ज्ञेय! । ` . ` `यो याचाच 
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` ५२ वे दिक-सिद्धान्त-मी मांसा 


यमसंज्ञका वर्णा अनुनासिका इत्यापिशलिः पाणिनिशचापि स्वकोयलोकवेद- 
साधारण्योः शिक्षयोः प्रतिजानते । तथाहि---श्रनुस्वारयमा नासिक्याः॥ इति ॥ 


तत्र कति यमा इत्यत्र विवदन्ते व्याख्यातारः । चत्वारो यमा इत्येके संगिरन्ते 
विशतियंमा इत्यपरे । तथाहि--चत्वारो यमाः कु खु गु घु इति याज्ञवल्क्य शिक्षा- 
यम (२१२, काशी मुद्रिते शिक्षास ग्रहे) उच्यते । 


उन्बटस्तु शुक्लयजुःप्रातिशाख्यस्य कु खु गु घु इति यमाः सूत्रस्य व्याख्याने 
सूतरोक्तान्‌ कु खु गु घु इत्येतानुपलक्षणं मन्यमानः यमसंज्ञका वर्णा विशतिसंश्याका 
अवस्ति इत्येवं विशतिसंख्याकान्‌ यमान्‌ आह्‌ । 

या्ञवल्क्यशिक्षायां चतुष्ट्वमुल्लिश्यापि यथोत्तरश्लोके तन्निदशंनान्युक्तानि तथा 
विशतिरेव यमास्तन्मतेऽपीति ज्ञायते । तथाहि तभिदशंकः लोकः 

रुककमेति प्रथमो ज्ञेयः सवत्थ्ना इत्यपरो भवेत्‌। | 
विद्द्मा ते तु तृतीयश्च जम्भे दद्ध्सऽचतु्थंकः ॥* इति । 

ग्रस्मिन्‌ इलोके स्पष्टमेव सक्थ्ना पदे चतुर्थवगस्य द्वितीयो वणंस्थकारः, 
बिद्द्मा पदे चतुर्थवगंस्य तृतीयो वर्णः, दद्ध्सः पदे तस्येव वर्गस्य चतुर्थो वर्णो यम- 
त्वेनो दाहृतः । एतेन ज्ञायते यत्‌ पू्व॑त्रोक्ते चत्वारो यमाः पाठे चतुष्ट्वसंख्या प्रथमवगं- 
स्थानामेव चतुर्णा वर्णानां द्योतिका नास्ति, भ्रपितु प्रतिबगं प्रथमद्वितीयतृतीयचतु्थे- 
वर्णानां स्थानत्वेन पिण्डीकृत्योक्ताः। तेन वगंभेदेन विशतिः सन्तोऽपि यमाः सस्था- 
नत्वेन पिण्डीकृत्य चतुर्धा एव 1 

ग्रत एव याज्ञवल्क्यशिक्षाया व्याख्यात्राऽमरनाथशास्त्रिणाऽप्युक्तम्‌--चत्वार इति। 
उकारः सादुष्यार्थः इति । 

अयमेवार्थः पुर्वोद्धतको शिकशिक्षासुत्रेषु तेषामुकारः सस्थानवर्गीयलक्षकः इत्येवं 
स्पष्टमुक्तः। ` ` 

एतेन चत्वार एव यमा इति मतं प्रयुक्तं वेदितव्यम्‌ । 

` ` झथेदानीं ` विचायंते' दवितीयतृतीयचतुर्थपञ्चमवर्गेस्थानां -यमानां निर्देशः सिप्यां 
कथं कर्तव्य इति । कुंतः संदेह इति चेत्‌ ? माध्यन्दिनसंहिताया भ्राधुनिकेषु मुद्रित, 
थेषु कव चिल्लखितग्नन्येषु च. 'पत्त्तो! इत्येवमादिषु केषुचित्‌ पदेषु “पत्क्नी' इत्येवं 


१. झापिशलदिक्षा १ १४॥ पाणिनीयशिक्षा ११६ ॥ द्र०---अस्मत्सम्पादितानि टु 
) । शिक्षासुत्राणि (द्वि० संस्क०) । - 


` 0 २ मुद्रितपाठे पर्वयोरुदाहरणयोभुंदरणे --द्वित्तामावरूपा या शुद्धिः तां परि- | 
मृज्यात्र पाठो निर्दिष्ट; । भु? 


I 
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पाठदशनात्‌ । ग्राश्‍चयंकरं त्वेतद्‌ यत्त ष्वेव ग्रन्थेषु श्रातत्मा विदृद्‌मः ददृष्मः गब्स्णामि 
इत्यादिषु न प्रथमवर्गीयाः क ग घ वर्णा निर्दिश्यन्ते । एतेन ज्ञायते पत्च्यावहोरात्त्र 

३१।२२) मन्त्रे पत्वनावहोरात्त्रे लेखनमाहोपुरुषिकामात्रम्‌ । अमरनाथशास्त्रिणा 
याज्ञवल्क्य शिक्षाव्याख्यायाष्टिप्पण्यां (पृष्ठ १५५ टि० ३) 'ननु तकारस्य दिर्भावे 
ढितीयतकारस्यैव (शु० य° प्रा० ११६१) यमत्वे ककारलेखनमसंगतमिति चेत्‌ 
इत्येवमाशङ्क्य न, न।सासुलेन करणेन यमोच्चारणे प्रवृत्तो यत्नः जिलह्वामुलोयसदर्शी 
श्र तिमुत्पादयेत्‌ इति तथेव संभवाभिप्रायेण लिखनात्‌' इत्येवं ककारलेखनस्य समुत्पत्ति- 
दंशिता, सा गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः इत्यामणकमनुसरति । अपि 
च वर्गीयप्रथमस्य यमस्य जिद्वामूलीयसदुशी घ्वनिरभिप्रेता, तहि वर्गीयतृतीयचतुर्थ- 
योर्यमयोः कीदुशी ध्वनिरुत्पादनीयेति न तेन महानुभावेन स्पष्टीकृतम्‌ । एतेन 'पत्क्नी' 
इत्येवं ककारलेखनं तादुशोच्चारणं च शास्त्रविरुद्धमिति स्पष्टम्‌ । 
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`$ ० चिहृयोः स्वरूपं तदुच्चारणञच 


वैदिकासु कासुचित्‌ संहिंतासु € इत्येवं इत्येवं वैकप्रकारक॑ चिह्नमुपलम्यते । 
` माध्यन्दिनसहितायां तु ५७ इत्युभो चिल्ल स्थितिभेदेन व्यवस्थितावुपलभ्येते । 
२ © इत्येतौ कस्य वर्णस्य द्विविघव्यवस्थितोच्चारणस्य चिल्वाविति विचायते । 


` इमौ चिह्नौ सदा तत्रैवोपलभ्येते यत्र रशषसहेषु परतोऽनुस्वारस्य परसवण न 
मवति । माष्यन्दिनसंहितायाम्‌ भ्रमुस्वारस्य रशषसहवर्णान्‌ विहाय सवंत्रेव नित्यं 
परसबणाँत्वं भवति । रशषसहानां सवर्णी सानुस्वार वर्णान्तरं नास्ति इति वैयाकरणा 
वैदिकाइच मन्वते । तेन रशषसहेषु परतोऽनुस्वारस्य परसवंणत्वं न भवति, भ्रनुस्वारः 
स्वेनेव रूपेणावतिष्ठते । माध्यन्दिना यथा . यवयोगु रुलघुतरभेदेन त्रिविधं विशिष्ट- 
मुच्चारणां विदधते, तथैवानुम्वारस्यापि ह्वस्वदीषंभेदेन द्विविधं विशिष्टमुच्चारणं 
कुवते । 

पुरा कालेऽनुस्वारस्य यवयोरिव त्रिविधमुच्चारणमभूदिति प्रातिशाख्यपरिशिष्टः 
भूतात्‌ प्रतिज्ञापरिशिष्टाज्ज्ञायते । तथाहि तत्सूत्रमू-- 


तस्य त्रेविष्यमास्यातं ह्लस्वदी घंगुरुभेदेः । 
दीर्घात्‌ परो ह्लस्वो ह्लस्वात्‌ परो दीर्घो गुरौ परे गुरः ॥३।२॥ 


एषु प्राचीनाचार्यरक्तस्तृतीयो भेद इदानीं लुप्तः । तथा चोक्तमस्य सूत्रस्य ब्या- 
ख्यानेऽनन्तमट्टे न-- 


वस्तुतस्तु गुरुदीधंयोभेदो नास्ति तथास्पुपाधिभेदाद्‌ सेदो मन्तव्य: । झस्तिं 
 चात्रोपाधिः संज्ञाभेवो लिपिभेदशच। तृतीयस्त्विदानं प्रायशः परिभ्रष्टः, तथापि 
__ओचीनसंप्रदायान रोघाउज्ञायते । 


` नागं बर्णविशेष;--यथा चास्माभिः प्ंभुपपादितं तथा १० इत्येताभ्यां चिह्लाम्या | 
ह निदिष्टं चानुस्वाराद्‌ वर्णान्तरं किञ्चित्‌। अत एव प्रातिशाख्ये वर्णप्रकरणेऽस्य 
निर्देशों नोपलम्पते । यदि चास्य वर्णान्तरत्व स्वी क्रियेत तहि प्रातिशास्येन विरोध | 
A उत्पद्यते । आततिशाइये मं इत्यनुस्वारः (८२१) सूत्रेण अनुस्वारस्थ सद्भावः सूचित: । 
_ आध्यन्दिनस हितायाम्‌ अनुस्वारस्य नित्यं परसवर्णत्वं भवतीत्युक्तं पुरस्तात्‌, भत एवं | 
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क्वचिदपि वेडिकपाठे*ऽनुस्वारो नोपलभ्यते । सति चानुस्वारामावे तथा प्रातिशाखुय- 
अ्रवक्त्रा माध्य न्दिनपाठेऽदुस्यमाणानां वर्णान्तराणां तस्मिन्‌ ळहळोजि्वामुलीयोपष्मानो- 
यनासिक्या' न सन्ति माध्यन्दिनानाम्‌, लृकारो दीघंः, प्लुतब्चोक्तवर्जम (८1३९) 
इति सूत्रेण प्रतिषेधं उक्तस्तथाउनुस्वारस्यापि प्रतिषेघो व्यघास्यत्‌। न च तेनानु- 
स्वारस्य प्रतिषेधो विहितः । तेन ज्ञायतेऽस्त्यनुस्वारस्य माध्यन्दिनसंहितायां 
स-द्भावः। स च रशषसहपर एव ” सम्भवति यत्रानुस्वारस्य परसवर्णत्वं न प्राप्नोति । 
एतेन ज्ञायते यन्माध्यन्दिनसंहिताया £ 9 इत्येवं भूतौ यौ ढौ लिपिचि ह्वावुपलभ्येते 
तावनुस्वारस्येव द्विविधोच्चारणाय कल्पितो, न वर्णान्तरस्य कस्यचिद्‌ ' द्विवि स्य । 
एतेनान्यसं हितास्वपि यत्र ५ इत्येवं वैकविधमेव चिह्वमुपलभ्यते तदप्यनुस्वारस्यैव 
ज्ञयः। 


यत्त्‌ प्रतिज्ञासुत्रे--अथानुस्वारस्य ७४ इत्यादेशः दाषसहरेफेषु इत्यत्रा देशरूपेण 
निर्देश: कृतः, सोऽपि लिपिचिह्वरूपादेशपर एव व्याख्यातव्यः,न तु वर्णान्तरा देश रूप: । 
अन्यथा पूवं मुक्तः प्रातिशाख्यविरोध अआपद्येत । 


अनुस्वारस्य लिपिचिल्वभेदे कारणम्‌--यदि ९ ९? चिह्लाम्यां निदिष्टोऽनुस्वार 
एव तहि वर्णान्तरवल्लिपिभेदः कुत इति चेद्‌, उच्यते--माघ्यन्दिनसं हितायाम्‌ 
अनुस्वारस्य द्विविघोच्चारणस्य (प्राचीनमते त्रिविधस्य) विहितत्वाद्‌ द्विविधोच्चारण- 
भेदनिदर्शनाय सिप्यां द्विविधं चिल्लमावद्यकम्‌, तच्च द्विविधं चिह्न यथानुस्वारचिह्व 
वर्णोपरि निदिश्यते तथोपरि सुकरतया न संभवति, भ्रतस्तस्य द्विविघं चिह्न वर्णा- 
नन्तर < 9 रूपेण निदिश्यते । 

२ ७ निदिष्ट्योरच्चारणप्रकार:--साम्प्रतिका वेदिका आस्यां चिह्वास्यां 
निदिष्टस्यानुस्वारस्य ग्वङ्‌ गुङ्‌ इत्येवमुच्चारण विदघति । एत्तादृश मुच्चारण प्रत्यक्ष- 
मेव दोषग्रस्तम्‌, नह्यर्धमात्रिकस्य वर्ण स्य साघंद्विमात्रिकं ग्वङ्‌ द्विमातिकं गुङ्‌ इत्येवं 
वोच्चारणं साधु शक्यते वक्तुम्‌ । 

याज्ञवल्क्यशिक्षाव्याख्यात्राऽमरनाथञास्त्रिा ग्वङ्‌ इत्येवमुच्चारणस्य स्पष्टम- 

१. माघ्यन्दिनसंहिताया येषु मुद्रितग्रन्थेषु भ्रनुस्वार उपलम्यते ते सर्व वेबर- 
मुद्रितग्रन्थानुसारमेत्र मुद्रिताः सन्ति । न तादक्षो वैदिकानां पाठः, भ्रतस्तान्‌ दृष्ट्वा 
न भ्रमितव्यम्‌ ॥ | | 

२. नासिक्यः = प्रनुनासिकस्वर: । सत्यपि नासिक्यस्य निषेषे “संस्कृत इत्ये- | : क 
वमादिषु क्वचिद्‌ नासिक्यः स्वरः कथं दृश्यते इति विचाराहुम्‌। _ ` . MNP 
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्ास्त्रीयत्वमुक्तम्‌-ये च त्गणपतिग्वङ्हवामहे' इत्येवमुच्चारयन्ति तेऽनधीतविद्या 
प्रातिश्ञाख्याद्यनमिज्ञाइच । पृष्ठ १०६ । | 
भप्राय:--न च दीर्घात्‌ परस्य हस्वसंज्ञाया: हस्वात्‌ परस्य च 


दोघेस'ज्ञाया विघानात्‌ मात्रिकद्विमात्रिककालिकेन भवितव्यम्‌ । नह्यत्र हृस्वदी घंश ब्दी 
अर्चा. हुस्वदीघंस ज्ञावत्‌ द्विमात्रैकमात्राकालविधाभकौ, अपितु द्विविधस्यानुस्वारस्यो- 


च्चारणे प्रयत्नस्य गुरुलघुमावस्येव द्योतको ।* 
एतेन ६0 चिह्वाम्यां स केतितस्य द्विविधस्यानुस्वारस्य गुरुलधुभ्रयत्ना- 
म्यामेवोच्चारण' कतंव्यम्‌, न तु ग्वड् गुङ्‌ इत्येवं रूपेण इति सम्यक व्यवस्था- 


पितम्‌ । 
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साम्प्रतिका माव्यन्दिना यथालक्षणं गुरुसंज्ञकस्य' यकारस्य जकारोच्चारणा 
षकारस्य टवगंसंयोगं ककारादिसंयोगं च विहाय खकारोच्चारणं कुर्वेन्ति । 
तहिषये विचायंते-- किमनयोजकारखकारोच्चा रण शास्त्रसम्मतमुताशास्त्रीयम्‌ । तत्र 
तावत्‌ यथाक्रममनयोजंकारखकारोच्चारणविघायकानि वचनानि प्रस्तूयन्ते संक्षेपेण 

जकारोच्चारणविधायक्ानि वचनानि याज्ञवल्क्य शिक्षायामेवं विघीयन्ते-- 


पादादौ च पदादौ च संयोगावग्रहेषु च। - द 
जशब्द इति विज्ञेयो योऽन्यः स य इति स्यृत: ॥१५०॥ 


प्रातिशा खीय-प्रतिज्ञा-परिश्िष्टेऽपि-- 


'श्रथान्तस्थानामाद्यस्य पदादिस्थस्यान्यहलसंयुक्तस्य, संयुक्तस्यापि रेफोषमान्त्या- 
सुकारेण चाविशेषेणादिमध्यावसानेषूच्चारणे जकारोच्चारणम्‌' ।२।१॥ _ . ज्म 


एवमेव माध्यन्दिनशिक्षायां लघुमाध्यस्दिनशिक्षायाँ च विहितम्‌ 1. 


तत्र जकारोच्चारणं किम्मूलकमिति तावत्‌ प्रस्तूप्रते--माध्यन्दिना यंकारवकार-. 
योस्त्रैविध्य प्रतिजानते गुरुलघुलघुत्तरभेदेन । तदुक्तं याज्ञवल्क्यशिक्षायामू-- 


वकारस्त्रिविधः प्रोक्तो गुरुलंघुलंघुतरः । 

ग्रादो गुरुलंघुमंध्ये पदान्ते च लघुतर; ॥ 

यवर्णस्त्रिविध: प्रोक्तो गुरुलंघुलंघुतर:. । 

७०७०००७०७७०७०५७०७७०७७७०७७७७००७७ १ ००००००० ० |॥ १५५-१६१ ॥ 

भ्रत्र स्मृतयोगु रसंज्ञकयोयंकारवका रयोरुच्चारणं केन प्रयत्नेन अवतीति तावद्‌ 

विवेचनीयम्‌ । अन्तस्थानां वर्णानां शिक्षाका रे; ईषत्स्पृष्ट: प्रयत्न ऐकमत्येन प्रतिः 
पाद्यते। तेन यदा ईषत्स्पृष्टप्रयत्नजो यकारवकारो ईषत्स्पृष्टप्रयत्नात्‌ किचिद्धिकेन ५ 
प्रयत्नेनोच्चायेते तदेमौ गुरू अवतः । एतच्च पदान्तयोयंकारवकारयोगिघायके 
व्योलंघुप्रयत्ततरः शाकटायनस्य . (अ० ५।३।१८) इति पाणिनीये सुने प्रयत्नशन्दः 


` १, क्व यकारो गुरुसंज्ञो अवतीत्यस्य निद्ंन याझवल्क्यशिक्षारां विस्तरेणोक्तम्‌। . 2 
तदनुसृत्यास्माभिः सोदाहरणनिर्देशों माध्यन्दिनसंहिताथों: पदपाठे *यकारवकारयो- . 


. विशिष्टा लेखनपद्धतिः' इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे (पृष्ठ ३५-३६) यथाशास्त्र विहितस्तत्र | 2203 
द्रष्टव्यः । पा 
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निर्देशेन विज्ञातु' शक्यते । श्रयमेवार्थ: सुस्पृष्टं तं विजानीयात्‌ (१६१) इति याज्ञ- 
बल्क्यशिक्षावचनेनोच्यते । अत्र सुस्पृष्टमित्यस्य न स्पृष्उप्रयत्नेनोच्चारणे विवक्षा । 
तेन यथा पदान्तीयो यकारवकारावीषत्प्रयत्नौ सन्तावपि लघुप्रयत्नेनोच्चायंते, तथेव 
गुरुसंज्ञको यकारवकारावपि ईषत्प्रयत्नावेव गुरुप्रयत्नेनोच्चारणीयौ इत्याचार्याणाममि- 
्रायो ज्ञेयः। यथा पदान्तीयौ लघुतरौ यकारवकारौ लघुप्रयत्नेनाविस्पष्टरूपेणो- 
च्चायंते, तर्थेव गुरू यकारवकारो गुरुप्रयत्नेन सुस्पष्टमुड्चारणीयौ । तेन गुरू यकार- 
वकारौ सुस्पष्टो, लघु यकारवकारौ स्पष्टो लघुतरो यकारवकारावीषर्स्पष्टा- 
बुच्चारणीयाविति भावो विस्पष्ट एव । 


एतेन विवेचनेदं सुव्यक्तं भवति यथा लघुतरौ यकारवकारौ ईषत्स्पृष्टलघुतर- 
प्रयत्नेनोच्चायंमाणो न वर्णान्तरखूपेण विक्रियेते, तथेव ईषत्स्पृष्टगुरुप्रयत्नजावपि 
नोच्चाररो वर्णान्तरं भजेते इति । भ्रत एव गुरुवकारो स्वकोशेषु व्व इत्येवं लिख्यते, 
बकाररूपेणाव चोच्चार्यतेऽद्ययावत्‌ । ` तथैव गुरुयकारस्यापि प्राचीनकाले य्य इत्येव 
अचार ग्रासीत्‌ (द्०--श्रस्मदीयो १४७१ वेक्रमाब्दे लिखितः 'क' कोशः) .। इयमेव 
च यकारह्ित्वलेखनपद्धतिरत्तरकाले य इत्येवं लेखने मध्येविन्दुनिर्देशने च परि- 
वतिता । 


उत्तरकाले यदा शास्त्रतात्पर्यानभिज्ञ रीषत्स्मृष्टप्रयत्नजस्य यकारस्य स्पृष्टप्रयत्ने- 
नोच्चारणमारब्धं, तदाऽयं यकारः समानस्थानीये स्पृष्टप्रयत्नजे जकारे ` परिवर्तित: । 
यदाऽयं दोषो देशविशेषजेन करणदोषेण वै दिकपाउेऽप्युत्पन्नः। यथा बाङ्गा स्वकरण- 
दोषेणान्तस्थं वकारं बहोः .कालात्‌. बकार रूपेरौवोच्चरन्ति । तेषां बवयो: समोच्चार- 
णदोषेण लेखनेऽपि दोषोऽ्यमुपलभ्यते । वाङ्गा महान्तो वेयाकरणा प्यनेन दोषेण 
अस्ता ्न्तस्थवकारवता धातुना व्यूत्पद्यमानान्‌ शब्दान्‌ बकारवता धातुना निष्पा- 
दयन्ति' । बाज्भ षु यकारस्य जकारोच्चारंणोऽप्ययमेव हेतु: 1 हक > 


बाजसनैयिसंहिताया: . प्रवक्तुरपि मिथिलादेशे स्थितिरितिहासम्रन्य विज्ञायते । 


मैथिलेष्वपि बाङ्गानामिव बकारवकारयोज॑कारयकारयो: समानोच्चारणदोष 
उपलभ्यते 1. ` लक डा 42 20 ] 


ईषत्रपृष्टस्य स्पृष्टप्रयत्नेनोच्चारणां शिक्षाशास्त्रै परिगणितेषुच्चा रणदोषेषु पीडन 


. ध्मातः निहुतम्‌ इत्यादिनामभिरभिघीयते । अनेनैव दोषेण -यदाउन्तस्थो यकारो दृष्टः “ 
सन्‌ स्पृष्टप्रयत्नेनोच्चायंते, “तदा 'सस्थःनीये स्पृष्टप्रयत्नजे जकारे विपरिणमते। यदा 


मी १. भ्रत एव पुरुषोत्तमदेवो माषादत्त गादो जबगडदश्‌ सूत्रे “व्वा? प्रत्याहार 
आउ “पुनबंश' इत्युक्तवान्‌ । पुनः पदप्रयोगोःत्र भ्रन्तस्थपंवर्गीययो; समानोच्चारण- 


एबी ` 
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यकारषकारयोजँकारखकारोच्चारणयोविवेचनम्‌ ५९ 


च स्पृष्टप्रयत्नजो जकारो लेशेन (शिथिलेन) श्रधंकेन वा दोपेण ग्रस्तो भवति, तदा 
स समानस्थानीये ईषत्स्पृष्टप्रयत्नजे यकारे विपरिणमते । अत एवापश्र शासु पालि- 
प्राङ्कतादि भाषासु यबुनाया जमुनारूपे, जानाति इत्यस्य याणादि इत्येवं यकारजकारयोः 
परस्पर व्यापत्तिरुपलम्यते । 

यद्येव तहि जकारोच्चारणनिदर्शंकवचनानां कोऽभिप्राय इति चेत्‌ ? उच्यते 
न तेषां चवर्गीयजकारोच्चारणे तात्पयंम्‌, अपितु तत्सदृशसुस्पष्टोच्चारण एव तात्पर्य 
व्याख्येयम्‌ । अत एव प्रतिज्ञा-परिशिष्टव्याख्यात्रा स्पष्टमुक्तम्‌--श्रत एव सम्भ्रदाय- 
विद एवंविधे यकारे स्पृष्टप्रयत्नज्ञापनाय मध्ये बिन्दु प्रक्षिपन्ति । स्पष्डप्रयत्वं स्थाने 
क्याच्चवर्गत्रुतीयसदृशं यकारं पठन्ति' ।२।२॥ 

अत्र सदृशशब्दप्रयोगात्‌ सुस्पष्टं भवति, यत्स जकारपाठं न शास्त्रानुमतं मन्यते । 
न्यथा स चवर्गतृत्तीयं जकार पठन्ति इत्येवावक्ष्यत्‌ सुस्पण्टताये । एतेन याज्ञवहकीय- 
शिक्षाया 'जशब्दः' इत्यस्यापि “जसदृश:” शब्द इत्येवा मिप्रायो व्याख्येयः । अयमेवा- 
भिप्राय उत्तरे १६१ तमे इलोके सुस्पृष्टशब्दस्यापि ज्ञेय: । व्याख्यातं चामरनाथ- 
शास्त्रिणा--सुस्पृष्टम्‌ = कालविलस्बेन गुरुभुतम्‌ । (पृष्ठ १११) 

इदं चात्रावघेयम्‌ --अनन्तच्याख्याने 'स्पृष्टप्रयत्नज्ञापनाय' इति यदुक्त तन्न 
साधु । यतो हि लघुयकारो यथा . लघुत रप्रयत्नेनोच्चायमाणो न. स्वमीषत्स्पृष्टप्रयत्नं 
विजहाति, तथा गुर्यकारोऽपि न गुरुप्रयत्नेतोच्चायंमाण; स्वमीषतस्पृष्टप्रयत्न 
विहाय स्पृष्टप्रयत्नं मजितु समर्थः । एतेन याज्ञवल्क्य शिक्षायां सुस्पष्ट तं विजानीयात्‌ 
इत्यत सुस्पष्टस्थाने सुस्पृष्टपाठः प्रामादिक इति विज्ञायते । स्पृष्टप्रयत्नविवक्षायां-_ 
स्पृष्टं च तं बिजानोयात्‌ इत्येव वचनं साघीयः स्यात्‌ । तदा सुम्पृष्टस्य सुस्पष्ट- 
मित्येवामिप्रायो मन्तव्यः । ग्रमरनाथ शास्त्रिव्याख्याने कालबिलम्बेन गुरुभ्रूतम्‌ इत्यत्र 
कालविलम्बेनेति वचनं प्रामादिकम्‌ । न्मत्र यका रवका रोच्चा रणयोगु रुलघुलघुतर- 
दब्दे: कालभेदो विवक्षितोऽपि तु प्रयत्नभेदः; एतच्च व्योलघुप्रयत्नतर; शाकटायनस्य 
(अ० ८1३1१८) इति पाणिनीये सूत्रे प्रयत्तपदनिक्षेपेण ज्ञायते, इत्युरपादितमस्माभिः 
प्राक्‌ । टु 

षका रस्य खकारोच्चारणम्‌--याज्ञवल्क्यशिक्षायां षकारस्य खकारोच्यारणदिधायकं 

वचन नोपलभ्यते । तथापि प्रतिज्ञाप रिसिष्टे माध्यन्दिनलघुमाध्य न्दिनशिक्षयोः खका रो- 
च्चारणविधिः श्रूयते । तथाहि 


श्रयो सूर्धन्योष्मणोऽसंयुक्तस्य दुखते संयुक्तस्य च खकारोच्चारणभ्‌ ।२।७।१ 


१. मुद्रिते ग्रन्थे सुत्रसंख्या १२ निदिवयते, स मुद्रणप्रमादो ज्ञेयः, पूर्वत्र ६ संख्या. र 2 
दशनात्‌ । नक 
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अत्र लघुमाध्यन्दिनशिक्षायामयं विशेष उपलभ्यते--षकारस्य खकारः स्याट्टु- 
कयोगे तु नो भवेत्‌ । 9 

अत्र कयोगे खकारोच्चारणनिषेधस्य ककारस्यादौ संयोगे तात्पयंम्‌, न कान्त- 
संयोगे । तेन 'क्ष' इत्येवं संयोगे षकार एवोच्चायेते, शुष्क्याय इत्यत्र च खकार; । 


त्रापि न षकारस्य खकारोच्चारणे तात्पर्यमपि तु खकारसदुशकण्ठमूर्धान्तराल- 
स्थानेन (सूघ्नं उपरितनमागेन) खबारवत्‌ सुस्पष्टरूपेणोच्चारणे तात्पयंम्‌ । श्रत 
एवानन्तमद्टोऽप्यस्य सूत्रस्य व्याख्यान ग्राह-- 'षटो सूर्घनीति सुत्रात्‌ षकारो मूर्धन्यः 
स्थानकरणपरित्यागेनार्घस्पृष्टषकारस्थाने कवर्गोप्रश्नतिरूपकं खकारोच्चारणं कतंव्यम्‌ । 


अत्र प्रतिरूपकशब्दः स्पष्टमेव द्योतयति यन्न षकारस्य खकारोच्चोरणे तात्पर्यम्‌, 
अन्यथा कवर्गोयलकारोच्चारणं कर्तव्यम्‌ इत्येवावक्ष्यत्‌ । भ्रनन्तस्य षकारस्यार्घस्पृष्ट- 
` प्रयत्तलेखनं शिक्षान्तरानुरोघेनः स्यात्‌ । 


वकारस्य बकारोच्चारणभ्‌-_केचन वेदिका गुरुवकारस्य वकारोच्चारणां विद- 
- धति । तादृशोच्चारणस्य क्वचिदप्यविधानाद्‌ बकारोच्चारणं दोष एव ज्ञेयः । 


एतेन शास्त्रतात्पयंपर्यालोचनेन स्पष्टं प्रतीयते--यद्‌ यकारस्य जकारोच्चारण 
षकारस्य ख़कारोच्चारणां च न केवलं शिक्षाशास्त्रविरुद्धमपि तु माध्यन्दिनसम्मत- 
योर्याज्ञवल्बयंशिक्षाप्रतिज्ञापरिदिष्टयोरपि तत्तात्पर्यायाज्ञानमूलकमेव । 
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कल्प (२) 


दूसरा वेदाङ्ग “कल्प” नामा है। कल्प का अर्थ है कल्पते समर्थो भवति यज्ञ- 
कर्मणि येन यज्ञकर्ता स कल्पः । अर्थात्‌, जिस शास्त्र के द्वारा यज्ञकर्ता याग के प्रयोग 
में समर्थ होता है, वह कल्प कहलाता है। सायणाचार्य ने ऋग्वेदमाष्य के उपोद्घात 
में षडङ्गप्रकरण में कल्प शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाई है--कल्प्यते. समर्थ्यते यागप्रयोगो 
न्न इति कल्पः अर्थात्‌, जिस शास्त्र में याग का प्रयोग समथित किया जाता है, उसे 
कल्प कहते हैँ । कुमु साम्यं धातु से श्रकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ (अष्टा० ३1३1१९) 
सूत्र से घन्‌ प्रत्यय और गुण होने पर 'र' को 'ल' होकर कल्प शब्द निष्पन्न होता 
है । पूर्व व्युत्पत्ति के अनुसार घम्‌ प्रत्यय करण कारक में झौर द्वितीय व्युत्पत्ति के 
अनुसार अधिकरण में घम्‌ प्रत्यय जानना चाहिए । 


कल्पशास्त्र के तीन भाग हैं-श्रौतसुत्र, ग॒ह्यसुत्र, ओर घमंसूत्र। भोतसूत्नों में 
उन यागों का विधान है जिनका श्रुतिवाक्यों के द्वारा संहिता (शाखा) और 
ब्राह्मणों में साक्षात्‌ विधान है। गृह्यसूत्रों में दैनिक पञ्चमहायज्ञ, गर्भाधानादि विविध 
संस्कार तथा अन्य नित्य, नेमित्तिक .कर्मों का विधान है ।. इन कर्मों का विधान यतः 
संहिता और ब्राह्मणों में साक्षात्‌ उपलब्ध नहीं होता, ऋषि लोग किन्ही मन्त्रों भ्रौर 
` ब्राह्मणवचनों के ग्राधार पर इनकी कल्पना करते हैं, इसलिए मीमांसकों के मत में 
गृह्यकम भी स्मार्तेकमं माने जाते हैं (द्रष्टव्य--मीमांसाभाष्य पा० ३, अघि० २)। 
धमंसुन्नों में चातुबंण्यं' और चातुराश्रम्य के दैनिक नित्यःनमित्तिक कर्मों का विधान 
है। चार वणो में क्षत्रिय वणं प्रधान वणं है, जिसके ऊपर देश-जाति और धसं- 
मर्यादा के रक्षण का भार होता है। अतः मनुस्मृति आदि प्राचीन धमंशास्त्रों में ` 
राजधंमंभ्रकरण का भी विस्तार से वर्णन मिलता है । उत्तरकाल में प्रोक्त धमंसूत्रों 
एवं स्मृतियों में उत्तरोत्तर राजघमं का प्रकरण स्वल्प, स्वल्पतर, स्वल्पतम होता 
गया । इसका कारण सम्भवतः यह रहा होगा कि राजनीति के लिए झथशास्त्रों को 
रचना पृथक रूप से होने लगी। | iF 

वेद को शाखाग्रों और ्राह्मणग्रन्थो में यज्ञप्रक्रिया का यद्यपि यथावत्‌ वर्णन 
उपलब्ध होता है, परन्तु. अर्थवादादि के. अन्तराल के कारण झौर यथावत्‌ क्रमशः 


१. इन दोनों शब्दों में 'चातुवेर्ण्यादीनां स्वार्थ उपसंख्यातम्‌' (ह०--काशिका | ् 
५।१।१२४) से स्वार्थ में ष्यम्‌ प्रत्यय होता है। -. . | 
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६२ बैदिक-सिद्धान्त-मी मांसा 


निर्देश न होने से उनके हारा किसी यज्ञ का अनुष्ठान करना-कराना सम्भव नहीं । 
इसलिए ऋषियों ने यज्ञप्रक्रियां को सरल बनाने की दृष्टि से श्रौतसूत्रों का निर्माण 
किया । परन्तु उत्तरकाल में य्रल्पबुद्धि याज्ञिकों के लिए केवल थौतसूत्रों के आधार 
पर भी कर्म कराने में जब कठिनाई ग्रनुभव होने लगी तो पद्धतिग्रन्थों का निर्माण 
प्रारम्भ हुआ । 

कल्पसूत्र एक ही वेद के शाखाभेद से भ्रनेक हैं । वर्तमान में कतिपय ऐसे कल्प- 
सूत्र मी उपलब्ध होते हैं, जिनकी शाखा और ब्राह्मण लुप्त हो चुके हैं। प्राधुनिक 
पाइचात्यमतानुयायी शोधकर्ता उक्त शाखाभों का लोप न मानकर उन शाखाश्रों का 
जहां नाम उपलब्ध होता है, उन्हें भौत शाखाए मान लेते हैं । कालान्तर में वेदिकों 
के प्रमाद के कारण कुछ शाखाझों भ्रौर कतिपय कल्पसूत्रो का लोप हो गया तो कर्म- 
काण्ड में कुछ अ्रव्यवस्था उत्पन्न हुई; क्योंकि किसी संहिता का कल्पसूत्र नष्ट हो 
गया था, तो किन्हीं कल्पसूत्रो की शाखाए नष्ट हो गई थीं । भ्रतः तत्कालीन विद्वानों 
ने नष्टाइवदग्धरथन्याय* से विलुप्तशाखीय कल्पसूत्रों का भ्रोर विलुप्तकल्पशास्त्रीय 
शाखाओं का परस्पर संयोग कर कर्मकाण्ड की व्यवस्था की । यथा ऋग्वेदीय शाकल 
शाखा का कल्पसूत्र नष्ट हो गया, दूसरी भ्रोर झ्राश्वलायन: कल्पसूत्र को आशवलायन 
शाखा नष्ट हो गई, तो भ्रादंवलायन श्रौतसूत्र का सम्बन्ध शाकेलशाखा के साथ जोड 
दिया । कस्पसूत्रों में ऐसी उत्तरकालीन व्यवस्था प्राय; देखी जातो है। : | 


प्रतिशाखा कमंभेद है श्रथवा सब शाखाओ्रों में एक कमं है? हि 
एक ही कमं में शाखाभेद और बल्पसूत्रों के भेद से पर्याप्त भेद उपलब्ध होता . 
दै । इस्‌ भेद के.कारण प्रतिशास्रा वा .प्रतिकल्पसूत्र के कमं .भिन्न-भिन्न है अथवा | 
न्यूनाधिकता होने पर मो.सब शाखाप्रों में कथित कमं एक ही है . इस पर विचार | 
करने के .लिये:मगवान्‌ _जैमिन्नि ने मीमांसा (२।४।८-३.३) में एक भ्रधिकरण रचा, | 
जिसका नाम .है-सवं्षाखाप्रत्ययेककमंताधिकरण! अर्थात्‌ सब शाखात्रो में पठित कर्म । 
एक ही हैं | मगबान्‌ जैमिनि का तो मन्तव्य है कि कदि कोई समथ व्यक्ति विभिन्न 
शाखाओं सें कथित. अधिक कर्मो .को करने में समर्थ है, तो वह सब. शाखाओं में म 
कथित, कर्मान्त्रों. का उपसंहार कर.सकता है—भ्रसमर्थानामेकस्मिन्नपि वेदे ,विहित- 
 ' इत्स्नमङ्गजातमुपसंहतु मशक्ति: । समर्थानां तु. सर्वज्ञाखाम्योऽप्यागमितमधिकं विधि 
र टा NOS RRR) ee त तत शक्तिरस्ति (मी० शाबरभाष्य २।४।२० )। मक ख 


उ १ ऱ्य साधीःरथे पर सवार होकर जा रहे थे 1. मार्ग में एक का घोडा मर 
५ कं र गया तो दोनों भ्रपने भ्रवशिष्ट रथ भ्रौर ग्रश्‍व का प्रयोग 
नो स. क) । नष्टाश्वदग्धरथवत्‌ संप्रयोगो मवति । तद्यया- तवाइवो | र 
“2 ममापि रथो दग्यः, उभो सप्रयुज्यावहै ।¦ महाभाष्य १।१।५०॥ र | 
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इस दृष्टि से आवश्यकता पड़ने पर किसी शाखा का श्रध्येता ग्रन्य शाखा के 
अनुसार कमं करके इतार्थी हो सकता है । 


जमिनीय न्याय का प्रत्यक्ष फल 


हम चार पांच व्यक्ति सन्‌ १९७८ में शोलापुर (महाराष्ट्र) में सम्पन्न होनेवाले 
सोमयाग को देखने गये । इस कमं के ,रामाहर्ता तैतिरीयशाखाध्येता थे और प्रधान 
गगसंचालक भी तेत्तिरीयशाखीय झआापस्तम्बश्रौतानुयायी थे । सोमयाग में सामन्य 
रूप से जो पशुयाग विहित है, वह इस कमं में नहीं होना था। प्रधान यागसंचालक 
श्री वेदमूति पं० विव्वनाथजी श्रौती बहुत काल पूवं से पशुयागविरहित सोमयागादि 
कराने में प्रदत्त हो चुके थे। 


इसी श्रवसर पर यज्ञमूति श्री रंगनाथ कृष्ण सेलूकर महोदय पघारे। उन्ह 
वार्तालाप में मुझे बताया कि मैं शुक्लयजुवेदी हूं । सोमयाग करना चाहता हूं, परन्तु 
हमारी शाखा के याज्ञिक पशुयागरहित सोमयाग कराने, को तैयार ही नहीं होते । 
नासिक, वाराणसी भ्रादि स्थानों के प्रायः समी याज्ञिकों से मिल चुका हूं । ऐसी 
स्थिति में मुझे क्या करना चाहिये ? 


मैने उन्हें कहा कि शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार तो समी शाखाओं में कुछ 
यूनाधिक होने पर भी कमं एक ही है। भगवान्‌ जेमिनि ने यह व्यवस्था दी है। 
यदि आपके शुक्लयजुर्वेदी याज्ञिक पशुयागरहित सोमयाग कराने को तैयार नहीं 
होते, तो आप श्री प° विश्वनाथजी से तैत्तिरीयशाखानुसार सोमयाग करा लेवें। 
इसमें कोई प्रत्यदाय नहीं है। श्री सेलूकर जी को मेरी शास्त्रीय व्यवस्था जानकर 
प्रसन्नता हुई और वे सन्‌ १९७९ से श्री वेदमूर्ति पं० विश्वनाथजी श्रौती के 
निर्देशन में झाज तक अनेक विविध सोमयागों का अनुष्ठान कर चुके हैं । मैं सन्‌ 
१६८६ तक उनके प्रत्येक याग में सम्मिलित होता रहा हूं । 


यज्ञकर्म में ग्रग्निहोत्र में एक ाध्वयंव वेद का ही प्रयोग होता है। दशपौण- 
मासादि इस्टियों में क्रखेद गौर यजुवद . दो का प्रयोग होता है । सोमयाग में ऋग, 
यजुः, साम तीनों वेदों का प्रयोग होता है। अथववेद का यज्ञकमं में पहले प्रयोग 
नहीं होता था "1 उसको राज्यव्यवस्था में प्रमुखता दी जाती थी! परन्तु | 
यज्ञकम की भतिव्यापक्ता के साथ म्थर्ववेदियों ने भी भ्रपना सम्बन्ध यज्ञकमें के 
साथ जोड़ लिया और उसके भी ब्राह्मण और कल्पसूत्रों में यज्ञकर्मों का विघात | 
किया गया। त परत्र 
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उत्तरकाल में यज्ञों में किस प्रकार विस्तार हुआ और विस्तार के भ्रनुरूप तत्तद वता 
बाले मन्त्र और तत्तत्‌ छन्दोंवाले मन्त्रों की श्रनुपलब्धि में गौण देवता ओर छन्दों- 
' चाले मन्त्रों का विनियोग होने लगा । इसी प्रकार कालान्तर में पद, अक्षर मात्र के 
सादश्य से भी यज्ञों में मन्त्रों के विनियोग को प्रथा भ्रारम्म हुई । इसके साथ ही 
यज्ञा में प्रारम्भ में जो सात्त्विकता थी उसके स्थान पर वाह्य आडम्बर और .पशुयाग 
सदश घिनौने कर्म भी यज्ञों में प्रविष्ट हो गए। ईन सब विषयों के यथावत्‌ ज्ञान के 
लिए हमारी “श्रौतयज्ञ-मौमांसा” पुस्तक देखनी चा।हए। यह संस्कृत और हिन्दी 
दोनों भाषाओं में इकट्टी प्रकाशित हुई है। इसलिए यहां केवल उन लेखों को ही 
मुद्रित किया जा रहा है, जिनका उस पुस्तक में किसी प्रकरण में समावेश नहीं हुझा 
है । “शतयज्ञ-मीमांसा” में 'अ्रग्न्याधान', और 'अइवमेघ' का श्राधिदविक व्याख्यान 


किया जा चुका है ।' 


टेक 


ति 


१. अरन्याधान के वेदिनिर्माण कर्म: द्वारा पथिवी की सलिलमयी भ्रवस्थासे | 

लेकर उस पर ग्रोषधि वनस्पति उत्पत्ति पर्यन्त अवस्था तथा अरंणिमन्धन क्रिया. 

. द्वारों ग्रर्तिको उत्पन्न करना रूप क्रिया से पृथिवी तल परं सर्वेप्रथम अग्नि की 
उत्पत्ति भरण्यस्थ दक्षो की शाखाप्नों के घर्षण से हुई थी, का व्याख्यान किया है। | 
“अइवमेघ में भइव को छोड्ने से लेकर १ वर्ष में वापस लौटने तक की जितनी | 
` क्रियाएं हैं, वे सू्यरूपः अश्व के सालभर के अमण' के पश्चात्‌ -स्वस्थान में लौठने _ 
तेक के विविध कर्मों का व्याख्यान करती हैं। 
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: ७७ स्थान > च ~ विध्व 
श्रोतयज्ञों का स्थान-मेद से वि 
` श्रौतयज्ञमीमांसा में हमने विस्तार से प्रमाणित किया है कि श्रौतयज्ञों की उत्पत्ति 
सृष्टियज्ञ के गूढ़ रहस्यों के समझने के लिए नाटकीय घर्मानुसार हुई है । इस विषय 
में अग्न्याघानान्तर्गत वेदिनिर्माण द्वारा महदण्ड से पृथिवी के प्रकट होने के पश्चात्‌ 
सलिलमयी श्रवस्था से लेकर उस पर औषधि, वनस्पति आदि की उत्पत्ति पर्यन्त 
पृथिवी में क्रमशः जो परिवतंन हुए उनको व्याख्या की गई है । ओषधि, वनस्पति 
की उत्पत्ति के भ्रनन्तर पृथिवी पर प्रथमतः अग्नि का प्रादुर्माव वायु द्वारा ्रण्यस्थ 
क्षों की शाखाओं के संघर्षण से हुआ था, जैसे झाजकल भी ग्ररण्यों में शाखां के 
संघर्ष से दावानल प्रकट होता है । अतः यज्ञ के लिए जो घरिन उत्पन्न की जातो हैं, 
वह काष्ठमग्र श्ररणियों के मन्थन से ही प्रकट की जातो है। अरन्याधान के इस 
रहस्य का यथावत्‌ वणंन भी हमने श्रौतयज्ञ-मीमांसा में किया है । 
पृथिवीस्थ प्राणियों की दृष्टि से अपने सौरमण्डल के तीन मुख्य विभाग करके 
उनकी विविध स्थितियों, क्रियाओं वा परिवतंनों की व्याख्या प्राचीन ऋषियों 
ने विविध यज्ञों के द्वारां की है। वे तीन विभाग है--प्रथिवी, अन्तरिक्षं और 
द्युलोक । 
ऋग्वेद के इयं वेदिः परो अन्त: पृयिव्याः (नऋ० १।१६४।३५) द्वारा -यज्ञीय वेदि 
आर पृथिवी का सम्बन्ध दर्शाया है । अन्तरिक्ष और दुलोक के लिए मी प्रथिवी 
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद (१।१०८।९,१०) में इस प्रकार उपंलब्ब होता है-- 
यदिन्द्राग्नी भ्रवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः । 
यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवसं स्यामुत स्थः ॥ 
अतएव नेरुक्तों ने पृथिवी शब्द का पाठ पृथिवी-स्थानीय, अन्त रिक्षस्थानीय 
शोर युस्थानीय देवों के समाम्नायों में तीन बार किया है । 
निस्थानीय प्राकृतिक. यज्ञों का निरूपण करने. के लिए ऋषियों ते अल्पा, महतो 


१. नवम मन्त्र में तीनों पृथिवीयों का निर्देश मानव-दृष्टि से ऋसशः 'अवमा 
(हमारी पृथिवी) 'मध्यमा' (अन्तरिक्षस्था) 'परमा' (युलोकरूपका) का 
नीचे से अपर की ओर किया है । दशम सन्न में 'परमा' (परभभहुस्भाणा यसो 
पृथिवी) से नीचे को शोर अल्पा अल्पतरा पृथिषी का निदेश है। 
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झौर परम महती त्रिविध वेदियों की रचना करके तत्तत्स्थानीय विशेष यज्ञतत्त्व 
का व्याख्यान दर्शाया है । _पृथिवीस्थानीय इष्टियों ` को वेदि श्रल्प परिमाणवाली 
होती है.। भ्रन्तरिक्षस्थानीयः सोमयाग की वेदि उससे बड़ी होती है । उसे महावेदि 
कहते हैं । इसंका उत्तरा नाम मी है, क्योंकि इसका स्थान पृथिवी से उत्तर प्रर्थात्‌ 
ऊध्वं है । इसीलिए पार्थिव समुद्र से 'अन्तरिक्ष-लोकस्थ समुद्र को वेद में उत्तर समुद्र 
कहा है-स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या श्रसुजद्‌ं वर्ष्या अमि (ऋ० १०।६८।५)। 
(ते० ब्रा० १।५।१०।१) में. जिस उत्तर समुद्र का वर्णान है, -वह आदित्य है ।' 
निघण्टु ५६ में द्युस्थानीय देवगणों में “समुद्र” का पाठ भी है। इसके व्याख्यान में 
निरुक्त १२।३२ में ऋ० ६।७३।३.का मन्त्र उद्धृत किया है । द्युस्थानीय वेदि श्रन्त- 
रिक्षस्थानीय वेदि से मी परिमाण में.महती होती है ॥ 

दर पूरा मास चातुर्मास्य -इष्टियों ~ का सम्बन्ध पृथिवी के साथ है । इनको वेदि 
अल्पप्रमाणा होती है। बैठा हुआ मनुष्य भ्रघोमुख होकर जितने भूभाग को साधारण 
रूप में देखता है, उतनी इन इष्टियों की वेदि होती है । चातुर्मास्य के वरुणप्रघास 
पवे का सम्बन्ध वर्षा ऋतु के साथ है झौर वर्षा का अन्तरिक्ष के साथ | श्रतः वरुण- 
_प्रघास.पर्व भें प्राकृत लघ्वी वेदि के उत्तर में एक झर वेदि बनाई जाती है, जो 
परिमाण में प्राकृत वेदि से बड़ी होती है। 

झरिनष्टोम आदि सोमयागों .का सम्बन्ध भ्रन्तरिक्ष के साथ है। अतः इनको 

वेदि प्राकृत इष्टियों की वेदि से भ्राकार-प्रकार में महती होती है । 


झग्निचयन का सम्बन्ध द्युलोक के साथ है। द्यलोक का परिमाण साधारण 
अन्तरिक्ष (जहां मेघादि के निर्माण एवं बरसने की क्रिया होती है) से भ्रधिक 
विस्तृत है। ग्रतः भ्रर्निचयन की वेंदि सोमयागीय वेदि से भी प्रंधिक बड़ी होती है। 
अरिनचयन की विविध प्रकार की वेदियां आदित्य के विविध प्रकार के स्वरूप वा 
कर्मादि का व्याख्यान करती हैं 


चेद के -जो दो मन्त्र त्रिविध पृथिवी के ज्ञापन के लिये उद्धत किये हैं, उन 


क सायणाचायं ने इस प्रकरण की जो व्याख्या की है, वह हमारे मत में युक्त 
नहीं दै । इस उत्तर समुद्र का पृथिवी पर्यन्त जलने का जो उल्लेख है, वह सूर्य से. 
तीसरी बार मलरूप ग्रावरण के हटने पर जो उसका तेज प्रकट हुझा,उसका उल्लेख 


है । उससे पृथिवोस्थ संपूणा जल वाष्प बनकर उड़ गया । पृथिवी कूर्मपष्ठ के समान - | 


र र) ऊबड-खाबड दृष्टिगोचर हुई। इस श्रवस्था, में जो निम्न माग पथिवी के उच्च 


` प्रदेश के अन्त में था, वही वेदि का चात्वाल प्रदेश है । यही उक्त ब्राह्मण का 
' तात्पयं है । 
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श्रौतयज्ञों का स्थान-भेद-से, जिविधत्व ६७ 


दोनों.का उत्तरां इस-प्रकार _.है->भ्रतः सरि.बुषणावा हि, यातमथा सोमस्य -पिबतं 
स्रूतस्य । (ऋ० १। १०८।९,१०) । - वर पद पाका छु रका 

इससे स्पष्ट है कि सोम का 'संम्वन्थःपृथिवो, अन्तरिक्ष भर युलोक तीनों के 
साथ है। ओर तीनों प्रकार के अ्रभिपुत सोमों के पान के लिएं इन्द्राग्नी का गमन 
प्राप्ति का निर्देश यहां किया है । यद्यपि मन्त्र में तीनों पृथिवि्या में विद्यमान सोम 
का सामान्यरूप-से वर्णन किया: है, परन्तु स्थानभेदः से सोसः मी) त्रिविध है। 


.. ऋग्वेद में सोम का स्थान द्यु लोक कहा गया है--दिवि सोमो अधिशित (हः 
(१०1८५१) । यही निर्देश सोमो गोरी", श्रधिश्ित:(5:० ६१ पार) अक 
किया है । ब्राह्मणग्रन्यों में.मीसोम को; दयु लोकस्थ :ही -मातकर-उसका. प्रथिवी तक. 
पहुंचने का. निर्देश. निम्न वचन, में उपलब्ध होता है-- >: = -~ ८. कह जज. ( 

` दिवि बे सोम आसोत्‌ 1 तं गायत्री इयेनो शतं आंहरत ।* 35 की है हे 


== 
CT 


अर्थात्‌ सोम द्यु लोक में था । उसको गायत्री संज्ञक तीव्र ग्तिवाली. सू्य-क्रिरणों 


ने पृथिवी लोक तक पहुंचाया । झालंकारिक भाषा में कही गई इस घटना को. समने. 


के लिए सोम की उत्पत्ति और उसकी पृथिवी प्र वापसी की अक्रिया को-समझना 
आवश्यक है। बिना उसको समझे त्रिलोकस्थ सोम का सम कना. कठिन है.। 


= -सोम की उत्पत्ति--पृथिवी परःनदीः नाले और सँ मुद्र-आदिं में जो जल है, “उसे 
सूर्य की किरण वाष्परूपः में; प्ररिवातितः करती "रहती हैं। यह वाष्पींकरण इतनी 
अदृश्य प्रक्रिया से होता है कि समीपस्थ मानव इसे अपनी आंखों से नही देख पाता! 
इसी लिये गोपालसहस्रनाम: में गोझोंच- किरणों के*पोलक सूये कोःचोरजारञ्िख्ांमणि: 


«8. गौर का योग ना हुए न जा है लल १. गौर का प्रयोग चमुकते हुए सूर्य -के - लिये. होता है। . गोरी. में महत्‌-झर्थ+ मे. 
“बिद्गौरादिम्यझ्च' (अप्टा० ४१1४१) से डोष्‌ प्रत्यय होता है। सूयेमण्डल. के परम | 
चमकीले भाग को यहां गौरी कहा गया है.। वैयाकरणो ने गौरी में. सप्तमी विभक्ति 
का लुक माना है। द०--'ईबृती च सप्तस्यंथ (भष्टा०, १1१1१८): सुतकी. 
व्याख्यायें। | लक टकर लेका शक: एज मन 

२. यह लेख “फरीदाबाद' .में बेठकर मे. लिख:रहा हूं, यहां: मेरे'पास विशेष 
ग्रन्थराणि नहीं है । अतः स्मृति. से अनेक वचन: इसमें. उद्धृत किये हेग इसलिए... 
: भनेक स्थानों;के न्‌ मूलस्थान: का निर्देश. हीः कर >सका#ः-मौर न उद्ध्रियमाणपाठ | 
को मूल पाठ से मिला सका | हां, इतना श्रवद्य/है -किः: मेरे हार उद्घृत पाऊ | 
अजावत्‌ उपलब्ध न होने पर मी भाव में कहीं अन्तर नहीं होगा। , 
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नाम से स्मरण किया है ।' जलों की इस वाष्पीकरण प्रक्रिया के समय जल दो 


विभागों में विभक्त हो जाता है। इन्हें वेद में यस यमी कहा गया है ।* आधुनिक 
वैज्ञानिकों ने इनको झाकसीजन और हाईड्रोजन गेस कहा है। यतः यम यमी कौ 


उत्पत्ति एक जलतत्त्व से होती है, अतः वेद में इन्हें लोकिक सहोदर भाई-बहन के 


रूप में भाई बहन मी कहा है 13 


यमी तत्त्व (आक्सीजन) यम तत्त्व (हाईड्रोजन) से भारी-- स्थूल होने 


के कारण सूर्यकिरणों के साथ, दोनों साथ-साथ ऊपर को गति करते हुए भी, 
oT 7० TRE 


१. स्तोत्र-तामों की एक महती श्यङ्खला संस्कृतवाङ्मय में उपलब्ध होती है। 
परन्तु झाजतक किसी विद्वान्‌ ने इनका न सूक्ष्म अध्ययन किया है श्रौर न इनका 
वर्गीकरण ही किया है। मैंने इनका स्वल्प भ्रंश ही देखा है। उससे मैं इस विचार 
पर पहुंचा हूं कि कतिपय स्तोत्रनाम विशुद्ध ्ध्यात्मपरक हैं, कतिपय विशुद्ध झाधि- 
दैविक हैं, कतिपय उभयात्मक हैं झर कतिपय विशुद्ध ऐतिहासिक च्यक्तिविषयक हैं । 
यथा 'गोपालसहस्नंनाम' स्तोत्र आधिदैविक सूर्येविषयक है। “विष्णुसह्ननाम' 
उभयात्मक भ्रर्थात्‌ सूर्यपरक एवं ब्रह्मपरक है । 'शिवसहस्रनाम' विशुद्ध भ्रादियुगीन 
शिवनामक ऐतिहासिक परमविशिष्ट व्यक्ति के जीवन की विशेष घटनाओ्रों का वणुन 
करता है । 'याज्ञवेल्व्यसहस्रनाम' ग्रथवा 'झष्टोत्तरश्तनाम' भी ऐतिहासिक स्तोत्र 
है । जो भ्रपने काल के परम-व्रह्विष्ठ याज्ञवल्सय के विविध चरित को उजागर करता 
है । इस प्रकार के ऐतिहासिक स्तोत्रों का प्राधुनिक इतिहासज्ञो ने इतिहास-लेखन मे 
उपयोग ही नहीं किया। साम्प्रदायिक लोगों. ने इन 'स्तोत्रो का अस्थान' में प्रयोग 
किया डै । गोपालसहस्रनाम "जो, अधिदेवंविषयक है, उसका सम्बन्ध गोपाल नामक 


ऐतिहासिक परमविशिष्ट व्यक्ति श्रीकृष्ण के-साथ जोड़कर महती भुल की है। चोर- ` 


जारशिखासणि नाम की झाड़ में उनके उदात्त निष्कलङ्क चरित को लाड्छित 
किया है । १ १ 


२: ऋग्वेद १०।१०॥ श्राधुनिक युग के परम वेदज्ञ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 


'निरुक्तकार के प्रकरणश एव भन्त्रा निर्वक्तव्याः नियम के अनुसार ऋग्वेद के. यम-यमी 
सूक्त का विषय पनी चतुर्जेदविषयसूची नामक संकलन में जलपदार्थदिद्या लिखा 


है।यह संकलन उन्होंने वेदमाष्य की रचना में प्रदत्त होने से पूर्व चारों वेदों का. 


गहन चिन्तन करके किया था । लगभग ७५ वर्ष तक इस ग्रन्थ के प्रकाशित न होने 


३. ऋ० १०१० मन्त्र ५, ६, ११ भादि। 
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तरिक्ष लोक तक पहुंचकर रुक जाती है, परन्तु यम तत्त्व सुक्ष्म होने से चुलोक 
तक पहुंचता-है।॥ ग्रतएव निघण्टु में अन्तरिक्षस्थानीय देवताओं में यम का निदेश 
५।४ में तथा यमी का निर्देश, ५।५ में किया है.। तदनन्तर यम का पुनः निर्देश 
निघप्टु के द्य॒स्थानीय देवताग्रों के साथ छठे खण्ड में किया है। श्रतः स्पष्ट है कि 
सहोदर यम-यमियों में से यमी की ऊध्वंगति अन्तरिक्ष स्थान तक है म्रौर यम द्युलोक 
तक पहुंचता है । 


यह यम सूर्य की किरणों के साथ निरन्तर ऊ्ध्वंगति करता हुभ्रा उत्तरोत्तर 
सुक्ष्म होता हुभ्ना अत्यन्त ज्वलनशील सूकषमरूप में परिणत होकर द्युलोक तक 
पहुंचता है ।' इसी भ्रत्यन्त ज्वलनशील यम तत्त्व को वेद में सोम कहा है। यही सोम 
सुर्य को सदा प्रज्वलित रखता है। 


यम=सोस की वापसी--यही सोम सूर्य में प्रज्वलित होकर भ्रौर परम. सूम 
भाव को प्राप्त होकर सूर्यं की किरणों के साथ वापस पृथिवी तक.पहुंचता है।।* 
मार्ग में अन्तरिक्ष में स्थित यमी के .साथ संयुक्त होकर वर्षा. के रूप में परिणत 
होकर पृथिवी तक पहुंचता है ।* इसी कारण (=सोम के संसर्ग के कारण) वर्षा 
का जल पृथिवीस्थानीय जल की. श्रपेक्षा अधिक सोमप्रधान होता है । ग्रतएव वर्षा 
ऋतु में इस सोमप्रधान जल के. संसर्ग. से विविध घोषधि-वनस्पतियों एवं विभिन्न 


कीट. पतङ्गों की बाहुल्येन उत्पत्ति होती है। | 

सूर्य की जिन रदिमयों के द्वारा द्युलोकस्य सोम पृथिवी तक पहुंचता है, उनका ` 
नाम गायत्री है । यद्यपि गायत्री, उष्णिक थादि सप्तविध विशिष्टसंख्याक अक्षरों 
वाले छन्दों के नाम छन्दःशास्त्र में प्रसिद्ध है तथापि गायत्री आदि संज्ञाए विभिन्न 


१. कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा झपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।: ऋ० शा१६४४७ ` 


पूर्वाघं ॥ 
२. “त झा वढत्रन्‌ सदनादृतस्य घृतेन पृथिवी व्युद्यते ।' ऋ० १।१६४।४७॥ 


-इसी मन्त्रं की:व्याख्या में निरुक्त ७२४ में कहा है—म्रमुतोऽर्वाञ्चः पर्यावतंन्ते सह 


स्थानाद्‌ उदकस्य आदित्यात्‌ । 
३. झा घा ता गच्छत्‌ उत्तरा युगानि यत्र जामयः कृष्वन्नजामि । ऋ० १०१०1 
झा : र ट 
` ४. घतेन पृथिवी व्युद्यते । ऋ० १।१६४।४७॥ अथ घृतेनोदकेन पृथिवी वयुद्यते 1. व 
घतमित्युदकनाम । निरुक्त ७२४॥ प 
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उच्चनीच तरङ्गोंबाली किरणों के भी नाम हैं।' बड़ी तरज्ञोंवाली जगत्तीसंज्ञक किरणों 
स्वल्प दूरी तक जाती हैं । उनेसे क्रमश छोटी तरङ्गोंवाली धिक दूरी तक जातीं 
हैं। इस प्रकार सबसे छोटी तरज्जींवाली गायेत्रीसंज्ञक किरणें पृथिवीलोक तक 
पहुंचती हैं। पृथिवीलोके से आगे जानेवाली किरणें ग्रौर भी सूक्ष्म, सुक्ष्मतर 
` सूक्ष्मतम तरङ्गोंवाली होती हैं। इनकी गणना प्राञ्चि छन्दो में जाननी चाहिये ।' 


यतः गायत्रीसंज्ञक सूर्यरश्मियां ही पृथिवीलोक तक पहुंचती हैं, अतः इनके द्वारा 
ही सोम पृथिवीलोक तक पहुंचता है। इसी तत्त्व का वर्णन दिवि वे सोम ग्रासीत्‌ । 
तं गायत्री इयेनो भुत्वा ग्राहुरत्‌ वचनं होरा प्रालंकारिक भाषा में किया है 


_ यहां यह ध्यान रहे कि अन्तरिक्ष में जो रुका हुआ यमी तत्त्व विद्यमान थां 
उसके साथ उस यम (सोम): का सम्बन्ध नहीं होता जो गायत्रीसंज्ञक सुक्ष्मतम 
रश्मियों के साथ भ्राता है। 

प्रब हम त्रिलोकस्थे सोम का वर्णन करते' हैं क्योंकि सृष्टिगत त्रिस्थानीय यज्ञों 
में त्रिविध सोम ही भ्राहा होता है। ४» 

पृथिवीस्थांनोय सोम- पृथिवीस्थानीय सोम है सोमलता । आायुर्वदीय चरकः 
संहिता में इस सोमवल्ली का स्वरूप तथा उसके अनेक भेदों का वर्णने मिलता है । 
इसका प्रयोग जीर्णशीर्ण शरीर के कायाकल्प में उपलब्ध होता हे । परन्तु :यह लग- 
मग ४-५ सहस्र वर्ष पूर्व ही दुलंभ हो गया था ।  भ्रत: ब्राह्मणग्रन्थों में यदि सोमं न 
विन्देत्‌ पुतिकानभिषुणुयात्‌ (द्र०-ताण्ड्य ब्रा० ६५1३; काठक सं० ३४। ३) सोमः की 


१. छन्वोमिरइव्ररूपः । वायुपु० ५२।४५॥ , इसी.प्रकार मत्स्य १२५४२; विष्णु 
२।५।७ .में भी सूर्य. के ग्रर्वो --वाजिनों--हयों को छन्द, कहा है । 


सूर्य के सप्त भ्रदवों--रद्िमियों के लिए सप्त चन्दोनाम--_ | 


सप्ताइवरूपइछन्दांसि. बहरते. नामतो घुरम्‌;। 


गायत्री चेव त्रिष्टुप्‌ च अनुष्टुब्जगती तथा । 
पंक्तिइच बृहतो चव उष्णिक चेव_ सप्तमम्‌ ॥ 
- . वायु पु० ५१६४, ६४ 
विशेष हमारी “वेदिक छन्दोमीमांसा”' पुस्तक के प्रथमाध्याय में देखें । 
२.. हम-मानवों. का सम्बन्ध - पृथिवी -तक ही है । भ्रतः भारतीय वाङ्मय में 


उपलब्ध विवरण गायत्री तक ही सीमित मिलता है। इसीलिये प्राञ्चि छन्दों (२९५ | 


) “4 मिला | 
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FRR प्रक्षरोंवाले) के सम्बन्ध में हमको सूर्यरदिमविषयक उल्लेख नहीं जं 


"प्य्यीतेर्यजी की स्थान धान भेद से नरिविधत्व 007 टु - 


अनुपलब्धि की अवस्था में प्रतिनिधि के रूप में पुतीकर्संज्ञक घास के अभिषव का 
विधान मिलता है। यजुर्वेद के सोमोऽस्माक ब्राह्मणानां राजा (९४०) वचन के 
आधार पर यज्ञों में सोम के भक्षण का ग्रधिकारी ब्राह्मण ही माना गया है । इसलिए 
यदि राजन्य वा वैश्य .सोमयाग करे भौर वह यज्ञशेष के रूप भें सोम का भक्षण 
करना चाहे तो उसे बड़ की कोपलें. पीसकर दही में मिलाकर भक्षण के लिए दी 
जाती हैं।' इस वचन से वड़ ( न्यग्रोध) भी सोमप्रधान है, यह जाना जाता है। 
ब्राह्मणग्रन्थों में कहा गया है कि गायत्री हारा सोम का हरण. करते समय उसके 
जो विन्दु पृथिवी पर पड़े उनसे पलाश दक्ष उरान्न हुआ । इस प्रथंवाद से पलाश 
को भी सोमप्रघानता विदित होती. है। सम्भवतः इसी कारण उपनयन संस्कार के 
समय ब्राह्मण वटु को पलाश का दण्ड देने का विधान है । 


सृष्टियज्ञ में पृथिवी पर जिस सोम की आहुतियां पड़ती हैं, वह गायत्री संज्ञक 
सूयरश्मियों से राहत सोम है। इस कारण यदि ग्रोषधि-वनस्पतियों को सूर्यं की 
किरणें वा उनकी ऊष्मा प्राप्त न॑ होवे तो वे प्रायः मुरझा जाती है । इतना ही नहीं, 
कमरे में रखे गये पौधे, कमरे में जिस दिशा से सूयं की किरणें चा उसकी ऊष्मा 
पहुंचती है,-उस ओर प्रायः भुक जाते हैं । इसीलिए वेद में सोम को झओर्षाधयो का 
राजा कहा गया है- सोमो बीरुघामधिपतिः (ग्रथवं ५।२४।७ ) प्राणी जगत्‌ पर मी 
किरणों द्वारा प्राप्त सोम की प्राप्ति वा अप्राप्ति का भ्रमाव देखा जाता है.। जब 
वर्षा ऋतु में कई-कई दिन बादल घिरे रहते हैं तो शरीर में झालस्य वा पनुत्साह 
की प्रतीति होती है । ; 

इस सृष्टि में मानव ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। इसका प्रधान कारण उसका 
मेघावी होना है । अन्य प्राणी तो सृष्टि के आदि में जिस प्रकार जीवनयापन करते 
थे, उसी प्रकार आज भी करते हैं। परन्तु मानव भ्रपनी बुद्ध के बल पर प्राकृत 
रहन-सहन,खान-पान आादि में बहुविध कृत्रिमता उत्पन्न कर चुक्रा है प्रोर निरन्तर 
प्राकृत जीवन से दूर होता जा रहा है । ) 


भादिकाल में मानव अपने शरीर का पोषण किस प्रकार करता था, इसी की 
व्याख्या अग्निहोत्र, दशपूरणंमास आर चातुर्मास्य इष्टियो के द्वारा दर्शाई है । अतः 
पृथिवीस्थानीय यज्ञों के पदार्थ भी सोमप्रधान गोदुग्ध वा उससे निष्पन्न दघि, मामिक्षा 
(छेना) घृत तथा सोमप्रधान व्रीहि और यव तथा उनसे निष्पन्न पदार्थे ही हैं । 


१. यदि राजन्यं वेश्यं वा याजयेत, स यदि सोमं बिसक्षयिषेत्‌, न्यग्रोघस्ति- 


भौराहृत्य ताः संपिदय दघनि उन्मुज्य तमस्मै भक्षं प्रयच्छेत्‌, न सोमम्‌ । द्र०--झाप० _ 


श्रोत० १२२४५ (स्वल्पपाठभेदेन) । 
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प्रस्तरिक्षस्थानीय सोम है--मेघों से उत्पन्न जल । इनकी उत्पत्ति कमे होती 
है, यह दर्शाना ही सोमयाग का प्रयोजन है श्रचानक महती दृष्टि जिसे लोक में 
“बादल का फटता' कहा जाता है, से होनेवाली हानि के निवारण का उपाय भी इसी 
से व्याख्यात हो जाता है !* वेदिकग्रन्थो में उच्चनीचस्थानीय सात प्रकार के मेधों 
. का वणुंन उपलब्ध होता है। ऋग्वेद के द्वितीय. मण्डल में इन्द्रदेवताक वारहव सूक्त 
के वारहवें मन्त्र में सप्तविघ मेघों का सप्तसिन्घु के रूप में उल्लेख मिलता है । 
सायणाचार्य ने इस मन्त्र के भाष्य में तैत्तिरीय भ्रारण्यक १।६।४-५ पठित सप्तविध 
मेघों का निर्देश किया है। उनके नाम हैं--वराहवः, स्वतपसः, विद्य तः, महसः, 
घूपय:, इवापंयः ।` इन 'उच्चनीचस्थानीय मेघों से उत्पन्न होतेवाले विभिन्न मात्रा में 
सोम से संयुक्त सप्तविघ जलों की व्याख्या के लिए ऋषियों ने सोमयाग के अ्रग्नि- 
ष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, झरतिरात्र, भ्रत्यरिनष्टोम, वाजपेय श्रोर श्रप्तोर्याम संज्ञक 
साथ संस्थांझों का विधान किया है। 


ts EE EE 2 

१. द्र०--आगे मुद्रित “सोमयागे वृष्टिविज्ञानम्‌' लेख । 

२. तैत्तिरीय झारण्यक २।६।४-५ में ये 'वराहवः' आदि सप्तविध मरुतों के | 
नाम हैं । यहां सायणाचायं ने “विद्युस्महस:” समस्त पद को एक नाम मानकर लिखा | 
हे--प्रत्र वराहव इत्यारभ्य गुहमेघा इत्यन्तः षड्भिः पदेः 'प्जन्यप्रवतंका वायुविशेषा 
उच्यन्ते । यह व्याख्या जहां ऋ० २।१२।१२ की स्वीय व्याख्या के विरुद्ध है, वहां _ 
ते० झा० के अगले मन्त्र पजन्याः सप्त पृथियीममिवर्षन्ति से भी विपरीत है । इतना _ 

ही नहीं, इसी मन्त्र के भ्रगले सप्तभिर्वातैरुदीरिताः माग में भी सप्तविघ मेघों का | 
स्पष्ट निर्देश है। अतः सप्तविध मरुतों और “उनसे उत्पन्न बिद्य न्महसः समस्त पद 
है । इसमें विद्य त; और महसः दोः मरुतों का निर्देश है । 


वराहव: प्रादि बहुवचनान्त शब्द हुँ। निरुक्तकार यास्क ने मी निरुक्त १४ में 

` लिखा है- श्रथाप्पेते माध्यमिका देवगणा वराहव उच्यन्ते । ये वराहवः आदि मरुतों 

के ७ प्रधान गणों के नाम है । इन्हें ही सप्तपंरिवह कहा जाता है । यजुर्वेद के | 

पुरुषाध्याय के १५व मन्त्र में इन्हें हो सप्तपरिधय: कहा है । एक-एक गण. मे.सात” . 
सात मरुतों का समुदाय है । इसीलिए ब्राह्मणग्रन्थों में सप्त -सप्त मरत: कहा है । 
इस प्रकार ७९७४६९ मरुत पृथिवी से. दयपर्यन्त हैं । : 


जक ३. आश्विन मास मे. जो उच्चतम मेघों से जल बरसताःहै. उसे सुश्रतसंहिता | 
में गाङ्ग जल कहा है। इस काल में निम्न मेघों से मी वर्षा होती है । भ्रतः भगवान्‌ २ 
` सुधुत ने लिखा है--तत्र[घार जल] पुर्नेदिविघम्‌--गाङ्ग सामुद्रं चेति। तत्र गाज़म 
` आहेवयुजे भोसि प्रायंशो चर्षति ` (सूत्रस्थाने जलवंग ४५३३) । यह: विशेषरूपं से रः 
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चू लोकस्थ .सोम---पृथिवीस्थानीय जल. वाष्पीकरण के समय यम .यमी (हाई- 
ड्रोजन ग्ाक्सीजन). के रूप -में विभक्त होकर द्युलोक तक पहुंचनेवाला परमसूक्ष्म 
यम रूप तत्त्व ही सोमसंज्ञक है । यह हम पूर्व (पृष्ठ ६८-६६) विस्तार से लिख चुके 
ह्‌ । 

प्रसङ्ग से हम यद्‌ ब्रह्माण्डे तस्पिण्डे उक्ति के श्रनुसार शरीरस्थ सोम का मी 
वर्णन करते हैं। शरीर में पूथिवीस्थानीय सोम है वीर्य । यह वीं सुषुम्णा नाड़ी 
के साथ ऊर्ध्वगमन करता हुआ रौर उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता हुआ चुलोक मस्तिष्क 
तक पहुंचता है। इसे श्रायुर्वेदज्ञ श्रोज नाम की ष्टम धातु मानते हैं । यह मस्तिष्क - 
के दोनों भागों के मध्य त्रिकोणस्थ स्थान में पीत वणे का द्रवरूप है । समस्त जाने- 
न्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के सुक्ष्म तन्तु इसी से सम्बद्ध हैं। ये चक्षु आदि इन्द्रियां ही 
चुलोकस्थ देवगण हैं। इसी ओजरूप सोम का पान करके ये बलवती होती हैं । समस्त 
शरीर में व्याप्त जो ज्ञानतन्तु और कमंतन्तु हैं वे सारे शरीर में झोजरूप सोम को 
पहुंचाते हैं। इसी से शरीर भ्रोजस्वी बलवान्‌ बनता है । वीर्यक्षय से आज की. उत्पत्ति 
न्यून होने से तथा रोज के क्षय से शरीर म्लान एवं उत्साहरहित होता है । यही 
आज मध्यस्थान में वर्तमान यकुत्‌ को बलवान्‌ बनाकर खाये हुए अन्न को रक्तरूप में 
परिणत करता है। _ । ! 

आदित्य के विविध कर्म वा स्थितियों के तिदद्वंन.के लिए ग्रग्निचयन का 
विभिन्न चितियों के भेद से अनेक रूप से शास्त्रकारो ने वर्णन किया है) | 

सामान्यतया भ्रर्निचयन क्रतु' की जो वेदिका बनाई जाती है, वह सोमयाग की 
वेदि-से परिमाण में बड़ी होती है ।- इतना ही नहीं, वेदि निर्माण से पूर्व वेदि के 
लिए स्थान रेखाङ्ित-किया जाता है। तत्पश्चात्‌ सूर्य की:किरणों द्वारा प्राप्त सोम, 
किरणों की ऊष्मा आदि पृथिवीस्थ चराचर जगत्‌ के जिन-जिन पदार्थों की उत्पत्ति 
में निमित्त बनते हैं, उन सबका वेदि के लिए रेखाङ्कित भूमि पर निदशन किया 
जाताहै।यथा ~ˆ ` ५ "ॐ 
सोमप्रधान होने से न स्वयं दूषित होता है, न उसमें स्थापित वस्तु। गङ्गा का जलँ 
इसी गुण से युक्त होने के कारण चिरकाल तक विकृत नहीं होत. । वायुपुराण में तो 
स्पष्टरूप्‌ में गङ्गा को सोमधारा कहा. है--< उ ५१ 

सोमधारा नदी गङ्गा पवित्रा विमलोदका। ५१।२२॥ विशेष -द्रष्टव्य--मीमासा | 
शाबरभाष्य (मूल) प्रथम माग के श्रन्त में परिशिष्ट, पृष्ठ २८३ 

१” आयः यज्ञ और” ऋतुःझब्द सामान्यरूप से समी प्रकार के यांगों के लिए | 

प्रयुक्त होता है । परन्तु क्रतु शब्द से सोमयागों का ही अहण होतः है । इसोलिए 1 
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७४ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसी 


रेखाद्धित भूमि पर हल चलाकर हल से जो भूमि पर लेखन होता है, उसमें 
सप्त ग्राम्य ्रोषधियों का वपन होता है । पुनः जल-सिचन किया जाता है (यह विधि 
कृष्टपच्य धान्यो की उत्पत्ति का प्रतीक है) ।' जिस स्थान पर हल नहीं चला, उस 
स्थान पर जंगली सप्तविध ग्रोर्षा!यों के बीज बिखेरे जाते हैं और जलसेचन किया 
जाता है (यह विधि वर्षा ऋतु में जो जंगली धान .अपने आप उत्पन्न होते हैं; 
उनका प्रतीक है) .। भोग्य पदार्थो: की उत्पत्ति के पश्चात्‌ उनका उपयोग करनेहारे 
पशु-पक्षियों की उत्पत्ति होती है। वेदि वाङ्मय में पुरुष की गणना भी पणुझओं में 
विशिष्ट पशु के रूप में ही को जाती है।* 


ग्राधान पुनराघोन--यद्यपि यज्ञीय भ्ग्न्याधान प्रक्रिया के विषय में श्रौतयज्ञ- 
मौमांसा में विस्तार से लिख चुके हें । परन्तु देवी यज्ञों और मानुष यज्ञों को 
ध्यान में रखकर अग्न्याधान और पुनराधान के विषय में यहां संक्षेप से लिखा 
जाता है । र ; 


सृष्टियज्ञ में तीनों पृथिवियो पर देवी प्रक्रियानुसार आरम्भ में जिन अग्नियों 


पाणिनि ने भी “कतुयज्ञेस्यइच” (अष्टाध्यायी ४।३।६८) में दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
निर्देश किया है। वंदिक ग्रन्थों में बहुधा यज्ञ भ्रौर ऋतु दोनों का सह निर्देश भी 
मिलता है । थथा--दशेंपूणामासयोयंज्ञक्रतोशचत्वार ऋत्विजः' (ते ० ब्रा० २।३।६।२), 
“चातुर्मास्यानां यज्ञक्रतूनां पञ्च ऋत्विजः' (ते० ब्रा० २।३।६।२,३) प्रादि में 
ऋतु शब्द किसी यागविशेष का सूचक नहीं है। अपितु योगिक “कर्म” अर्थ को 
कहता है--दशंपूणांमास यज्ञकमं के, चातुर्मास्य यज्ञकमे के। इसीलिए पाणिनि ने 


ऋतुयशेम्य: पढ़ा । यज्ञक्रतुम्यः पढ़ने पर “यज्ञकमंवाचकों से” यह अर्थान्तर भी प्रतीत 
हो सकता था । ` र 


१. यह ध्यान रहे कि जिन्हें हम ग्राम्य भ्रोषधियां (प्रन्) कहते हैं वे सृष्टि के 
आदि में भूमि की उवंरा शक्ति के ग्राविक्य के कारण बिना बोए उत्पन्न होती थीं। 
भूमि की यह स्थिति सहस्नों वर्षों तक रही । जब भूमि की उवेरा शक्ति कम हुई 
ओ। तब मानवोंने कृषिकमं भ्रपनाया। . कक कड hon 


0 ४ झथवंवेद में सद्योविवाहिता वधू का एक आशीमन्त्र है--«वितिष्ठन्तां 
... सातुरस्या उपस्थान्नानारूपा: ` पशवो जायमानाः ।” (अथव १४२२५) | लौकिक | 
>; ६३: साहित्य में मो साहित्य, संगीत; कलाविहीन पुरुष को पुच्छ-सींग रहित पशु कहा | 
न > 2 | है---“साहित्यसज़ीतकलाविहोन: साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ।? (भत्‌दरि नीति- “कु 


शतक) । 


पटक क 7 ___CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized अवियजञ की स्थीनि-मेद सै विविध १77 > ७५ 


का ग्राघान* होता है वे सृष्टि के पुरे समय तक अर्थात्‌ प्रलय के पूर्वं तक यथावत्‌ 
बनी रहती हूं। परन्तु जव ऋषियों ने दैवी यज्ञों के अनुकरणरूप में द्रव्यमय यज्ञों 
का प्रचलन प्रारम्भ किया, तो पृथिवी पर रिन के प्रथम प्रादुर्माव के अनुरूप श्रर- 
णियों के मन्थन द्वारा झग्नि को उत्पन्न करके लोक य के प्रतिनिधिरूप गार्हपत्य, 
आहवनीय भ्रौर दक्षिणारिनसंज्ञक कुण्डों में स्थापन किया | 
पुनराधान को श्रावण्यकता--तीनों कुण्डों में स्थापित ग्नियों को प्रयत्नपूर्वक 
सदा प्रज्वलित रखने का विधान है । परन्तु किसी कारणवश एक वा दो वा तीनों 
भ्र्नियां बुझ जाये, तो संकल्पित अरिनहोत्रादि कर्मों को करने के लिए पुनराघान 
का विधान किया है। 
मनुष्यशरीर में जो गर्भकाल के अग्न्याधान स्वरूप वीयं, प्लीहा श्रोर भ्रोज के 
रूप में तीनों भ्रग्नियों का स्थापन होता है, उसे भी प्रयत्नपूवंक यथावत्‌ प्रज्वलित 
रखना होता है। बाल्यकाल में माता की भ्रसावधानता वा उत्तरकाल में उस व्यक्ति 
को अ्रसावघानता अधिक भोजन ादि के रूप में यकृत रूप अग्नि वा अतिमेयुन 
आदि के कारण वीर्येरूप अग्नि क्षीण हो जाये ग्रथवा वोर्यनाश से ग्रोज की यथावत्‌ 
मात्रा में उत्पत्ति न होवे वा किसी 'रोगादि के कारण श्रोजक्षय हो जाये तो चिकित्सक 
झोषधियों का सेवन कराकर शरीरस्थ झरिनियों को पुनः प्रदीप्त कर मनुष्य को 
स्वस्थता प्रदान करते हैं। इस प्रकार शरीरस्थ झग्नियों का मी पुनराघान किया 
जाता है । यज्ञीय पुनराधान में ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में पुनरुत्स्युत (जर्जर 
हुए वस्त्र को नया रूप प्रदान किया वस्त्र), पुनर्णव रथ (पुराने रथ को मरम्मत 
द्वारा नवीन रूप दिया गया रथ) आदि दिये जाते, हैं। यज्ञीय पुनराघान में तो पूर्व 
` नष्ट ग्रग्नियो को हटाकर: पुनः अरणिमन्थन द्वारा उत्पन्न करके अग्नियो का स्थापन 
किया जाता है । श्रतः इनकी. दक्षिणा का कर्मानुकूल यथावत्‌ स्वरूप उपपन्न नहीं 
` होता। परन्तु शरीरस्थ भ्रग्नियो के पुनराधान में दक्षिणा में दिये गये वस्त्र रथ के. 
स्वरूप की उपपत्ति यथावत्‌ होती. है। यतः चिकित्सक शरीर में विद्यमान क्षीण 
श्ररितयों को ही चिकित्सा द्वारा यथावत्‌ रूप प्रदान करता है। इस कारण शरीरस्थ 
श्ररिनयों के पुनराघान में दिये गये पुराने वस्त्र भ्रोर रथ को नवीन रूप प्रदान कर 
देना यथावत्‌ उपपन्न होता है । 
त्रिस्थानीय श्रौतयज्ञो में से प्रतिस्थान एक-एक यागं की सृष्टियज्ञ की दष्ट से 
संक्षिप्त व्याख्या भागे प्रस्तुत करते हैं। 


१. स्तोमेन हि दिवि देवासो झरिनमजीजतञ्छक्तिमी रोदसिप्राम्‌ । 
तमू श्रकृण्बन्‌ त्रेधा भुवे कंस ग्रोषघीः पचति विश्वरूपा: ॥ '(ऋ०१०।८८।१०) 
तमकुवस्त्रेधामावाय । पृथिदमासन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः । (निरुक्त ७२८) 


~ 
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दर्शपूर्णमास | 


द्षंपुणामास आदि इष्टियों का सम्बन्ध पृथिवीस्थानीय सृष्टियज्ञों के साथ है। 
अत: पृथिवी की रचना से लेकर उस. पर उत्पन्न झोषधि व वनस्पतियों एवं पशु-पक्षी 
आदि प्राणियों की उत्पत्ति, स्थित्ति और जीवित रहने के साधनों के साथ भी उनका 
सम्बन्ध है। पृथिवी पर झोषधि वनस्पतियों की तथा अग्नि की प्रथम उत्पत्ति की 
व्याख्या वेदिनिर्माण तथा अ्ररणियों से भ्रग्नि का उत्पादन करके श्रग्निस्थापन द्वारा 
दर्शायी है । प्राणियों की उत्पत्ति कंसे हुई इसको व्याख्या किसी यज्ञ वा यज्ञीय ग्रवा- 
न्तर विधियों में हमें उपलब्ध नहीं हुई । सम्भवतः इसका कारण झोषधि वनस्पतियों 
को उत्पत्ति से ही.व्याख्यात समभा गया होगा।१ 


झोषधि वनस्पति भ्रादि प्रचर जगत्‌ की उत्पति जैसे और जिन सृष्टिगत नियमों 
के अनुसार हुई वा होती है, उसी प्रकार उनके जीवनयापन की सामग्री, मी सृष्टियज्ञ 
स्वयं प्रदान करता है। हां, इतना अवश्य है कि जिन पौधों, .उक्षों तथा श्रन्नों को 
स्वाभाविक उत्पत्ति में मानव ने दखल देकर इन्हें अपने नियन्त्रण में ले लिया, उनके 
जीवनयापन का उत्तरदायित्व मी मानवों पर झा गया। यही स्थिति मानवों द्वारा 
अपनाये गये पशु-पक्षियों पर भी लागू होती है। 


प्राणिजगत्‌ में मनुष्य से इतर श्रन्य पशुःपक्षियों की उत्पत्ति एवं पालन सृष्टियज्ञ 
के त्तियमों के अनुसार होता है।-परन्तु मानव प्राणियों में : बुद्धित्व ,की:विशेषता के 
कारण 'भ्रन्य समी.से श्रेष्ठ है।- जहां न्य प्राणी सृष्टिः के ग्रारम्भ में जिस प्रकार 
अपना जीवनयापन करते थे, उसी अ्रकार:झ्ाज-भी करते हें । परन्तु मानव ने अपनी 
बुद्धि के बल पर प्राकृत जीवन का -शने:-शनेः परित्याग करके. अपनी जीवनयापन 
पद्धति को बदला है, और. बदल रहा हैः। उसका भ्रन्त कहां होगा इस विषय में 
अनुमान लगाना भी कठिन है। फिर. भी यह कहा जा' सकता है [कि मानव अपने 
जीवनयापन पद्धति में जैसे बदलाव ला रहा है, वह सम्मवत; भ्रपने ग्रस्तित्व पर ही 


कुठाराघात कर रहा है । यदि इसे मानव ने न रोका तो यही उसके भ्रन्त का कारण 
- बन सकता हे। 


आधुनिक वैज्ञानिक विकासवाद के जिस सोपान पर खडे होकर मानव की 


उपग्रह पर जेविक सृष्टि नहीं” शोषक लेख में करगे । : 
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उत्पत्ति ग्रौर उसके आदि जीवनयापन, पद्धतिः काँ बखान कर रहे हैं, वह नितान्त 
्रवंज्ञानिक है यहां उसकी ग्रालोचना करने का प्रसङ्ग नहीं है ।' प्रकृत में हम 
इतना ही कहना चाहते हैं. कि प्राणिजगत्‌ में ऐसा एक मी उदाहरण नहीं है-जो यह 
सिद्ध कर सके कि शादि मानव आखेट - द्वारा वन्य. पशुओं को मारकर उनके मांस 
का भक्षण करके जीवनयापन करता था। जितने मी निरामिषभोजी वानर झादि 
प्राणी हैं, वे फल मूल आदि न मिलने पर मर जायेंगे, . परन्तु मांस का भक्षण. नहीं 
करेगे । आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार भ्रादि मानव की स्थिति निरामिषमोजी 
पदु से भिन्न नहीं थी । अतः पशुं के सदृश. व्यवहार करनेहारा मानव: कभी मांस 
खाने में प्रदत्त नहीं हो सकता । इतना ही. नहीं, जब. भी मानव स्थिति में आया, 
उस समयःपृथिघी पर उसका स्वाभाविक भोजन कन्द सूल फल आदि :पर्याप्त.मात्रा 
में बिद्यमान थे । श्रत: उसकी अस्वामॉविक भोज्य मांस की ओर: भ्रइत्ति क्योंकर हो 
सकती थी ? § 


आदिमानव के मांसाहारी होने के प्रमाणरूप में उत्खनन से प्राप्त आखेट के 
पापाणांदि के उपकरणों को उपस्थित किया जाता है, परन्तु उत्खनन में प्राप्त वस्तुए 
पुरातत्त्वचिदों के मत में मी कुछ हजार वंष हीं पुरानी हैं । इसके विपरीत मानव 
जाति का जो इतिहास भारतीय वाङ्मय में सुरक्षित है, वह लाखों वर्ष 'पुराना है। 
इस सुदीघंकाल में मानवजाति पर क्या-क्या झ्रोर कब-कब ऐसी मीषण झापदाएँ' 


१. आधुनिक वैज्ञानिकों का यह सर्वसम्मत मंत है कि उत्तरोत्तर विकसित हो 
रहे प्राणियों का जो भङ्ग प्ननुपयोगी हो जाता हैं, वह घीरे-घीरे क्षीण होकर लुप्त 
हो जाता है। इस नियम के परिग्रेक्ष्य में स्तनपायो पशुओं में नर के शरीर में विद्य- 
मान स्तन अनुपयोगी होने पर जब घोड़े तक पहुंचते-पहुंचते लुप्त हो गया (नर 
घोड़े में स्तनचिक्त नहीं होता है) तो उससे उत्तर विकसित प्राणियों के तरों में. 
स्तनचिल्ल दुबारा क्योंकर उत्पन्त हो गये? इसका उत्तर झाजतक वैज्ञानिकों को 


नहीं सूझा । इसलिये . “विकासवाद में घोड़ा बड़ा रोड़ा” कहावत प्रचलित हो गई " 


है । भारतीयं सृष्टविज्ञान के अनुसार सभी प्राणियों के शरीरों की स्वतन्त्र उत्पत्ति 

मानी जाती है । एक जाति से दूसरी जाति का विकास नही माना जाता है । अतः 

उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं भ्राता । कक ees 
विकासवाद में एक दोष और है। समानजातीय प्राणियों में कुछ का तो आगे 


: विकास होता गया भौर कुछ का विकास क्यों रकः गया. ? यदि समी का-समानरूप से | 
विकास होतां रहता तो. पूवंशरोरधारी जो: पषु-पक्षी -सम्प्रति उपलब्ध होते हैं, | क 


वे दृष्टिगोचर नहीं होते । 
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झाई, जिनके कारण एक सुसम्य मानववर्ग को स्वदेश घर-बोर आदि छोड़कर सुदूर 
मागना पड़ा ग्रौर' खानाबदोश स्थिति में निर्वाह करना पड़ा। इस स्थिति में उन्हें 
झपनी संस्कृति. तथा ज्ञान से भी हाथ घोना पड़ा भौर उन्हें जंगली जीवनयापन 
करना पड़ा ॥ प्रायः उत्खनन में प्राप्त वस्तुएं जो आदिवासियों की कही जाती 
हैं ऐसे ही वर्गविशेष से सम्बद्ध हो सकती हैं। अत; इन उत्खननों से प्राप्त आखेट 
के पत्थर झादि के उपकरणों के आधार पर झादिमानव को मांसाहारी नहीं माना 
जा सकता ` ः १ 3 

यहां मैं अपने ही देश की लगभग एक हजार वर्ष पूर्व की घटना की श्रोर पाठकों 
का ध्यान भ्राकृष्ट करना चाहता हूं (जिस पर से रहस्य का परदा कुछ वर्ष पूर्व ही 
दूर हुआ) 1 उससे स्पष्ट हो जायेगा कि एक सुसंस्कृत और विविध ज्ञानो का आगार 


मानववर्ग कसे परिस्थितियों के कारण तथाकथित आदिवासियों की तरह जीवन- | 


यापन कर रहा है। ' ८ 
भारतीय -इतिहास से स्पष्ट .हे.कि प्राचीनकाल में कश्मीर विद्या के क्षेत्र में 
समस्त.भारत का.सिरमौर था'। यह स्थिति न्यूनाधिकरूप में विक्रम की ११-१२ 
वीं सदी तक रही । यहां भ्रथवंवेद की पेप्पलाद शाखा का विशेष प्रचार था ।* जब 
कइमीर पर नृशस विदेशी मुसलमानों के आक्रमण झारम्म हुए तब कश्मीर के 
ब्राह्मणों के एक वर्ग को स्वघमं प्रौर प्राण बचाने के लिए भागकर सुदूर पूर्व उड़ीसा 
के पव॑तीय क्षेत्रों का आश्रय लेना पड़ा वे भ्रपनी पैप्पलाद शाखा को भी साथ लेते 
गये । परन्तु यह विद्या में भ्रग्रणो समाज भी सुदूर प्रदेश में जाकर झपनी विद्या वा 
- संस्कृति को स्थिर नहीं रख सके । इस रहस्य पर से परदा तब दूर 
हुआ जब पेप्पलादशाखा के सम्पादक दुर्गामोहन मट्टाचायं.. पैप्पलाद शाखा के 
हस्तलेखो को उपलब्धि.के लिए इस प्रदेश में गये। उन्हे किसी प्रकार यह 
ज्ञात हुआ था कि इस प्रदेश में पेप्पलादशाखी ब्राह्मण रहते हैं। उड़ीसा 
के भुवनेदवर नगर के एक पुस्तकालय में मी पैप्पलादशाखा के तीन हस्तलेख हैं ।* 


| १. जैसे सम्प्रति उपनयनकाल में काशीगमन का निर्देश मिलता है, वसा - हीं 
प्रति प्राचीन ग्रन्थों में कक्मीरगमन का निर्देश उपलब्ध होता है । 


` लेख मिला था। यह शारदालिपि में है । इसकी फोटोका पियां भ्रनेक स्थानों में 
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२. प्रध्यापक रुडल्फ रॉय को कइमीर से पैप्पलाद शाखा का एक त्रुटित हस्त- | 


हैं। डा० रघुवीर ने इसी त्रुटित इस्तलेख के आधार पर लाहौर से इसका'एक | 

. नागराक्षर संस्करण तीने भागों में प्रकाशित किया था । मुख PTE 
oR मुके इसकी सूचना मई १६७६ में भुवनेश्‍वर जाने पर डा० दुखिया श्याम | 
पटनायक ने दी, जो उस समय राजकीय सांस्कृतिक व्यापारं विभाग में कार्मरत 


SONI "Thr पु कर न क क SD नय)? स्त 
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इन कश्मीरी ब्राह्मणों की सम्प्रति जो जीवनपद्धति हैं, वह उस प्रान्त में तथा म्प 


प्रान्तो में रहनेवाले तथाकथित ग्रादिवासियों से विशेष भिन्न नहीं है । 


हम पुरातत्त्वविदों द्वारा. उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं का ग्रपलाप नहीं करते,. 


किन्तु जिस दृष्टि से इनकी जो व्याख्या ये पुरातत्त्ववित्‌ करते हैं, वह दष्टि मिथ्या 
है। उदाहरण के लिए हम इनका एक मत उद्धृत करते हैं। 


किसी प्राचीन ऐतिहासिक स्थान को पुरातत्त्वविद्‌ खोदते हैं तो प्राय लोहे के 
उपकरण ऊपरी स्तर वा मध्यम स्तर में उपलब्ध होते हैं। निचले स्तरों में लोहे 
की वस्तुए नहीं मिलतीं । वहां प्रायः तांबे के उपकरण वा वस्तुएं प्राप्त होती हैं । 
इस आधार पर पुरातत्त्वविदों ने यह निर्णय किया है कि इन स्थानों पर रहनेवाले 
प्राचीन निवामियों को तांबे का ज्ञान. पहले हुश्रा,लोहे का ज्ञान उत्तरकाल, में क्योंकि 
लोहा ऊपरी स्तरों पर ही पाया जाता है। ग्रतः ये लोहकाल से ताम्रकाल को 
प्राचीन स्वीकार करके उत्खनन में प्राप्त सामग्री का काल-निर्घारण करते हैं। 


यदि इस पर थोडासा भी विचार किया जाये तो इस कालक्रम की अवैज्ञा- 
निकता स्पष्ट हो जाती है। यह बात एक गंवार आदमी भी जानता है कि लोहे की 
वस्तुए जल और मिट्टी का संयोग पाकर जंग लगकर ` कालान्तर में नष्ट हो जाती 
हैं, परन्तु ताम्बा कितने ही समय तक भूमि में दबा रहे उस पर जल और मिट्टी का 
प्रभाव नहीं होता, इसलिये उससे निमित वस्तुए' सहस्नों वर्षों तक यथावत्‌ विद्यमान 
रहती हैं। यही प्रधान कारण है कि उत्खनन में निचले स्तरों में लोहे के उपकरण 
उपलब्ध नहीं होते, तांवे को वस्तुए उपलब्ध होती हैं । ग्रतएव प्राचीन. '्रार्यं दानः 
पत्रों और मुद्राओं में तांबे का ही प्रयोग करते थे । 


इतना ही नहीं,लोहा प्रायः प्रथिवी के ऊपरी स्तर पर पाया जाता है,जबकि तांबा 
पृथिवी के भीतर गहराई में उपलब्ध. होता. है । इस झवस्था में प्राचीन -मानवों को 
ऊपरी स्तर पर प्राप्त लोहे का तो ज्ञान नहीं हुआ और परथिवी के भीतर गहराई में 


थे । मेरे अनुरोध पर इन्होंने इसका सम्पादन झआरस्भ किया.था। मैंने सम्पादन के 
लिए श्रनेक बहुमूल्य पुस्तकें दीं और उड्या से नागरी लिपि मं प्रतिलिपि करने 
सिए ३०० रु० मासिक भेजता रहा। परन्तु कुछ काल; पश्चात्‌ इन्होंने पत्र-- 
व्यवहार बन्द कर दिया । मेरे रजिस्टडं पत्रों का उत्तर मी नहीं दिया। इस प्रकार 
इन महाशय ने मुझे लगमगः ३ हजार-रुपये का. चूना. सयाया । लौकिक किंवदन्ती: 


है---“ब्राह्मण के समान न कोई घूते वा दुष्ट होता है और न कोई सज्जन वा. 


सहृदय।' ` 
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` ५ ति न पहले कयोंकरे हो“गया ? -क्या इसका समाघान है आधुनिक 
> दुरातत्वविदों के पास ? tr 
मानव में तथा भ्रन्य प्राणियों में कतिपय विषयों में नेसगिक भेद है। यथा 
गवादि पशुष्रों के बच्चे को यदि पामी में छोड़ दया जाय तो वह इबता नहीं, परन्तु 
मनुष्य को तेरने की कला प्रयत्नपूर्वक. सीखनी पड़ती है।. इसी प्रकार गवादि 
पशुओं को भूकम्प आदि श्रनेक नागत. ग्रापदाभ्नों का समय से पूर्व ज्ञान हो जाता 
हैं (यह स॒वंसम्मत 'बात है) 1 चींटी जेसे क्षुद्र प्राणियों को ग्रासन्न वर्षा वा गर्मी का 
परिज्ञान समय से पूर्व हो जाता है । अतः वे वर्षा होने का ज्ञान होने पर अपने श्रण्डों 
को नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर ले जाती हैं, गरमी पड़ने का ज्ञान होने पर भ्रपने 
अण्डों को नीचे स्थान में ले जाती हैं। यह भारतीय दाह निकों में पिपीलिकाण्ड- 
संचार प्रसिद्ध है । मानव ने यद्यपिं विज्ञान में महती उन्नति कर लो परन्तु वह भ्राज 
भी भूकम्प के पूर्वज्ञान के विषय में पशुध्ों के बरावर नहीं है। यहां यह मौं ध्यान 
रहे कि पाश्चात्य वैज्ञानिकों का अधिकतर विज्ञानं प्राकृतिक पर्यावरण को प्रदूषितं 
कर्‌ भ्राणिजगत्‌ का उत्साद करनेवाला. हैः तथा. यही विविध युद्धोपकरणों की. स्थिति 
है । सूक्ष्म दृष्टि से चिन्तन किया जाये,तो जितने भी भीमकाय यन्त्र निर्मित हुए हैं 
और हो रहे हैं वे मनुष्यों में दरिद्रता, बेरोजगारी तथा:बिविध रोगों के कारण बने 
हैँ भौर बन रहे हैं। . इस स्थिति - से निपटने का एकमात्र उपाय है ग्रामोद्योग (जैसे 
मारत में पूर्वेप्रचलित थेःभरौर;वे स्वीय जीवनयापन में समर्थ थे) । भारतीय समाज- 
झास्त्र:के आदि: प्रवक्ता: ने : तोः महायन्त्र-प्रवर्तेंत्त को उपपातकों में गिना है । इसी 
प्रकार महासंहारक अस्त्रों पर भी प्रमजितेन्द्रिय सांसारिक विषयवासना वा लोमादि 
से दूर तपस्वी ब्राह्मणों का एकाधिकार रहा.है। वे लोग सूक्ष्म परीक्षण करके ही 
किसी क्षत्रिय झादि को इसका ज्ञान देते थे। कोई निरङ्कुण शासन चाहे राजाओं 
का हो अथवा वत्त मान तथाकथित लोकतन्त्र का, उन विज्ञानविद्‌ ब्राह्मणों सें बलात्‌ 
भीषण भस्त्रों का रहस्य पानें में वे श्रममर्थ थे। | 0000 7 
इतनी भूमिका के पश्चात्‌ हम प्रकृत विषय दशंपुणंमांस याग पर राते हैं। | 
_ मानंवसृष्टि होने पर मानवः ने पहले भ्रपने खाद्य कन्दमूल फलों को झपनाया । 
तत्तइचात्‌ कुछ समय बीतने परः वह दुघारू पशुझों के दूघ वा :उनसे उत्पन्न पदार्थों | 
- का सेवन करते. लगा। इन दुधारू पशुओं में उसने .गाय को महत्ता प्रदान को? _ 
क्योक्रि अन्य पशुओं की अपेक्षा गाय का दूध ग्रधिक सौम्य था । तदनन्तरःउसने | 
अन्नों को अपनाया । ग्राम्य सप्तविघ श्रन्नों में उसने व्रीहि भ्रोर यंव को प्रमुखतां दी! | 
| क्योंकि ये प्न्य भन्‍नों की अपेक्षा अधिक सौम्य हैं। अथवंवेद में दांतों को; उद्देश्य. 
करके कहा है-ब्रोहिमत्त यवसत्त (६।१४०।२)। इससे स्पष्ट है कि झार्यो का 4 
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भक्ष्य अन्न व्रीहि भौर यव रहा है । ये अन्त आदिकाल में पृथिवी पेरे. स्वत: उत्पन्न 
होते र । उत्तर काल में जब शने:-शनै; भूमि की उवंराशक्ति क्षीण हुई, तब मानवों ने 
अन्नो को उपजाने के लिए कृषि को प्रपनाया । दई न 


ब्रीहि और यव जिस रूप में उपलब्ध होते हैं, उस रूप में वे..भक्षणयोग्य नहीं 
होते । इसलिए मानव ने इन्हें .किस प्रकार -मक्षणयोग्य बनाया, उस झादिकालीन 
प्रक्रिया का निदर्शन दक्षंपूणोमास भादि इष्टियों में पुरोडाश चरु(बिना मांड, निकाले 
पकाया गया मात), यवागू, सत्तू, पयस्या आदि. के रूप में उसी प्रकार क्रिया जाता 
है। जैसे अग्नि की प्रथम उत्पत्ति पृथिवी पर केसे हुई थी उसे दर्शाने के लिए 
काष्ठमयी भरणियों के मन्यन द्वारा उत्पन्न अग्नि का यज्ञार्थं भ्राधान किया जाता 
डी 7102010000 

पुरोडाश बनाने की विधि संक्षेप में इस: प्रकार है-- १ 

पौणंमास श्रादि यज्ञों में पुराडाश बनाने _के लिए जितने ' ब्रीहि 
वा यव की श्रावश्यकता होती है, उतनी मात्रा में उन्हे लेकर प्रथम 
उन पर जल .छिड़का जात्ता हैं। इससे ब्रीहि आर यवो के तुषं ` नमी पाकर 
आसानी से पृथक्‌ होने योग्यं हो जाते हैं । “तत्पश्चात्‌ उन्हें खल में डालकर भूसल 
हारा कूटा जाता है । इसमे ऊपर के तुवःपृथक्‌ हों जाते हैं। तदनन्तर” सूपः में 
डालकर उन्हें फटका जाता है ।-इससे तुंष भ्रलंग हो जाते हैं। फिर शेष रहे तण्डुलों 
(चावलों); को शिला पर डालकर लोढ़ी' से पीसो जाता है, जिससे ये चूर्ण ( ठे) 
के रूप, में परिणत हो जाते हैं।:तदनेन्तर 'कोसे पानी से उसको ग दकर यज्ञ में जितने 
पुरोडाश ग्रभीष्ट हों, उतने पिण्ड बनाकर :उन्हें हथेली के अग्रमाग से दवाकर कुछ 
फेलाया जाता है । तदनन्तर भ्रंगारों पर - मिट्टी से निमित कपालों' को रख पुरोडाश 
रखे जाते हैं। कुछ पकने. पर उन्हे गरम्‌ राख में दबा दिया जाता. है, जिससे वह 


भलीमांति पक जाता है। . nx 19 क्ल 
यह सारी विधि भ्रादिकालीन वह विधि है, जिसके द्वारा मानव ने व्रीहिं भ्र 

यवों को सक्षणयोग्य बनाया था। उत्तरकाल में इस विधि में कुं परिवतंन हुआ । 
प्या 5757 का 19178 रु का. पी 


१. पोणंमासेष्टि में तीन प्रधान यागों में दो आाग्नेय वा थरनीषोमीय यागी में 
पुराडोशों की: भाहुतियां दीः जाती है. 1. प्रति. झाहुतिः चार-चार) मुट्ठी ब्रोहि. वा यव 
ग्रहण करना-होता हैः आय FE : oo पोई? Sees साक 
“1 ९८. सम्प्रति ये मिट्टी की पकी छोटी-छोटी छोकेरियं' 
देवताभेद से इनकी संख्या में भेद होता हैं! 7० 77” 1: 


१७१ 


"स कह है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८० 
ज ~ 


, .. 1] घासा: 
र Digitized bY १/क्‍व्केदिका-सि्ठाम्सन्मीसासा1 eGangotri 
८ म्ह टु 


ग्रीहि ग्रोर यवों को पीसने के लिए शिला भोर लोढ़ी के स्थान में हाथ की घट्टी 
का प्रयोग हुना । इससे पेषण क्रिया में जहां सुगमता: हुई कहाँ काल की बचत मी 
हुई । पुरोडाश के फैलाव ने धीरे-धीरे बढ़कर वतंमान रोटी का रूप धारण कर 
लिया | इसीलिए भारत के किसी प्रदेश में रोटी के लिए पुरोडाश शब्द का भी 
प्रयोग होता था ।* छोटे-छोटे मिट्टी के कई कपालों का स्थान मिट्टी के तवे ने ले 
लिया ।२ परन्तु वाटी बनाने की प्रक्रिया झोज भी प्रायः वही है, जो पुरोडाश 
को है। ? 

प्राचीन भार्यो ने मोजन पकाने वा दूध भ्रादि गरम करने के लिए मिट्टी के पात्रों 
का ही प्रयोग किया था थोर राजस्थान में इनका प्रयोग कुछ वर्ष पूर्व तक होता 
रहा (यही स्थिति न्युनाधिकरूप में अन्य प्रान्तों में भी रही होगी) । इससे हल्के 
ताप से जहां भन्न भ्रादि के विशिष्ट तत्त्व (विटामिन) नष्ट नहीं होते हैं वहां पके 
पदार्थ विशेष स्वादिष्ट मी होते हैं । इसी प्रकार पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 
झरणों (जंगली कण्डों) तथा घर में थापे गए कण्डों का प्रयोग होता था। इनके 
हलके ताप से बने पदार्थों में मूलतत्त्व सुरक्षित रहते थे । 


पृथिवीस्थानीय जितने याग (भ्रप्रनाम इष्टियाँ) हैं, उन सबका सम्बन्ध पृथिवी- 
स्थानीय मानव के आहार-विहार तथा लौकिक व्यवहारों के साथ है ।. पृथिवीस्था- 
नीय यागों (इष्टियों) में दशपूणंमास. प्रमुख एवं प्रथमकत्त व्य है। अतः वेद की 
द्याखाथ्रो, ब्राह्मणग्रन्थों तथा श्रौतसूत्रों में दशंपूणांमास की समस्त विधियों का 
उल्लेख किया गया है । दशंपुर्णंमास प्रकरण में उपदिष्ट विधियां ही प्राय: न्यूनाधिक 
रूप में तत्तत्‌ प्रधान याग की विधि के साथ प्रयुक्त होती हें । अतः दछ्षपुर्ण मास 
प्रकृतियाग: कहाता है: झौर चातुर्मास्या दि विकृतियाग ॥ः 

ह ` पिण्डपितृयज्ञ 

भ्रमावास्या के दिन तीसरे पहर पिण्डपितृयज्ञसंज्ञक कमं होता है । इसका 
उत्तरकालीन मृतक थाद्ध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । यह एंक सामाजिक कर्तव्य 
का-चोतक है । टस म । 


TICLE SORRENTO > पप्या 


१४॥ ः 


० 


स्थान में घडे को दो भागों में तोडकर नोचे.के माग का प्रयोग होता रहा है। इसे 
स्थानीय भाषा में "केलड़ी” कहा जाता;था ।- , ० SENN 


क 
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२. राजगढ़ (अलवर के पास) के मिट्टी के तबे प्रसिद्ध रहे हें । हमने मी एक” टु 
बार राजगढ़ स्टेशन पर मिट्टी का तवा खरीदा था। राजस्थान में मिट्टी के तवे कै. 
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प्राचीनकाल में गर्यो में भ्राश्रममर्यादा का परिपालन विशेषरूप से होता था। 
मानवीय समाजशास्त्र के ग्रनुसार अपत्य का श्रपत्य होने पर पितृजन सांसारिक 
बन्धमों से मुक्त होकर श्ात्मचिन्तन के लिए वानप्रस्थ भ्राश्रम में प्रवेश करते ये ।१ 
यद्यपि इनके खानपान की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पुत्र पर नहीं होता था तथापि 
पुत्र पना कत्तव्य समझकर ,इन वनस्थ पितृजनों के खानपान, वस्त्र प्रादि की 
व्यवस्था करना श्रपना कत्तव्य समभते थे। भ्रमावस चान्द्रभास की भ्रस्तिम तिथि 
है (जैसे सम्भ्रति दक्षिण भारत में माना जाता है) । 'ग्रतः इस दिन पुत्रादि अपने 
वनस्थ पितृजनों के अगले महीने के झावश्यक पदार्थ उन्हें पहुंचाते थे । इसी सामा- 
जिक व्यवस्था का निदर्शन पिण्डपितृयज्ञ है । यतः किसी व्यक्ति के प्रायुष्य में प्रधिक 
से भ्रधिक परदादा जीवित रहते थे अतः यह कम पिता, पितामह, प्रपितामह तीन 
के उद्द श्य से किया जाता है। 

इस कम का समय अमावास्या के दिन भपराह्ह है-श्पराह्हः पितणाम्‌ । इसका 
कारण यहु है कि जिन पिता-पितामह्‌ के लिए यह कर्म किया जाता है उनके जीवन 
का काल श्रपराह् के समान जीवन का उत्तराघं ही होता है । पहले पिता, पितामह, 
प्रपितामह के उद्देश्य . से भात की तीन आाहुतियां दक्षिणारिनि में दी जाती हैं। 
तदनन्तर वेदि के ग्राग्नेय कोण में. एक अंगारा रखकर उसके चारों झोर तीन उदः 
काञ्जलियां छोड़ी जाती हैं। तदनन्तर भ्राटे के तीन पिण्डों को रखकर उनपर 
अञ्जन, भ्रभ्यञ्जन और वस्त्र रखा. जाता है । यह सारो प्रक्रिया यह दर्शाती है कि 
वनस्थ पिता आदि के लिए प्रतिमास अन्तिम तिथि (अमावास्या) झहार-विहार 


की' सामग्री पहुंचाने का प्रतीकात्मक कमं है । 
श्रौतसूत्रादि में जीवितपितुक के लिए पिण्डपितृयज्ञ का निषेध है, वह पुत्र के 


साथ गृहस्थाश्रम में ही निरत पितादि की दृष्टि से है। वनस्थ पिता झादि तो 
गृहसम्बन्ध-परित्यक्त होने से मृतसमान ही होता है। ' 

` वस्तुतः पिण्डपितृयज्ञ में “पितृ” शब्द उपलक्षण है । इस अवस्था ` में पहुंचे हुए 
सभी गुरुजनों के प्रति शिष्यादि का मी कत्तव्य है। सम्भवतः; पिण्ड पिंतुयज्ञ के इसी 
रहस्य को आत्मसात्‌ करके मेरे गुरुमाई श्री सत्यदेवी वाशिष्ठ भिषगाचाय अपने 


सामवेद के भ्रष्यापक (नाम स्मरण:नहीं) काशी निवासी कों उनके' जोवन के तृतीय 


चरण में.१५० रु० मासिक प्रतिमास २५ तारीख कों आजीवन भेजते रहे। २: 
तारीख का नियम इसलिये बनाया था कि उन्हें प्रतिमास महीने के आरम्भ में रुपये 
प्राप्त हो जावें । 


१ यंह नियम रघुवंशी राजाभों में सहलो वर्ष पूर्व तक प्रचलित रहा है। इसी: २. 


लिए कालिदास ने लिखा है- | 
` शेशवेऽस्यस्तविद्यानां यौवने विषयषिणाम्‌। FE 
वाघंके मुनिदत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ . (रधुवंश, १।) 
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Fe सोमयागे । वृष्टिविज्ञानम्‌ 
| | [ह लेख सन्‌-१९८६ के फरवरी माश में पुणेतगरस्थ बैदिक संशोवन मण्डल में 


में आयोजित गञ्चचर्चा (गोष्ठी) के लिये.लिखा- था भौर उसमें उपस्थित होकर. 
मैंने इसे पढ़ा था । यु० मी०] 


,>वेदिकब्राड्मयस्य , सूक्ष्मदृष्ट्यांवलोकनेनेतद॒ रहस्यमतितरां विस्पष्टं भवति यत्‌ 
तत्र विहिता अग्न्याधानादारम्य सहस्तसंवत्सरसाध्यान्ता नैत्यिका यज्ञक्रतवः सर्गा- 
दारस्य सहस्नचतुयु गपरिमित्ते ब्राह्म नि परंब्रह्मणा संपद्यमानानां तत्सान्निध्येन वा 
प्रवत्यंमातानाम्‌ आधिदेविकानां यज्ञक्रतूनां दृष्टादृष्टरहस्यातां निगमयिंतार: सन्ति। 
यथाऽन्याधाने वेदिनिर्माणे ये. . अब्वराहविहतमृद्‌वल्मीकचपोष सिकताशकरेष्टका- 
हिरण्योषषिबनस्पतिरूपा संभाराः सं श्रियन्ते, ते पृथिवीरूपाया वेद्याः सलिमय्यवस्थात 
आरभ्य तत्र क्रमशो मृदादीनां प्रादुर्भावान्‌ लक्षयन्ति । 


तइुक्तम्‌--'सं धान्तस्तेपान: फेनमसृजत*------..स थान्तस्तेपानो सुदं शुष्काः 
पमूषं सिकत शकरा ग्रदमानमयो हिरण्यमोषधिवनस्पस्पसुजत । तेनेमां. पृथिवीं घ्राच्छा- 
दयत्‌ । ता वा एता नव सृष्टयः’ (शत० ब्रा” ६।१।१।१३ )१। पृथिव्या वेद्याइच 
साम्यम्‌--'इयं वेदिः परो झन्त; पृथिव्याः? (ऋ० १॥१६४1३१ ) इत्यस्यामृच्युक्तम्‌ । 
झोषंधिवनस्पतीनां प्रादुर्मावानन्त्र तासां शाखानां प्रचण्डवायुना परस्परं संघर्षणेत 
यथा पृथिव्या: पृष्ठे प्रथममस्ने: प्रादुर्माव: समजनि तस्यैव निदर्शनस्‌ आधाने$रण्योः: 
सुंघषंणेन अग्युत्पादनप्रक्ियया क्रियते - । , इत्थमेव अहो रात्रयोः शुक्लककष्णपक्षयोः 
चातुर्मासिकलु षु . दक्षिणोत्तरायणयोः [सृष्टौ यद्यत्‌ परिवर्तन लक्ष्यते तस्यः तस्य 
व्याख्यानमु. अउितहोत्रदश पूण मासचातुर्मास्यग वामयनयाग विधीयते 1. तदनन्तरं : सोम- 
_ यागेन सांवत्सरिक बृष्टिविज्ञानं व्याख्यायते । एवं, ढादश-षदिश्षत्‌ षष्टि-शतवषेषु. 
' सहख्नचतुयु गेषु.यदाधिदेविके जगति परिवर्तनं भबति, तस्य॒ व्याख्यानं द्वादशाहादारम्य' 

सहस्तसंवत्सरसाध्याति सत्राणि कुवं न्ति 1३ य लक ची 
१. मेत्रायणीयसंहितायाम्‌ ( ११६३ ) अस्या; सृष्टिप्रक्रियाया विस्तरेण व्याख्या” ` 
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२. “वाचं शुभ्वा अफलामपुहपाम्‌?” (क० ९०७१५) इति ऋकूचरणां [ 2 
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सोमयागे वृष्टिविज्ञानम्‌ दः 


अस्मिन्‌ निबन्धे सोमयागप्रक्रियया यथा दृष्टिविज्ञान व्याख्यायते तस्य निदर्शनं 
संक्षेपतः प्रस्तुयते -- 


= 


प्राथ मिकोऽग्निष्टोमकः सोमयागं साङ्गोपाङ्ग: षडहःसाध्यः । तत्र प्रथमेऽहनि 
दीक्षणीयेष्ट्या यजमानस्य तत्पत्व्याइच दीक्षारूप प्रधानं कर्म संपाद्यते । उत्तरेषु 
निष्वहःसु उपसदिष्टयः प्रवग्यंडच क्रियते । ` पञ्चमेऽहनि ` प्रातःसवनमाध्यन्दिनसवन- 
तृती यसवनरूपेण त्रिधा विभज्यः सोमामिषंवपूर्वकः सोमयागो मवति। वष्ठेऽहनि 
उपसहाररूपमवमृथसंज्ञकं कर्म निष्पांद्यतें। मरत त्रयः पशवोच्प्यालम्यन्ते । सुत्या- 
दिनात्‌ पूवं दिनेऽगनीषोमीयः, सुत्यादिने सवनीय पष्ठेऽहुनि मँत्रावांरुणी व्या  गौरनु- 
बन्घ्या 1 


इदमत्रावधेयम्‌--ये खलु अस्मिन्‌ ब्रह्माण्डे यज्ञक्रतवः अ्रहनिशमनुष्ठीयन्ते तेषा- 
मेके पृथिवीस्थानीया:, अ्रन्ये$न्तरिक्षेस्थानीया:, अपरे च द्यस्थानीथा: सन्ति। तत्र 
पूर्वोक्ता वेदिरूपा पृथिव्यपि त्रिस्थानीया, यस्मिन्‌ भ्रग्नौ हृयन्ते, सो$रिनरपि द्विः 
स्थानीयः | पृथिव्याः न्रिस्थानीयत्वम्‌, ' यदिन्द्राग्नो परमस्यां पृथिव्यं मध्यमंत्यास- 
वभस्यासुत स्थः' .(ऋ०. १।१०८।१०) इत्यूचि प्रतिपाद्यते । - वैदिकनिघण्टावपि 
पृथिवीपदं त्रिस्थानीयासु देवतासु: त्रि: पठ्यते । तत्र _श्रिचहो त्रदशञंपूणंमासचातुर्मा- 
स्यानां वेदिरेतल्लोकप्रतिरूपा, सोम्रयागानाम्‌ःअन्तरिक्षरूपा, झग्निचयनानां च प्रतिः 
रूपा । य़रथतेषां लोकानां परिमाणभेदः, तथैतेषां यागानां या वेदयः तासामपि. परि- 
माणभेदो विघीयते.। य वती i ५ 

एवं च भ्रग्निष्टोमादीनां सोमयाग्रानां या महावेदिरुत्तरवेदिर्वा सा”. भनन्तरिक्षरूपा 
प्रक्रतवेद्यपेक्षया महती भवति, प्राक्ृतवेदेश्च प॒थङ्‌ निर्मीयते। यद्यपि ग्राधिदे विके 
सोमयागे झन्तरिक्षरूपे केव वेदिः, तथापि इह लौकिक्रे सोमयागे सौकर्याय सदोमण्डप- 
हेविर्घानमण्डप-उत्तरवेदिरूपेण त्रिधा विभज्य कमं. संपाद्यते। | 


अस्मिन्‌ सोमयागे प्रवग्यंसंज्ञकं :कम, अरुणया एकहायन्या ; गवो सोमक्रयणस्‌,` 
हृविर्धानमण्डपे द्वयोः हविर्घानसज्ञकयो: शकटयोः स्थापनम्‌, सोमासिषवप्रक्रिया, 


व्याख्यायता -यास्केनोक्तम्‌--““श्र्थं ` वाचः - पुष्पफलमाह-- याञ्चदैदते पुष्पफले देवता= 

.ध्यात्मे बा” (निरुक्त. १०२०) ।: अनेन- यज्ञप्रक्रियाज्ञानपुर:सरमाधिदेविकविज्ञाने: 
सवति । आविदेविकविज्ञानपुरःसर च.अध्यात्मविज्ञात्रं जायत. इत्युक्त  मवति॥ अज्ञः 
“यब्‌ ब्रह्माण्डे; तत्‌ पिण्डे’ इत्युक्तिरप्यनुसन्धेया । इदं च तदेव:संमवत्ति यदघियज्ञमघि- ` 


देवतमध्यात्मं च साम्यं स्यात्‌ । अत एवं ब्राह्मणप्रन्येषु. बहुतर,यजञप्रक्रिया व्याख्याः . 


“इत्यधियश्ञम्‌, अथाधिदवतम, अाष्यात्मम्‌' इति भूयते । श्व 
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८६. . डेदिक-सिद्धात्त-मीमांसा 


यथा-=भूमाबुपरवाणां ` खननम्‌: तदुपरि भ्रभिषवफलकयोः स्थापनम्‌, तदुपरि (मृग- 

. चमं निधाय) शिलाया निघानम्‌, तत्र सोमांशून्‌ निक्षिप्य तेषां ग्रावभिः कुट्टनम्‌, 
प्रातःसवन-माध्यन्दिनसवन-तृतीयसवनेषु सोमपरिमाणस्योत्तरोत्तरमपचय इत्येवमा- 
दीनि विशेषतो विवेचनीयानि सन्ति 


पूर्वोक्ताः त्रयः पशवो5पि अत्र महत्त्वपूर्णा भूमिकां निवंहुन्ति। तत्र तावद्‌ श्राधि- 
दैविकपक्षे क एते पशव.- इति. जिज्ञासायामू--'श्रग्नि: . पशुरासीत्‌ तेनायजन्त, घायुः 
पशुरासीत तेनायजन्त, . सूयः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त? इति याजुषी' श्रतिः (माध्य० 
२३।१७) क्रमशः. -्रिलोकस्थान्‌ भ्रग्निवायुसूर्यान्‌ पशून्‌ “निदिशति । ` इममेवाथतत्त्व 
निरुक्त (तिरु० १२।४१) उद्ध्लियमाणम्‌ 'श्रग्तिः पशुरासीत्‌ तमालभन्त तेनायजन्त 
इति ब्राह्मणवचन परिपोषयति। सोमयागोऽन्तरिक्षस्थानीय इत्युक्तं प्राक्‌ । तेन सोम- 
यागे निदिष्टा: त्रयः पशवो मध्यमस्थानीया एव। मध्यमस्थानीयो वायुरेवावस्था- 
भेदेन त्रिधा विभक्तः पशुत्रयरूपेण निदिश्यते । ` 


झथोपरि परिगणितानां विश्षिष्टकमंणां | विवेचनं क्रियते--- 


प्रवग्य:--प्रवग्यंसज्ञके कमेणि महावीराभिधेये मृन्मयपात्रे घृतं निधाय नितरा- 

मुत्तप्यते । भ्रस्मिन्‌ काले यज्ञ शालाया द्वाराणि पिघीयन्ते । बाहुपरिमितेषु काष्ठेषु 
मृगचर्म निबद्धघ तेः व्यजनवत्‌ प्रतिमन्त्रं वायुरूध्वं प्रयंते । उत्तप्ते घुते गवाजपयः ` 

. प्रक्षिप्यते । तत्प्रक्षेपेण उत्पन्नया ज्वालया महोष्मा उत्पद्यते । एतेन कमंणा दृष्टो 
सहायी भूतस्य ग्रीष्मतों: कम व्याख्यातं भवति । ग्रीष्मतौ हि महता तापेन भूमिष्ठा 
झाप:उत्तप्य वाष्पीसूया विक्येनान्तरिक्षं प्रयान्ति। ` छः: 0111 


सोमक्रयः_-ग्ररणया एकहायन्या गवा सोमः क्रीयते । भ्रत्र अदणा एकहायनी एकः 
हायनानन्तरं वर्षेतौं प्रकटीभूता गौःशब्दा त्मिका विद्युत्‌ । विद्युतो गोत्वं शब्दकर्म चः 
“भ्रं स शिङ्क्ते येन गोरमीवृता मिमाति मायु ध्वसनायधिक्षिता' (ऋ० १।१६४। 
२३) इत्यस्यामृचि स्पष्टं व्यते । (भ्त्र यास्कीयं निरुक्त २। द्रष्टव्यम्‌) । सोमइच 
सोमयागस्य हवि: । सोमोऽन्तरिक्षस्थानीयो देवः, स च वाष्पीभूतानां जलानां 
संघातरूपः ५ हविःपदमपि निघण्टौ मेघनाम्नां समाम्नानानम्तरं पठितेषु जलनामसु 
` पठयते । सोमरूपं हृविमंघंरूपेण इतरेण भंवरुद्धय विद्युद्र पस्य वञ्स्य प्रहारेण असिः 
वनं प्राप्य भ्रर्थात्‌ तरलख्पमांसाद्य भूमो पतति। तथा च पजेन्यसूक्त मन्त्रवण | 
“प्रवाङ्तिन स्तनयितनुने ह्यपो निषिञ्चन्‌' ("४० ५८३६) इति। 'भ्ररुणा विद्युदेव 2 
वर्षेक्मेणि निमित्ता मवति।- प्न्यवर्णास्तु उत्पातान्‌ जनयन्ति । तथा चोक्तम्‌ ` 
ˆ ताय पिलं विद्युबातपायातिलोहिनी। 
कृष्णा सवंबिनाश्चाय बुसक्षाय सिता सवेत ` 
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श्रर्नीषोमीय पशुः--श्रयं सुत्यादिनांत्‌ पूवं दिन भ्रालभ्यते । अस्नीषोमौ देवते 
ग्रस्य, तादुशोमयघमंयुक्तो वषर्तोरादौ दक्षिणपरिचिमदिशः ` प्रवतंमान ग्राद्र वायुः ` 
(मानसून) एव पशु: (वायोः पशुत्व पुरा निदितम्‌) । तस्य प्राप्तिरेवालमनम्‌ । 


हविर्घानमण्डपम्‌-हविः धीयते निधीयते स्थाप्यतेऽत्रेति हविर्वानम्‌। सोमरूप 
हविः यस्मिन्‌ मण्डपे स्थाप्यतेऽभिषूयते च तन्मण्डपं हविर्घानमण्डपमित्युच्यते । एतच्च 
अ'स्मच्चाविदैविके जगति अन्तरिक्षस्य स प्रदेशो यत्रेतो गता वाष्पीभूता श्राप 
सन्तिषठन्ते । 


द्व हविर्धांनशकटे--हविर्घानस्य पूर्वोक्तयैव व्युत्पत्त्या ययोः शकटयोरुपरि सोम- 
रूपं हविनिघीयते, ते + शकटे अपि हविर्घाने. इत्युच्येते. । सोमोऽन्तरिक्षस्थानीयो देवो 
हविरिति जलनामेत्युक्त' प्राक । एतत्‌ हविरूप जलं मेधेषु निहितं मवतीति कृत्वा 
मेघा एव हविर्धानानि। मेघानां संघर्षणेनेव तेषु विद्युद्‌ उत्पद्यते। संघर्षणं च इयोः 
मेघयोः मेघावयवयोर्वा परस्पर भवतीति कृत्वा सोमयागे हविर्धानमण्डपे दक्षिणो- 
तरयोः विपरीतदिशोऽद्रः हविर्धानशकटे स्थाप्येते। मेघानां घर्षण गत्या विना न 
संसवतीति कृत्वा अत्र सोमयागे गतिसमर्थे शकटे हविर्घानरूपेण स्थाप्येते । 


सोमामिषवः--ग्रावमिः सोमलताया ग्रंशूनाममिषवाथ कुटून क्रियते । सोमा- 
भिषवार्थमेको ग्रावा हविर्घानशकटस्यावस्तान्निघीयते, भ्रपरं हस्ते गृहीत्वा कुट्टनं 
क्रियते । निघण्टौ ग्रावापदं मेघनामसु पठ्यते । तेनात्रत्या ग्रावाण झाधिदेविके यज्ञे 
श्रन्तरिक्षस्था मेघाः । सोमामिषवे ग्रावभिः कुटटने शब्द उत्पद्यते,  ग्रन्तरिक्षस्थानाँ 
ग्राव्णां मेघानामपि संघर्ष तादृशो भयंकरः शब्द उत्पद्यते, येन प्राणिन ग्रात्म- 
त्राणाथंम्‌ इतस्ततः पलायन्ते । तथा च मवति प्जेन्यसूक्तो मन्त्रवर्णा;--'विइवं बिभाय 
भुवनं महावघात्‌' (६० ५।८३।२) इति । यथा सोमलताया रसः ग्रावभिः कुटटनेन 
निः्रवति, तथव मेघानां संघषणेन उत्पद्यमानाया विद्यतः प्रहारेण मेघे निरुद्धा प्राप 
द्रवीभूय पृथिवीमाप्नुवन्ति। तदुक्तम्‌ . 

“दासपत्तीरहिंगोपा भ्रतिष्ठन्‌ निरुद्धा थाप: पणिनेव गाव: । 

झपां बिलमपिहितं यदासीद्‌ वृत्रं जघन्वाँ झप तद्‌ यवार ॥?? 

ि (ऋ० १॥३२११) 

यास्काचाये इदं -मन्त्रं झहिगोपा अहिना ` (सेघेत) गुप्त: । (इन्द्र ) 
(वृत्र) मेघं जघ्निवान्‌ । श्रपववार.तदू (तिरु० २1१७) , इति व्याचख्यो । अहिदत्र- 
नामनी मेघनामसु पठयेते । - 


झषिषवणफलकयो: स्थापनम्‌- -यस्याई ` शिलाया उपरि अंशुन्‌ निघाय ग्रसि- छ र क 
षुण्वन्ति ` तस्या भ्रघस्ताद्‌ उपरवाणां चोपरिष्टाद द्वो, काष्ठफलके निघीयेते। ते 
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परधिषुयतेऽस्मन्‌' इति व्युत्पत्त्या ग्रधिषवणत्ताम्तामिघीयेते । तयोः प्रयोजनं सोमा- 
भिषवे यद्यधस्तना शिला कथंचिद्‌ भिध्चेत; तहि सोमांशुनां भुमौ पतनं मा भुदिति। 
एवम्‌ भरन्तरिक्षेपपि मेघानां संघर्षशेन यन्महज्जलममिषूयते, तत्‌ सहसा पृथिवीं 
नाप्नुयात्‌ एतदर्थं विविधपरमाणुनां ताद्‌ श्येका पट्टिका बतंते, ययोत्पन्नजलं विकीर्णीः 
भूय भूमि प्राप्नोति । झन्यथा सहसा समग्रस्य जलस्य निपाते प्राणिनां महती हानिः 
स्यात्‌ । एतस्याधिदेविकतत्त्वस्य निदेशनायेव सोमाभिषवकाले शिलाया श्रधस्ताद्‌ 
अधिपवणफलके निधीयेते । 

उपरवाणां खननम्‌-उपरवनामानः चत्वारो गर्तविशेषाः। हविर्धानशकटस्य 
प्रघस्तात्‌ ते च तथा खन्यन्ते, यथा तेषां मुखानि परस्परमसंस्पृष्टानि भवन्ति, परं तु 
अघस्तात्‌ ते परस्परं मिलन्ति। एषामुंपरवाणाम्‌ उपरिष्टाद्‌ भ्रधिषवणफलके निधीयेते 
इत्युक्त प्राक्‌ एषां कि प्रयोजनमिति चिन्तायामुच्यते-- 

पार्वेत्यप्रदेशेषु वहुँधां मेघानां विस्फोटो भवति । यं लौकिकाः 'वादल का फटना' 
इत्युपचरन्ति । एंतादृथ्याकस्मिके विस्फोटे मेघस्थं सवं जलं सहसा निपतति। 
तदुत्पन्नेन जलप्रवाहेण वहुसंख्यकाः 'प्राणिन; प्रवहन्ति, भ्रियन्ते च । सोमयाग उपर- 
वाणां खननेत इदमुपदिश्यते--यस्मिन्‌ प्रंदेशे प्रायेण मेघानां विस्फोटा जायन्ते, तत्र 
बहुबो गर्ताः परस्परं संमिलिंता. अभितः खननीया: । येन सहसा समुत्पन्नं जलं तेषु 
गतेषु संगृहीतं स्यात्‌ । तथा सति प्राणिनां प्राणहानिनियन्त्रयितु शवंयते ॥ ` 

प्रतिसवनं. सोमस्य परिमाणभेद:--ग्रमिषवनीयं सोमं द्विधा विभज्यः तस्य 
भूयान्‌ भागः-प्रातःसवने 'भ्रमिषूयते, - माध्य न्दिने सवने तस्य भ्रवशिष्टोञल्पीयान्‌ सागोः 
ऽभिषुयते । तृतीयसवने च पूर्वयोः सव॒नयो रमिषुतस्य सोमस्य . य ऋजीषरूपो मागो” 
ऽवशिष्यते, स एवामिषूयते.। ` एतेन प्रतिसवनमभिसेचनीयस्य्‌ .„ सोमस्य परिमाण भेदेन 
चातुर्मासिकेषु त्रिषु वर्षाशीतग्रीष्मतु षु या. भूयसी अ्रल्पा अल्पतरा च दृष्टिमंवति, सा 
व्याख्याता मवति । न rE Tne cp ibd 

सबनीयः पछु:--सुत्याहनि एकः पणुरालम्यते-। स-सवनीयः पशुरित्युच्यते 1 
तस्य वपया प्रातःसवने प्रचरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने, द्धे स्तृतीयसवते' 
इत्येषा याज्ञिको प्रक्रिया । य॒ज्ञेषु पश्वालम्भन भवतु. मा वा भवत्विति विचारस्य 
नायमवसर: । सोमयार्गस्य श्राधिदैविकप्रक्रियायाम्‌ भ्रन्तरिक्षस्थानं तत्रस्थश्च 
र, पशुर्वायुरित्युक्त प्राफ्‌ । सं चायं पशुर्वाष्पीभूतजलेन संयुक्तो मेघभावं प्राप्तः सवनीयः 
... सबनाहूं: । तादृषास्य “ सवनींयपशोयंद वर्पारूप॑ स्निग्ध सारभुत तस्यं प्रातःसवनस्था- 
नीये वर्षतां होमों मवति । तेनं सर्वे ' प्राणिनः : अनुप्राणन्ति, भोषधिवनस्पतयः 
प्ररीहन्ति । माध्यन्दिनसवनस्थानीये शीततों पुरोडाशस्येब कठोरो ये करका: 
तेषां होमो भवति। अर्थात्‌ शीतौ करकाणां हिमस्य च इष्यते तृतीयसवने अवति। प्रर्थात्‌ शीतौ करकाणां हिमस्य च दषिटर्जायतेः। तृतीयसवने | 
Some TS Ti ps En FE | ॥ 


Hn CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ns 


Digitized by Arya ऱ्य Fo मागें 'बाष्टभिज्ञ and eGangotri 


१२ ज्ञानम्‌ ` ८६ 


तस्याङ्गानि हूयन्ते, अर्थाद्‌ ग्रीष्मतौं मेघेषु जलानां योऽल्पतमो भागो यत्रकुत्र 
चिदवस्थितः स एव वर्षति । 

वशा योरनुबन्ध्या--षष्ठेऽहनि वशा गोरालम्यते । यतो यज्ञस्यानु पदचाद 
बध्यतें, अतः तस्या श्रनूबन्व्या नाम। इयं गोवशा भ्रर्थाद बन्ध्या मवति या न 
प्रसूते । श्राधिदेविकेऽपि वर्षकर्म रूपे सोमयागे निष्पन्ने ग्रीष्मर्तोः भ्रन्त्यचरणे भ्रति- 
स्वल्पजलवत्सु मेघेषु या विद्यूद्र पा गोहि्करोति “सा शब्दरूपेणेव भ्रालभ्यते प्राप्यते 
श्रूयते, न जलं वषति । 

. एवं चास्मिन्‌ निबन्धे ब्राह्मणादिवाङ्मये भ्रधियज्ञमधिदंवतमध्यात्मं च यत्‌ 
साम्यं स्थाने-स्थाने निदर्शितं तमवलम्ब्य द्रव्यमयसोमयागेन यद्‌ वाषिकदृष्टिविज्ञानं 
व्याख्यातं भवतिः, तस्य यथामति निदशँनं प्रस्तुतम्‌ । भ्रत्र वेदविज्ञानशिरोमणयः 
चेदविज्ञानविचक्षणा विद्वांस एव प्रमाणम्‌ । 

अन्ते च तत्र भवतां वेदोद्धारकाणां मट्कुमारिलपादानाम्‌- 
अआगमभप्रवणइचाहं नापवाद्यः स्खलन्नपि । 
न हि सद्वत्मंना गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोद्यते ॥ 

इति वचनमुल्लिख्य विरमामि । 


* 


१. इतश्चापि सोमयागस्य दृष्टया सह संबन्धो ज्ञापितो सवति। मेत्रायणी- | 
संहितायां (२1८1२). सदोनिर्माणश्रसंगे भ्ूयते--यदि कामयेत वर्षत पर्जन्यो नीचे 
सदो मिनुयात्‌, यदि कामयेत न वर्षेत पर्जन्य उच्चे: सदो मिनुयात्‌ । उच्चनीचयोर्या 
मध्यस्था रेखा (स्थितिः)साऽन्तरिक्षे व्षतों मेषोत्पत्तिस्थानमभिलक्ष्यति । यदा मेघा 
वर्षन्ति तदा ते तस्मात्‌ स्थानाद्‌ नीचे: सन्तो वर्षन्ते इति सावेजनोनं ज्ञानम्‌ । अत 
एवोक्तम--यदि कामयेत वर्षत पर्जन्यो नीच: सदो भिनुयात्‌। यदा स्वोत्पत्तिस्थानं 
उत्पन्ना मेघा वाय्वाद्रिकरणाँः उपरि क्रामन्ति तदा ते तापस्याधिक्यान्न वर्षन्ते। भ्त 
एवोक्तम--यदि काभयेत न बर्षत पर्जन्य उच्चेः सदो मिनुयाद्‌ इति । 

अयमंश उत्तरकालं घुद्धावागतम्‌ झतो लेखं यथारूपं मुद्रयित्वा ठिप्पण्यामयमंशः 


संग्ुहीतः॥ . 
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सोमयाग में वृष्टि-विज्ञान 


बैदिक-वाङमय का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने से यह रहस्य भ्रत्यन्त स्पष्ट 
हो जाता है कि वहां अग्न्याधान से लेकर सह्रसंवत्सर-साष्य पयन्त विहित यज्ञ, 
सृष्टि से लेकर सहस्रचतुयु गी परिमाणवाले ब्राह्म दिन में परब्रह्म के द्वारा संपद्यमौन 
झथवा उसके सान्निध्य से प्रवत्यंमान ग्राधिदेविक यज्ञों के दुष्ट अथवा -श्रदृष्ट रहस्यों 
के परिचायक हैं। जिस प्रकार ग्ररन्याधान में वेदिनिर्माण के समय जो क्रमश: जल, 
वराहविहृत (--सुझर से खोदी गई) मिट्टी, दीमक की बांबी की मिट्टी, ऊषर भूमि 
की मिट्टी, शकरा (रोड़ी), ईट, सुवणं तथा समिधायें रखी जाती हैं, वे पृथिवी- 
रूपी वेदि की जलमयी अवस्था से लेकर वहां मिट्टी आदि की उत्पत्ति-पर्येन्त प्रक्रिया 
को परिलक्षित करती हैं। यथा. . 


'स आ्तस्तेपानः फेनमसूजत'*********** स॒श्रास्तस्तेपानो सड शुष्कापमूषं 
सिकतं शर्करा ग्रश्‍मानमयोहिरण्यमोषधिवनस्पत्यसृजत। तेनेमां पुथिवीं प्राच्छादयत्‌। 
ता वा नव सृष्टयः? (शत० ब्रा० ६1१४१ १३ )१। पृथिवी और वेदि का साम्य 
“इयं वेविः परो भरन्तः पृथिव्या:' (ऋ० १।१६४।३५) इस ऋचा में कहा है । औषधि 
झौर वनस्पतियो की उत्पत्ति के पव्चात्‌ प्रबल वायु से उनकी शाखाओं के परस्पर 
संघषंण से जैसे पृथिवी पर प्रथम भ्रग्नि की उत्पत्ति हुई, उसी का निदर्शन अग्न्या” 
धात में भ्ररणियों (=दो काष्ठों) को मथकर भ्रग्नि उत्पन्न करने की प्रक्रिया से 
किया जाता है। इसी प्रकार दिन-रात में, शुक्ल-कृष्ण पक्ष में, चातुर्मासिक ऋतुमों 
में, दक्षिणायन तथा उत्तरायण में सृष्टि में जो-जो परिवर्तन दिखाई देता है, उस-उस 
का व्याख्यान ग्रग्निहोत्र, दशंपुणंमास, चातुर्मास्य तथा गवामयन यागों के द्वारा किया _ 
जाता है । तत्पश्चात्‌ सोमयाग के द्वारा वाषिक वर्दिट-विज्ञान को व्याख्या को जाती. 
-हे। इस प्रकार १२, ३६, ६० एवं १०० वर्षो में तथा हजार चतुय गियों में ग्राधिः 


देविक जगत्‌ में जो भी परिवतंन होता है, उसका व्याख्यान द्वादश्षाह से लेकर 
'सहत्तसंवत्सरसाध्य यागों के द्वारा किया जाता है २ 


i TS tS AOE ns vgs wrest 


१, मत्रायणी संहिता (१।६।३) में इस सृष्ठिःप्रक्रिया का व्याख्यानः विस्तार 
से उपलब्ध होता है। ' न; 


“वाचं शुक्र वाँ अफलामपुष्पाम्‌” (ऋ"० १०४७ १५) इस ऋकचरण "| छ 
व्याख्यान करत हुए यास्क ने कहा-.-“प्रथ॑ वाचः पुष्पकलमाह--याज्ञवेवते पुष्पफले _ 


आ क हक. pf 
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इस निवन्ध में सोमयाग की प्रक्रिया. के द्वारा जिस प्रकार दृष्टि-विज्ञान की 
व्याख्या की गयी है, उसका संक्षेप से निदर्शन प्रस्तुत किया जाता है--- 

सर्वप्रथम अग्निषंटोम नामक साङ्गोपाङ्ग सोमधाग छः दिन में पूरा किया जाता 
है । प्रथम दिन में दीक्षणीयेष्टि के द्वारा यजमान तथा उसकी पत्नी का. दीक्षारूप 
प्रधान कमं सम्पन्न होता है । भागे के तीन दिनों में उपसद्‌ इष्टियां और प्रवग्ये किया 
जाता है। पांचवें दिन सोम का अभिषव करके प्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन एवं 
तृतीय सवन द्वारा तीन वार में सोमयाग किया जाता है |: छठे दिन उपसंहार के 
रूप में ग्रवभूथ नामक कर्म निष्पन्न होता है। इस याग में तीनों पशुओं का घ्रालम्सन 
किया जाता है।,सुत्या-दिन से प्रथम दिन अग्नीषोमीय, सुत्या के. दिन सवतीय प्रौर 
छठे दिन मेत्रावारुणी वशा भ्रनुबन्घ्या गौ का आालम्मन किया जाता है। 

: यहां यह विचारना चाहिये कि इस ब्रह्माण्ड में रात-दिन जो यज्ञ हो रहे' हैं, 
उनमें कुछ पृथिवीस्थानीय हैं, कुछ अन्तरिक्षस्थानीय हैं श्रोर कुछ युस्थानीय हैं । 
पूर्वोक्त वेदिरूपा पृथिची भी त्रिस्थानीय है। जिस अग्नि में हवने किया 
जाता है, वह श्रग्नि. भी त्रिस्थानीय है। पृथिवी 'के त्रिस्थानीयत्व का वर्णन 
“यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः (ऋ० ११०८१०) 
इस ऋचा में किया गया है । वैदिक-निघण्डु में भी 'पृथिवी' पद त्रिस्थानीय देवताशों 
में तीन बार पढ़ा गया है ।. भग्निहोत्र, दरशपूणंमास झौर चातुर्मास्यो की वेदि इस 
लोक की प्रतिरूपक है । सोमयागों की वेदि अन्तरिक्ष को. प्रतिरूपक है, तथा अरितः 
चयनो की वेदि द्यलोक की प्रतिरूपक हैः। जिस प्रकार इन तीनो लोकों के परिमाण 
सें भेद है, उसी प्रकार इन यागों की जों वेदियां बनाई जाती है उनके परिमाण में 
भी भेद रखा जाता है । 

इस प्रकार भ्रर्निष्टोम इत्यादि सोमयायों की जो महावेदि भ्रथंवा उत्तरवेदि 
बनाई जाती है, वह प्राकृत वेदि की श्रपेक्षा बड़ी होती है तथा प्राकृतः वेदि से अलग 
बनाई जाती है । यद्यपि आधिदैचिक सोमयाग में प्रनत रिक्षरूपा एक ही वेदि है, फिर 
भी यहाँ लौकिक सोमयाग में सुबिधा के लिए सदोमण्डप, _ हविर्घानमण्डप तथा 
उत्तरवेदि बनाकर तीन माग करके कार्य सम्पन्न किया जाता है ।: + 


देवताष्यात्मे चा” (निरुक्त.१०२०) । इससे यह स्पष्ट होता है कि यज्ञप्रक्तिया के 
ज्ञान से भ्राधिदेविक-विज्ञान. उत्पन्न होता है, तथा अआघिदविकविज्ञान से श्रध्यात्म- 
विज्ञान उत्पन्न होता हे । इसी सन्दर्भ में 'वू ब्रह्माण्डे तत्‌ पिण्डे' यह उक्ति भी 
भ्रनुसन्थेय .है। यह तभी संभव है जबकि भ्रधियज्ञ, अधिदेवत एवं अध्यात्म को समा- 


नता हो। इसौलिये ब्राह्मण-ग्रन्यों में अनेक स्थानों, पर यज्ञप्रक्रिया को व्याख्या 
- के पदचातू 'इत्यधियज्ञम्‌, ग्रयाभिदेवतम्‌, भ्थाध्यात्मम्‌' ऐसा उल्लेख देखा जाता है। 
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इस सोमयाग में प्रवग्यं संज्ञक कर्म, अरुणा एकहायनी गौ से सोम का खरीदना 
हविर्घानमण्डप में दो हविर्धाननामक गाड़ियों को स्थापना, सोम का अभिषव, जेसे--- 
भूमि पर उपरव खोदना, उसके ऊपर दो ग्रमिषवफलक =काष्ठनिमित फलक रखना, 
उसके ऊपर (मृगचमं रखकर) शिला रखना, उसके ऊपर सोम के टुकड़ों को रख- 
कर ग्रावा=पत्थर से कूटना, प्रातःसवन माध्यन्दिनसवन तृतीयसवन में क्रमशः सोम 
का परिमाण उत्तरोत्तर. घटते जाना इत्यादि कायं यिशेषरूप से विवेचनाह हैं । 

पूर्वोक्त तीन पशु मी यहां महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । भ्राधिदेविक' पक्ष में 
ये तीन पशु कोन हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर---श्रग्निः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त, वायुः 
- पश्ुरा« त्‌ तेनायजन्त, सुर्य: पशुरासोत्‌ तेतायजन्त'(माध्य० २३।१७)यह याजुष मन्त्र 
तीनों लोकों में स्थित क्रमशः अग्नि,वायु और सूर्य पशुझों का निर्देश करता है । इसी 
रहस्य को पुष्टि निरुक्त में उद्धत 'प्रग्ति: पशुरासीत्‌ तमालभन्त तेनायजन्त’ (निरु० 
१२४१) ब्राह्मण-वचन से होती है। सोमयाग भ्रन्तरिक्षस्थानीय हैं ऐसा पूर्व कह दिया 
है । इसलिये सोमयाग में निर्दिष्ट तीनों पशु“मी मध्यस्थानीय ही हैं। मध्यमस्थानीय 
वायु ही अवस्था-भेद से तीन प्रकार से विभक्त हुआ तीनों पशुझों के रूप में निर्दिष्ट 
किया जाता है । 

झब हम ऊपर गिनाये गये विशिष्ट कर्मों का विवेचन करते है--. 

प्रवग्ये--प्रवग्ये नामक कमं में मिट्टी से बने हुए महावीर नामक पात्र में घृत 
रखकर तपाया जाता है। इस विधि को करते समय यज्ञशाला के द्वार बन्द कर दिये 
जाते हैं। एकबाहु बराबर लम्बे काष्ठों में म॒गचमं बांघकर उनसे पंखे के समान 
प्रत्येक मन्त्र पर वायु को ऊपर प्रेरित किया जाता है । तपे हुए घी में गाय ग्रौर 
बकरी का दूध डाला जाता है । ऐसा करने से जो लपटे उत्पन्न होती हैं उनसे अत्यन्त 
ताप उत्पन्न होता है। इस कमे से दृष्टि में सहायक. ग्रीष्म ऋतु का कार्य व्याख्यात 
हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में महान्‌ ताप से भूमि पर स्थित जल उष्ण होकर वाष्प 
बन जाता हे भौर अन्तरिक्ष में चला जाता है । । 

. सोमक्रय--एकहायनी श्ररुणा गौ से सोम खरीदा जाता है । यहाँ जो भरुणा 

एकहायनी गौ है, वह एक हायन (--वर्षे) पश्चात्‌ वर्षा ऋतु में प्रकट होतेवाली 


.. गो भर्थात्‌ शब्दात्मिका विद्युत्‌ है। विद्युत्‌ का गोत्व तथा शब्दकर्म का वणान "भ्रं 
» 'स शिङ्क्ते येन गौरमीवता मिमाति मायु ध्वसनाधि शिता! (क्र० ११ ६४२६) 
इस मन्त्र में स्पष्टरूप से किया गया है.। (यहां यास्कीय निरुक्त २।९ मी द्रष्टव्यं 


है) । सोम सोमयाग की हाव है। सोम अंस्तरिक्षस्यानीय देव है, और वह वाष्प 
बने हुए.जलों का समूहरूप है। हवि: पद मौ निघण्टु में मेघ के नामों के पाठ के | 


प३चातू जल-तामों के भ्रन्तगं 
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चात्‌ जलः भ्रन्तगंत पढ़ा गया है। सोमरूप, हवि भ्रर्थात्‌ जल, मेघरूप वु _ 
के द्वारा अवरुद्ध होने से विद्युद पवर के प्रहार से भ्रमिषवणं को प्राप्त हो जाता है | | 
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अर्थात्‌ तरल होकर भूमि पर गिर जाता है जैसा कि पर्जन्य पृक्त में 'भ्रबडितेन 
स्तनयित्नुने हचपो निषिञ्चन्‌'(ऋ० ५।८३।६) यह मन्त्र है । वर्षा कराने में श्ररुणा 
विद्युत्‌ ही कारण बनती है। अन्य वर्णंवाली विद्युत्‌ तो उत्पातों को उत्पन्न करती 
है। जैसा कि कहा है-- 
“वाताय कपिला विद्य,दातपायातिलोहिनी । 
कृष्णा सर्वविनाशाय दुर्भिक्षाय' सिता सवेत्‌ ॥ 
श्रर्थातू--वात ( ==ग्रांधी, तूफान) के लिये. कपिला वणंवाली विद्युत्‌, ग्रातप (== 
गर्मी) के लिये श्रतिलोहिनी, सवंविनाश के लिये कृष्णा तथा दुर्भिक्ष. के लिये सिता 
वर्णवाली विद्य त्‌ होती है । 
गग्नीषोमीय पञु--इस पशु का सुत्यादिन से पूवं दिन (आलम्यते= ) आल- 
अन किया जाता है। अग्नि भ्रौर सोम देवता वाला अर्थात्‌ दोनों के धर्म से युक्त, 
वर्षा ऋतु के आादि में दक्षिण-परिंचिम दिशा से चलतेवाला थाद्र वायु (=मानसून) 
ही अग्नीषोमीय. पशु है (वायु का पुव पूवं कह दिया है) । उसको प्राप्ति ही 
आलभन है। : प बि 4... 
ह॒विर्घानमण्डप--जहां हवि रखी जाती है, स्थापित की जाती है उसे हवि- 
र्घान कहते हैं । तथा जहां उसका अभिषवन किया जाता है उसे ह॒विर्धानमण्डप कहते 
हैं। यह हविर्धातमण्डप इस. आविदैविक जगत्‌ में अन्तरिक्ष का वह स्थान है, जहां 
वाष्परूप में परिवर्तित जल. ठहरते हैं । 
दो हविर्घान. हकट--हविर्घान की पूर्वोक्त व्युत्पत्ति के अनुसार ही जिन दो 
शकटों (= गाड़ियों ) के ऊपर, सोमरूप हवि रखी जाती है, वे शकट. मो हविर्घान 
नाम से ही कहे जाते हें । सोम झन्तरिक्षस्थानीय देव है ऐसा पूर्व कह दिया है । 
इस प्रकार. झन्त रिक्षस्थानीय जल ही सोमरूप हवि है । यह हविरूप जल वाष्प बन- 
कर मेघों में. रहता है, इसलिये, प्राधिदेविक जगत्‌ में मेघ हो हृविर्वान- शकट हूँ । 
मेघो में परस्पर संघर्षण से ही उनमें विद्य त्‌ की उत्पत्ति होती है। संघषंण परस्पर, 
दो मेघों अथवा मेघावयवों में ही होता है, इसलिये सोमयाग में हविर्धानमण्डप में _ 
दक्षिण और उत्तर दो बिपरीत. दिशाओं में दो हविर्धान शकट रखे जाते हैं। मेघों 
` का घर्षण विना गति के संभव नहीं है, भतः सोमयाग में मौ गति में समर्थ शकट ही 
हविर्घान के रूप में रखे जते हूँ। . ere 
सोम का अमिषव--सोम के झमिषव के लिये सोमलता के टुकड़ों को ग्रावाओ _ 
(==पत्थरों) से कूटा जाता है। म्रमिषव करते समय. एक ग्राबा हविर्धानशकट के ._ 
नोचे रखा जाता है और दूसरे को हाथ में लेकर उससे कूटते है । निघष्टु मे ग्रावा ` _ 
शब्द मेघ के नामों. में पढ़ा गया है । इसलिये यहां के प्रावा झाधिदेविक यज्ञ में | | 
अन्तरिक्ष में स्थित मेघ हैं। सोम के अभिषव में ग्रावाओों से कूटते समय शब्द | 
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उत्पन्न होता है। अन्तरिक्ष में स्थित ग्रावारूपी मेघों के संघषण में भी इतना भयंकर 
शब्द उत्पन्न होता है कि जिससे सभी प्राणी आत्मरक्षा के लिये इधर-उघर भागते 
हैं। जैसाकि पजंन्य-सूक्त में मन्त्र है--'विइबं बिभाय भुवनं महावधात्‌ (ऋ० ५। 
८३1२) । जिस प्रकार सोमलता का रस ग्रावाश्ो से कूटते समय निकलता है, वसे 
ही मेघों के परस्पर संघर्षण से उत्पन्न विद्यूत्‌ के प्रहार से मेघों में रुका हुआ जल 
` द्रवीभूत होकर पृथिवी पर गिरता है । जेसा कि कहा है-- 


`` दासपत्नीरहिगोपा श्रतिष्ठन्‌ निरुद्धा आप: पणिनेव गावः। 
` झपाँ बिलमपिहितं यदासीद्‌ वृत्रं जघन्वाँ श्रप तद्‌ दवार |! 
ऋण १।३२।११॥ 
इसकी व्याख्या यास्क ने इस प्रकार की है-अहिगोपा हिना (मेघेन) 
गुप्ताः। (इन्द्रः विद्य त्‌) वृत्रं (मेघं ) जघ्तिवान्‌ । श्रपववार तत्‌(निरु० २।१७ ) 
अहि और दृत्र के नाम मेंघ के नामों में पढे गये हैं । 
झधिषवणफलक का स्यापन--जिस शिला के ऊपर सोम के भ्र शुरो को रखकर 
झमिषवण किया जाता है, उसके नीचे झौर उपरवों (=लोलाकार चार गढ्ढों ) के 
ऊपर दो काष्ठफलक रखे जाते हैं। वे काष्ठफलक 'अधिषूयतेऽस्मिन्‌? इस व्युत्पत्ति के 
झनुसार अ्रधिषवण नाम से कहे जाते हैं । उनका प्रयोजन यह है कि सोम का ग्रमि- 
षवण करते समय यदि नीचे की' शिला किसी प्रकार टूट जाये, तो सोम के अशु 
भूमि पर न मिर जायें। इसी प्रकार अन्तरिक्ष में भी मेघों के संघर्षण से जो ग्रत्यः 
घिक जल का अभिषवंण होता है, वह जल सहसा पृथिवी पर न ग्रा जाये, इसके 
लिये अनेक प्रकार के परमाणुझओं से बनी हुई एक पेतं विद्यमान रहती हैं, जिससे कि 
उत्पन्न हुआ जल विखरकर भुमि पर आता है।' भ्रन्यथा सम्पूर्ण जल के एक साथ 
अचानक गिर जाने से प्राणियों को बहुत हानि हो जावे। उस आधिदेविक रहस्य 
को दिखाने के लिये ही सोम के भ्रभिषंवण-काल मे शिला के नीचे दो प्रधिषवण- 
फलक रखे जाते हैं। | 
 उपरवों का खनन--उपरव नाम के चार विशेष प्रकार के गढ़ढे होते हैं। हविः 
र्घानशकट के नीचे वे इस प्रकार खोदे जाते हैं कि उनके मुख परस्पर - पृथक्‌-पृथक्‌ 
हते हैं, परन्तु नीचे वे भ्रापस में मिले रहते हैं। इन्हीं उपरवों के ऊपर दों ग्रधि- 
/ पषवणफलक रखे जाते हैं, ऐसा पूर्व कह दिया है । इनका प्रयोजनं क्या है, इस विषय 
/ ` में बताते है-- - 
. पर्वतीय प्रदेशों, में प्रायः मेघों. का विस्फोट होता रहता है । जिसको लोग 
बादल का फटना' कहते' हैं। इस प्रकार के आकस्मिक विस्फोट में सारा मेघस्थ | f 
` जल सहसा गिर जाता है । उस जल के प्रवाह से भ्रनेक प्राणी बह जाते हैं और मर 
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जाते हैं। सोमयाग में उपरवों का खोदना उस वात की ओर निर्देश करता है कि 
जिस प्रदेश में प्रायः मेघों का विस्फोट होता है, वहां परस्पर में मिले हुए अनेक गतं 
(= गढ्ढे) चारों ग्रोर खोद देना चाहिये । जिससे भ्रचानक उत्पन्न जल उन गर्तो में 
इकट्ठा हो जाये। इस प्रकार प्राणियों की जीवन-हाति को नियन्त्रित किया जा 
सकता है । 

प्रत्येके सबन में सोम का परिमाणभेद- जितने सोम का. भ्रभिषवण करना 
होता है उसके छोटे वड़े दो भाग किये जाते हैं | बड़ भाग का प्रातः-सवन में ग्रमि- 
षवण होता है, तथा बचे हुए छोटे भाग का माध्यन्दिन-सवन में भ्रभिषवण होता 
है । भ्रव दोनों सवनों में श्रभिषुत (=निचोड़ हुए) सोम का जो जीष (=: 
खोजर) भाग बच जाता है, तृतीय-सवन में उसी का ही पुनः झभिषवण किया 
जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सवन में ग्रभिसेचनीय सोम के इस परिमाणभेद 
से तीनों (वर्षा, शीत, ग्रीष्म) ऋतुओों में जो क्रमश; अत्यधिक, अधिक तथा भ्रल्प 
वर्षा होती है, वह व्याख्यात होती है। 

सवनोय पशु-सुत्या के दिन एक पशु का झालम्भन किया जाता है। वह 
सवनीय पशु” कहा जाता है । उसकी वपा से प्रातः-सवन में होम होता है, पुरोडाश 
से माध्यन्दिन-सवन में तथा झङ्गों से तृतीय-सवन में, यह याज्ञिको प्रक्रिया है। 
यज्ञों में पशुझों का ग्रालम्मन (== हिसा) होना चाहिये या नहीं, यह विचार करने 
का इस समय अवसर नहीं है। सोमयाग की ग्राधिदेविक प्रक्रिया में अन्तरिक्ष- 
स्थानीय पशु वायु है, ऐसा पूर्व कह आये हैं। वह वायुरूपी पशु वाष्पीभूत जल के 
'साथ मिलकर, मेघभाव को प्राप्त होकर सवनीय हो जाता है । उम वायुरूप सवर 
नीय पशु का जो वपारूप स्निरध सारभूत जल है, उसका प्रात सवनस्थानीय वर्षा 
ऋतु में होम होता है। उससे सभी प्राणी जीवन पाते हैं और श्रोषधि-वनस्पतियां- 
उत्पन्न होती हैं। माघ्यन्दिन-सवन-स्थानीय शीत ऋतु में पुरोडाश के समान जो 
करक (झोले) होते हैं, उनका होम होता है । भ्रर्थात्‌ शीत ऋतु में करक तथा 
हिम की दृष्टि होती. है। तृतीयसवन में उसके अङ्गों का होम' होता दै, अर्थात्‌ 
तृतीय-सवनस्थानौय ग्रीष्म ऋतु में मेघों में जल का इधर-उधर जो अल्पतम साग 
रह जाता है, वह ही बरसता है। 

अनूबन्ध्या वशा गौ--छठे दिन वशा गौ का अंलम्भन किया जाता है ॥ वह 
यज्ञ के प्रनु--पदचात्‌ बांधी जाती है, भ्रतः उसको नाम अनूबन्ध्या है । यहं गो 
वशा अर्थात्‌ बन्ध्या (= जो प्रसव नहीं करती) होती हैत झाघिदेविक सोमयाग में 
भी वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ ग्रीष्म ऋतु के ्रन्तिम चरण में बहुत थोड जलबाले मेघों 


में जो विद्युत्‌ रूपी गौ शब्द करती है, वह केवल शब्दमात्र से ही जानी जाती है, 


सुनी जाती है, जल नहीं बरसाती है, भ्र्थात्‌ प्रसव नहीं करती है। 
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इस प्रकार इस निबन्ध में, ब्राह्मणादि वैदिक-वाङ्‌मय में जो ग्रधियज्ञ-प्रधिदेवत- 
अध्यात्म की स्थान-स्थान पर समानता दर्शाई हे, उसके ग्रनुसार द्रव्यमय सोमयाग 
द्वारा जो वाषिक दृष्टि-विज्ञान व्याख्यात होता है', ँ उसका यथाबुद्धि निदर्शन किया 
है । भागे इस विषय में वेदविज्ञान-शिरोमणि एवं वेद-विज्ञान-पार ङ्गत विद्वज्जन 
प्रमाणाह हैं । | 
अन्त में महान्‌ वेदोद्धारक श्री भट्टकुमारिल के--- 
झागमप्रवणइचाहँ नापवाद्च: स्खलन्नपि । 
न हि सद्ृत्मंना गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोद्यते ॥ 
इस वचन के साथ विराम लेता हूं। ` 


डक 


१. इस लेख के पड्चात्‌ मैं सोमयाग में निर्मीयमाण सदोमण्डपविषयक म॑ त्रायणी 

__ संहिता. (३८२) के एक वचन की श्रोर. भाकृष्ट हुआ । वह वचन है--यदि.कास 
2 ` येतत पर्जन्यौ नीचे: सदो मिनुयात्‌, यदि कामयेत न वर्षेत प्न्य उच्चैः सदो | 

मिनुयात्‌ । इसका तात्पर्यं यह है कि सदः की छदि सामान्यरूप से जितनी कची 
स्थापित की जाती है वह अन्तरिक्ष की उस ऊंचाई को व्यक्त करती है, जहां बादल र 
बनते है । यह सवेविदित तथ्य. हे कि जब मेघ बरसते हैं तो वे उस ऊंचाई से नीचे > 
 झाकर बरसते हैं। अर्थात्‌ मेघ नीचे . भुक कर वर्षा करते हैं। इसलिये कहा है ८ 
यदि कामयेत वर्षत पर्जन्यो नौचेः सदो मिनुयात । ये ही बांदल वाय्वादि किन्ही ४ 
 निमिततों से ऊपर खिसक जाते हैं तो वहां ताप की भ्रधिकता होने से वे नहीं ह 
` अतः कहा है -यदि कामयेत त वर्षत पर्जन्य. उच्चेः सदो मिनुय़ात्‌ । इन वचन ˆ | 
` भी स्पष्ट है कि सोमयाग का इंष्टविज्ञान कै साथ संबन्ध हे) . -.. 
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मुपर्णचितेस्त्रिभिः प्रयोगेः कल्पादों आदित्यस्य 
विभिन्नस्थितीनां निरूपणम्‌ 


वेदिकवाङ्मये श्रोतयज्ञानां विस्तरतरकेण विधानं समुपलभ्यते ॥ ते च श्रौतयज्ञा 
नित्य-नैमित्तिक-काम्यभेदेन त्रिधा विभक्ता:। तेषु-नित्या एव प्रथमकल्पा: । काम्य 
नेभित्तिकयोः कामनया तिमित्तेन च सह सम्बन्धात्‌.ते द्वितीयकल्पाः । नेत्यका अपि 
श्रौतयागा हविर्याग-सोमयाग-भ्रग्निचयनभेदेन त्रिविघाः । इमे नैत्यकाः श्रौतयागाः 
प्रत्यक्षेण सृष्टेरासर्गादाप्रलयं प्रवतैमानानाम्‌ आधिदेविकयागानां निरूपकाः परोक्षेण 
चाध्यात्मिकानाम्‌ । अतएव भगवान्‌ यास्कः वाचं शुभ वाँ अफलामपुष्पाम्‌ (ऋ० १० 
७१॥५) इति ऋषपादं विदृण्वान झाह--याज्ञदेवते _पुष्पफले देवताध्यात्मे वा (निरुक्त 
१२०) । श्राधिदेविकसृष्टिस्तु पृथिव्यन्तरिक्षचुलोकमेदेन त्रिधा विभक्ता तेन नैत्य- 
कानां श्रौतयागानामपि पृथिव्यन्तरिक्षद्युलोकै: सह सम्बन्धो विज्ञेयः । अस्मिन्‌ विषये- 
ऽस्माभिः श्रौतयज्ञमीमांसायां विस्तरेण निरूपणं कृतमिति नेह प्रपञ्च्यते । 


तत्र झाधानारिनिहोतरदश्षपूणा मास चातुर्मास्यादीनां- पृथिवीलोकेन, भ्रर्तिष्टोमादि- 
सोमयागानाम्‌ अस्त रिक्षलोकेन, भ्रग्निचयनस्य च द.लोकेन सह सम्बच्धः। {इय वेदिः 
परोऽस्तः पृथिव्याः (ऋ० १।१६४।३५) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे वेद्याः पृथिव्या सह,सम्बन्ध 
उपवणितः । पृथिवीपदं यास्क्रीये निघण्टौ पृथिव्यन्तरिक्षद्य लोकस्थासु त्रिविघस्वपि 
देवतासु पठयते (१।१३;११।३६, १२।३० ) । , एतेन श्रोतयज्ञेषु या विविधप्रकारा 
चेदयो निमीयन्ते तासां तत्तल्लोकस्थया पृथिव्या सह सम्बन्ध ऊहनीयः । अस्याः 
पृथिव्या पेक्षया अन्त रिक्षाख्या पृथिवी विस्तृता द्युलोकस्था ततोऽपि विस्तृततरा 
झतो5तया पृथिव्या सह सम्बद्धानां यागानां यावती प्रमाणा बेदिसंवति, सोमयागानां 
ततो महती वेदिनिर्मीयते। अत एवेयं महावेदिरित्युच्यते। अग्निचयनस्य वेदिः 
सोमयागापेक्षयाऽपि महती भवति । ` चातुर्मास्यान्तगंतस्य वरुणप्रघांसपबेस्य वर्षतु ना 
सम्बन्धाद्‌ वर्षायाइचान्तरिक्षेण सम्बन्धात्‌ तत्र, ऐष्टिकवेद्या उत्तरेण तदपेक्षयंका 
महती वेदिनिर्मीयते । इयम्‌ उत्तरवेदिनाम्ना व्यवहियते । ८ 

द्यलोकसस्बन्धिनो$र्तिचयनस्य सुपण चित्यादयोऽनेके भेदा वेदिकवाङ्मये समु- . 
पलम्यन्ते । प्रस्मिन्‌ निबन्धे केवलं सुपणंचितिमधिकृत्येव किञ्चिद्‌ वक्ष्यते । सुरणः 
चितिलोके इयेनचितिनाम्ता5पि प्रसिद्धा वर्तते । है 
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सुपणंचितिः क्रमश एक-द्वि-त्रि-सहस्न ष्टकामिनिमितासु वेदिषु त्रिभिः प्रयोगः 
पूर्णतां लभते । प्रथमे प्रयोगे पञ्चप्रस्तारा भवन्ति, प्रतिप्रस्तारं च द्विशतेष्टका 
उपघीयन्ते। इयमेकसहरू ष्टकामिनिमिता वेदिर्‌ उरुदघ्ना भवति । द्वितीये प्रयोगे 
दक्ष प्रस्तारा मवन्ति । श्रतिप्रस्तारं च पूर्ववद्‌ द्विशतेष्टका उपघीयन्ते । इयं द्विसहस्ने- 
ष्टकामिर्निमिता घेदिर्‌ उरोदध्ना भवति। तृतीये प्रयोगे पञ्चदश प्रस्तारा भवन्ति। 
प्रतिप्रस्तारं च पूर्ववद्‌ द्विशतेष्टका उपघीयन्ते । एवमियं त्रिसहस्र ष्टकाभिनि्भिता 
वेदिरास्यदघ्ना शिर:प्रमाणा* वा भवति। 


? 


भारतीये वाङ्मये सृष्ट्युत्त्पत्त यंद्‌ वर्णन समुपलभ्यते, तदनुसारं यथा पक्षिः 
शावकानामङ्परतयंङ्निर्माणमण्डस्यान्तर्भवति, ` निर्माणप्रक्ियायाः समाप्तौ चाण्डे 
भिन्न शावका बहिरायान्ति, तथव प्रत्येकं सम्रहोपग्रहस्य सौरमण्डलस्य निणितिरपि 
हिरण्यगर्माख्यस्य प्रजापतेरपरनाम्नो महदण्डस्यान्तरेव समपद्यत । परिपुर्णायां च 
नि्मितिप्रक्रियायाँ महदण्डे भिन्ने यदा सग्रहोपग्रहं सौरमण्डल बहिः स्थितिमलमत, 
तस्मिन्‌ काले सौरमण्डलस्य सर्वेऽपि ग्रहोपग्रहाः परस्परं संहिलष्टा इवाऽसन्‌ । सम्रहो- 
पग्रहस्य सौरमण्डलस्य एतस्याः स्थितेवंणंन ब्राह्मणग्रन्थेषु बहुत्रोपलभ्यते । तद्यथा-- 
इमे वे लोका; सहासन्‌ । तां० ब्रा» २।१।६॥ 
इमे वे लोका: सह सन्तस्त्रेघा$प्यायन्‌ । जे० ब्रा० ३।७२॥ 
समन्तिकमिव ह वा इमेऽग्रो लोका शासुः । श० ब्रा» १४।१।२२॥ 
कृते कर्मणि द्यावापृथिव्योरेव सम्बन्धः | नयोः सहृमावस्यः निदर्शकान्यपि 
बहुनि वचनानि मन्त्रब्राह्मरेषुपलभ्यन्ते । तद्यथा-- 
ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी सियुना समोकसा इति द्यावापृथिवी- 
सूक्त मन्त्रवणांः (७६० १ १५९४) । समोकसौ सहस्थानावित्यथं: । 
` ` सह हैवेमावग्र लोकावासतु; । दा० ब्रा० ७।१।२।२३॥ 
इमो वे लोको सहास्ताम्‌ । तां० ब्रा० ७।१०।१॥ ` 
. इसे वे सहास्ताम्‌ । ते० सं० ३।४।३।१।॥ काठक सं० १३।१२॥ 
इत्येवं ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि द्यावापृथिव्योः सहस्थितिबंहुत्र निदिश्यते । ६ 
. १. तुलना कार्या 
१1३1३) । 2 
२. तो ह स्म प्रजापतावेवान्तस्सम्मवत:। ज .ब्रा० ३३३४ 


| ( ० 
भमाणायां स्मृतौ, स्पशं व्यामोहः”, (मीमांसा झाबरमाष्य ` 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


यथा--- 


सुपण॑रचिंतेंस्थरिंमि! रयोग वितथस्य विभिन्ैस्थितीनी निरूपणम्‌ ९९ 


कालान्तरे इमौ द्यावापृर्थिवीलोकौ अरन्ये ग्रहोपग्रहाइच परस्परं वियुता अभूवन्‌ । 
एषां व्यवाये ्ननेर्वायोश्‍च सहभावः प्रधानकारणमभुत्‌ । तदुक्तम्‌-- 


ग्रान झा याहि वोतय इति । तद्‌ वेति भवति वीतय इति । समन्तिकमिव ह वा 
इमे अग्नो लोका श्रासुरिति । उन्दश्या हैव द्यौरास । श० ब्रा० १।४।१।२२॥ 


इमौ लोको व्येताम्‌ । ` भग्न श्रा याहि वीतय इति, यदाहानयोर्लोकयोर्वीत्यं । 
ते० सं० ५।१।५।८॥ 

इमे वे सहास्ताम्‌ । ते वायुव्यंबात्‌ । त॑० सं० ३।४।३।१॥ काठक सं०. १३।१२॥ 

इमे वे सहास्ताम्‌ । ते यथा वेणुं सन्धाव्मेते एवं समघाव्पेताभ्‌ । काठक सं० 
१३।१२॥ 

सर्गकाले सहस्थितयोर्थावापृथिव्योयंद्‌ दूरगमनं श्रूयते तन्नेकेनेव प्रयासेनाभूत्‌ । 
तदर्थं त्रिः कृत्वा प्रयत्न: समजनि । तेन पृथिव्याः सकाशाद्‌ आदित्यो यथाक्रमं दूरं 
दूरतर दूरतमं च गत्वा स्थितिमलभत। 

अस्या एव नैसगिकप्रक्रियाया निदशंनं सुपणांचितेः निषु प्रयोगेषु एक-द्वि-त्रि- 
सहस्र ष्टकामिः सम्पाद्यमानानाम्‌ उच्चंः-उच्चंस्तरा-उच्चस्तमा भिर्वेदिमिः. क्रियते । 

सर्गकाले यदायमादिस्यः पृथिव्याः, समीपमभूत्‌ न तदानीं स इदानीमिव भाति 
स्म । यथा जायमानः शिशुं भंस्थेन मलेनाप्लुतो भवति, तथैवादित्यस्योपरितने भागे- 


ऽपि मलस्यावरणमभुत्‌ । इदं प्रकाशावरोधकं मलावरणमपि यथाक्रमं तरिषु स्थानेषु 
त्रिःकृत्वा प्राकृतामिर्देवीशक्तिमिदृ रीकृतम्‌ । एतस्य वणनमपि वे दिकग्रन्थैषुपलम्यते । 


स्वर्मानुर।सुरः सुय तमसाऽविध्यत्‌ तस्मै देवाः प्रायड्चित्तिमेच्छन्‌। तस्य यत्‌ 
प्रथमं तमोऽपाघ्नन्‌ सा कृष्णादिरभवद्‌ यद्‌ द्वितीयं सा फल्गुनी, यत्‌ तृतीयं सा वलक्षी 
००००००००००००००० |] त्तै० सं० २१॥२२॥ 

इदमेव तमोपनोदनं जेमिनीमब्राह्मणे उल्बापलोपनरूपेणोक्त: । तथाहि-- 


तस्य यत्‌ प्रथममुल्बमपालुम्पंस्तत्‌ कृष्णायस्सम मवत्‌ । यद्‌ ह्वितीयमुल्बरपालुस्पं- 
स्तद्‌ रजतमभवत्‌ । यत्‌ तृतीयशुल्बमपालुम्पस्तद्‌ धरितम मवत्‌ । तस्मात्‌ तत्‌ त्विषि- 


_.मत्तमम्‌ । जे० ब्रा० ३।३३५॥ 


यद्यप्युभयत्र मलावरोधस्य ग्रपनयनम्‌ भ्रपालुम्पनं चालङ्कारिकभाषया निगूढं 


| तथापि उभयत्र त्रिष्कृत्वा मलावरोधदूरीकरणानन्तरमेवासावादित्यो त्विषिमत्तमो- 
ऽभुदिति विस्पष्टम्‌ । 
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यथा लोके. प्रत्येकस्मिन्‌ देशचे तस्यायतनविज्ञाताय - मानम्‌ (मैप) उट्टङ्क्यते 
तथैव सुपर्णचितेः प्रयोगेषु यद्‌ एकद्वित्रिसह्ल ष्टकाभिर्वेदयो निर्मीयन्ते ता भ्रपि 
आदित्य: प्रथमे द्वितीये तृतीये च प्रयासे पृथिव्याः सकाशात्‌ कियत्‌ कियद्‌ दूरं गत 
इत्यस्य विज्ञापकाः । अस्मा भिस्त्विह सुपर्णचितेरेकांशे या सम्भावना सम्भवति तद्ठि- 
षये वेदविदां ` ष्यानमाङ्कष्टम्‌ । यदि पारोवर्येविदोऽशेषशेभुषीसम्पन्ष वेदविदोऽत्र 
प्रयते रंस्तहि सगंकालिकस्थैकस्या महत्या घटनाया समुदूभावनं सम्मवति। 


प्रसंगा दिहाइवमेघ यागविषेऽप्युच्यते । अशवमेधयागोऽपि च लोकविषयक एव । 
यः खल्वादित्येवद्‌ एकछत्र राज्यं कामयते चक्रबतिराजाः भवितुमिच्छति सोऽइवमेषं 
तनोति । अइवमेधयागस्य ये मुख्या अंद्ास्ते सर्वऽप्या दित्यस्य नाधिकगत्या यथावद्‌ 
संदृद्यन्ते । एतस्मिन्‌ विषयेऽस्माभिः ्रौतयज्ञमीमांसायां यथावन्मीमांसितम्‌ ।: 


दछ 


10) “हाबी कक ७ ७. 
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व्याकरण (३) 


व्याकरणशास्त्र का वेदाङ्कों में महत्त्वपूर्ण स्थान है । महामुनि पतञ्जलि ने कहा ; 
है--ब्राह्मणेन निष्कारणो घर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेय्च । षडङ्गेषु च व्याकरणं 
प्रधानं तत्र च कृतो यत्नः फलवान्‌ भदति (महामाष्य १। १ झा० १) 1 


व्याकरणशास्त्र का साज़ोपाजु इतिहास मैं: तीन भागों में प्रकाशित कर चुका क ॥ 
(इसके चार संस्करण छप चुके हैं) । इसमें संस्कृत व्याकरणकार डक 
वि० सं० २००० तंक के समस्त आर्षे-प्रनाषं' व्याकरणों, उन पर is 
लिखनेवाले प्रायः समस्त ज्ञात व्यक्तियों का वर्णन कर 0422 व. ह पुनरपि 
विषयक ऐसे कई लेख मैने संस्कृत तथा हिन्दी भाषा में लिखें हैं दक, उक्त व्या- 
करणेतिहास में संकलन नहीं हुआ, है । उनमें से कतिपय उपयोगी क छ म 
संग्रह में आगे संकलन किया जा रहा है। दो तीन लेख ऐसे भी हैं,जि हक 
विषय की साम्यता है। भिन्न-भिन्न, समय, में इन लेखों का प्रकाशन होने से, 
होना स्वामाविक है। 


मेरे द्वारा सम्पादित कतिपयं व्यांकरणविषयक ग्रन्थों के भ्रारम्म में. तत्तद्‌- 


` विषयक लेख भूमिका वा. उपोद्घात के रूप में छपे हैं, उन्हें यहां संकलित नहीं किया 


जा रहा है। जैनेन्द्र- व्याकरण महाढ़त्ति सहित, जो “मारतीय ज्ञानपीठ काशी! र 
प्रकाशित हुना दै उसके झारम्म में 'जेनेन्त्र शब्दानुशासन झौर उसके खिलपाठ 


शोषक मेरा लेख छपा है । उसके बहुत उपयोगी होने से तथा पाणिनीय व्याकरण के 
भ्रध्येताओं से भोभल रहने की सम्भावना से इस प्रकरण में भागे छापा जा रहा हैत 


क > 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` काशहत्स्न-व्याकरण तथा उसके 
` उपलब्ध सूत्रं ` 


[यह लेख काशकृत्स्न व्याकरण के घातुपाठ की कन्नड टीका. की उपलब्धि के . - 
पश्चात्‌ :कन्नड टीका में यत्र तत्र व्याख्यात काशकृत्स्न व्याकरण के सूत्रों का संग्रह 
करके तथा पूवं उपलब्ध ३-४ सूत्रों को. जोड़कर १३८. काशकृत्स्तीय सूत्रों को 
व्याख्या सहित इस लेख में प्रकाशित किया था;। यह लेख 'पटना' से प्रकाशित होने 
वाली 'साहित्य' नाम्नी त्रैमासिक पत्रिका के सन्‌ १९६०-६१ में दो अर्को में छपा 
था।] = `: १ 10 र 


यद्यपि पाणिनि ने भ्रपने शब्दानुशांसन में आचायं काशकृत्सस का वैयाकरण के 

रूप में उल्लेख नहीं: किया है, तथापि वेयाकरण-सम्प्रदायः में काशक्कत्स्न-व्याकरण 

अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है ।२ कादाकृत्स्न-व्याकरण का साक्षात्‌ उल्लेख निम्नाद्धित प्राचोन 
ग्रन्थकारों ने किया है-- । 


र १. वोपदेवः (वि० सं० १३००-१३४०)ने अपने कविकल्पद्र म ग्रन्थ के आरम्भ 
` में प्रसिद्ध घ्राठ शाब्दिक आचार्यो में काशक्कत्स्न का भी उल्लेख किया है--: ...: 


: २ इस लेख के प्रकाशित होने के लगमग पांच वष पदचात सन्‌ १६६४ में 
काशइत्स्न धातुपाठ की चन्नवीर कवि कृत कन्नड टीका का संस्कृतरूपान्तर प्रकाशित 
टा था । उसके प्रादि में इस लेख का संस्कृतरूपान्तर भी प्रकाशित किया है। जो 
व्यक्ति संस्कृत नहीं जानते उनके लामार्थ यह हिन्दी में छपा लेख प्रकाशित किया 


1 जो महानु र 
आर १ भाव संस्कृत जानते हैं उन्हें 'काशकत्स्नघातुव्याख्यानम्‌” अवश्य देखना 


) | नू सं० २००७ वि) में प्रकाशित 'संस्क्ृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास' 

| _ be १, १० ७८-८६) में काशकृत्स्न-व्याकरण का वर्णन किया 
ल न (सं० २०० 5 वि०) कागङृत्स्न-घातुपाठ तथा उसकी चन्नवीर 

र नली 2 न च्य के १३५ सूत्र उपलब्ध हो चुके हैं! 

शः पर कुछ नया प्रकाश पड़ा हैं । 

. हमने १ द 

_ हमने इस लेख में सभी नवीन तथा प्राचीन सामग्री का उपयोग किया ह । 


३. इस लेख में विना प्रमाण दिये जिन ग्रन्थों 


द 


अथवा ग्रन्थकारो का काल-निर्देश 
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) 


०० उसके उव १०३ 


'इन्द्रदचन्द्रः काशाकृत्स्तापिशलो शाकटायनः । 
पाणिन्यमरजैनेखा' जयन्त्यष्टादि झाब्दिकाः ॥।' 
२. पाणिनीय धातुपाठ का व्याख्याता क्षीरस्वामी (सं० ११०० वि० ) अपनी 
क्षीरतरङ्गिणी में काशकृत्स्त-व्याकरण-सम्वन्धी एक मत उद्धृत करता है--. 
कांशकृत्स्ना (स्य निष्ठायामनिट्त्वमाहुः--आइवस्त:, विश्वस्तः । ` 


३. घातुवृत्तिकार सायण के निर्देशानुसार किसी कायप? नामक वैयाकरण 
ने भी काशङ्कत्स्त का आश्वस्त पदविषयक मत उद्धृत किया था । सायण लिखता 


न्स 
आइवस्त:---निष्ठायामिं नेच्छन्ति काशक्कत्स्ना इति स्वासीकाश्यपौ ” । 
४. केयट (सं० ११०० वि० से. पूर्व) भ्रपने महाभाष्य-प्रदीप में दो स्थानों पर 
काशक्कत्स्न के सूत्र अथवा सूत्रांश उद्धृत करता है । यथा-- 
(क) 'काशछृत्स्तस्य “प्रत्ययोत्तरपदयो:' सूत्रम्‌, तहिचारयति' (रा१५०) 1. 
(ख) “भ्रापिश्लकादाकृत्स्नयोस्तु “पग्रस्थे” इति वचनात्‌'(५।१।२१) । 
५. विक्रम-संवत्‌ ४५० से पूर्ववर्तीश महावैयाकरण मतृ हरि वाक्यपदीय आगम- 
काण्ड की स्वोपज्ञ-टीका में दों सूत्र उद्धृत करता है-+ - 


किया है, उसके लिए उपयुक्त “संस्कृत व्याकरणझास्त्र का इतिहास? त पर्‌ तन्ततू 
प्रकरण देखना चाहिए । काल-निर्देश् सवत्र विक्रम-संवत्‌ से किया गया है। 

१, झभयनन्दी-कृत महादत्तिसहित जेनेन्द्र-व्याकरण कां सम्पूरणं ग्रन्थ अंमी- 
भी भारतीय ज्ञानपीठ ( काशी) से प्रकाशित हुआ है। उसके झारम्म में प्रकाशित 
'जैनेन्द्र शाब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ' नामक लेख में हमने जेनेन्द्र-व्याकरणः 
सम्बन्धी अनेक लुप्त ग्रन्थों का परिचय दिया है। टॅ 

` २. द्र०--हमारे द्वारा सम्पादित, रामलालकपूर-दूस्ट (भ्रमृतसर) से प्रकाव्य- 
मान संस्करण, पृ० १८५ । तुलनीय--'चकारोऽनुक्तसमुच्चया्थंः-भाएवस्तः "— 
(काशिका, ७२।१६) । | आ 8 

' ३. यह काश्यप क्षीरस्वामी से प्राचीन है अथवा भर्वाचीन, यह भमी झनिणीत | 
हैत ' काल 

४. धातुवृत्ति, पृ० २६४, काशी, चोखम्बा-सीरीज । सट 

५, द्र०--संस्कृत ध्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, ० २५८-२६३, | 
तथा प्रो० साधुरामजी, एम० ए०, का 'मतृ हरीज्‌ डेट' शोषक अग्रेजी, लेख । 
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१०४ बैदिक-सिद्धान्त-मीमांसी 


(क) “वातुः साधने दिशि पुरषे चिति तदाख्यातम्‌'(पू० ४०) 1 

(ख) 'लिङ्ग किमिति विभक्ती एतन्नाम' (पू० ४०) । 

वाक्यपदीय स्वोपज्ञ-टीका का व्याख्याता वृषभदेव इन सूत्रों के विषय में लिखता 
&--'घातुरिति काञ्रककत्स्नाना सूत्रम्‌""“लिङ्ग इति ` (पृ० ४१) । 

६. भतृ हरि प्रकीरकाण्ड में पुनः लिखता है-- 


*तदहंमिति नारब्धं सुत्र व्याकरणास्तरे 13 
इसकी व्याख्या करता हुआ हेलाराज लिखता है-- 
` आपिदाला: फाशकुत्स्ताइच सुत्रमेतन्नाधीयते ।' 
अर्थात, आपिशलं रौर काशकृत्स्न-व्याकरण में: ( पाणिनि-प्रोक्त) 'तदहंम्‌' 
(५१११७) सूत्र नहीं था। इम 
७. सगवात्‌ पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम 'पस्पश' नामक भ्राह्निक के ग्रन्त 


में आपिशलि तथा पाणितिःप्रोक्त व्याकरणों के साथ बाइ कृत्स्ननप्रोक्त व्याकरण का 
भी उल्लेख किया है).यथा--. , - ४... 


“शक्तादयइच तद्धिता नोत्पंद्यन्ते । पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌, आपिशलम्‌, 
काशकृत्स्नम्‌ । नहि पाणिनिना शब्दा: प्रोक्ताः । किन्तहि ? सुत्रम्‌ ळा 


अर्थात, (यदि व्याकरण-पद का अर्थ 'शब्द' है, तो) प्रोक्त भ्रादि अर्थो में होने- 
वाले तडित-प्रत्यय उत्पन्न नहीं होंगे। (जैसे) पाणिनि से प्रोक्त पाणिनीय, भात है 
'शल, काशकृत्स्त । पाणिनि ते शब्दों का प्रवचन नहीं किया । तो किसका (किया)! 
सूत्रों का। ः ड ढकल ड | 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि पाणिनि प्रोर आपिशलि के समान कादाकृत्स्त 
(काशकृत्स्नि) ने मी किसी शब्दानुशासन का प्रवचन किया था । 


। 
| 
०६ 
| 
|. 


` ८, संवत्‌ २००८ बि (का अन्त, माचै, १९५२ ई०) में चन्तवीर कवि-कृत 
कन्तड-टीका-सहित काशकत्स्न-घातुपाठ के प्रकाश में भ्रा जाने,से काशकत्स्त 
0 0 2 Sg nS SRM सकी त हु ७ ७ ~ कै ति 


१. वाब्यपदीय स्वोपज्ञ-टीका में मुद्रित काशकृत्स्न-सूत्र का पाठ भ्रष्ट है । पु. 
` देव की व्याख्या मी अशुद्ध है। सूत्र का शुद्ध पाठ तथा शुद्ध व्याख्या आगे द्रष्ट 
२. यह पृष्ठसंख्या रामलालकपूर-टृस्ट संस्करण की हैं। ` | 

३, वाबंयपदीय, तृतीयं काण्ड, १० ७१४, काशी-संस्करण । 
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१४ ` ककशन व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र १०५ 


व्याकरण का भ्रस्तित्व स्वतः सिद्ध हो गया । इस दुलभ ग्रन्थ को प्रकाश में लाने का 
श्रय श्री ए० एन्‌० नरसिंहिया को है । 

९. काशङृत्स्त-धातुपाठ को उक्त कन्नड-टीका में काशक्कत्स्न-व्याकरण के लगभग 
१४० सूत्रों के उपलब्ध हो जाने से उसके स्वरूप का ज्ञान भी सम्यक रूप से हो 
गया है। (इन सूत्रों को हम अन्त में देंगे) । 

परिचय, नाम- काशिका (५1१1१८ ) में एक उदाहरण है--त्रिकं काश- 
कृत्स्नम्‌' । जेन शाकटायन की ग्रमोषा-वृत्ति (३२१६१) में इसका. पाठ है 
- काशकृत्स्नीयम्‌' । इन दोनों उदाहरणों की तुलना से इतना स्पष्ट है कि उक्त दोनों 
उदाहरणों में निश्चयपूर्वेक किसी एक ही ग्रन्थ का संकेत है । परन्तु, काशकृत्स्न और 
काशकृत्स्नीय पदों में श्रूयमाण- तद्धित-प्रत्यय से विदित होता है कि एक काशकृत्स्नि- 
प्रोक्त है और दूसरा काशक्रत्स्न-प्रोक्त । न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि काशिका के ४३1 
१०१ के उदाहरण की व्याख्या में लिखता है--“श्रापिशलं काशकृत्स्नसिति-आपि- 
झलिकाशङ्त्स्निशब्दाभ्याम्‌ 'इजइच' (४२११२) इत्यण्‌’ । अर्थात्‌; प्रापिशल और 
काशकृत्स्न में (अ्रपत्या्थंक इवूप्रत्ययान्त) आपिशलि और काशक्कत्स्ति शब्दों से 
प्रोक्त ग्रथ में 'इजइच'. सूत्र से भ्रण प्रत्यय होता है तथा-काशक्कत्स्नीय पद में झप- 
त्याथंक शरण प्रत्ययान्त काशकृत्स्न शब्द से प्रोक्त थे में 'बद्धाच्छ (४२११४) से 
छ (=ईय) प्रत्यय होता है । 

काशक्ृत्स्नि और काशकृत्स्नः का एकत्व--यद्यपि काशकुत्स्नि प्रौर काशकृत्स्न 
नामों में अ्पत्य-प्रत्यय का भेद है, तथापि दोनों नाम एक ही आचार्य के हैं। प्रका- 
रान्त काशक्कत्स्त शब्द से भ्रपत्य अयं में “अत इन (अष्टा० ४१६५) से इन 
होकर काशकृृत्स्नि शब्द निष्पन्न होता. है ग्रौर उसी: कशक्ृत्स्त से अपत्याथ में 
सामान्यविधायक “तस्यापत्यम्‌ (भ्रष्टा० ४।१।९२) से अ्रण्‌ होकर काशक्कतस्त शब्द 
बनता है । यद्यपि “ग्रत इज सूत्र 'तस्यापत्यम्‌' का अपवाद है, तथापि “क्वचिदप- 
वादविषयेऽपि उत्सर्गोऽभिनिविशते’ (कहीं-कहीं अपवाद==विशेष विधायक सूत्र के 


१. इसी प्रकार, ` पाणिनि शब्द से भी प्रोक्त अर्थ में अण्‌ होकर “पाणिनः शब्द 
निष्पन्न होगा ।: लोकप्रसिद्ध पाणिनीय पद पर्याय पाणिन से निष्पन्न होता हे । द्र०--- 
न्यास, ४३1१०१ । पूर्वनिदिष्ट भाष्यवचन “पाणिनिना , प्रोक्त पाणिनोयस्‌' में अर्थ 
निदशनमात्र है, न कि विग्रह । पाणिनि शब्द्‌ प्रापिशलि भ्रौर काशकत्स्नि के समान 


गोत्रवाची है, उससे “इब॒श्च' (४२११२) से अण्‌ हो होगा। | 


२. सीरदेव-परिमाषाइत्ति, संख्या ३३; परिभाषेन्दुशेखर सं० ५६1 यही नियम | 


स्कन्दस्वामी ने 'भ्रपवांदविषये *क्षवचिदुत्सर्गो दृष्यते? शब्द से उद्धृत किया है । . - न 
द्र०--निरुक्त-टीका, भाग २, पृ० ८२। र 
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विषय में उत्सगे =सामान्य सूत्र की मी प्रवृत्ति हो जाती है) नियम से सामान्य | 


अण प्रत्यय भी हो जाता है । इसी नियम के अनुसार भगवान्‌ वाल्मीकि ने दाशरथि 
राम के लिए दाशरथ शब्द का. भी प्रयोग किया है' । अतः जिस प्रकार एक ही 
दशरथ-पुत्र राम के लिए दाशरथि झौर दाशरथ दोनों शब्द प्रयुक्त होते हैं, उसी 
प्रकार इन्‌-प्रत्ययाग्त काशकूत्स्ति श्रौर ग्रण -प्रत्ययान्त काशङृत्स्न दोनों शब्द निश्‍चय 
“एक ही व्यक्ति के वाचक हँ" । ४ 

काशकृरिस्त का: अन्यत्र उल्लेख--काशकृत्स्नि आचार्य का नाम निम्नाडित 
_ग्रन्थों में उपलब्ध होता है--- 


१. पूवमहाभाष्य का एक वचन उद्धूत किया है। उसमें काशक्रृत्स्न-व्याकरण का 
उल्लेख है । पूर्वनिदिष्ट तद्धित-प्रत्यय की व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट है कि पतञ्जलि 
कोशकृत्स्त-व्याकरण के प्रवक्ता का नाम काशकृत्स्नि मानते थे! 


२. पतञ्जलि ने .महामाष्य में काशकरिस्त-प्रोक्त मीमांसा का असकृत्‌ उल्लेख 
किया है 1? वी ) "छ 
` ३. महाकवि भास ने* यज्ञपलनाटक में भी काशकृत्स्ति-प्रोक्त मीमांसा का निर्देश 

४. प्राचाये कात्यायन ने श्रौतसूत्र (४।३।१७) में काशक्त्स्नि का मत उद्घुत 
व्या न कह: मा 170 5८:६४ 57 आ टक 


$ १८ प्रदोयतां दांशरथाय मैथिली'--रामा०, युद्ध०, १४, ३; काशिकाकार 
जयादित्य ने इसमें शेष विवक्षा, भ्रर्थात्‌ 'तस्यैदम्‌” (भ्रष्टा० ४३।१२०)से भ्रण 
प्रत्यय किया है, वह चिन्त्य हे । 

_ २. इसी प्रकार, भारतीय वाङ्मय में अनेक व्यक्तियों के लिए दो-दो शब्द 
प्रयुक्त हुए हुँ । यथा,प्रष्टाघ्यायी के रचयिता के लिए पाणिनि और पाणिन, वातिक- 
द कार के लिए कात्य भौर कात्यायन तथा संग्रहकार के लिए दाक्षि और दाक्षायणं । 

द्र०-- हमारा 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास”, तत्तत्‌ प्रकरण । 

३. महाभाष्य, ४११४-६३, ४।३।१५४॥ ` | 


` परीक्षा से इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि यह भास-कत ही है। 
` १. 'काशकृत्स्नं मीमांसाशास्त्रम्‌' अंक ४, पृ० ११६।.. - 
६. “सद्यस्त्वं काशक त्सिन; ।' | 


४. अनेक विद्वान्‌ यज्ञपलनाटक को भास-कृत नहीं मानते । परन्तु हम अन्तर 


८. 8: 
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काशकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सुत्र १०७ 
काशकुत्स्न का अन्यत्र उल्लेख--कागकृत्स्त आचायं का उल्लेख निम्नोदुघृत 
भ्रन्‍्थों में उपलब्ध होता है-- । 
१. वोपदेव के पुर्वतिदिप्ट श्लोक में भ्रष्ट शाब्दिकों में आचाय॑ काशकृत्स्न का 
उल्लेख स्पष्ट है । 5 नव : 
२. शाकटायन भ्रमोघा-ृत्ति के पूर्व निर्दिष्ट 'न्रिकं काशकृत्स्तीयम्‌' उदाहरण में 
सुहृत ग्रन्थ का प्रवक्ता तद्धित-प्रत्यय-ब्यवस्यानुसार काशकृत्स्न है । 
३. भट्टपराशर ने तत्त्वरत्नाकर ग्रन्थ में संकर्ष काण्ड (मीमांसा, झ्र० १३-१६) 
को काशकृत्स्त-प्रोक्त कहा है ।१ 
४. तैत्तिरीयसंहिता के भाष्यकार मट्टुमास्क्रर ने रुद्राष्याय के भाष्य में काश- 
कृत्स्न का एक यजुःसम्बन्धी मत उद्धृत किया है।२.. १ 
५, वोधायन गृह्यसूत्र में काशकृत्स्त का मत निर्दिष्ट है 13 
६. वैदान्तसूत्र ( १।४।२२) में काशफृत्स्त का मत स्मृत है।* ु 
उपयुक्त ग्रस्थों में दो नामों से स्मृत एक हो व्यक्ति --काशकूत्स्नि भोर काशकृत्स्त 
दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, यह हम पूर्वं प्रतिपादित कर चुके हैं । उपयु क्त 
उद्धरणो में जहां-जहां काञ्चकृत्स्नि का स्मरण है, वहां संवंव एक ही व्यक्ति स्मृत है, 
इसमें भ्रणुमात्र सन्देह नही २. डा | 
ई एकता में हेतु--मारतीय प्राचीन ग्रन्थकार ऐतिहासिक .व्यक्तियों के नाम-निदेदा 
में बहुत सावधान रहा करते थे। जब इतिहास में एक नाम के भनेक व्यक्ति प्रसिद्ध 
होते थे, तव प्राचीन ग्रन्थकार उनमें परस्पर-भेद दर्शाने के लिए कोई-त-कोई विशे- 
षणं भ्रवश्य प्रयुक्त करते थेर। यथाः - : 28 “5०22६ SN | 
१. 'तत्त्वरत्नाकराख्ये मट्टपराशरग्रन्ये संकर्षाख्यशचंतुलंक्षणात्मको मध्यकाण्डः ` 
काशकृत्स्नकृत इत्युच्यते’ । ग्रधिकरणसारावलीःप्रकाञ्चिका में उद्घृत । ब्रं०--मद्रास- 
राजकीय हस्तलेख-सूची, माग: ४, खण्ड १, बी० नं०.३५५०,:प० ५२८१ |` 
२. ष्टो भ्रनुवाका अष्टौ यजू षि इति काशकृत्स्नः' (पुना-संस्क० २६) । 
३. “भाहारं प्रकृति प्राह दविह्ोमस्य बादरिः ।¦ 3 न 
: . भरिनहोत्र तुथात्रेयः काशूकृत्स्नस्त्वपुर्वताम्‌:॥; गहरी 
४. “अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः! : ` ,:”८ ३ ` ` 1 हट 
१. इतिहासःमें एकु नामवाले ध्यक्तियों कां सांकय॑ न हो जाय, इसके लिए 
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१०८ द्धान्त- 


कण्दनाषंद (जै० ब्रा०); कण्वश्चायस (॥० सं० २८७; स० स० २३९; 
काठक सं० २१1८) कण्वसोश्रवस (का० सं० १३।९); तथा कण्वघोर (ऋकसर्वा० 
१३७ का ऋषि) । 

यतः उपरिलिखित स्थानों में काशकत्स्नि श्रौर काशकृत्स्न का कोई विशेषण 
उपलब्ध नहीं होता, भरत: इन स्थानों में स्मृत व्यक्ति एक ही है, यह निश्चित है। 


वंश--बौघायन श्रौतसूत्र के तृतीय प्रवराध्याय में लिखा है-- 


भगुणामेवादितो व्याख्यास्यामः पेज लायना:, वेहीनरय:,काशकृत्स्ना पाणिनि- 
वाल्मोकिः ` “श्रापिशलय: ।' 
इस वचन से स्पष्ट है कि काशकृत्स्न-गोत्र भूगुवंश का है । अतः काशकृत्स्न 
झाचाये भागंव है । 
पितृ-नाम--काशकृत्स्नि भौर काशकृत्स्न में निदिष्ट तद्धित-प्रत्यय के अनुसार 
इन नामों का मूल शब्द कशकत्स्न था । वर्घमांन ने गणरत्नमहोदधि में कशकृत्स्न 
शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दर्शाई है-- 
“कशामि: कुन्तन्ति 'छुते वस्ने डयाद्त्वे च ह्वस्वश्च बहुलम्‌'* इत्यनेन हुस्वत्वे 
कशाकृत्स्नः (पृष्ठ २४) । 
अर्थात्‌,  कशापूर्वक कृती छेदने घातु से कस्न प्रत्यय और आकार को 
होता है। | 
झाचार्थ नाम--तत्त्वरत्नाकर ग्रन्थ में भट्टपराशर ने काशकत्स्त को बादरायण | 
का शिष्य कहा हैं। बादरायण कृष्णद्रं पायन का ही नाम है, ऐसा भारतीय ऐतिहा: . 
सिको का मत है । 2! 
िष्य--काशिका-दृत्ति ( ६।२।१०४) में उदाहरण है--'पुर्वकाशकृत्स्ताः, परः 
` फाइकृस्स्ताः'। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि काशकत्स्न के अनेक शिष्य थे थोर 
वे पुवं तथा झपर दो विभागों में विभक्त माने जाते थे। किस सीमा को मानकर 
प्रौर अपर भेद किया जाता था, यह अज्ञात है। : 


जिस प्रकार पाणिनि ने कुछ शिष्यो को अष्टाध्यायी का लघुपाठ पढ़ाया भौर 
कुछ को महापाठः। वे क्रमशः पुर्वपाणिनीय तथा श्रपरप्राणिनीय नाम से प्रसिद्ध हुए। 


प्राचीन ग्राचार्यो ने तद्धितःप्रत्ययान्त नाम रखने का निषेध: किया हैँ- कित 
कुर्यान्न तद्धितम्‌' । इस अभिप्राय के वचत्र सभी गृह्मसूच्नों में उपलब्ध होते हैं । 

१. यह सूत्र किस व्याकरण का है, यह अज्ञात. है । 9 
२. 'सस्कतःव्याकरणशास्त्र का इतिह्वास', माग १, पु० १५१. 
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उसी प्रकार सम्भव है काशकृत्स्न ने भी भ्रपने शास्त्र. का दो रूपों से प्रवचन किया 
हो । निरुक्त आदि अनेक प्राचीन शास्त्रों के लघु भ्रोर महत्‌ दो-दो प्रकार के प्रवचन 
उपलब्ध होते हें ।* 

देश-_काशकत्स्न आचार्य कहां का निवासी था, यह श्रज्ञात है । पाणिनि भरी 
हणादिगण (४।२।८०). में काशकृत्स्न पद पढ़ता है । वर्षमान यहां कशकत्स्न का 
निर्देश करता है^। तदनुसार काशकत्स्न अथवा कशकत्स्न से निमित भ्रथवा जहां 
इनका निवास था, वह नगर अ्रथवा देश कशकृत्स्न कहलाता था, इतना निश्चित 
है । पर इस नगर भ्रथवा देश की स्थिति कहां थी, यह अज्ञात है । 

काशकृत्स्न सम्भवतः उत्तरमारतीय था--वेवम्‌. ग्रन्थ का व्याख्याता कृष्णलील 
शुकमुनि (सं० १३०० वि०)पुरुषकार पृष्ठ €१ पर लिखता है-- 

“धनपालस्तु तमेव प्रस्तुत्याहू--वनु घटादिषु पठन्तिः द्रमिडाः-। तेवां (नित्यं) 
मित्संज्ञा--वनयति । भ्रार्यास्तु विभाषामित्वभिच्छन्ति । तेषां वानयति वनयति ।' 

अर्थात्‌ धनपाल कहता है कि द्रमिड वनु घातु का 'वनयति'” रूप मानते हँ ग्रौर 
आये “वानयति' तथा''वनयति’ दो रूप । 

काशकृत्स्न-धातुपाठ के 'ग्लास्तावनवमइवनकम्पसिचमः' सूत्रानुसार 'वन'. घातु 
को विकल्प से मित्‌-संज्ञा होती है और बानयति, वनयति दो रूप निष्पन्न होते हैं 

काल--हमारे मित्र प० श्रीक्षितीशचन्द्रजी चट्टोपाघ्याय (कलकत्ता) का विचार 
है कि काशकत्स्न पाणिनि से उत्तरवर्ती है,* परन्तु उन्होंने इस विषय में कोई प्रमाण 
नहीं दिया । 

पाणिनि से पुर्ववत -काशकत्स्न निश्‍चय ही पाणिनि से पूर्ववर्ती है । इसमें 
निम्नलिखित प्रमाण हैँ-- 

१. पाणिनीय गणपाठ के भ्रन्तगंत उपकादिगण (२।४।६९) में 'कशक्कतस्न 
झौर झरीहणादिगण (४।२।८०) में 'काशकृत्स्न' पठित है । | 


१. 'सास्क्‌त-व्याकरणशास्त्र -कां इतिहास , भाग १, पर १५११॥ ._- 

२. डा० वासुदेवर्शरणजी म्प्रवाल ने 'काशक्त्स्त शुद्ध पाठ माना हे--'पाणिनि- 
कालीन भारतवष', पु७ ४८८ । £ 

_ ३. काशकृत्स्न-घातुपाठ कन्नड-टीका, १० १४३ । ` “छ 

४, टेक्निकल टर्म्स आफ्‌ संस्कृत-ग्रामर, पृ० २९७। _ __ क र 
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२. वेदान्तसूत्र निश्‍चय ही पाणिनि से प्राचीन है । रतः उनमें स्मृत ` आचायं 
कष्णद् पायन का समकालिक होगा, ग्रथवा उससे पूर्ववर्ती । 0503 22. 

३. तत्त्वरत्ताकर के रचयिता भट्टपराशर के मतानुसार काशकृत्स्न बादरायण 
==कुष्णद्व पायन का शिष्य था । 

४. महाभाष्य, पस्पशाह्विक के भरन्त में क्रमशः पाणिनि आपिशलि श्रौर काशः 
कृत्स्नप्रोक्त ग्रन्थों का उल्लेख है--'पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌, आपिशलम्‌, काश- 
कृत्स्नम्‌ । 

इनमें आपिशलि निश्‍चय ही पाणिनि से पूर्ववत्ती है । भ्रतएव, उसका पाणिनि | 
के भ्रनन्तर निर्देश किया है। इसी क्रमानुसार काशक्‌त्स्न न “केवल पाणिनि से पूर्वे- 
बरती होगा, अपितु वह भ्रापिशलि से. भी पूर्ववर्ती होगा:। 


५. तीन-चार वर्ष हुए, काशकृत्स्त का घातुपाठ कन्नड-टीका-सहित प्रकाशित 

` हुआ है । उसमें पाणिनि के धातुपाठ की भ्रपेक्षा लगभग ४५० घातुएं अधिक हैं। 

भारतीय ग्रन्-प्रवचन-परिपाटी.. के:अनुसार ग्रन्थों का उत्तरोत्तर संक्षेपौकरण हुझा 

है । व्याकरण के उपलब्ध ग्रन्थों के भ्रवलोकन से इस बात की सत्यता भली-मांति 

समझी जा सकती है। इससे मानना होगा कि काशकत्स्न-धातुपाठ पाणिनीय घातु- 
पाठ से प्राचीन है । 


६. काशकत्स्न-धातुपाठ में भ्रनेक घातुओं के दो-दो रूप हैं। यथा--'ईड ईलं 
स्तुतौ? (पृष्ठ १७०) । पाणिनि ने इनमें से केवल ईड रूप पढ़ा है । तएव उत्तर- 
वरती वयाकरण इडा झौर इला शब्दों की सिद्धि एक ही ईड घातु से करते हुए, डल 
वणो का भ्रभेद मानते हैं । 


७. काशङृत्स्न-घातुपाठ में भनेक ऐसी घातुए हैं, जो उभयपदी हैं। उनके 
परस्मेपद ओर भ्रात्मनेपद दोनों प्रक्रियाश्नो के रूप होते हैं । यथा: वस निवासे” 
(पृष्ठ १६१), 'डुप्नोश्वि गतिवृदृध्यो:' ( पृष्ठ १६१ )भौर 'वद , व्यक्तायां. बाचि' (पृष्ठ 

_ १६१) । पाणिनि इन्हें केवल परस्मेपदी पढ़ता है.। न र 

/ - संख्या ६-के प्रमाण से विदित होता है कि काशकृत्स्न के समय ईड झौर ईल. | 
छ, ` दोनों घातुपों के झाल्यात के स्वतन्त्र प्रयोग-लोक में प्रचलित थे। इसलिए उसने | 
: दोनों धातुभरं को स्वतन्त्र रूप-से पढ़ा। परन्तु पाणिनि के.समय ईड धातु के ही रूप | 2 
` लोकभ्रचलित रह गये। ग्रतः उसने ईल का पाठ .नहीं किया, केवल ईड घातु हीं 
पढी । इसी प्रकार संख्या ७ के भ्रनुसार. काशकृत्स्न के धातुपाठ में वस, दिव श्रौर | 
. वदधातु को उसयपदी पढ़ना इस बात का प्रमाण है कि उसके काल में इन घातुझों | व 
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०0"काशेकृत्र्व-ज्याकरण' सं! उसके उलॅपेर्शवे' सत्र १११ 
रूप ग्रवशिष्ट रह गये थे, ग्रतएव इन्हें केवल परस्मैपदी पढ़ा ।, 
८. महाभाष्य ५॥१॥२१ पर कैयट लिखता है-- 
“्रापिशलकाश कर्स्तयोस्त्वप्रन्थ इति वचनात्‌ ।' 


श्र्थात्‌ आपिशल भ्रौर काशक्कतस्न-व्याकरण में पाणिनीय “शताच्च ठन्यतावशते? 
(५।१।२१) सूत्र के स्थान में 'शताच्च ठन्यतावप्रस्थे” पाठ था । प्रापिशल पाणिनि से 
प्राचीन है। अतः उसके साथ स्मृत काशकृत्स्न भी पाणिनि से प्राचीन होगा ॥ इतना 
ही नहीं, यदि यह माना जाय करि पाणिनि ने आपिशलि के सूत्रपाठ में कुछ भ्रनोचित्य 
समभकर “झप्न्थे” का 'अशते” रूप में परिष्कार किया है, तो निश्चय ही मानना 
होगा कि झ्रापिशलि के समान 'अग्रस्थे' पढ़नेवाला काशकृत्स्न भी पाणिनि से पुर्वे- 
भावी है। यह नहीं हो सकता कि पाणिनि श्रापिशल-सूत्र का परिष्कार करे घ्रौर 
पाणिनि से उत्तरवत्ती (जेसा कुछ व्यक्ति मानते हैं) काशकृत्स्न पाणिनि के परिष्कार 
को छोड़कर पुनः झापिशलि के भ्रपरिष्कृत भ्रंश को स्वीकार करले । 


६. भत्त हरि के 'तदहमिति नारब्धं सुत्रं व्याकरणान्तरे’ वचन की व्याख्या 
करता हुआ हेलाराज लिखता है-- 

“रापिशला: काशङृत्स्ताइच सूत्रमेतन्नाघीयते ।' वाक्यपदीय, काण्ड ३, पृ० ७१४ 
(काशी-संस्क०) । | 

अर्थात्‌ आपिशल भौर काशकत्स्त-व्याकरण में पाणिनि द्वारा पठित 'तदहुम? 
सुत्र नहीं था । ` 

प्रतीत होता है, ग्रापिशल गोर काशकृत्स्न-व्याकरण में 'तदहुंम्‌' सूत्र के न होने 
के कारण ही महाभाष्यकार पतञ्जलि ने पाणिनि के इस सूत्र की ग्रावरयकता का 
प्रतिपादन बड़े यत्न से किया है। यदि काशकृत्स्त पाणिनि से उत्तरवत्ती होता, तो 
निश्‍चय ही वह पाणिनि का अनुकरण करता, न कि आपिशलि का 


१०. कातन्त्र-व्याकरण में. एक सूत्र है--'मिस ऐस वार प्रर्थात्‌ मकारान्त शब्दों 
से परे तृतीया विभक्ति के: बहुवचन “भिस्‌” के स्थान में 'ऐस्‌ विकल्प करके होता 
है? । यथा--देवेभिः, देवः । 

` कातन्त्र काशकुत्स्न-तन्त्र का संक्षेप है, यह आगे दर्शायंगे। तदनुसार कातन्त्रकार 
ने यह सूत्र भ्रथवा मत काशकत्स्त से लिया होगा। पाणिनि के अनुसार लोक 
में केवल 'ऐस्‌' के 'देवेः' आदि प्रयोग होते हैं। कातन्त्र विशुद्ध लौकिक शब्दों का Re 


१, टीकाकारों ने इस, सूत्र के शर्थ में बड़ी सींचातानी को है। ` 
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व्याकरण है!। प्रतः उसका उपजीव्य काशकूत्स्न-व्याकरण उस काल की रचना 
होना चाहिए,जब भाषा में “मिस और 'ऐस्‌' दोनों के "देवेभिः, देवेः' रूप प्रयुक्त हों । 
वह काल पाणिनि से निश्‍चय ही पर्याप्त प्राचीन होगा । 


११. पाणिनीय धातुपाठ के जुहोत्यादिगण के तथा स्वादिगण के. अन्त में 
“छन्दसि' निर्देशपूर्वंक जो घातुए' पढ़ी हैं, प्रायः वे समी घातुए काशकृत्स्न-धातुपाठ में 
“छन्दसि? निर्देश के विना ही पढी गई हैं। इससे प्रतीत होता है कि काशकृत्स्न 
पाणिनि से बहुत प्राचीन है । पाणिनि के समय वेदिक मानी जानेवाली' धातुए उसके 
काल में लोक में भी प्रचलित थीं। अन्यथा वह भी पाणिनि के समान इनके लिए 
'छुन्दसि/ का निदेश करता । 


इन उपयुक्त प्रमांणों और हेतुओं से स्पष्ट है कि काशकृत्स्न पाणिनि से निइचय 
ही बहुत पुर्वेवत्ती है। इतना ही नहीं, हमारे विचार में तो काशकृत्स्न आपिशलि से 
सी प्राचीन है । 


'पाइचात्य ऐतिहासिक पाणिनि को विक्रम से ४००-६०० वर्ष पूर्वं मानते हैं । 
यह मत भारतीय अनवच्छिन्न परम्परा के अनुसार नितान्त मिथ्या है । पाणिनि | 
विक्रम से निश्चय. ही २८०० वर्ष प्राचीन है, यह हम भ्रपने संस्कृत-व्याकरणशास्त्र के 
इतिहास में सप्रमाण प्रमाणित कर चुके हैँ^। तदनुसार काशकृत्स्न का काल भारत- 
युद्ध (३१०० वि० पूर्वं) के ग्रासपास मानना होगा । 


काशकृत्स्न को पाणिनि से पूर्ववर्ती मानने में एक प्रमाण बाधक हो सकता है, 

वह है काशिका ६।२।३६ का. पाठ---'आपिशलपाणिनीया:, पाणिनीयरोढीयाः, . रोढी- 

यकाशकस्स्ताः'। इनमें आपिशलि निश्चय हो. पाणिनि से पूर्ववर्ती है। यदि भ्रगले 

` उदाह्रणों में मी इसी प्रकार पोर्वापयं-व्यवस्था मानी जाय, तो पाणिनि से ग्रर्वाचीन 

रोढि और उससे भ्र्वाचीन काशकत्स्न को मानना होगा। परन्तु यह कल्पना | 

पूर्वोक्त प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण चिन्त्य है। इतना ही नहीं, वर्धमान के _ 

मतानुसार 'पाणिनोयरोढीया: रौढीयपाणिनोयाः? ग्रादि दोनों प्रकार के प्रयोग होते 

/ (गणरत्नमहोदर्धि, पृष्ठ २६)। भ्रतः स्पष्ट है कि काशिका के उपयुक्त उदाहरणो . 
/ मे कालक्रम अभिप्र त नहीं है । 


१. शर्ववमंणस्तु वंचनाद्‌ माषायामप्यवसीयते । नह्यय. (कातन्त्रकारः) छारदसां | 
शब्दान्‌ व्युत्पादयति ॥. कातेन्त्रदत्ति; परिशिष्ट, पृ०. ५३०.। 


२. इसके लिए द्र०--हमारा 'संस्कृंत-व्याकरणं-शास्त्र का इतिहास, माग ९7 231 
पृ० १३५-१४० । डा० वांसुदेवशरणजी अग्रवाल का''पोणिनिकांलीन भारतवर्ष प्रन्थ 
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igitizi वस्नः प्राकिरण तथा nnai वर Gangotri | 
११ ० कोरहत्सि्याकर तथा उसके उपलब्ध सूत्र. ११३ 


काशकृत्स्न-व्याकरण का परिचय 


नाम--श्रमी कुछ वर्ष हुए, काशकृत्स्न का कन्नड-टीका-सहित . जो! धातुपाठ 
प्रकाशित हुआ है, उसका नाम है--काशकृत्स्नशम्दकलाप धातुपाठ । इस नाम में 
शब्दकलाप पद घातुपाठ का विशेषण है, श्रथवा काशकत्स्न के शब्दानुशासन का मूल 
नाम है, यह सन्दिग्ध है। “शब्दानां प्रकृत्यात्मिकां कलां पाति रक्षति' (=शब्दों को 
प्रकृति रूप कलाऱ_श'श.को रक्षा.करता है) व्युत्पत्ति के अनुसार यह घातुपाठ का 


` विशेषण हो सकता है। परन्तु. हमारा विचार है कि षाब्दकलाप.. काशकत्स्न-शब्दा- 


नुशासन का प्रधान नाम था । इसमें निम्नाङ्ित: हेतु हैं-- करीर 
कातन्त्र, अपरनाम कलापक-व्याकरण' के “केलापक?- नाम में ह्वस्व श्रथ में जो 
“क? प्रत्यय (अरष्टा० ५।३।८६ ) हुआ है, उससे प्रतीत होता हैं. कि कातन्त्र-व्याकरण 
जिस तन्त्र का संक्षिप्त संस्करण है?, इसका मुलनामं 'कलाप” है । हम आगे सप्रमाण 
सिद्ध करेंगे कि वर्तमान कातन्त्र, अपरनाम . कलापक अथवा कौमार-व्याकरण* 
काशकृत्स्न के महातन्त्र* का ही संक्षेप. है । -भ्रतः काशक्नत्स्त के शब्दानुशासन का 


( हिन्दी-संस्करण) अमी प्रकाशित. हुआ है । , हमारा 'संस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का 
इतिहास' ६ वर्ष पूवं प्रकाशित हो चुका है। परन्तु आपने भपने ग्रन्थ ,में पाणिनि 
के काल की विवेचना करते हुए हमारे एक भी प्रमाण की आलोचना विना किये 
पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निर्धारित काल ही स्वीकार किया है । “गतानुगतिको लोकः? 
कहावत के प्रंनुसार उन्हें पाश्‍चात्य विद्वानों द्वारा कल्पित काल-विभाग का झनुस रण 
करना ही उचित प्रतीत हुआ होगा । _ Mees: 
१. सम्प्रति इसका “कलाप' नाम से भी व्यवहार होता है। यह व्यवहार चिन्स्य 
है, ऐसा भ्रगले विवेचन से स्पष्ट है । हि 
२. <दशपादी-उणादि-दत्तिकार ने ३।५(पु० १३०) पर कलापक शब्द में 'कला' 
उपपद होने पर्‌ आङ्‌'-पूवंक “पा पाने धातु से, क्वुन्‌' प्रत्यय माना है । भ्राचायं 
हेमचन्द्र ने. मी श्रपने घातुपरायण (पृ०. ६.) तथा उणादि (9० १०) में दशपादी-दत्ति- 
कार का ही अनुसरण. किया है। ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि दोनों लेखको की 
च्युत्पत्तियां भ्रशुद्ध हैं । चुः n २ Sn 
~. कातन्त्र शब्द का ग्रथं भी ईषत्‌ तन्त्र है । द्र०---'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का . 
इतिहास', पृ० ३९७ । दे! १ पू ली 
४. कातन्त्र की रचना छोटे बालकों के लिए हुई, यह इस नाम-से स्पष्ट है 1. 
` ५, हमारे विचार में गायकवाड़-संस्कृत-सी रिज में प्रकाशित बालिद्वीपीय प्रन्थ- 
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मूल नाम 'कलाप' ही प्रतीत होता है । 


शब्दकलाप का अर्थ-- हम बहुत विचार के झनन्तर इस परिणाम पर पहुंचे है 
कि “शब्दकलाप? पद का अर्थ शब्दों की 'कलाध्रों-श्नशों का पान करनेवाला 
अर्थात्‌ किसी 'बृहत्‌ शब्दानुशासन का संक्षिप्त संस्करण है। इसमें निम्नाङ्कित कारण 
ह न े 
काशिका ४।३।११५, जैन शाकटायन ३।१।१८२ की' चिन्तामणि-दृत्ति तथा 
` सरस्वतीकण्ठाभरण ४131२४५ की हृदयहारिणी टीका में एक उदाहरण है--'काश- ` 
कृत्स्नं गुरुलाघवम्‌' । यह उदाहरण .जिस सूत्र का है उसके अनुसार इसका भ्रथं है-- 
काशकत्स्त ने किसी के उपदेश के विना अपनी प्रतिमा से ग्रपने शास्त्र में शब्दों के 
गौरव-लाघव का विचार करके अनन्त शब्दराशि में लोकप्रसिद्ध मुख्य शब्दों का ही 
उपदेश किया झौर अप्रसिद्ध शब्दों को छोड़ दिया। अर्थात्‌ काशकत्स्न ने शब्द-शास्त्र 
के संक्षेप करने में शब्दों के गौरव--प्रसिद्धि ्रौर लाघव=-ग्रप्रसिद्धि पर अधिक 
ध्यान दिया । प्रत: उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि काशकृत्स्न ने किसी पूर्वे व्याक रण- 
शास्त्र में अप्रसिद्ध शब्दविषयक सूत्रों - को कम कर दिया, भर्थात्‌ किसी पूर्व बृहत्‌ 


शास्त्र का संक्षेप से उपदेश किया। इसलिए शब्दकलाप कां. उपरि-विद्धत झर्थ ही 
ठीक प्रतीत होता है। 


काशकत्स्न-घातुपाठ के सम्पादक श्री ए० एनु० नरसिहिया ने उक्त ग्रन्थ की . 
भूमिका में 'शब्दकलाप” नाम के विषय में श्रपना कुछ भी विचार प्रकठ नहीं किया। 
केवल काशकृत्स्न शब्दकलाप घातुपाठ नाम के कारण कुछ लोगों का कहना है कि 
“इसका संम्बन्ध कलाप-व्याकरण से है। कलाप-व्याकरण के कुमार-व्यांकरण और 
कातन्त्र-व्याकरण नामान्तर हैं, इतना हीं लिखकर इस प्रइन को टाल दिया है । 

परिमाण--तोन भ्रध्याय--काशकत्स्त-व्याकरण में कितने भ्रध्याय, पाद तथा 
सुत्र थे, इसका निर्देशक कोई साक्षात्‌ वचन उपलब्ध नहीं होता, परन्तु काशिका भौर 
अमोधा-द्धत्ति के पूवं उद्धृत 'त्रिक कादाकृत्स्नम्‌, त्रिक कादाकुत्स्नीयन' उदाहरणों से 
इतना स्पष्ट है कि-काशकत्स्न के किसी सूत्रात्मंक ग्रन्थ में तीन भ्रध्याय थे। हमारे 


विचार में उक्त उदाहरणों में स्मृत अ्रध्यायत्रयात्मक काशकत्स्न-ग्रन्थ व्याकरण- 
विषयक था, इसमें निम्नाङ्ित हेतु हैं-- 


१. काशिका ५११४८ तथा जैन शाकटायन ३।२।१६१ की अ्रमोघा-दत्ति में 
पूर्वोद्धात उदाहरणों के साथ निर्दिष्ट 'झष्टक पाणिनोयम्‌' प्रादि उदाहरणों में जिंतने 
हळ लस क्स 4333 2 ० PRES 1 
संग्रह के भ्रन्तगंत कारक-संग्रह के अन्तिम इलोक 'कातन्त्रं च महामन्त्र दृष्ट्या तेग 
_ उवाच । में स्मृत महातन्त्र कादोकृत्स्न-तन्त्र ही है । री 
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“० कोरीकत्ती- किरण तथा उसके उपलब्ध सुत्र ११५ 


श्रन्य सूत्र-ग्रन्य स्मरण किये गये हैं, वे सव निश्‍चय ही ग्याकरणविषयक हैँ^। इस 
लिए साहचर्ये-नियम से उनके साथ स्मृत काशकृत्स्न का: श्रष्यायत्यात्मक ग्रन्थ भी 
व्याकरणविषयक ही होना चाहिए । . - 
२. कलापक श्रपरनाम ` कातन्त्र-व्याकरण काराक्‌त्स्त-ग्याकरण ¦ का. संक्षेप हे, 
'यह हम आगे सप्रमाण दर्शायंगे । मूल कातन्त्र-व्याकरण में मी तीन ही अध्याय हैं । 
तः यह अधिक सम्मव है कि कातन्त्रव्याकरण के उपजीव्य कारकृत्स्त-ग्याकरण 
में भी तीन ही श्रध्याय हों। 
पाणिनि-व्याकरण के संक्षेपक चन्द्रगोमी ने भी अपने व्याकरण में पाणिनीय= 
तन्त्रवत्‌ आठ ही भ्रध्याय रखे थे। पाणिनीय तथा चान्द्र व्याकरणों के पनुसर्त्ता 


मोज ने भी अपने सरस्वतीकण्ठामरण नामक व्याकरण को आठ अध्याथों में ही _ 


विभक्त किया है। इतना ही नहीं, स्वयं पाणिनि ने भी व्याकरण और शिक्षा-सृत्रों 
को अपने उपजीव्य ग्रापिशल-व्याकरण और शिक्षा-सृत्रों के अ्रनुसार क्रमश; आठ 
भ्रध्यायों तथा झाठ प्रकरणों में विभक्त 'किया.है* । क 3 


इसी. प्रकार कातन्त्र के व्याकरणप्रवक्ता ने भी तीन ग्रध्यायो का विमागीकरण 
अपने उपजीव्य काशकृत्स्न-तन्त्र के प्रनुरूप ही किया हो, यह ग्रधिक सम्भव है! 


इस अनुमान की पुष्टि इससे भी होती है कि , कातत्त्र-घातुपाठ में काशकत्स्न- 
घातुपाठ के समान ही धातुओं को नव गणों में विभक्त किया है (जुहोत्यादि को 


१. “दशकं वेयाघ्रपदीयम्‌' के लिए द्र० हमारा 'संस्कृत-व्याकरणशचास्त्र का 
इतिहास',पृ० ८६। 
२.. सुल कातन्त्र आइ्यातान्त है । उत्तर-कृदन्त-माग (अध्याय ४) कात्यायन 


द्वारा परिवद्धित है । ० --“संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास? । 


३. उपलब्ध चान्द्र व्याकरण में केवल छह ही भ्रध्याय हैं, परन्तु मूल ग्रन्थ में 
भाठ अध्याय थे । बोद्धमतानुयायियों की उपेक्षा के कारण अन्त के स्वरव दिक 
प्रक्रिया-सम्बन्धी दो श्रध्याय लुप्त हो गये । हमने इन लुप्त दो भ्रध्यायों के प्रनेक 
सूत्र उपलब्ध कर लिये हैं । विशेष द्र०--'संस्कृत-ब्याकरणशास्त्र का इतिहासः, 

-पृ० ४१६ । : द 5 

४. हरदत्त के लेखानुसार (पदमञ्जरी, माग १, पृष्ठ ६-७ ) पाणिनीय व्या- 
करण का उपजीब्य झापिशल-ब्याकरण है । 2०--'संस्कृत-ऽ्याकरणशास्त्र का 
इतिहास', पृ० ९५। आापिशल झौर पाणिनीय-शिक्षा के लिए द्र०--हमारे द्वारा 
सम्पादित “शिक्षासूत्राणि'(प्रापिशलपाणिनीयचान्द्र शिक्षासुत्र) अन्थ । र 


५ - र 
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११६ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसः 


प्रदादि के अन्तर्गत माना है) *_ 

प्रति अध्याय 'पांदःसंख्या--काशकृत्स्न-व्याकरण के प्रत्येक अ्रध्याय में कितने 
पाद ये, यह ज्ञात नहीं । काशकृत्स्न से लघु पाणिनीय तन्त्र में भ्राठ श्रध्याय हैं श्रौर 
प्रति ग्रध्याय' चार-चार पाद । ऐसी अवस्था में काशकृत्स्त-व्याकरण के तीन श्रध्यायों 
` चे प्रतिंध्यांय पाद-संख्या चार से अवश्य ही भधिक रही होगी । कातन्त्र के तीन 
अध्यायों में क्रमश; पांच-पांच तथा दस पाद हैं। 


काशाकृत्स्न-तन्त्र संक्षिप्त होते हुए भी पाणिनीय तन्त्र से विस्तृत--हम पहले 
' लिख चुके हैं फि काशकृत्स्न का शब्दानुशान किसी प्राचीन महातन्त्र का संक्षिप्त 
प्रवचन है । मूल कादाकृत्स्न-व्याकरण के अनुपलब्ध हीने पर सी हमारा विचार है 
कि काशाकृत्स्त का व्याकरण संक्षिप्त होते हुए मी पाणिनीय अनुशासन से अधिक 
था । इसमें निम्नाङ्कित हेतु हैं-- 


१. काशकृत्स्न-व्याकरण के भ्राज तक हमें जितने सूत्र उपलब्ध हुए हैं, उनको 
पाणिनीय सूत्रों के साथ तुलना करने से विदित होता है कि काशकृत्स्न-व्याकरण में 
अनेक ऐसे पदों का अन्वाख्यान था, जिनका पाणिनीय तन्त्र में निर्देश नहीं है। 
यथा-- | 2 १ 

(क) ब्रह्म--'बहंदरो भनि’; पृ० ६७। 

(ख) कश्यप, फशिपु--'कशेयंप ईपुदच'; पृ० ७९ ॥ 

(ग) पुलस्त्य, अगस्ति- “पुल्यगिस्यामस्त्योज्स्तिदच ;:“पृ० ८९॥ . 
(घ) लक्ष्मी, लक्ष्म, लक्मण--'लक्षेरमोमन्‌मना:'; पृ० २५३। 
२. चन्नवीरकवि-कत कन्नड-टीका-सहित जो घातुपाठ ' प्रकाशित हुझा है, उसमें 
पाणिनीय घातुपाठ से लगभग ४५० घातुए अधिक है१। 
जिस व्याकरण में धातुशों की संख्या जितनी अधिक होगी, निश्चय ही वह व्या- 
करण भी भ्रधिक विस्तृत होगा 1, ० 
` वेशिष्ट्य--किस व्याकरण में क्या वैशिष्ट्य है, इसका ज्ञान विभिन्न व्याकरण: 
ग्रन्थों में उल्लिखित निम्नाद्धित उदाहरणों से होता है । यथा-- 
Pe es `. ` १ 
१. वस्तुतः काशकृत्स्न-धातुपाठ में लगमग ६५० धातुए' ऐसी हैं, जो पाणिनीय 
घातुपाठ में नहीं है । लगभग २०० घातुए' पाणिनीय घातुपाठ में ऐसी हैं जो 
काशकृत्स्न घातुपाठ में नहीं हैं। अतः दोनों ग्रन्थों की पूरणं घातु-संख्या की दृष्टि से 
$ ` काशक्‌त्स्न-घातुपाठ में ४५० घातुए' अधिक लिखी हैं । 
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काशकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र ११७ 


१. “आपिशलं पुष्करणम्‌ १, फाशिका ४।३।११५; “ग्रापिशलमास्तःकरणम'१ 
सरस्वतीकण्ठाभरण, हृदयहारिणी टीका ४।३।२४५ । 

« 'पाणिनीयमकालकं व्याकरणम्‌’ काशिका ४।३।११५; लेन शाकटायन 
चिन्तामणि-वृत्ति ३ १॥ १८२; “पाणिनोपञ्ञसकालकं व्याकरणम्‌’ कोशिका ६२1१४ । 


३. “चारद्रमसंज्ञक व्याकरणम्‌', सरस्वतीकण्ठामरण-हृदयहारिणी टीका ४३ 
२४५; “चन्त्रोपज्ञमसज्ञकं व्याकरणम्‌', चान्द्रवृत्ति २।२।८६; वामनीय लिजानुशासन 
पृ० ७१ 

इसी प्रकार काशकृत्स्त-व्याकरण की विशिष्टता का बोघक एक उंदाहरण है-- 
*काहकृत्स्न गुरुलाघयम्‌' 


यह उदाहरण काशिका ४३1११५, सरस्वतीकण्ठामरण ४।३।२४५ की हृदय- 
हारिणो टीका तथा जन झाकटायन ३।१।१८२ की चिन्तामणि-टीका में उपलब्ध 
होता है। 

इन सब उदाहरणों से व्यक्त है कि जिस प्रकार पाणिनीय तन्त्र की विशेषता 
कालपरिमाषाझों का प्ननिर्देश है, चान्द्र तन्त्र की विशेषता संज्ञा-निर्देश विना किये 
शास्त्रप्रवचन है, उसी प्रकार काशकृत्स्त-तन्त्र की विशेषता गुरु-लाघव है। 

गुरु-लाघव शब्द का श्रथें--हमने भ्रपने 'संस्कुत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास' 
ग्रन्थ (१००३) में लिखा था -- 

“व्याकरण-शास्त्र की, सूत्र-रचना में गुरु-लाघव (गौरव-लाघव) का विचार 
सबसे प्रथम काशकृत्स्न आचाय॑ ने प्रारम्म किया था। उससे पूर्व सुत्र-रचना में 
भोरव-लाघव का विचार नहीं किया जाता था” । 

पुन: इसी पृष्ठ की तीसरी टिप्पणी में लिखा था-- 

“हमारा विचार है, काशकृत्स्न से पूर्व सूत्र रचना संम्मवतः ऋनप्रातिशञार्य के 
समान इलोकबद्ध होती थी । छन्दोबद्ध रचना, होने पर गोरव-लाघव का विचार ` 
पुणांतया नहीं रखा जां सकता । उसमें इलोकपूत्डंथे प्रनेक अ्रनावश्यक पदों का.समा- 
वेश करना पड़ता है।” 


१-२ इन उदाहरणों का प्रमिप्राय भ्रस्पष्ट है। वामन ने काणिकादत्ति ६२१४ 
में 'प्रापिशल्युपज्ञं 'गुरु्लाघवम्‌' उदाहरण दिया है। हमारा विचार है कि यहां मूल 
पाठ 'झापिशल्युपज्ञं दुष्करणम्‌, काशकृत्स्न्युपज्ञ गुरुलाघवम्‌? रहा होगा । मध्य में से 
*दुष्करणं काशकृत्स्न्युपज्ञ पाठ त्रुटित हो गया । तुलनोंय--काशिका ४३११५-- 
“'काशकत्स्न॑ गुरुलाघवम्‌, झापिशलं पुष्करणम्‌ । | 
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इनका भाव यह है.कि सूत्रों की लघुता के लिए गद्य का आय सबसे पुर्व 
काशकत्स्न ने लिया था, उससे पूर्व सूत्र-रचना छन्दोबद्ध होती थी । 


श्रशुद्ध--काशकृत्स्त-घातुपाठ तथा उसकी कन्नड-टीका में १३४ सूत्रों 
के प्रकाश में म्रा जाने से हमें पूवंविचार छोड़ना पड़ा । काशकूत्स्न-सूत्रों की कातन्त्र- 
सूत्रों से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि काशकुत्स्न-व्याकरण भी सम्भवतः इलोक- 
बद्ध रहा होगा । 


गुरु-लाघव का नवीन अर्थ हम पहले लिख चुके हैं कि भारतीय इतिहास 
झौर व्याकरण के उपलब्ध तन्त्र इस बात के प्रमाण हैं कि व्याकरण-शास्त्र के प्रवचन 
में उत्तरोत्तर संक्षेप हुआ है । काशकृतस्त ने झपने संक्षिप्त (पू्वपिक्षया) शास्त्र का 
प्रवचन करते समय शब्दों के गौरव=लोक में प्रयोग और लाघव=लोक में अप्रयोग 
को मुख्यता दी । दूसरे शब्दों में काशकृत्स्न ने श्रपने शास्त्र-प्रवचन में लोक में 
अप्रसिद्ध शब्दों को छोड़ दिया, भ्रतः उसका शास्त्र पू्वंतन्त्रों की अपेक्षा बहुत छोटा 
हो गया । इसी कारण उसका नाम लोक में “दब्दकलाप' प्रसिद्ध हुआ । 


कादाकृत्स्न-तन्त्र इलोकबद्ध--काशक्ृस्न का. व्याकरण ऋक्प्रातिशाख्य के 
समान पद्यबद्ध था, न कि पाणिनीय तन्त्र के समान गद्यबद्ध ।. इसमें निम्नाद्ित हेतु 
मा द 

१. | मूल कातन्त्रःव्याकरण का पर्याप्त भाग छन्दोबद्ध है। ` कातन्त्र काशकृत्स्न 
का संक्षिप्त प्रवचन है । इससे भ्रतुमान होता है कि काशकृत्स्त-तन्त्र इलोकबद्ध रहा 
होगा । र - 


__ २. काशङृत्स्न-व्याकरण के जो विकीण सूत्र उपलब्ध हुए हैं, उनमें प्रत्यय- 
निर्देश दो प्रकार से मिलता है । सूत्र में जहां एक से अधिक प्रत्ययों का निर्देश है, 
वहां कहीं प्रत्ययों का समास से निर्देश किया है, कहीं पृथक्‌-पृथक्‌ | यथा-- .. 


समस्तनिर्देश--' लक्षेमी मनुसना:' (३१ १५३) ; 'नाम्न उपमानादाचारे थाय- 
BN), + | 


(दृः ९) । 


प्रसमस्तनिर्देश--“कशेयंप ईपुइच' (पृ० ७६); 'ुस्प्रगस्तिभ्यामस्त्योस्तिश्च | 


'प्रत्ययों का इस प्रकार समस्त धौर भ्रसमस्त उभयथा निर्देश तमी सम्भव हो _ 


` सकता है, जब सूत्र-रचना चन्दोबद्ध हो भ्रौर छन्दोऽनुरोध से कहीं समस्त भौर कहीं 
052 असमस्त निर्देश करना पड़े । कट कप भर 
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काशकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र ११९ 


३. काशक्कत्स्न-ब्याकरण के जो सूत्र उपलब्ध हुए हैं; उनमें कतिपय स्पष्ट इलोक 
` श्रशथवा इलोकांश हैं। यथा-- 


(क) “भूते सव्ये वत्त माने भावे कत्तरि कर्मेणि। 
प्रयोजके गुणे साम्ये घातुभ्यः स्युः क्विबादयः'॥ 

(ख) 'गृहाः पुसि च नाम्न्येव' । 

(प) 'अकर्मकेभ्यो घातुभ्यो भावे कर्मणि यङ्‌ स्खत: ॥ 


काशकृत्स्न के जो सूत्र उपलब्ध हुए हैं, वे उसके तन्त्र के विविध प्रकरणों के 
हैं, इसलिए गद्यबद्ध प्रतीयमान सूत्रों के विषय में भी इलोकबद्ध होने की सम्भावना 
का निराकरण नहीं होता । 


काशकुत्स्न-तन्त्र का संक्षेप कातन्न 


कातन्त्र-व्याकरण केवल लौकिक शब्दों के साधुत्व का प्रतिपादन करता है,परन्तु , 
उसमें कतिपय कार्य ऐसे भी निर्दिष्ट हैं, जो पाणिनीय वैयाकरणों की दृष्टि से बंदिक- 
शब्द-सम्बन्धी हैं' । एक विशुद्ध और वह भी अत्यन्त. संक्षिप्त लौकिक व्याकरण में 
वेदिक शब्द-सम्बन्धी नियमों का उल्लेख होना बड़े ग्राइचयं का विषय है | हम 
कातन्त्र का गम्भीर झनुशीलन करके इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि कातन्त्र किसी 
ऐसे प्राचीन व्याकरण का संक्षेप है, जिसके काल में पाणिनीय वैयाकरणों द्वारा वेदिक 
कहे गये पद लोक-माषा में प्रयुक्त थे॥ इसी विचार से हमने सं २००७ वि० 
प्रकाशित “संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास! ग्रन्थ में लिखा था-- 


“कातन्त्र किसी अत्यन्त प्राचीन तन्त्र का संक्षिप्त संस्करण है। ग्रतः उसमें 
कुछ प्राचीन (उत्तरकाल में छान्दस माने गये) श्र श का विद्यमान रहना स्वाभाविक 
है” (१० २९) । ५ 

काशकृत्स्न के कतिपय उपलब्ध सुत्र --हमने संस्कृत-व्याकरणशास्त्र के इतिहास 
में काशकृत्स्न के चार-पांच सूत्र उद्धृत किये थे। तत्पश्चात्‌ सं० २००८ वि० के 
रन्त में काशक्कत्स्त-घातुपाठ कन्नड-टीका-सहित प्रकाश में झाया । ऐसे दुलंभ और 
पाणिनि से प्राचीन प्रायंग्रन्थ के -भनुशीलन के लिए मन लालायित हो उठा, परन्तु 
कन्नड-भाषा का परिज्ञान न होने के कारण उससे वंचित रह गये। अन्त में हमने 
किसी प्रकार सं० २०११ वि० में इसकी नागराक्षरों में प्रतिलिपि करवाई | इस नये _ 
ग्रन्थ के प्रनुशीलन से संस्कृत-माषा भौर उसके व्याकरण के _ सम्बन्ध में जहां झनेक - 


१, संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, पु० २८-२० । 
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रहस्य विदित हुए, 'संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास” के प्रथम ग्रध्याय में उल्लि- 
खित प्राचीन संस्कृत-माषा-सम्बन्धी विचारों की पुष्टि हुई, वहां काशकृत्स्न-व्याकरण 
के लगभग १३५ नये सूत्र उपलब्ध हुए । प 


काशक्रत्स्न और कातन्त्र सूत्रों को समानता- कातन्त्र-व्याकरण अत्यन्त संक्षिप्त 
है । उसके मूल ग्रन्थ में कृदन्त-प्रकरण भी नहीं है'। भ्रतः काशकृत्स्न के उपलब्ध 
समस्त सूत्रों की उपलब्धि उसमें सम्भव ही नहीं । पुनरपि काशकुत्स्त के ३० सूत्र 
कातन्त्र में उपलब्ध हो जाते. हैं ।. उनमें से भ्रधिकांश श्रक्षरशः समान हैं, कतिपय 
स्वल्प भेद से हैं। न । 


संज्ञाओं में समानता काशकत्स्न के उपलब्ध सूत्रों भ्रौर कातन्त्र-व्याकरण में 
प्रयुक्त संज्ञाए परस्पर समान हैं । इस प्रकार उपयु क्त हेतुओं से हमने भ्रनुमान किया 
था कि कातन्त्र काशकत्स्न-तन्त्र का संक्षेप है । 

कातन्त्र घातुपाठ की उपलब्धि--लगभग ढाई वर्ष की बात है, हमने अपने ' 
मित्र श्रीकपिलदेव, साहित्याचायं, एम० ए० को पी-एच डी० के लिए पाणिनीय 
गणपोठ पर कार्य, करने के ,लिए प्रेरित किया-था| गणपाठ के सांशोधन के लिए 
उन्होंने अनेक: हस्तलिखित ग्रतत्य संगृहीत किये । : उनका उपयोग करके उन्होंने हमें 
उनका संक्षिप्त विवरण लिखा। ; उसी में संकेत किया कि बाहर से मंगवाये गये 
गणपाठ के हस्तलेखो में कातन्त्र-सम्बन्धी ऐसा ग्रन्थ था,जिस पर गणपाठ लिखा था, 
परन्तु था वह.घातुपाठ का । इसलिए हमने उसे लोटा दिया। 


कातन्त्र-व्याकरणः में: प्राक्पाणिनीय व्याकरण-सामग्री का निर्देश होने से हमें 
उसके साथ स्वाभाविक अनुराग हो गया है 1: क्षीरस्वामी-कत पाणिनीय घातुपाठ- 
व्याख्या के सम्पादक लिबिश ने क्षीरतरङ्जिणी के भ्रःत में, परिशिष्ट में शवंवमेकूत 
घातुपाठ का तिब्बती भ्रनुवाद छापा है । शर्मवर्म का कातन्त्र से गहरा सम्बन्ध. होने 
के कारण इसे ही कातन्त्र का घातुपाठ समभते थे । इसलिए हम उसके मूल संस्कृत- 
पाठ के लिए वर्षों से प्रयत्नशील थे। प्रपने मित्र की उक्त सूचना पाते ही हमने 
लिखा कि वे इस श्रलम्य ग्रन्थ को जैसे भी हो पुन; मंगवाकर उसकी प्रतिलिपि करां 
कर हमारे पास भेजें। ग्रन्थ के मंगवाने तथा प्रतिलिपि कराने में समय लगना 
स्वाभाविक था, परन्तु हम उसे देखने के लिए भ्रत्यन्त लालायित थे । श्रीकपिलदेवजी 
ने कातन्त्र-घातुपाठ की प्रतिलिपि भेजी। 'मूल ग्रन्थ पुरानी बंगला-लिंपि में लिखा 
हमा है। कपिलदेवजी ने अपने एक बंगाली मित्र की सहायता से इसकी प्रतिलिपि 


१: कदन्त-माग कात्यायन 


(वररुचि: -कत हे । * द्र०*संस्कृत-व्याक रणशा रत ह 
का इतिहास", पृ० ४०४1 डक ) प दै ह DT > ऱ्य 


STEN ५: 
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की थी । ग्रन्थ कई स्थानों पर खण्डित है । पुनरपि यह बड़े महत्त्व ग्रौर शोधका 
ग्रन्थ है 1 - 

दोनों धातुपाठों की समानता--चिरकाल से इच्छित कातन्त्र-घातुपाठ को प्राप्त 
कर हर्ष होना स्वाभाविक था, परन्तु जब हमने उसकी काशकृत्स्न-धातुाठ के साथ 
तुलना की, तब हर्ष की कोई सीमा न रही । कातन्त्र घातुपाठ संक्षिप्त होते हुए भी 
काशक्ृत्स्न-धातुपाठ का अनुकरण करता है। यद्यपि संक्षिप्त होने के कारण बीच- 
बीच में कतिपय घातुए नहीं मिलती हैं, तथापि घातु का. स्वरूप, भ्रनुबन्ध, अर्थ- 
निर्देश-क्रम और गण-विभाग झादि में वह पुणंतया काशकृत्स्त-धातुपाठ के. समान 
है। इससे मली-भांति स्पष्ट हो जाता है कि कातन्त्र वस्तुतः काशकृत्स्न का संक्षिप्त 
संस्करण है । ५ 

वेदिक घातुश्लो का उभयत्र समान पाठ--काशकृत्स्त पाणिनि. से पर्याप्त पूर्व 
वर्ती है, यह हम पहले लिख चुके हैं । पाणिनीय घातुपाठ में जुहोत्यादि और. स्वादि- 
गण के झन्त में कुछ ऐसी घातुए पढी गई हैं, जिनके श्रादि भ्रथवा अन्त में 'घन्दसि' 
सूत्र से उनका छान्दसत्व व्यक्त किया गया है। परन्तु काशकृत्स्न-घातुपाठ में इन 
धातुझों का पाठ साधारणरूप से है, “छन्दसि' का निर्देश उसमें नहीं है । काशकृत्स्न 
के उत्तर-काल में पाणिनि द्वारा; इनके छान्दसत्व की घोषणा हो जाने पर-सी ये 
घातुए' काशङ्कत्स्न का संक्षेप होने के कारण कातन्त्र-घातुपाठ में स्थान पा गईं । 

जिस प्रकार कातन्त्रःसूत्रपाठ में कुछ वेदिक माने गये शब्दों के नियम उपलब्ध 
हो जाते हैं, उसी प्रकार धातुपाठ में भी कतिपय छान्दस मानी गई घातुए उपलब्ध 
हैं इस सादश्य से भी यही प्रकट होता हे. कि जसे कातन्त्र-घातुपाठ काशक्करस्व- 
धातुपाठ का क्रमशः संक्षेप है, वैसे हो कातन्त्र का सूत्रपाठ भी काशकृत्स्न का संक्षेप 


-होगा । 


काशक्त्स्न-धातुपाठ से प्रभा वित चान्द्रधातुपाठ 
झ्राचार्य चस्द्रगोमी-प्रोक्त सूत्रपाठ यद्यपि पाणिनीय प्रष्टांघ्यायी से अधिक प्रभा- 
बित है, तथापि घातुप्राठ पाणिनीय पाठ से. विशेष प्रमावित नहीं:है । पाणिनीय 
घातुपाठ में स्वादिगण में तथा अन्यत्र मी यथासम्मव ग्रात्मनेपरद-परस्मेपद घातुझों 
को साथ-साथ पढ़ा गया है । यथा धातुपाठ के झ्ारम्म में पहले तवर्गीयान्त झात्मने- 
पदी एघादि धातुए, तत्पश्चात्‌ तवर्गीयान्त परस्मैपदी घातुए । तदनन्तर कवर्गी- 
यान्त झात्नेपदी, पुनः कवर्गीयान्त परस्मैपदी । परन्तु चान्द्र धातुपाठ में पहले समी 


. (अवान्तर गणविशेष को छोड़कर) परस्मैपदी घातुए पढ़ी गई हैं, तदनन्तर भातमच- 


पदी, तत्पश्चात्‌ उभयपदी । इसी प्रकार पाणिनीय घातुपाठ में जो एकार्थ घातुए 
पृथक्‌-पृथक्‌ पढ़ी गई थीं, यथा प्रद सक्षणे भोर प्सा भक्षरो, उन्हें चान्द्र धातुपाठ में 
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एकत्र पढ़ा गया है, यथा ग्रदप्सा भक्षगे। 


काशक्कत्स्न-घातपाठ की उपलब्धि के पूर्वं समझ में नहीं भ्राता था कि चन्द्रगोमी 
ने घातपाठ में पाणिनि का अनुकरण न: करके स्वतन्त्र क्रम-निर्घारण क्यों किया | 
परन्त काशकत्स्न-घातुपाठ की उपलब्धि होने से स्पष्ट हो गया कि चन्द्रगोमी ने यह 
क्रम काशकृत्स्त-घातुपाठ से लिया है । चन्द्रगोमी घातृपाठ के प्रवचन में, धातुक्रम- 
निर्देश में नब्बे प्रतिशत कांदाकृत्स्त कां 'भ्रनुकरण करता है, कहीं-कहीं पाणिनीय 
घातुंपाठ का भी । यह काशङ्कत्स्न, पाणिनीय तथा चान्द्र धातुपाठ की तुलना से 
सवंथा स्पष्ट है । 
काशकुत्स्त-धातुपाठ कल्पित नहीं है 
काशकृत्स्न-धातुपाठ कन्नड-लिपि में छपा है, श्रतः वह अमी पाइचात्य भ्रोर 
तदनुयायी भारतीय विद्वानों की दृष्टि में विशेषरूप से नहीं. आया । परन्तु कालान्तर 
में जब भी इस घातुपाठ की भ्रोर पाश्‍चात्य तथा तदनुयायी विद्वानों का ध्यान श्राकृष्ट 
होगा, तमी वे एकवार इसे कल्पित (जाली) कह उठेगे। क्योंकि इस घातुपाठ से 


~ 


पाश्चात्य माषा-विज्ञान के भनेक सिद्धान्तो पर भारी कुठाराघात होता है' रौर 


प्राचीन संस्कृत अथवा झतिभाषा अथवा आदिमाषा'* के दिव्यस्वरूप पर महान्‌ प्रकाश 
पड़ता हे । शतशः ऐसे शब्द, जिसे पाश्‍चात्य भाषाविदों ने भ्रभारतीय भ्रथवा प्राकृत 
और भ्रपञ्न श आदि के स्वीकार किये हैं, इस धातुपाठ के प्रकाश में विशुद्ध संस्कृत 
आषा के प्रतीत होते हैं, यह सिद्ध होता है। 


चान्द्र तथा कोतन्त्र-घातुपाठ का उपजीव्य होने से काशकत्स्न-धातुपाठ निश्चय 


ही इन दोनों से प्राचीन है। कातन्त्र-घातुपाठ पर कातन्त्र-व्याख्याता दुर्गसिंह को | 


व्याख्या भी है। माघंवीया घातुद्धत्ति तथा क्षीरतरङ्गिणी में उद्घत दुगंमतानुसारी 
घातुए इस कातन्त्रःधातुपाठ में प्रायः मिलती हैं। सम्भव है यदि हमारा कातन्त्र 
घातुपाठ का हस्तलेख अशुद्ध और त्रुटित न होता,तो सभी पाठ मिल जाते । दुगं सिंहः 
विरचित धातुवृत्ति के हस्तलेख कई स्थानों पर उपलब्ध हैं । 


, अब हम काशकूःस्न व्याकरण केग्रयावधि उपलब्ध समस्त सूत्रों को व्याख्या 
` शोर टिप्पणो-सहित उद्धृत करते हुं-- ` 

काशक्रस्न-व्याकरण के उपलब्ध सूत्र - 
हमने भ्रपने 'संस्कृत-व्याकरण-शास्त्र का इतिहास” नामक ग्रन्थ (सं० २००७ 


i= TT mm mms MRR जज 


१. इस विषय पर हम किसी अन्य लेख में प्रकाश डालेंगे । 
२. नाट्यशास्त्र १७१६ भें. प्रयुक्त । 'वे दिकशब्दबाहुल्यादा्यं भाषातों विलक्षण" 
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- काशकृत्स्त का. सूत्र है (वही ग्रन्थ, १०-४१ )1 


००५०क्षाशकृत्स्तैग्घधा करणं*शथा/ उसके वउपलब्ध/सूच १२३. 


का आरम्भ) में काशकृत्स्न-व्याकरण के चार सूत्र भौर एक मत उद्बृत किये थे । 
सं० २००८ (मार्च, सन्‌ १९५२ ई०) में काशकत्स्न का घातुपाठ कन्नड-ठीका-सहित . 
डेक्कन-कालेज (पूना)से प्रकाशित हुआ । इस टीका के रचयिता का नाम चन्नवीर 
कवि है । ग्रन्थ के सम्पादक ए० एन्‌० नरसिहिया के. मतानुसार चन्नवीर का काल 
१५०० वि० के लगभग है चन्नवीर ने सारस्वत-व्याकरण पर भी टीका लिखी है, 
अतः यह सं० १३५० से पूर्व का नहीं हो सकता । इस कन्नड-टीका में चन्नवीर कवि 
ने काशकत्स्न-ब्याकरण के कुछ सूत्र उद्धृत. किये हैं । 


इम झाज तक उपलब्ध समस्त सूत्रों को हिन्दी-व्याख्या-पहित नीचे लिखते हैं। 
घातुपाठ की टीका में उद्धृत सूत्रों का अमिप्रांय कन्नड-टीका के अनुसार ही लिखा 
गया है । आवश्यकतानुसार ब्विचनात्मक तथा तुलनात्मक टिप्पणियां भी है । 


- . कातन्त्र-व्याकरणः काशक्कत्स्न का ही संक्षिप्त संस्करण है । अतः काशकृत्स्न के 
जो सूत्र पूर्णतः अथवा श्र शतः कातन्त्र-सूत्रो से.समता रंखते हैं, उनके .साथ :कातन्त- 
सूत्र का पाठ भ्रौर उसका प्रकरण मी लिखा जायेगा । : 


उपलब्ध काशकत्स्त-सूत्रों का . पाठ अनेक स्यानो पर सन्दिग्ध है । हमने जिस 
व्यक्ति के द्वारा कन्चड-टीका का वागरी-खूपान्तर कराया, उसने ठीक-ठीक रूपान्तर 
किया, इसमें भी हमें सन्देहं है । भतः हमारे पास जो पाठ है, उसी के झाधार पर 
यह कार्ये किया गया है। कन्नड-ठीका में कई सूत्र दो-दो तीन-तीन स्थानों में उद्धृत 
हैं भरौर उनमें पाठभेद मी है। सम्भव है, टीकाकार ने. कई सूत्रों - को शर्थानुवाद के 
रूप में पढ़ा हो अशुद्ध पाठो का विवेचन; हम टिप्पणी में करेगे । 


इन उपलब्ध सूत्रों से काशकुत्स्त-व्याकरण के विषय में जो प्रकाश पड़ता है, 
उसका संक्षिप्त विवेचन अन्त में किया जायेगा ।'हम प्रथम उन सूत्रों को उद्धूत करते 
हैं, जो कन्नड-टीका के अतिरिक्त ग्रन्थों में उद्धूत हेत हा न 


अतृहरि की स्वोपक्-वृत्ति में... 
१-_घातो' साधने दिशि पुरषे चिति तदाशयातम्‌ छिन 


टिप्पणी--यह सूत्र मत्‌ हरि-विरचित बाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड "की स्वोपञ्ञ-डृत्तिः में 
उद्धृत है. (प० ४०, लाहौर-संस्करण) । टीकाकार .डृषमदेव के मतानुसार यह 
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हथ--घातु--क्रिया तथा भाव), साधन= कर्त्ता श्रादि कारक, दिक्‌ =काल, . 


पुरुष=युष्मद्‌, अस्मद्‌ भ्रादि झौर चित्‌ संख्या इन भर्थो में जो वत्तं मान होता है, 

वह झाल्यात कहा जाता है । | 
विवरण--ग्रास्यात=तिङन्त पद के उच्चारण से क्रिया, कर्मादि कारक, वत्त- 

मान आदि काल, युष्मद्‌, भ्रस्मद्‌ ग्रादि पुरुष झौर एकत्व श्रादि संख्या का बोध होता 


है । यथा--'पचसि' मात्र के उच्चारण से श्रोता को पांक-क्रिया, कतू कारक, युष्मद्‌ 


पुरुष, वत्त मानकाल श्रौर कतृ गत एक संख्या का बोघ होता है । इसी प्रकार सभी 
आख्यातो के प्रयोगों में इन पांच विषयों को प्रतीति होती है। 


भरत-नाटयशास्त्र के १४वें ग्रध्याय में झाख्यात का लक्षण लगभग यही है । 

इसके लिए गायकवाइ-ग्रन्थमाला में मुद्रित पाठ के २५वें श्लोक के चतुर्थ चरण और 

. २७वें के उत्तराद्धे को मिलाकर पढ़ना चाहिए। इनके मध्य का कोषान्तगंत पाठ 

प्रामादिक, है ।. अभिनवगुप्त के व्याख्यानुसार भी २५वें के साथ २९वें श्‍लोक के 

उत्तराद्धे का ही सामञ्जस्य है । अभिनवगुप्त की व्याख्या से ज्ञात होता है कि यहां 

२५वें शलोक तथा उसके पूर्व के इलोक में कुछ पाठ्रश हो गया है । नाम का लक्षण 

भी त्रुटित हो गया.है। टीका तथा मूल के विविध पाठों के अनुसार भ्राख्यात का 

लक्षण इस प्रकार ज्ञातव्य है--क्रियाकृत--भूतादिकाल, प्रथितसाध्य == क्रिया= 

धात्वर्थ, वचन संख्या, नामसमेत==कारक=साघन,' पुरुष-विभक्त== युष्मद्‌, ्रस्मद्‌ 
के विभाग का, जिससे कहा जाये, वह घ्राख्यात होता है। 

अरत-नाट्यशास्त्र के भ्रनेक व्याकरणविषयक स्थल:कातन्त्र-व्याकरण से मिलते 

हैं, अत; काशकृत्स्न के सोथ उसकी समता स्वाभाविक है। 

पाठविषयक टिप्पणी--भतृ हरि की स्वोपज्ञ-टीका में 'घातुः साधने ***-:” पाठ 

` छपा है भ्रोर इषमदेव ने औ.इसी पाठ की व्याख्या कीः है, परन्तु उक्त पाठ और 


इषभदेव की व्याख्या दोनों ही अशुद्ध हे । इसके लिए ग्रगले सूत्र की हमारी पाठः 


व्रिषयक टिप्पणी देखें। 
२-लिङ्गो१ क्रिमि (चिति) विभक्ती एंतज्ञाम । 


८ दिप्पणी--यह सूत्र भी भतू हरि की वाक्यपदीय घांगम-काण्ड की स्वोपज्ञद्त्ति 
में उद्धृत है, (लाह्रौर-संस्करण, पृ० ४०) । 


भयं सिज्ञ= प्रातिपदिक, किमु- स्त्रीत्व मादि, चित्‌ संख्या भोर विभक्ति 


Ee २. कातन्त्रऽव्याकरण में घादु का लक्षण 'क्रियाझावो धातु: (.३।३।६) किया है । 
______ २. पाठविषयक टिप्पणी झागे देखें। _ ` 
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= कर्मे दि कारक इन गर्यो में जो वर्तमान हो, बह नाम कहा जाता है। 


विवरण--नाम=सुबन्त पद के उच्चारण से प्रातिपदिक का प्रेथे, स्त्रीत्व 
पु'स्त्व, संख्था=एकत्व झादि झौर कमं आदि कारक का बोध होता है। यथा-- 
'ब्वालकम्‌' इतने शब्द के उच्चारण से बालकपन, पु स्त्व, एक संख्या झौर कमंकारक 
का वोध होता है । “बालिकाम्‌' के उच्चारण से पुस्त्व के स्थान पर स्त्रीत्व की 
प्रती ति होती है । इसी प्रकार सवंत्र समझे । 

भरत-नाट्यशास्त्र, अ० १४ के २५वें इलोक तथा उसके पूर्व लोकों का पाठ 
अत्यन्त भ्रष्ट है । अभिनवगुप्त की व्याख्या से द्योतित होता है कि मूल ग्रन्थ में नाम 
का लक्षण भी था, जो झव प्रायः नष्ट हो चुका है । 

पाठविवयक टिप्पणी--भतृ' हरि की स्वोपज्ञ-इत्ति में 'लिङ्ग' पाठ छपा है, परन्तु 
दृषभदेव की टीका में 'लिङ्गो इति' प्रतीक उद्धृते है, जो कि अर्थानुसार ठीक है । 
इसी प्रकार स्वोपज्ञ-वृत्ति में 'किसिति' पाठ छुपा हे। : हस्तलेख का सूल पाठ *किति' 
है । सम्पादक को वृषभदेव की टीका के 'किमिति' अशुद्ध प्रतीक-पाठ से भ्रम हुआ 
है । टीकाकार प्रतिपद का निर्देश 'इति' शब्द से करता है। यथा--दिशीति, चितीति, 
सिङ्गो इति । इसी प्रकार यहां भी 'किमिति' प्रतीक-पाठ होना चाहिएँ । सूत्र में 
'किमि' पाठ ही है, इसका संकेत हस्तलेख के "किति? पाठ से मी होता है। 'चिति' 
पाठ हमें सूत्र में त्रुटित प्रतीत होता है,भ्रथवा इसको पूवे सूत्र से श्रनुवृत्ति रही होगी.। 


जिस प्रकार इस सूत्र के आरम्भ का पद वृषमदेव के टीकानुसार 'लिज ' 
सप्तम्यन्त है, उसी प्रकार पूर्व सूत्र में मी 'घातो' सप्तम्यन्त ही पाठ होना चाहिए । 


वृषभदेव की व्याख्या झशुद्ध--वृषभदेव ने इस सूत्र की टीका में *लिङ्ख' का 
अर्थ स्त्रीत्व-पु'स्त्वादि और *किम्‌? का संख्या एकत्वादि किया है, यह सवगा भ्रणुद्ध ` 
है । उसे लिङ्ग शब्द के पूर्वाचायों द्वारा परिभाषित अर्थ का.ज्ञान न होने से आर्ति . 
हुई है। पूर्वाचांयों के मत में 'ाव्द' उन शब्दौं की सांज्ञा है, जिनकी पाणिनीय 
मतानुसार प्रातिपदिक सांज्ञा होती है। काझकृत्स्न के संक्षिप्त संस्करण क्रातन्व 
में लिङ्ग का लक्षण--धातुविमक्तिवर्जम्रंबल्लिजुम (२1१1१ ) किया है । इसी पर्थ 
में लिङ्ग-पद का प्रयोग भरत-नाद्यक्षास्त्र (प० १४ इलोक ३४; ग्रायकवाड-संस्क०) | 
में उपलब्ध होता है । इसकी व्याख्या भें अभिनवगुप्त ने कातन्त्र-के पूर्व सूत्र के एक- 
देश 'अर्थवल्लिङ्गमिति संज्ञायां”/'" को उद्धृत किग्रा दै । इससे स्पष्ठ है कि यहां 
. “लिक पद से प्रातिपदिक हो विवक्षित है। “किम्‌! से भ्रमिप्राय है स्वीत्व-पु स्त्व 
का ॥:सम्भव है, वृषभदेव- को यह भान्ति सून में ग्रति! पद के -ुटित होने से हुई 
हो, भ्रथवा सम्पादेक द्वारा वृषभदेव की-टीका के संक्षेप के कारण पाठदोष उत्पन्न 
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हुआ हो । वृषमदेव ने पूवं सूत्र में चित्‌’ पद का अर्थ संख्या ही किया है, वही. यहां 
होना चाहिए । | 
३--प्रत्ययोत्तरपदयोः । 

टिप्पणी--कैयट महामाष्य-प्रदीप २।१।५१ (तद्वितार्थोत्तर० ) में लिखता है-- 
काशकृत्स्नस्य प्रस्ययोत्तरपदयोः इति सुन्नम्‌ । ः 

श्नर्थ-- (तद्धित) प्रत्यय के विषय में और उत्तरपद परे रहने पर संख्यावाची 
पद का समानाधिकरण पद के साथ जो समाप्त होता है, उसकी हिगु संज्ञा होती है । 

टिप्पणी--यह गर्थे पातञ्जल महाभाष्य (२।१।५१) और केयट-विरचित 
प्रदीप-व्याख्या के अनुसार है । पाणिनि के तडितार्थोत्तरपदसमाहारे च, संख्यापूर्वो 
द्विगुः (२।१।५१,५२). की तुलना करने से प्रतीत होता है कि प्रत्ययोत्त रपदयो: सूत्र 
समासविधायक है, न कि दिगुसज्ञाविधायक । यह भी सम्भव है, भाष्यकार गौर कयट 
ने विचारणीय भ्रंश का. ही :निर्देश क्रिया हो और कोशकत्स्न का पूरा सूत्र प्रत्ययो 
तरपदसमाहारेषु हो 
` ` ४-दाताच्च ठस्यतावप्रन्थे । 


-टिप्पणी--केयट ने महामांष्य-प्रदीप ५।१।२१ में लिखा है-- झापिशालकाश- 
कृस्स्नयोस्त्वग्रन्य इतिं वचनात्‌ । यहां कैयट ने उतने ही भ्रंश का निर्देश किया है, 
जितना पाणिनि से भिन्न है । हमने पाणिनीय सूत्र के नुसार पूर्ति की है । 


.: अर्थे--शत शब्द से क्रीत श्रादि ग्रथों में ठन्‌ ग्रौर यत्‌ प्रत्यय होते हैं, यदि ग्रन्थ 
अर्थवाच्य न हो । १ । 


उदोहरण--हातेन क्रीतं वस्त्रम्‌- शत्य शतिकं वा वस्त्रम्‌ । : सौ रुपयों से. खरीदै 
. हुए वस्त्र के लिए शत्य :झोर शतिकः शब्द का प्रयोग होता .है। यदि सौ रुपयों से 
खरीदा हुआ ग्रन्थ हो,: तो नहीं होता । इसी प्रकार परिमाण अर्थ में “बात परिमाण- 
सस्य निदानप्रन्यस्य इति शतक निदानम्‌", अर्थात्‌ सौ,अध्याय परिमाण है इस निदान- 
अन्य कामें !शतकः शब्द का ही प्रयोग होगा, यत्-उन्‌ः प्रत्यय नहीं होंगे । 
बिवरण--पाणिनिः का सूतः है- शताच्च ठन्यतावक्षते(५1१॥२१) 1 इसका अर्थ 
हे, शत शब्द से क्रीतादि 'झरहुपयन्त भ्रर्था में” ठन्‌, झर यतू प्रत्यय होते हैं; यदि शत 
प्रथं वाच्य न हो | उदाहरण पूर्ववत्‌ । 'श्रंशते? ग्रहण: इसलिये है किःयंदि. शत संख्या 
गम्यमान हो, तो यत्ःठन्‌ न हों। झतः संख्या दो प्रकार'की होती है-- स्वविषगक 
डा श्रौर- भ्रन्यंविषयक । जँसे- “शतक निदानम्‌', इसमें शतक शंब्द से ही निदान के सो 
_ झघ्यायो  को-'बोध होता हे, इसलिए “यह स्वविषयक शत संख्या का बोध है। 
ओ- शित्य शाटकश्तम्‌', इसमें 'शत्यं' का वाच्य घोती हैं झौरः घोतियों कीः संख्या बताने 
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.के लिए शत शब्द पृथक्‌ उच्चरित है । घोतियों की १०० संख्या की प्रतीति 'शत्यं' 
पद से नहीं होती । ग्रतः किस प्रकार के 'शत” अर्थ वाच्य होने पर 'झशते' यह 
निषेध होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए कात्यायन ने वात्तिक कहा है-शतप्रति- 
वेचेऽन्यशतत्वेऽप्रतिषेशः । भर्थात्‌ शत के प्रतिषेध में जहां अन्य पदार्थं की सौ संख्या 
किसी पदान्तर से प्रतीत होती हो, वहां यत्‌-ठन्‌ का प्रतिषेध न हो। ग्रतः शत्यं 
शतिक चा शाटकशतम्‌' में यत्‌. दन्‌ हो जते हैं । 'शतमध्यायाः परिमाणमस्य शतक 
निदानम्‌' में नहीं होता; क्योंकि यहां पदान्तर के प्रयोग के विना ही निदानान्तगंत सौ 
अध्यायों की प्रतीति शत्य ग्रौर दातिक शब्द से ही हो जाती है। 


__ सून्रभेद का लक्ष्य पर प्रभाव--दोनों सूत्रों में भेव यह पड़ता है कि पाणित्ति के 
मतानुसार सो गायों के संघ के लिए शत्य-शतिक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा,शतकः 
गोसंघः प्रयोग होना चाहिए; क्योंकि यहां स्वविषयकं संघ की १०० संख्या का बोघ 
होता है । काशकृत्स्न भ्नौर आपिशलि के मतानुसार केवल ग्रन्थ वाच्य होने पर यत्‌- 
ठन्‌ का निषेध है। इसलिए गोसंघ के लिए भी दास्यः शतिको वा गोसंघः प्रयोग हो 
सकता है । प्रयोगों में.जहां विषमता होती है, वहां प्रायः देश-व्यवस्था के अनुसार 
प्रयोग-व्यवस्था मानी जाती है । यथा--इजः भ्राचाम्‌, उदीचामवृद्धादगोत्रम्‌ । अतः 
सम्भव है, काशकृत्स्न भर झापिशलि के देश में ग्रन्थ के अतिरिक्त प्रथं में शत्य- 
शतिक प्रयोग वर्तमान होंगे भौर पाणिनि के देश में शतक का प्रयोग रहा होगा । 
वस्तुतः दोनों ही प्रयोग ठीक हैं । ट्ट Me 

काशकूत्स्न-घातुपाठ को कन्नड-दोका में उद्धृत सुत्र 
अब हम उन सूत्रों को उद्घृत करते हैं, जो काशकृत्स्न-घातुपाठ की चन्नवीर 
कवि-विरचित कन्नड-टीका में निर्दिष्ट हैं। सूत्र के अन्त में जो संख्या लिखी है, वह 
काशकृत्स्त-घातुपाठ के मुद्रित ग्रन्थ को पृष्ठ-सं ख्या है। 
_ . कोई-कोई सूत्र कन्नड-टीका में अनेक स्थानों पर उद्धृत है, और कोई सूत्र i 
एकदेश में ही. पुननिदिष्ट है। उन्हें हम यहां एक स्थान पर ही लिखेंगे.। दो स्थानों : 
में निर्दिष्ट किसी-किसी सूत्र में पाठान्तर भी उपलब्ध होता है । कहीं-कहीं सन्देह 
दोता है कि विभिन्न स्थानों में पठित पाठभेद अथवा भ्र एक ही सूत्र के हैं अथवा 
स्वतन्त्र सूत्र हैं। हमने इस प्रकार के सूत्रों को एक स्थान पर ही पढ़ा है। शेष सूत्र 
कन्नड-टीका में उद्धृत क्रम से ही संग्रहीत किये हैं। 9 कम 
५--क्विप्‌ । पृष्ठः ५, भू घातु के प्रसङ्ग में । न र 
घातो; क्विप्‌ । पृष्ठ ५, चितो घातु के प्रसङ्ग में । 
क्विक्विणो सबंघातुस्यः । पृष्ठ २३७ ॥ 
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प्रथम दोनों पाठो का प्रभिप्राय है--घातु से क्विप्‌ प्रत्यय होता है। यथा 
भुः, चित्‌ । 

तृतीय पाठ का प्रभिप्राय है--सभी घातुओं से 'क्विप्‌' भोर 'विणू प्रत्यय होते 
हैं। यथा--विवपु--पा: दाः, सोः, हृत्‌, कत्‌, जित्‌; विणु--वाक्‌ भाक्‌, वात्‌, यात्‌ 
(पृष्ठ २३७ पर उद्धृत ।) 

टिप्पण--- ( १) इन तीनों पाठों में से मूल सूत्रपाठ कौन-सा है, यह सन्दिग्ध 
है । हमारा विचार है, तृतीय पाठ मूल हो भौर शेष दो का संक्षिप्त प्रथवा अर्थतः . 
निर्देश हो । पञ्चपादी उणादि के बंगाली भ्रथवा उत्तर-पाठ में जो प्रत्यय सब घातुग्रों 
से इष्ट होता है,उसके साथ 'सावेघातुम्यः' पद लगाया जाता है । यथा --सवंधातुम्य: 
ष्टून्‌ । ४१५९ । सर्वधातुम्पो$सुन्‌ । ४1१९० । इत्यादि 


___ (२) 'सोः' यह षो प्रन्तकमेणि (काशकृत्स्न घातुपाठ, पृ० १८६ ) का क्विबन्त 
रूप है.। पाणिनीय. नियमानुसार “श्रादेच उपदेशेऽशिति (६) १४८ ) से भ्रात्व होकर . 

“साः रूप निष्पन्न होता है । परन्तु कन्नड-टीका में शो तनूकरणे का शो: (पृष्ठ १८५) 
छो छोदने का चोः (प० १८५) ,षो;अस्तकर्मेणि का सोः (१० १८६) रूप उल्लिखित 
इ । इससे यह स्पष्ट है कि काशकृत्स्न कें मत में भ्रोकारान्त घातुओं को बिवप्‌ परे 
झाकार नहीं होता 1 काशवात्स्न का एक सूत्र- सन्ध्यक्षराणामाकारः (क्रमिक संख्या 
२५) आगे लिखेंगे । वह विकरण परे श्रात्व का विधान करता है । यथा-- ग्लायति 
म्लायति । विशेष उसी सूत्र के प्रसद्ध में देखें । 

(३) वाक, मांक, वात्‌, गात्‌--ये विण प्रत्यय के रूप हैं। इनमें प्रत्यय णित्‌ 
होने से 'वद्धिरादो सणे' इस उत्तर-सूत्र से वृद्धि होकर वाक-भाक्‌ प्रयोग निष्पन्त 
होते हैं । वाक्‌ पाणिनीय व्याकरणानुसार .'बिबब्बचिप्रच्छि' (३।२।१०८) वार्तिके से 

८ क्विप्‌ भोर घातु को दोघे होकर निष्पन्न होता है। “माक यह प्रयोग पाणिनीय 


८. व्याकरणानुसार “मजो '्बिः' (३।२।६२) सूत्र से निष्पन्न होता है। वात्‌ गात्‌ ये 
_ प्रयोग चन्नवीर कवि ने किस घातु से निष्पन्न किये हैं, यह ज्ञात है । 


६--प्रनुनासिकोऽनुषङ्गः ॥६॥।' [पृष्ठ ५] 


घातु शोर प्रत्यय का. भ्रतुनामिक==पञ्चम वर्ण है, वह अनुषङ्ग कहलाता 


है। - , 
७--श्रनुषद्धस्य लोपः ।।६,२१२।। [पृष्ठ ५] 


१. यहां से आगे दाहिनी ओर को संख्या काशक्कत्स्न-धातुपाठ की | कझड-टीका ८ 


की सममें। प्र्थात्‌ इस संख्यावाले पृष्ठ पर यह सूत्र उद्घुत है । 
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अनुवळ्ध का लोप होता है । यथा--मन्य-सथ्यते। _ 


डिप्पणी--यह सूत्र पृष्ठ २१२ में भ्रस्जो पाके घातु के -श्नजति प्रयोग पर मो 
उद्धत है । भ्रस्ज में कोई पञ्चम वणां नहीं है, जिसका: लोप'* हो । परन्तु भ्रजात 
अजनम, अजनीयम प्रयोगों के निदेश से: प्रतीत होता हैं कि. घातु का मूल पाठ 
भज्जो पाके होना चाहिए। पाणिनीय सतानुसार “अ्रस्ज " घातु का रूप भज्जति 
बनता है। भागे निदिश्यमान अनुषङ्गलो पोष्नुनासिकानाम्‌ (क्रमिक संख्या ४३ ) सूत्र 
भी देखें । न 
«--इदनुवन्धान्नु: ॥६॥ 
इकार भ्रनुबन्धवाली घातुग्नों को “नु” होता है। यथा---कुथि--कुयन्ति, इंदि-- 
इन्दति । 
टिप्पणी--'न! में उकार अनुबन्ध है । 'न्‌' मात्र का भागम होता है। “न्‌ का 
[गम कहां हो, इसका विधायक कोई सूत्र कन्नड-टीका में उद्वृत नहीं है, परन्तु 
काशकत्स्त के आधार पर लिखे गये कातन्त्र में इस प्रकार लिखा है--प्रागस उदनु- 
घः स्वरादन्त्यात्‌ परः (२१६), अर्थात्‌ उकार भ्रनुबन्धवाला झागम अन्त्य स्वर 
के परे होता है । भ्रतः न्‌ इद्‌ धातु के परे. हुआ । - 


€--धात्वादेः षः सः ।।६,४०॥ 
* घातु का प्रादि जो ष, उसको स हो जाता है। यथा--षिंघु--सेघति । 
१०--नो णः ॥६,४०॥ 
धातु का आदि जो ण, उसको न होता है। यथा--णम्ु-नमति । 
टिप्पणी--संख्या .६, १० के सूत्र कातन्त्र ३।१०।२४,२५ में तथा पाणिनीय 
अष्टाध्यायी ६।१।६४,६५ में इसी रूप में पठित हैं । 
२ ११--गमां बः ॥४०॥। 
० ग्रमो गच्छ ।।७६।। 
गमादेशः ।।२२५।। 
टिप्पणी--इन तीनों सूत्रों में मूलपाठ सन्दिग्ध है । प्रथम सूत्र पृष्ठ ४० पर 
यमु उपरमे घातु के प्रसङ्ग में: उद्घृत है भ्रौर इसका अर्थ लिखा है-गमादि के मकार 
को वकार होता है--यवति। हितीय सूत्र गम्लु गतो घाठु के प्रसङ्ग में उद्घृत है 
सौर तृतीय सूत्र तौदादिक इष्‌ गतो के प्रसङ्ग में । $ 


यदि प्रथम सूत्र उसके अथे भोर यवति प्रयोग में छकार को वकार लेखक-प्रमाद > 
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से हुआ हो, तो तीनों का अर्थं एक-ही होगा । काशकृत्स्न के. भ्रनेक सूत्रों में आदि 
पद प्रकारवाची है। यथा--'दानादीनां सन्‌ सावंघातुके' (क्रमिक संख्या ६२) । 
इसी प्रकार भ्रनेक सूत्रों में बहुवचन से भी सदृश घातुझों का निर्देश उपलब्ध होता 
है । यथा-- यजां यवराणान्‌ (क्रमिक संख्या ९५) । इस द्विविध प्रवृत्ति में गमां छः 
अथवा गमादेइछः में कोन मूल पाठ है, यह नहीं कहा जा सकता । मध्यवर्ती पाठ 

- सम्भवतः अर्थतः झनुवाद होगा । कातन्त्र में गमिष्यमां छः (३1८1६९) और पाणि- 
नीय में इषुगमियमां छः (७।३।७७) पाठ है । 

१२- लोपोऽनुनासिकानां कानुबन्धे ॥४०, ७६॥ 


घातुओों के अनुनासिक ङ, न, ण, न, म का लोप होता है ककार झनुबन्धवाले 
- प्रत्यय के परे रहने पर । यथा--नम--क्त=नतम्‌, अवगतम्‌ । 


१३--उदनुबन्धादिड्‌ चा ॥४१॥ 
उकार भ्रनुबन्धवाली घातुग्नों से इट्‌ विकल्प होता है। यथा--णमु--नतम्‌, 
नमितम्‌। 
१४--दिवादेयंन्‌ ।।४२,१८१॥ 
दिवादिगण की धातुझों से यन्‌ विकरण होता है । यथा दीव्यति । 


टिप्पणी-टीकाकार ने यह सुत्र पृष्ठ ४२ पर भ्वादि-गणस्थ शुची शूची चुची _ 
चूची ग्रमिषने धातु के प्रसङ्ग में उद्धृत किया है। इन घातुझों का दिवादि-गण में 
` ' पाठ नहीं है, भ्रतः इस सूत्र की प्राप्ति सम्मव नहीं । पाणिनीय घातुपाठ में शुच्य 
चुच्य श्रमिषवे यकारान्त पाठ है। अतः इस पाठ में यनू प्रत्यय के विना भी शुच्यति 
चुच्यति प्रयोग बन जते हैं । प्रतीत होता है, इन घातुझों के दिवादि-कार्म का ग्रति- 
- देशक कोई सूत्र कादाकृत्स्न-व्याकरण में रहा होगा, जिसका टीकाकार ने उल्लेख 
नहीं किया। ऐसी ही एक कठिनाई ऊरन्‌“ घातु के सम्बन्ध में है, उस पर आगे ` 
विचारे किया जायगा। प्रश्‍न हो सकता है कि यदि इन घातुओों में यन्‌ विकरण 
हो होना था, तो इन्हें दिवादिगण में हो क्यों नहीं पढ़ा, अथवा पाणनि के समान 
इन्हे शुच्य शूच्य चुच्य ज्जुच्य यकारान्त क्यों नहीं माना ॥ इस विषय में हमारा 
बिचार है कि स्वादि में पाठ-सामथ्यं से' भ्रथवा वतू निर्देश से पक्ष में यन्‌ प्रत्यय 


६ पाणिनिका एक सूत्र है 'श्रुवः श्र च' (३।१।७४) । समस्त व्याख्याकार 


. इस सुय से शृणोति प्रयोग बंनाते हैं। शः घातु भ्वादि में पढ़ा है। यदि उससे 
+ - केवल 'इनु' विकरण ही होना है आर उसके साथ क्यु? झादेश, तो भ्वादि में 


भ्रु" को क्यों पढ़ा। उसे स्वादि में हो पढ़ना चाहिए था। इससे हमारा विचारं है 
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१३१ 
नहीं होता होगा ग्रोर शोचति शूचति चोचति चुचति रूप भी निष्पन्न होते होंगे ॥ ˆ 
यह सूत्र कातन्त्र (३।४।३३) में भी इसी प्रकार पठित है । 3 
१५--चजयोः कगो कानुबन्ये ।।४२। 
घातु के च, ज को क्रमशः क, ग होता है ककार भ्रनुवन्धवाल प्रत्यय के परे 
रहने पर । यथा--शुच्‌+-क्ति==ुक्तिः । 
टिप्पणी--क्रमिक संख्या ३७ मी देखे । 
१६- चुषादेरदीघ: ।॥५६॥ ँ 
सादघातुक परे रहने पर चुष प्रादि धातुओं को दीर्घ होता है। यथा--चुष-- 
चूषति; तुष-तूषति । 
टिप्पणी--टीकाकार ने व्याख्या में 'सार्वघातुक' पद का निर्देश किया है । 
सम्भवतः, इसकी भनुद्धत्ति किसी पूर्वं सूत्र से रही होगी । काशकुत्स्न-व्याकरण में 
“गन्‌! उत्सगं विकरण है । टीक्राकार्‌ ने “अन्‌' विकरण-विघायक सूत्र का निर्देश नहीं 
किया । कातन्त्र (३।४।३३) में 'अन्विकरणः कत्तं रि सूत्र पठित है । झन्‌ को सावें- 
घातुक संज्ञा केसे होती है, यह प्रज्ञात है। 
१७--हो ढः ॥६४॥ 
घातु के हकार को ढकार होता है। यथा--मिह_ तृत मिढ्‌ तृ ॥ 
टिप्पणी --यहां टीकाकार ने क्रमशः मेढू (मेढा) पद की सिद्धि दर्शाई है। १७वें 
सूत्र के कायं के पश्चात्‌ “तू' के तकार को धकार करनेवाला सूत्र टीकाकार ने उद्‌- 
घृत नहीं किया । यह कार्य भ्रन्यत्र उद्धूत चतुर्थात्‌ तथयोषेः (क्रमिके संख्या १०४ ) 
` से होकर मिढ घृ, इस अवस्था में-- ; 
१८--सतवरगंयोः शचवर्गयोगे शचवगो ॥६४॥. 
सकार झौर तवर्ग को, शकार झर चबर्ग के योग में, शंकार झौर चवर्ग हो जाता 
है! | 
टिप्पणी--इस सूत्र का प्रकृत मेढ शब्द में कोई कार्य नहीं था, परन्तु साहचयं 
से इस सूत्र ये एल शत के. मरज शातता तता त आका प्रसङ्ग : में उद्घृत. कर दिया । यथा पृष्ठ ६ पर नो णः तथा पृष्ठ 


ळच स्य 
कि स्वादिपाठ-सामथ्ये से पयः धातु का 'श्रवति' प्रयोग भो बनना चाहिए ॥ झल्यथा | 
म्वादि-पाठ व्यर्थ है । काक्षकृत्स्त-घातुपाठ की :टोका में भ धातु का बतः >. 
ही प्रयोग लिखा है । देखिए पृष्ठ ७५। हमारे द्वारा सम्पादित श्षीस्तर्राञ्चणो, ३ | 
१४२, टि० ५ सो द्रष्टव्य । मा 
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४० पर घार्वादेः षः सः साहचर्थं के कारण उद्धृत किये गये हैँ । मेढ प्रयोग का 
मुख्य साधक-घ' को 'ढू? करनेवाला सूत्र त्रुटित है। उसकी हमने ऊहा करके नीचे 
लिखा स्वरूप कल्पित किया है । 


१९--षटवर्गयोषे घटवर्गों । 


बकार ौर टवगं के योग में सकार और तवग को षकार और टवं हो जाता 
है। यथा-मिढ घ=मिढ़ ढ़ । 


यह सूत्र हमारे द्वारा ऊहित है। इसके विना अगले सूत्र का कायं प्रदत्त नहीं 
होता । सम्मव है, यहां टीका का पाठ भ्रष्ट हुआ हो| ': 


२०--ढो ढे लोपः पुर्वस्य समानस्य दोघं; ।। ६४॥। 


ढ परे रहने पर ढ का लोप होता है र पूर्व समान श्र इ उ ऋ ल वर्णं को 
दीर्घे होता है । यथा--मिढ़ ढ=मीढ़। 


टिप्पणी-तुलना करे ढे ढलोपो दी घंश्चोपघायाः (कातन्त्र ३।१०।६ ) 1 
२१--नामिनो गुणः सार्वंधातुका द्व'घातुकयोः ।।६४।। 


नामी-संज्ञक इ ई'उ ऊ ऋ ऋ लू लु जिनके अन्त में हों, उन धातुओं को सावं- 


घातुक ध्राषधातुक प्रत्यय परे रहने पर गुण (ए ग्रो भरर्‌ झअल्‌ ) होता है। यथा-- 
मीढ=भेढ़ । 


टिप्पणी--हमारी देवनागरी प्रति में 'नासनो गुणः? पाठ हैः। सम्भव है, देव- 
नागरीप्रतिलिपिकर्त्त ने प्रमाद से भ्रशुद्धि की हो । क्रमांक १२६ में शुद्ध 'नाभिनाम्‌ 
पाठ दै । कातन्त्र के !स्वरोऽ्वर्णबर्जो नामी? (१।१।७) में नामी-संज्ञा -कही गई है । 
२२--सेर्डा ॥६४॥। 
सि का डा होता है। यथा--मेढं सि--मेढ डा। 
Eb टिप्पणी--'सि' प्रथमा विमक्ति काः एकवचन है। हमारी प्रति में 'से डा” पाठ 
) `|  . २१३--पश्ननुबन्धे स्तनादेरलोपः ।।६४॥ 
Ee = ` `या रोता स्ट ह नांगरी प्रतिलिपि टिप्पणी--इस सूत्र का पाठ और व्याख्या दोनों अस्पष्ट है । नागरीःप्रतिलिपि- 


रै. कातन्त्र में अझ्ाइई उ ऊऋ ऋ लल इनकी समान संज्ञा कही है-- 


॥.. “दक्ष समाना प्रातिजोक्यों 
संज्ञा मानी गई भा १) में कहीं आठ भोर कहीं नव वर्णों की समान 


` 


के इक के ७८-०.९8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वार्ता कन्नड-सूत्र-व्याख्या का ठीक अनुवाद नहीं कर पायाः। टीका में इस सूत्र से 
ऋ का लोप करके मेढा रूप दर्शाया है। कातन्त्र २।१।७० में 'श्रा च न सम्बुद्धौ' सूत्र 
'से ऋ का झाकार, और २।१।७१ से 'सि' का लोप कहा है। 
२४--बहंरू रो मनि।।६८।। 
वृह धातु के ऋ कोर होता है मन्‌ परे रहने पर | यथा--वृद्द . मन्‌--ब्रह्मन्‌ । 
२५--सन्ध्यक्षराणासाकार; ।। ६७।। 
सन्ध्यक्षर जिनके अन्त में हँ, उनको आकार आदेश होता है। यथा--ग्ल- श्र 
तिन्त्ग्ला झ ति। ; 
टिप्पणी--तुलना करे--कातन्त्र (३।६।२०) सन्ध्यक्षरास्तानांमाकारोःविकरणे | 


२६--श्रातो यु: ।। ६८।। 
झाकारान्त धातुपों को अन्‌ परे यु (=य्‌) होता है । यथा ग्ला ग्रतिनरग्ला 
य॒ भ्र ति=ग्लायति । 


टिप्पणी--झातो युः' सूत्र.में अन्‌ की भनुदृत्ति कहां से आती है, यह अज्ञात 
है । कातन्त्र (३।६।२०) में विकरण परेन रहने पर आकार आदेश कहा है। 
पाणिनीय (६।१।४५) में भरशित्‌=सावंघातुक के असाव में आकार का विधान किया 
है । ग्रतः इन दोनों मतों में सीधा का आय होकर ग्लायति झादि प्रयोग बन जाते 
हैं । काशक्कत्स्न में सर्वत्र 'झा! का विधान करके आर अन्‌ विकरण में य श्रागम 


करके ग्लायति ग्रादि बनाये हैं। 
२७--ईद्‌ अतः कानुबन्धे-।।६६।। 
ककार झनुबन्घवाले प्रत्यय के परे रहने पर प्राकारास्त घातु को ईकार होता 
है। यथा--रैA-क्ति=रा ति=रीति रीतम्‌ || 


२८--षेटोऽयः ॥७१॥ पद 
घेट घातु के सन्ध्यक्र--ए को भय्‌ होता है (भन्‌ परे रहने पर), यया | 


' घयति। य 
टिप्पणी--इस सूत्र के तथा अगले सूत्रों के अर्था में कोष्ठान्तगंत पाठ हमने. 


जोड़ा है, कन्तड टीका में नहीं है 
२९--पः पिः ॥७१॥ [कातन्त्र २८७०] 
पा घातु को पिब आदेश होता है (अन्‌ परे रहने पर) , यथा--पिबति । 
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३०--प्नो जिघ्रः ।।१७॥। [कातन्त्र ३।८।७१] 
घ्रा धातु को जिघ्र ग्रादेश होता है (भन्‌ परे रहने पर) । यथा--जिघ्ति । 
` ३१--ध्मो घमः ॥७२॥ [कातन्त्र ३ ८७२] । 
च्मा धातु को घम म्रादेश होता है (झन्‌ परे रहने पर ) । यथा--धमति । 
- . ३२--स्थः तिष्ठः ॥७२॥ [कातन्त्र ३।८।७३] 


स्था घातु को तिष्ठ भ्रादेश होता है (श्रन्‌ परे रहने पर) | यथा--तिष्ठति । 
३३- स्नौ मनः ॥७२॥ [कातन्त्र ३।८।७४] 

म्ना घातु को मन भदेश होता है (अन्‌ परे रहने पर ) । यथा--मनति । 
३४--दाणो यच्छः ।।७२॥. [कातन्त्र ३।८।७५] 

दाण्‌ घातु को यच्छ भ्ादेश होता है (प्रन्‌ परे रहने पर) । यथा--यच्छति। 
३५--हुस्वस्य तोऽ्तः पानुबन्धे ।।७३॥ 


हस्व-स्बरान्त धातु के अन्त में तकार का भ्रागम होता है, पकार झनुबन्धवाले 
प्रत्यय के परे रहने पर । यथा--सृ क्विप्‌ =सृत्‌ । 

ठिप्पणी- कन्नड-टीका में इस सूत्र के भ्रथ-निदेश के भ्रनन्तर सृत, सृ ये दो 
प्रयोग लिखे हैं। इसी प्रकार पृष्ठ ७४, ७५ पर ऋ ग. घ॒ धातुशों के ऋह ग. 
कुदन्तरूप लिखे हैं | इन ऋ, गू, घ रूपों के साथ भ्रन्य जो कृुदन्त-रूप लिखे हैं, 
नपुंसकलिङ्ग हैं । इसलिये उनके साहचयं से सृ, ऋ, ग्र, घ रूप भी नपु सकलिङ्ग के 
प्रथमा विभक्ति के, एक वचन के हैं | इन प्रयोगों से सन्देह होता है कि काशक्कत्स्त 
के उक्त सूत्र में किसी पूवं सूत्र से “बा! की झनुदत्ति झाती, है ।. उसका टीककार ने 
अथं-निर्देश में उल्लेख नहीं किया अथवा विकल्प से तकार-लोपविधायक सूत्र कन्नड- 
रीका में त्रुटित हो गया भ्रथवा देना रह गया | काशक्ृत्स्न-टीका से इतत्ता स्पष्ट है 
कि हुस्व-स्वरान्त घातु के तिवबन्त में तकार-युक्त तथा तकार-सहित दो-दो प्रयोग 
होते थे । पाणिनीय व्याकरणं में केवल तकारान्त प्रयोगों का ही निर्देश किया गया 
हे--हस्वस्य पिति कृति तुक (६।१।७१) । -यदि इस सुत्र में पूर्व सूत्र-पंठित 
) बहुलम्‌ को अनुव॒त्ति मान ली जाय, तो पाणिनि के मतं में भी यथाप्रयोगः तकारान्त 
/ आर तकार-रहित प्रयोग उपपन्न हो सकते हैं । वस्तृतः पाणिनि. को "क्या 
सुत्राथं प्रमिप्रत था, यह इस समय जानना प्रसम्मव है; क्योंकि इस समय पाणि- 
नीय अष्टाध्यायी को जितनी द्वत्तियां उपलब्ध हैं, उन सब पर महामाष्य- 
व्याख्या का भ्रमाव है। महामाष्य की रचना से पूर्व भ्रष्टाध्यायी. -की अनेक वृत्तियां 
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थीं, और अनेक थर्थो में भी महत्‌ अन्तर था । उदाहरण के लिए १।२१ का महा- 
भाष्य देखें । वहां इस सूत्र के चार प्रकार के अर्थों कां उपन्यास किया है ।' 
३६-ऋ ऋच्छः ॥७४॥ 
ऋ घातु को ऋच्छ आदेश होता है (श्रन्‌ परे रहने पर) । यथा--ऋच्छति । 
टिप्पणी--काशकृत्स्न-धातुपाठ में “ऋ” प्रापणे झोर “क्र, गतो दीघं ्ौर 
ह्वस्व दो घातुए' साथ-साथ हैं (पृष्ठ ७४) । दोघं ऋ, घातु को ऋच्छादेश कहा है 
और ह्रस्व ऋ का 'अरति' रूप लिखा है । इसी प्रकार दीं के कृदन्त *.! “ऋ, त? 
'ऋ ति? आदि झौर हृस्व ऋ के ऋ ऋतं ऋतिः आदि रूप दशयि हें । इससे दोनों 
धातुझों का प्राथंक्य स्पष्ट है । 
पाणिनीय घातुपाठ के इस प्रकरण में दोनों प्रथों का समुच्चय करके 'ऋ गति- 
्रापणयोः' एक ही घातु स्वीकार की है। यद्यपि कातन्त्र-धातुपाठ काशकत्रत का 
अनुकरण करता है, तथापि उसमें ऋ प्रापणे च एक ही घातु पढ़ी है और उसी से 
झत्त : ऋच्छः (३।८।७७) सुत्र से ऋच्छति प्रयोग दर्शाया हे । 
३७--चजो कंगो ॥७९॥ 
-च, ज को यथाक्रम क, ग होता है । यथा--सङ्गः, ष्वङ्गः। 
टिप्पणी--पाणिनीय व्याकरण के अनुसार सङ्ग, ष्वङ्ग; में घन्‌ प्रत्यय में. “चजोः 


कु घिण्ण्यतोः? (७३1५२). से कुत्व होता है । इसी प्रकार का एक सूत्र क्रमिक संख्या 
१५ के प्रसङ्ग में लिख चुके हैं। दोनों के कार्यक्षेत्र में भेद होने से ये दोनों स्वतन्त्र 


सूत्र हैं, ऐसा हमारा विचार है। 
३८-- दृशेः पश्यः ॥७३॥ [कातन्त्र ३८७८] 
दृश्‌ घातु को पश्य प्रादेश होता है (अन्‌ विकरण परे रहने पर) । यथा-- 
पद्यति। 
३९-_दश्ञादीतां स्वुणां यवरा झ्(का) नुबन्धे ॥७६॥ 
दश आदि धातुओं के इ उ ऋ का क्रमश; य व र होता है ककारानुबन्ध-मिन्न | , 
प्रत्यय के परे रहने पर । यथा--द्रष्टा । जा 
टिप्पणी--इस सूत्र से ऋ के स्थान में र (अ्रर्कार-सहित) भादेश होता है। | 


उप जम अप NB स्नान 
१. देखिए मरोरयण्टल कालेज-मंगजीन (लाहौर), नवम्बर, १६३६ ई० के क 
अद्ध में, हमारा 'ग्रष्टाध्यायी की महा माष्य से प्राचीन वत्तियों का स्वरूप' शोषक | | 


लेख । 
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पाणिनीय व्याकरणानुसार दृश्‌, सृज के ऋ से परे “श्र का आगम होता है(७।३। 
३४); तत्पश्चात्‌ उसे यणादेश (र्‌ ) होता है । क्रम-संख्या ८६ भी देखें । 


४०- छशषराजादीनाँ षोष्घोषे ॥७९॥ 


छकारान्त, शकारान्त झौर षकारान्त राज आदि धातुओं के अन्त्य को षकार 
झादेश होता है अघोष--वर्ग के प्रथम-हितीय वरां परे रहने पर | यथा- द्रष्टा । 


टिप्पणी--तुलना करें--भूजादीनां षः, छशोइच (कातन्त्र ३।८।५६,६०) । 
. ४१--दिल्ञादीनां कः ॥७९॥ 


दिश्‌ भ्रादि घातुश्लों के शकार को ककार होता है । यथा--दृक्‌ । 


टिप्पणी--कन्नड-टीका में 'झधघोष--वर्गीय प्रथम, द्वितीय और घोष = वर्गीय 
तृतीय, चतुर्थं’ वणं के परे रहने पर ककारादेद कहा है, परन्तु दृक्‌, दिक्‌ आदि लक्ष्यों 
के विरुद्ध होने से यह व्याख्या चिन्त्य है। पाणिनि के बिवन्प्र त्ययस्य कुः (८1२६२) 
` सूत्रानुसार केवल पदान्त में ही कुत्व होता है। इसलिए. कांशकत्स्न के सूत्र से भी 
` पदान्त में ही कुत्व समझना चाहिए 1 
४२--कशेयंप इपुइच ।।७६॥ 
कश्‌ धातु को यप और ईपु प्रत्यय होता है। यथा--कश्यपः, हिरण्यकशिपुः । 


टिप्पणी--(१) हमारी प्रति में सूत्रपाठ सन्दिग्ध है, वहां कशेर्यपदयुइच पाठ 
लिखा है। 


(२) तै० ग्रारण्यक में जो कइयपः पश्यको भंवति यत्परिपइयति सोक्म्यात्‌ 

लिखा है, वह प्रथ-निदशंनपरक है, पश्यक का वरणांविपर्यय होकर कश्यप बना है। 

यह उसका तात्पर्ये नहीं है । इसी प्रकार सिंह, तकु भ्रादि में पतञ्जलि (३।१।१२३) 

' और यास्क (३।१८।२।१) ने श्राद्यन्तविपर्यंय दर्शाया है, वह भी ग्रथे-निदशंनपरक 

ही है । काशकृत्स्न-धातुपाठ, पृष्ठ ६६ में सिंह की मूल घातु सिंहि= सिह पठित है। 

_ इस विषय पर हमने छन्दः-भास्त्र के इतिहास में 'छन्दः' पद-निर्वंचन-प्रसज्भ में 
` विस्तार से लिखा है। यह भ्रमी अमुद्वित है । 


। __ ` ४३--प्रनुषज लोपोष्नुना सिकानाम्‌ ॥७९॥ 
अनुनासिको के भरनुषङ्ग का लोप होता है । यथा- दंश--दशति । 


टिप्पणी--कन्नड-टीका की व्याख्या अधूरी प्रतीत होती है। ग्रतः यह नहीं कहा 
जा सकता कि संख्या ७ पर उद्घत सूत्र का इसके साथ क्या सम्बन्ध है। | 
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. ४४--भूते भव्ये वत्त'माने भावे कत्तरि कर्मणि । [ 
. प्रयोजके गुणे योग्ये धातुभ्य: स्युः क्विबादयः ॥८०॥ 
भूत्‌, भविष्यत्‌, वर्तमान तीनों कालों में तथा भाव = धात्वर्थे, कर्ता, कर्म, प्रयो- 
जंक, गुण आर योग्य (अहे) भर्थ में धातुओं से बिवप्‌ श्रादि प्रत्यय होते हैं। 

४५--पुल्यगिम्यामस्त्योऽस्तिशच ॥८९॥ 
पुल्‌ भर अग्‌ धातुझों से यथाक्रम अस्त्य'  भ्रोर स्ति, प्रत्यय होता है। यथा-- 

धुलस्त्यः, अ्रगस्तिः । : 

४६--स्फाय: स्फौ ॥१११॥ [कातन्त्र, कृदन्त ४२] 
स्फायी घातु को स्फी भ्रादेश होता है । यथा--स्फीतम्‌ । 

४७- प्यायः पी।।१११॥ [कातन्त्र, कृदन्ते ४३] ग य 
प्यायी- चातु को पी भ्रादेश होता है | यथा--पीतम्‌, पीतिः । 
टिप्पणी--कन्नड-टीकाकार ने इन दोनों सूत्रों के अंथ में यह नहीं लिखा कि स्फी | 

और पी आदेश किसके परे रहने पर होते हैं। ये दोनों सूत्र कांतन्त्रं के कृदस्त-प्रकरण | 
भे भी पठित हैं। उनमें पूर्व सूत्र निष्ठायां चः (कृदन्त ४१) से निष्ठा की भनुंवृत्ति 
आती है। कन्नड-टीकांकार ने प्यायः पी सूत्र के भ्रनन्तर पीतिः क्तिन्‌-प्रत्ययान्त' का 
भी उदाहरण दिया हैं। इससे इतना स्पष्ट है. कि काशक्कत्स्त-व्याकरण मे निष्ठा.से 


रन्यत्र भी ये भ्रादेश होते हैं । सम्भव है, तका रादि कितृप्रत्ययो के परे स्फी तथा पी 
आदेश का विधान किया हो । क 
४८--नान्त: क्षुण्णादीनाम्‌ ॥१२२॥ : 
प्पणी- सूत्रपाठ तथा इसका झर्थ दोनों हीं (हमारी प्रति में) संदिग्ध हैं । 
प्रकरण से ज्ञात होता है कि क्षोभनम्‌ क्षोमनीयम्‌ में प्राप्त णत्व के निवारण के 
लिए यह-सूत्र है। हमारे विचार में सूत्रपाठ नातः क्षुमादीनाम्‌ चाहिए: तब अर्थ 
होगा--क्षुभादिः घातुओं के प्रत्यय के अकार.से परे .नकार को णकार नहीं, होता.! ` 
यथा--क्षोभनम्‌, क्षोभनीयम्‌ । श्र 
€--इकतिपौ घातुस्वरूपे ॥ १३३॥ + ` 72. 


घातु के स्वरूप-निदेश में इक्‌, तिप्‌ प्रत्यय होते है ` ` ३. मषः 


टिव्यणी--कन्नड-टीका में इस सूत्र का भर्थ क्रियाभाव.में इक, तिप होते है, | 
लिखा हैं। उदाहरण' वृत्तिः--वर्त्तन, वृतिः=बत्ती लिखे हैं। सूत्र के शंब्रों तथा २. 
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इकश्तिपौ घातुनिदेशे (महा० ३1३१ ०८) वात्तिक के अनुसार हमारे द्वारा प्रति- 
पादित[ठीक है । यथा--इक्‌ पुल्यगिभ्यामस्त्योऽस्तिशचच (काशकृत्स्न, क्रमिक संख्या 
४५) । तिप्‌ प्रत्यय से घातु-निर्देश का उदाहरण काशकृत्स्न के उपलब्ध सूत्रों में नहीं 
मिला । र 
५०-कृपो रो ल: ॥१३४॥ 
कृप्‌ घातु के रकार को लकार होता है । यथा--कल्पते । 
५१ मानुबन्धान्मा ।। १३७।। 
मा-भनुबन्ध घातुओं का इन्‌ में ण॒ (नहीं) होता । 
हिप्पणी--इस अर्थ में कोष्ठान्तगेत पाठ हमने जोडा है । हमारे हस्तलेख में 
“नहीं है । 
इस सूत्र के पूर्वं घटादयो. मानुबन्धा: घातु-सूत्र पठित है । तदनुसार घट प्रमृति 
घातु म-भ्रनुबन्धवाली होती हैं । आगे इन्‌ णानुबन्धवत्‌ (क्रमिक संख्या १३१ ) उद्धृत 
करेगे, तदनुसार इन्‌ (=णिच्‌) प्रत्यय ण-्रनुबन्धवाले प्रत्यय के समान होता है। 
उससे घटयति ग्रादि में दद्धि प्राप्त होती है--वृद्धिरादो सणे (क्रमिक संख्या १३२)। 
उसे रोकने के लिए घट प्रभृति धातुओं की मानुबन्ध संज्ञा करके इस सूत्र से इन्‌ को 
णानुबन्धवद्‌ भाव का प्रतिषेध किया । इस प्रकार, घटयति रादि में वृद्धि का निषेध 
हुआ । कातन्त्र में 'मानुबन्षानां हस्वः" (३।६।६५) - पाठ है, तदनुसार वृद्धि होकर 
पुन; हस्व होता है। पाणिनि ने घटादिगण में घटादयो मितः (क्षीरतरङ्गिणी 
१।५५३) से मित्‌ संज्ञा करके मितां हस्वः (६।४।९२) से पुनः ह्रस्व किया है । 
काशङ्कत्स्न के मतानुसार णानुबन्धत्व का निषेध कर देने से घट्यति झ्ादि में वृद्धि ही : 
नहीं होती । i 0 
_ ५२-षरातो युरिनि ।।१४२॥ 
५२--प्रात: पुरिनि ॥।१४३।। ४ 
* पराकारान्त घातुप्रो से यु (=य्‌) आगम होता है इन्‌ परे रहने पर ॥ यथा-- 
भाययति | म्राकारान्त घातुश्नो से पु (प्‌) झागम होता है इन्‌ परे रहने पर | 
_यथा--श्रापयति । ः 
। टिप्पणों--(१) ये दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्र हैं अथवा एक ही सूत्र के दो सूत्रों के 
/ रूप में झाथिक भ्रनुवाद हैं, यह सन्दिग्ध है। आज कोक पु 
ओ। (२) काशकत्स्त-घातुपाठ की कन्नड-टोका में ये दोनों सुत्र आ पाके घातु के 
असङ्ग मेंउद्घूत हैं | टीका में शा घातु के भाययति, आपयति दोनों.ख्प लिखे हैं । 
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इससे व्यक्त होता है कि काशकृत्स्न-व्याकरण के श्रनुसार सभी भ्राकारान्त घातों से 
इन्‌ (=णिच्‌) परे रहने पर यु (= युक्‌) „ पु ( पुक्‌) दोनों का ग्रागम होता 
है, भौर दो-दो रूप बनते हैं | पाणिनीय व्याकरणानुसार (७।३।३७) शा, छा, सा, 
ह्वा, व्या, पा इन भ्राकारान्तों से युक्‌ भ्रोर शेष भ्राकारान्तो से पुक्‌ (७।३।३६) का 
ग्रागम होता है, भर्थात्‌ प्रत्येक घातु के युक-पुक्‌ के दो-दो रूप नहीं होते । किन्ही से 
युक्‌ ही होता है भौर किन्हीं से पुक ही । कातन्त्र (३।८।२१,२२) में मी ये प्‌ का 
पाणिनोय व्याकरणवत्‌ व्यवस्थित विधान है। : 
५४- ज्ञाजनोर्जा; [1 १४२,२४८ 


ज्ञा ग्रोर जन्‌ घातु को जा आदेश होता है । यथा--जानाति, जायते । 


टिध्पणी-कातन्त्र (३।८।८१,८२) में जा जनेविकरणे, ज्ञश्‍च पाठ है | पाणिनीय 
व्याकरण में काश्चकृत्स्नवत्‌ (७।३।७९) पाठ है । 
५५--कघादेर्ना ॥ १ ४२॥ [तु० कातन्त्र ३।५।३८] 
क्री भ्रादि घातुओों से ना विकरण होता है सावंघातुक परे रहने पर। यथा-- 
जानाति, क्रीणाति ॥ 
५६--स्वाथ यिन्‌ ।।१४२॥ 
टिष्पणी--इस सूत्र के पाठ में हमें सन्देह है। चन्नवीर ने इसकी व्याख्या मी 
इसी पाठ के भ्रनुसार “की है। यहः सूत्र ऊर्जेने छदिः इस धातु-सूत्र की व्याख्या में 
उद्धत है । व्याख्या: से प्रतीत होता है कि यहाँ चौरादिक छबू संवरणे (पृष्ठ २५६) 
घातु का ग्रहण है। भ्रतः इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि यहां इन्‌ प्रत्यय 
स्वार्थ में हे । सम्भवतः इन्‌ के स्थान में .यिन्‌.लेखक-प्र माद/से हो गया है। चुरादिगण 
के प्रारम्म में चुरादेरिन्‌ स्वार्थ (क्रमिक संख्या ११६ ) सूत्र उद्घुत किया है, उसके 
अनुसार यह स्वतन्त्र सूत्र न होकर भ्रथंतः अनुवाद होगा । 
| ५७--सवदे: सीदः ॥। १४५।। [कातन्त्र ३४८८०] 


. सद्लृ घातु को सीद प्रादेश होता है । यथा--सीदति ipa 
५८--दावे: झोय: ॥ १५०॥ [कातन्त्र ३।८।७६] : ` 5 
` शद्ल्‌ घातु. को शीय प्रादेश होता है। यथा-्ञीयति।ः ' ८ ` 


टिप्पणी--पाणिनीय शदे: शितः (१।३।६० ) सूत्रानुसार शोयते भोत्मनेयद i 
होना चाहिए, परन्तु कन्नड-टीका में परस्मैपद.का निर्देश है कातन्त्र में मो जीयते २ 


प्रादि में आत्मनेपद-विधायक कोई सूत्र नहीं है। 
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५६--गतो न लोपः ॥ १९२॥ ड 
| गति र्थ में -भ्रञ्चु घातु के न का लोप होता हैं। यथा--गति मे-अर्चाति, 
अचते; भन्यत्र--भञ्चति, झञ्चते । सऱ्या 
|. ६०--खने: खा; १९४ 


` खन्‌ घातु को खा आदेश होता है.। यथा--परिखा, खेयम्‌, खात; । 
हिप्पणी--कन्नड-टीका से यह स्पष्ट नहीं होता कि खेन्‌ को खा आदेश किन 
प्रत्ययों के परे होता है। पाणिनि ( ६।४।४२) .के नियमानुसार झलादि सन्‌ और 
मलादि कित्‌-छित्‌ प्रत्यय परे रहने पर..खन्‌ के नकार को आकार होकर खा रूप 
बनता है । यकारादि कित्‌-डित्‌ प्रत्यय परे रहते विकल्प से आकार झादेश (६।४।४३) 
होता है। [ | ह कळ 
पाणिनीय मतानुसार परिखा में ड भ्रत्यय होकर खन्‌ के अन्‌ भाग का लोप इवा 
है, तदनस्तर स्त्रीलिङ्ग में टापू होता है । खेयम्‌ में खन्‌ के नकार को 'ई च च 
(३ ११११) से ई भोर “झाद्‌ गुणः (६।१।८७) से गुण होकर रूप-निष्पत्ति होत 
हे । काशक्त्स्न-मतानुसार दोनों में सीधा ही खन्‌ का खा झादेश हो जाता है। 
६१-गुहोदीर्घः ॥ १५६४ कुकुर 
गुहू, के उकार को दीघं होता है.। यथा--गुहति।. .... हे ट 
डिप्पणी-- कल्तड-टीका से यह ज्ञात नहीं होता कि ऊकार किन प्रत्यय के परे 


रहने पर. होता है । पाणिनीय (६४५८९) मतानुसार जहाँ 'गोह' रूप बनता है,वहीं 
झोकार को ऊकार होता है । कातन्त्र (३६1६३) का भीं यही मत है । 
„` ६२--दानादीना सन्‌ सांवंघांतुके॥ १४८॥ ˆ. 0.) ह गवि 
` दान्‌ आदि घातुद्यो को सन्‌ भागम होता है सार्वेघातुक परे 'रहने.पर। यथा 
दीदांसते । नकि स न्न 
दिप्पणी-पाणिनीय मंतानुसार यह प्रत्यय है। | 
६३--हिः सनि ॥ १५५ ) 


७० 2 


` सन्‌ परे द्वित्व होता है।:मथा--दीदोसते। र 
._ टिप्पणी--कन्नड-टोका में अभ्यास के इत्त्व और दीघेत्वविधायक सूत्र-नहीं लिखे 
हैं। भत: इन्‌कार्यों की सिद्धि ज्ञात नहीँहोती। 
Bs ६४ अदादीता दी सनो रुक्‌ || १ ६२॥ ° २5 र ती 
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गद्‌ झादि धातुओं से परे भ्रू विकरण का. रुक्‌--लुक्‌ (लोप) होता है। 
यथा- श्रत्ति । ह 
६५--हनो घा ॥१६३॥ 
हन्‌ धातु को घा थादेश :होता है. यया--घातः, घातकः, घा वायकः | 


टिप्पणी--पोणिनीय व्याकंरणानुसार घा: घायकेः पद निष्पन्न नहीं होते । “घा: 
की तुलनां खने: खाः (क्रमिक संख्या ६० ) सूत्र के'पंरिखा-पंद से करनी चाहिए । 
व्यय: में घा आदेश होने पर 'झतो' युरिनि' (क्रमिक संख्या ५२)से-यु(न्च्य्‌) 
आगम हुंआ है । यह इन्‌ (णिच्‌) से कू प्रत्यय होकर बना है। पाणिनीय मतानु- 
सार घातक; होता है । 
६६--दृग्बादीनां वृद्धिस्तिसिमिष्‌ ॥१६३॥ . gar 
यु प्रभृति घातुश्ों को ति, सि, मि परे बुद्धि होती है। यथा--धोति, द्यौषि 
द्योमि। 
६७--रुदादेरिः सार्वधातुके ॥१६८॥ .[तु०' कातन्त्र ३1९३] 
रुदू श्रादि को इकार होता है सावंधातुक परे रहने पर । यथा--रोदिति । 
६८--स्वरवद्‌ यः कृत्‌ ॥१७३॥ | 
कृत-संज्ञक य॒प्रत्ययं ` स्वरवत्‌ ` (==स्वरसदृश) होता है ॥ यथा--दीघय्यम्‌ 
दीधाय्यम्‌; वेवय्यम्‌ वेवाम्यम्‌ । 
डिप्पणी--(१) 'दीधय्यम्‌, वेवग्यम में यत्‌ और 'दीधाय्यम्‌,; वेवाय्यम.. में ण्यत्‌ 
(पा०) प्रत्यय होता है। यत्‌ में गुण होकर स्वरवत्‌ मानकर ए का 'झय्‌! और 
्यत्‌ में दृद्धि होकर 'ऐ' का 'झाय्‌ होता है ॥ 
(२) पाणिनीय व्याकरणानुसार कतिपय शब्दों में ही यत्‌, ण्यत्‌ परे अय्‌ः भाय 
अव, भाव का विधान किया है । देखें ६। ॥७६९--८३ .तथा ३१॥१२१,, १२७--- 
१३१-। पाणिनि ने इन्हीं प्रकरणों में, अर्थान्तर में क्रेयम्‌,, जेयम्‌ आदि में म्य. प्रादि 
झादेश नहीं माने । काशकृत्स्न के स्वरवत पद का भमिप्राय यदि महामाष्यकार 
पतञ्जलि की दृष्टि से किया जाय,' तो. आर्थ होगां, य।को स्वर मानकर ज़ो कार्य 
प्राप्त हो, वह हो जाय आर “वतः निर्देश: से स्वाश्रय भर्थात्‌ व्यंम्जंन मानकर जो 
कार्य हो, वह.मी हो. जाय । तदनुसार स्वरवत्‌ अतिदेश की भ्रवस्था:मे अय्‌, भाय, 
अदा हो यात म हड झाव हो जायेंगे और व्यञ्जनवत्‌ पक्ष में भय आदि आदेश नहीं होंगे । इस 
00.“ स्यात 


१. वद्ग्रहणं किमथेम्‌ । स्वाश्रयमपि यथा स्यात्‌ । महा० १।१५९॥ 
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प्रकार सर्वत्र दो-दो रूपों की प्रसक्ति होती है । प्राक्‌ पाणिनीय वाङ्मय से इस नियम 
पर भ्रधिक प्रकाश पड़ सकता है ।* 
(३)काशकृत्स्न के उपयु क्त उदाहरणों में यत्‌ भौर ण्यत्‌ दोनों प्रत्ययों का निर्देश | 
किया है । इसी प्रकारः भ्रन्यत्र की कन्नड-टीका में यत्‌, ण्यत्‌ के दो-दो रूप प्रदशित 
: किये हैं। यथा--मेद्यम्‌, मेम्‌ (पृष्ठ १३१), -दोत्यम्‌, दोत्यम्‌ (पृष्ठ. १७३) 
मय्यस्‌; माय्यम्‌ * (पृ० १७५), क्ष्यम्‌, का्यंम्‌ (प० २४४),.. कोप्यम्‌, कोप्यम्‌, 
रोप्यम्‌, रौप्यम्‌;, डेप्यम्‌,डेप्यम्‌ (१० २४५). इत्यादि । -इन उदाहरणों में पाणिनि के 
मतानुसार उपघा में. विद्यमान इ, उ, ऋ.को : (प्यत्‌ पक्ष में) वृद्धि,भी प्राप्त नहीं 
है । इसी प्रकार कई स्थानों में कन्नड-टीका. में यत्‌, ण्यत्‌, के साथ: क्यपृ-प्रत्ययान्त 
रूप मी उद्घत किये हें । यथा--द्युत्यम्‌,, द्योत्यम्‌. (१० .१३० ), घुट्यम्‌, घोट्यम्‌ 
(१० १३१) । इन सब उदाहरणों से प्रतीत होता है कि काशकृत्स्न के मत में क्यप्‌ 
यत्‌, ण्यत्‌ तीनों सामान्य उंत्सगं-प्रत्यय हैं, जो समी घातुश्नो से होते थे । भ्रर्थात्‌ 
पाणिनि के सदृश उनकी विशेष व्यवस्था भ्रमिप्रेत नहीं थी । 


€--हस्वंपुवयोहुकारचवगंयो: कवर्गः ।।१७३॥ ˆ 
'हुस्व स्वर जिसंके' पूर्व में हो, ऐसे हं. और चवर्ग को कवगं हो जाता है। 
यथा--दुह्‌ति=दुग्‌ धि=दोग्धि, वच्‌ःति=वक्तिः। 5 
न ४४४- - ७० तनादे रुः: ।।१७४॥ ` [कातन्त्र ३।४।३७] 
तनादेरुविकरणः ।।२३८॥। 


. तन'प्रमृति घांु्रों से उ-विकंरण होता है, सावं घांतुकं परे रहने पर।  यथा-- 
तनोति। ` ` । | 


टिप्पणी--( १) दोनों पाठ एक ही सूत्र के हैं। हमारे विचार में प्रथम पाठ, 
मूल सूत्र है। तुलना करे दिबादेर्यन्‌ (क्रमिक संख्या. १४), ऋचादेनोँ (क्र० सं० 
` '५५) । द्वितीय पाठ में “विकरण पद बाहर से प्रविष्ट हो गया है। यह सम्मवत 
मूल सूत्र का भ्रथंत: प्नुवाद है । इस प्रकार, दो-एक अन्य सूत्रों में भो विकरण 


` १६ यण *सन्घि-के स्थान में यण -व्यवघधान-सन्धि मी प्राचीनःआचायो:के मत से 
होती थो: “ब्रि-|-भ्रम्बकर-न्न य अम्बक--व्यम्बक, ˆ त्रिय: अम्बक ==वरियम्ब्रक । 
/ इस सन्धिःसे'पदसाधुत्व के विषय में जो. महान्‌ प्रभाव पड़ता है; उसके. लिए हमारा 
“सस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास,” भाग १, पृ० २१-२४ देखिए।. काशकृत्स्नः का 
ठा स कृतू' सूत्र मी अत्यन्त महत्त्व का है । इसकी विवेचना कमी प्रन्यत्र 
. करेगे। ties NERS वाइफ 8 
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कुत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र १४३ ` 


पद का निर्देश हुआ है । यथा--स्वादेनु विकरणः (ऋ० सं० ८७) ,तुदादेरग्विकरण 


(क्र० सं० .८€.) । ` 


(२) -यह सूत्र.कन्तड-टीका.में अदाद्वियण की ऊणु'बू धातु पर लिखा है। इससे 
दो परिणाम निकलते हैं 


(क) काशकृत्स्न के मत में ऊणु'म्‌ घातु का “गु का उकार अनुबन्ध है, अथवा 
घातु का रूप ऊर्ण भ्‌'थाः। इसकी. पुष्टि इसी धातु के प्रसङ्ग में ऊणांन्‌, ऊर्णंक:, 


ऊणिता, ऊर्णान्‌ प्रादि उद्धृत कुदन्त-प्रयोगों से होती है। पाणिनि के मत में ऊणु न्‌ ` 


के णु का उकार इत्‌ नहीं है। 


(ख) णु के उकार का लोप प्रथवा . ऊर्णा पाठ मानने पर प्रावश्यक था-कि 
'ऊर्णोति ऊणु त: ऊणु ते” प्रादि प्रयोगों की सिद्धि के लिए उ-विकरंण माना जाय । 
टीकाकार ने उसके लिए “तनादेरु:” सूत्र का निर्देश किया है । परन्तु यह घातु तना 
गण में नहीं है। प्रतः ऊणुं न्‌, ऊणंब्‌ को तनादिवतू अतिदेश करनेबाला कोई सूत्र 
होना चाहिए, जिससे तनादि-कायं का भ्रतिदेश हो । प्रतीत होता है, टीकाकार ने 


. उसे उद्धृत नहीं किया ऐसी ही एक कठिनाई संख्या १४ के सूत्र की टिप्पणी में 


दर्शाई है । इस विषय में झगले सूत्र की टिप्पणी भी द्रष्टव्य है । 
७१--ब आदेरी तिसिमिष ॥१७४॥ 


ब्रन्‌ आादि-धातुओं को ति, सि, मि परे रहने पर ईकारः म्रागम होता है। 


यथा--ब्नवीति, ब्रवीषि, ब्रवीमि। ` ˆ 
टिप्पणी--(१) ब्रूज से पूर्ववर्त्ती ष्लुन प्रौर ऊणुम्‌ धातुओं की व्याख्यां में 


चन्नवीर कवि ने क्रमशः स्तोति स्तबीते स्तुते, ऊर्णोति ऊणु ते ऊर्णाते प्रयोग लिखे ` 


हैँ । इनमें स्तवीते, ऊर्णीते में ईकार आगम कंसे हुआ, यह टीकाकार ने नहीं लिखा। 
पाणिनि के तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके (७३1९५ ) सूत्रानुसार स्तवीते में ईकार का 
आगम सम्भव है। परन्तु सूत्र मै पठित शम-भ्रम्‌ घातुओं से विकरण का. प्रागम 


छन्द में ही सम्मव है। अतः व्याख्याकारों के मतानुसार तवीति, स्तवीति आदि | 
प्रयोग छान्दस हैं। झापिशलि ने तो इस सूत्र में साक्षात्‌ 'छन्दसि' पद पढ़ा था 


पाणिनि ने केवल ब्रूञ्‌ से ही ईडागम का विधान किया है (७।३।९३), परन्तु 
. काशकृत्स्न के सूत्र में प्रकारवाची भ्रादि पद पढ़ा है, इससे इतना स्पष्ट है कि, काञ्चः 
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१. तुरस्तृशम्यमः सावेघातुकासु छन्दसि। काशिका ७।३।६५ में उद्घत । 


भ्रापिशल-च्याकरण के उपलब्ध अन्य सूत्रों औरं- मतों के लिए देखिए “संस्कृत क 


व्याकरणशास्त्र का इतिहास”, माग १, पृ० ९८-१०१॥ 
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१४४ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


कत्स्त के मत में यह ईकार-आगम ब्रन्‌ से अन्य घातुझों से भी होता है । इसको 
पुष्टि टीकाकार हारा उद्घुत 'स्तवीते, ऊर्णीते? प्रयोगों से भी होती है । 

(२) 'ऊर्णति' में तनादेर; (क्रमिक संख्या ७०) से उ-विकरण क्यों नहीं हुआ, 
यह टीकाकार ने नहीं लिखा। हमारे विचार में तनादिवत्‌ निर्देश के वत्‌-ग्रहण से 
स्वाश्रय-कार्य, भर्थात्‌ भदादि-कायं अनुविकरण का लोप भी हो जाता है।. “वढ्‌' ग्रहण 
के विषय में हम पूर्व लिख: चुके हैं। अथवा झदादि 5 में पाठ-सामय्यं से पक्ष में 
विकरण का. लुक्‌ भी होता'है। इस विषय. में क्रम संख्या १४ सूत्र की टिप्पणी भी 
देखें । 

(३) -काशकृत्स्त. के ब्आदेरी, तिसिमिषु सूत्र तथा पाणिनि के तुरुस्तुशम्यमः 


सार्वधातुके, ग्रस्त्सिचोपृवते, बहुलं छन्दसि, रुदश्चः पञ्चभ्यः (७।३।९५--९=) और - 


रुदादिस्यः सातघातुके (७।२।७६ ) सूत्रों की. एकवाक्यता से प्रतीत होता है किःविकरण 
के लुक्‌ होने परं वलादि सावंघातुक में सामान्यतया 'इट्‌ झर ईट्‌ श्रागम,हो जाते हैं । 
इसकी पुष्टि यजुर्वेद. के -पदपाठ्‌ से मी होती है। यजुर्वेद (मा० सं० ११५) में 
पडित शमीष्व पद का पाठ इस प्रकार है--शसीष्व ॥ शमिष्वेति शमिष्व-। माध्यन्दिन 
संहिता के पदकार का, यह नियम. है. करि वह पहले मन्त्र का.मूल पद पढ़ता है, 
तदनन्तर उसमें विद्यमान छान्दस कार्य को हटाकर लौकिक पदवत्‌ पढ़ता है भौर 
उस लौकिक पद से इति का निर्देश करके द्विरावृत्ति दर्शाता है । इस नियय के अनुसार 
पदकार के मत में शमोष्व छान्दस.'पद है और।द्ामिष्व लौकिक-पद | झब विचार- 
णीय है कि पदकार-निदिष्ट शभिष्व में विकरण-लुक प्रौर इडागम'क्रेसे हुआ । हमारे 
मतानुसार, आदि संस्कृत... में, जो-वै दिकपदबहुला होने, से झ्तिमाषा' कहलाती :भी, 
. प्रत्येक-घातु... खे. विभिन्न गणों- कै कार्य होते थे, प्रत्येक घातु सेट्‌ और भ्रनिट्‌ थी, 


प्रत्येक. घात से वला दि... थाघेघातुक:में. इट्‌, ,ईट्‌ दोनों आगम.. होते थे। इसी प्रकार ` 


लुखिकरण-पक्ष में प्रत्येक घातु से वलादि सावंघातुक में भी. इट्‌, ईद होते पै. 


झरुदत्‌, झादत्‌,आदि पदः (द्र०.--भ्र०. ७७३ ९९-१००) वस्तुतः. तुदादि-विकरण-पक्ष 


के है वस्तृतं; ्राचीत्त, अविमाषा का स्वरूप सम्मुखु-.उपस्थित होने पर नये सिरे से. 


माषा-विज्ञान; के भ्रध्यय त्त. की ग्रावइयकता पड़ेगी ५: 
७२-ह्वोदेहिः॥ १७५॥ । । हः छ 


हु प्रादि धातुओं कों दिर्माव (हिंत्व) होता है । यथा--जुहोति । « 


१: देखिए-_रतिमांषाऽऽ्येभाषो च--प तिभाषो तु देवानाम्‌ । लो हि 
१७।२७,२५। इसी पर भ्रभिनवगुप्त ` लिखता है--“वेदिकपंदबाहुल्यादायमार _. 


बिलक्षणत्वमस्याः' । 
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हिप्पणी--काशकृत्स्न-घातुपाठ में जुहोत्यादि स्वतन्त्र गण नहीं है । जुहोत्यादि 
घातुए' ग्रदादि-गण में ही पठित हैं। इसलिए: विकरण का रुक्‌ ( ==शुक्‌) करके 
उसके द्विव का विधान किया है । इसी का अनुकरण कातन्त्र ने किया है। उसके 
थातुपाठ में जुहोत्यादि के न होमे से दश के स्थान पर केवल नव गण हें। कातन्त्र ” 
के ही श्रनुकरण पर दोपदेव झादि ने भी जुहोत्यादिगण को पृथक्‌ गण नहीं माना । 
७३-- कवगंहुकारयोइचवर्गः ॥१७५॥ ३३५ 
अभ्यास में कवर्ग और हकार को चवे हो जाता है । यथा--जुहोति । 
७४. पुर्वोच्म्यासः ।।१७५॥। [कातन्त्र २।५।४] 
द्विर्भाव के आदि की भभ्यास-संज्ञा होती है। 
` ७५--इयमम्यस्तम्‌ ।।१७६॥। [कातन्त्र ३।५।५] 
ह्विर्भाव में दूसरे भांग की भ्रम्यस्त संज्ञा होती है। ` 
हिप्पणी--इस सूत्र में द्वयम्‌ पद द्वितीय के भ्रथ में प्रयुक्त है। पाणिनि के मत में 
दोनों भागों की सम्मिलित श्रम्यस्त: संज्ञा होती है--उभेऽम्यस्तम्‌ (६५१५) आर 
काशकुत्स्न में द्वितीय .भाग की । यद्यपि “दयं का अर्थ 'हितीयं' कुछ क्लिष्ट है, 
पुनरपि थम्यासाद्‌ यु अभ्यस्ते (क्रमिक संख्या .७९) सूत्र में अभ्यास से परे, अम्यस्त 
के परे रहने पर, अर्थात्‌ दोनों के मध्य में "यु कहा है । इससे द्वितीय माग कोः ही. 
` अभ्यस्त संज्ञा है, यह प्रमाणित होता है । 
७६--द्रम्यस्तस्य घुटः तृतीयाः प्रथमा: ।।१७५॥। 000 0027 
अभ्यास के धुट्‌ (--वर्गं के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) के स्थान में तृतीय 
ग्रौर प्रथम होते हँ। यथा--हुहो ति--भुद्दो ति--जुहोति (> 
ठिप्पणी--काशकूत्स्त - के सूत्र... में घुट्‌ शब्द पारिमाषिक है । काशकत्स्न के 
संक्षिप्त संस्करण कातन्त्र में धुट्-संञ्चा-विधायक सूत्र इस प्रकार है--घुद्‌ व्यञ्जनः 
मनन्तस्थानुनासिकम्‌ (२।१।१३ ); भ्रर्थात्‌ झन्तस्थ=-यःर ल व तथा भ्रवुनासिक > 
ङ ज णन म को छोड़कर शेष व्यञ्जन थुट्‌-संज्ञक होते हैं । | 
७७--ल्लस्वो$म्यासस्य ॥१७५॥ ~ == „5 = 
अभ्यास को हुस्व होता है । यथा--भीभेति--बीभेति--विभेति । 
, ७८--श्रभ्यासस्य ऋवर्णस्य इकारम्‌ ।। १७५॥ ( 
.. भ्यास के ऋ ऋ, को इ! होता है । यथा-ऋ ऋति->ऋगत्ति--३ अति 
इयत्ति। ह € या अप ss 22 
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७९--श्रभ्यासाद यु ग्रम्यस्ते ॥१७६॥ 
अभ्यास से परे यु का आगम होता है ग्रम्यस्त परे रहने पर। यथा--इ 
अत्ति-इ य्‌ अत्ति--इयत्ति । 
८०-- यनि दीर्घदच ॥१८१॥_ 
दिवादि में यन्‌ परे दीघं होता है। यंथा--दिवयति-दीव्यति 1 
टिप्पणी--यह अर्थ अधुरा प्रतीत होता हे । इस प्रकार सामान्य अर्थं स्वीकार 
कर लेने पर अगले झ्ञसादेदीर्घो यनि (क्रमिक संख्या 5३) की झावश्यकता नहीं 
. रहती । शाम्यति में भी यनि दी्घंश्च से दीघं हो जायगा । तथा इस सूत्र में पठित 
चकार भी किसी भ्रनुद्धत्तमान पद को द्योतित कराता है, जो कन्नड-टीका में नहीं 
है। पाणिनीय लक्षणानुसार (८1२1७७) रेफान्त रौर वकारान्त घातु के उपधा में 
वर्त्तमान इ उ को दीघं होता है । ~ 
८१-ऋ, ईर्‌-यनि कृति च ॥१८५॥ 
ऋ को ईर्‌ होता है यन्‌ भ्रौर कृत्‌ परे रहने पर । यथा--जीयंति, जीणाः । 
टिप्पणी--जिस कृत्‌ -के परे गुण का अभाव होता है, उसी के परे ईर ब्रादेश 


होता है । यथा- जीर्ण:, जीर्णवान्‌। यहां सं० १००, १०१ तथा उसकी टिप्पणी 


द्रष्टव्य है । 
८२--श्रा लोपो यनि ॥ १८५॥ 


ग्रोकारान्त धातु के रो का लोप होता है यन्‌ परे रहने पर । यथा--श्यति, 
| स्यति, छुयति | 


८३--ासादेदोर्घो यत्ति ॥१८९॥ [तु०-कातन्त्र ३३०६६] 
शम्‌ भोदि धातुभ्रों को दोघं होता है यत्‌ परे रहने पर । यथा---शाम्यति । 
५४-श्रनुदात्तङानुबन्ध झात्मनेपदम्‌ ।। १ ६७॥ 


झनुदात्त और ङ भ्रनुबन्धवाली धातु ग्रात्मनेपद होती है। यथा--एचते, शेते । 


८५--स्वरितनानुबन्ध उ मयपदम्‌ ॥१९७॥ 


१ / स्वरित भोर न. भरनुबन्धवांली घातु उभयपद होती है। येथा--पचते, पचति, . 
1001 य हो हे वाम 


| 5६--उदात्तानुबन्धः परस्मं पदम्‌ । १०७॥ ` 
उदात्त भनुबन्धबाली घातु परस्मेपद होती है । यथा--अ्तति । 


> द 4 4 2 
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टिप्पणी--जिस चातु में कोई अनुबन्ध नहीं, उस धातु से. परस्मेपद का विधान 
करनेवाला कोई सूत्र भ्रवश्य रहा होगा । यथा--चिरिणोति, जिरिणोति (पृष्ठ 
२१०) । इन चिरि, जिरि धातुओं में कुछ भी अनुबन्ध नहीं है। उसे टीकाकार ने 
कहीं भी उद्घुत नहीं किया । कातन्त्र -३।४।५७ सें पाणिनीयवत्‌ शेषातकत्तेरि पर” 
स्मेपदम्‌ ही पढ़ा है। a 5 
८७--स्वादेन्‌ विकरणः ॥२०६॥ [तु० कातन्त्र ३।४।३४] 
घुञ्‌ प्रमृति घातुझों से नु विकरण होता है । यथा--सुनोति । 
टिप्पणी- क्रमिक संख्या ७० की टिप्पणी १ देखिए । 
८८-_ऋनतुबस्धाद्‌ ईः ।।२०७॥ > 
ऋकार भौर न अनुबन्ध (?, भन्तबाले) शब्द को “ई प्रत्यय होता है | 
थथा--कतृ'-कर्न्री, स्तृ-स्त्री, दण्डिन्‌-दण्डिनी । 
'टिप्पणी--सूत्र में भनुबन्ध शब्द सन्दिग्ध है। भनुबन्ध नाम उस वर्ण का 
होता है, जिसका लोप हो जाये। कन्नड-टीका में स्तम्‌ झाच्छादने घातु के क्विबन्त 


स्तृ रूप में स्त्री शब्द की निष्पत्ति दर्शाई है। इसलिए ऋकारान्त मौर नाम्त सेई ` 


प्रत्यय का विधान करना चाहिए । तुलना करें-पाणिनि के च्यस्नेस्यो डीप (४१५) 
सूत्र. से । [ 
८६--तुदादेरग्विकरणः ॥२१२॥ क 

तुदू प्रमृति घातुम्रों से अ्रक्‌ विकरण होता है । यथा-तुदति 

टिप्पणी --क्रमिक संख्या ७० की टि० १ देखिए । 2 

काशकुत्स्न में स्वर-विवेचना--पाणिनि ने प्रत्ययविशेषों में झनुबन्ध॑विशेषों को 
योग करते हुए शब्दों के स्वरों के सूक्ष्म भेदो का विशेष. ध्यान रखा है। यह उसको 
कृति से स्पष्ट है। काशक्नत्स्न ने मी झपने व्याकरण में भ्रनुबन्धों को योजना करते 
हुए स्वरों पर घ्यात दिया था, यह. उसके विभिन्न अनुबन्धों के सूक्ष्म श्रन्वोक्षण से 
स्पष्ट है । दे iE 

काशकृत्स्न में सामान्य=उत्सग-विकरण भन्‌ कहा हैं यद्यपि झन्‌-विकरण- 


विधायक साक्षात्‌ सूत्र कन्नड-टीकाकार ने उद्धृत नहीं किया, तथापि स्वादि के प्रनत | 


में भन्विकरणो भ्वादिः समाप्तः लेख से तथा. अदादि के.झारम्म में सदादीनासनो 


रुक्‌ (क० सं० ६४) सूत्र से स्पष्ट है । कातन्त्र में सूत्र इस प्रकार है पना ^ 
कर्तरि (३।४।३२) काशक्कत्स्न ने तुदादि घातुझो से अन्‌ के स्थात में झक्‌ बिवरण ... 


~ 
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का विधान किया है। भ्रक में ककार भ्रनुवन्ध गुण-प्रतिषे्ःके लिए है ॥* यह काये 
अन्‌ को कित्‌ ग्रतिदेश करके किया जा सकता था । सम्गवत इसी दृष्टि से कात 
में तदादि से स्वतन्त्र विकरण का विधान नहीं किया । परन्तु अन्‌ में नकार झनुवन्ध 
को प्रयोजन अन्वेष्टव्य है । इसी प्रकार व्यन्‌विकरण में तथा सन्‌-प्रत्यय में । इस 
विषय के सूक्ष्म विवेचन से स्पप्ट प्रतीत होता है कि न्‌, स्यन्‌ भ्रौर सन्‌ में नकार 
अनुबन्ध शराद्युदात्त स्वर के लिए ही है । पाणिनीय. व्याकरण के अनुसार भवति 
अवतः, दीष्यति दीव्यतः, चिकौर्षति आदि में शाद्युदात्त स्वर होता है और वेदिक 
ग्रन्थों में मी इनका आद्युदात्त स्वर ही देखा जाता है। इस विवेचना से निश्चित 
होता है कि काशकत्स्न-व्याकरण में भी स्वर को विवेचना थी । कातन्त्र में स्वर- 
विवेचन का भ्रभाव होने से उसमें तुदादि से प्रत्ययान्तर का विधान करना आवश्यक 


नहीं समभा । 
९०--सकृद्‌ बाधितो विधिर्बाधित एव ॥ २१२1 
एक बार जिस विधि को रोक दिया जाय, वह वाधित ही रहती है, पुनः प्रदत्त 
“नहीं होती । यथा--तुदति में एक. बार गुण का निषेध विकरण के कित्‌ होने से रोक 
दिया गया, वह पुनः नहीं होता। 
टिप्पणी तुलना करे--सकृद्‌ गतो विप्रतिषेधे यद्‌बाधितं तद्बाधितमेव (परि- 
माषा-इत्ति २०, परिमाषेन्दु ४०) के साथ । 


१--लदनबन्धान्नुः ।।२१३॥ 


लुकार अनुवन्धवाली (तुदादिगण की ) घाटुओं से 'नु' आगम होता है । यथा 
मुच्ल्‌-मुञ्चति । 
&२- इरनबन्धान्न्‌; ॥२१३॥ 
«इर्‌? भ्रनुवन्धवाली (तुदाडिगण की) धातुझों से 'नु' आंगम होता है । यथा- 
षिचिर्‌-सिञ्चति ` 
६३--ईदनुबन्धान्तुः ॥२१४॥ | 
ईकार अनुवन्धवाली (तुदादिगण की) धातुझों से 'नु' झागम होता है । 


= 


यथा--क्कती--क्कन्तति । 


र च १- कन्नड-टोका में 'तुदादेरग्विकरण:' सुत्र के ग्रागे' कका रे? हद्धिप्रतिषेघोथंम 
.. लिखा ह, वह झशुद्ध है; क्योंकि तुदादि में विकरण परे बृद्धि प्राप्त ही नहीं होती, 
. गुण हों प्राप्त होता है । ) | रि 
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६४--स्वरितानुबन्धान्तु: ॥२१४॥, 

स्वरित अनृबन्ध्वाली (तुदादिगण. की) धातुओं से. “नु' भ्रागम होता है । 
यथा--खिद-खिन्दति, खिन्दते । 

दिप्पणी--सूत्र ९१-९४ तक नु का आगम-तुदादिगण की घातुझों से ही होता 
है, श्रतएव सूत्रार्थ में. कोष्ठान्तर्गत पद हमने बढ़ाये हँ 1. भ्रथवा यह भी सम्भव है 
कि ग्रक-विकरण परे इनका विधान किया हो। | र 

काशकुत्स्न में स्वर-सद्साव- का. प्रन्य प्रमाण--काशकृर्स्न-व्याकरण में स्वर- 
विवेचना थी, यह क्रम-संख्या ८६ सूत्र के प्रसङ्ग में लिख चुके हैँ । सुत्र-संख्या ८४ 
८५, ८६ तथा ९४ में उदात्त, भ्रनुदात्त मौर स्वरित स्वरों का निर्देश करके परस्म- 
पद आदि कार्य का विधान किया है। वह भी स्वर-सद्भाव में प्रमाण है । कातन्त्र 
में स्वर-चिन्ता न होने से आत्मनेपदादिविंघायंक सूत्रों में स्वरविशेषों का निर्देश नहीं 
किया । काशकत्स्न ने पाणिनि के समान ही स्वरविशेषों के झाघार पंर आत्मनेपद 
आदि का विधान किया है । ग्रतः स्पष्ट है कि, काशकृत्स्त-व्याकरण में मी पाणिनीय | 


व्याकरणवत्‌ स्वर-चिन्तन था । | 
&५--यजाँ यवराणां य्वतः सम्प्रसारणं कानुबन्धे च ।।२१५॥। 
यवराणां य्वृतः ।।२४४॥। 
यज्‌ श्रादि.्रातुभ्नों के-य व र.को इ-उ क्र सम्प्रसारण होता है ककार अनुबन्ध» 
वाले प्रत्यय के परे. रहने पर ।. यथा--दष्चति, ग्रह्णाति । 
टिप्पणी--पृष्ठ २४४ का पाठ 'यजा०' सूत्र का ही एकदेश प्रतीत होता है । 
गृह्णाति में ना-विकरण को कित्‌ भ्रतिदेश करनेवाला सूत्र टीका में उद्धृत नहीं हैं । 
६६--य्वणां यवरास्तृचि ।।२२१।। 
य्ब॒णां यवराः ।।२२४॥। 
इ उ ऋ को क्रमश: य व र होते हैं तृच्‌ परे रहने पर। यथा--सृज्‌-ख्ष्टा। 
टिप्पणी--सूत्र का भ्रन्तिम पद सन्दिग्ध है । हमारी नागरी-प्रतिलिपि करनेवाले 
ने ग्रसावघानता से प्रतिलिपि की है। हमने अर्थ भ्रोर उदाहरण के अनुसार शोधन 
किया है । उत्तर-पाठ, पृं २४४ पर उद्धृत है, वहां वृ--ब्रातः उदाहरण है। र 
हमारे विचार में ये दोनों पाठ पूर्वनिदिष्ट (संख्या ३६) दृझादोनां स्वूणां ` 
__ यवरा प्रकानुबन्धे-सूत्र के ही एकदेश हैं। भ्रोर प्रथम सूत्र में “तृच्‌? ग्रहण झनुवाद- | 
मात्र है। A । १ 
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६७--अदनुबन्धादिड वा ॥२१५॥ 


ऊकार भ्रनुबन्धवाली धातुओं से इड्‌ विकल्प से होता है। यथा--षिधू-- 
सेधिता, सेद्धा । _ 
ओ। ९८५--ऋ, इर्‌ ॥२१६॥ " 
घातु के ऋकार को 'इर्‌' होता है। यथा--कु--किरति । संख्या १०१ की 
टिप्पणी द्रष्टव्य । 
` ९६-_इरुरोरीरूरो ॥२१६॥ [कातन्त्र २।३।५२] 
इर उर्‌ को ईर्‌ ऊर्‌ होता है । यथा--कृ--किर्‌--कौर्त:, कोर्त्तवान्‌। 
_ टिप्पणी--टीकाकार ने सूत्र का पूरा अर्थ नहीं लिखा । कातन्त्र के सूत्र में पूर्व 
(२३४४) सूत्र छे विराम भौर व्यञ्जन .की श्रनुदृत्ति झाती है। - 
१००-ऋ,त ईर्‌ ॥ २४५॥ , 
१०१---ऋ ते ऊर ।।२४५॥। 
क्र कार को ईर्‌ होता है। यथा-शीणांम्‌। ' 


ऋ कार को ऊर होता है । यथा--पूर्तम्‌। 


टिप्पणी--हमें संख्या १००, १०१ के सूत्रपाठ में सन्देह है । हमारा विचार हैं 
कि संख्या ९८, १००, १०१ के स्थान में मूल सूत्र ऋत इर गुणे, उरोष्ठ्योपघस्य च 
होने चाहिए । इन्हीं इर्‌ उर्‌ को संख्या ६६ से दीघं हो जायगा (तुलनीय- कातन्त्र 
३।७।४२; ४२-ऋ,दन्तस्येरगुरो उरोष्ठ्योपधस्य .च) ॥ काशकृत्स्न के उद्धृत पाठ से 
यह मी व्यक्त नहीं होता'कि ऋकारान्त को इर, ईर, ऊर कहां होते हैं। इस प्रसङ्ग 
में सूत्र-संख्या ८१ भो द्रष्टव्य है । 


१०२--य्वोर्धातोरियुवो स्वरे ।।२३२०।। [तु० कातन्त्र २।२।५६] 
धातु के.ई, ऊ को स्वर्‌ परे रहने. पर इय्‌, उव्‌ होते हैं ।... यथा--नू--भ्रति-- 
नुवति। .. 


) टिप्पणी--काशकृत्स्न के सूत्रपाठ स्वो: में हृस्व-दीर्थ का.भेद व्यक्त नहीं है ! 
` परन्तु टीकाकार ने दीघं ई, ऊ. का ही निर्देशः किया है । कातन्त्रकार ने स्पष्ट हीं 
ईड्तोरियुवो स्वरे (२।२।५६) में दोघं ई, ऊ का ग्रहण “किया है । पाणिनि नें 


१; टीकाकार ने यह सूत्र 'भ्रोत्रश्चू छेदने? के प्रसद्ध में लिखा हे ॥ उदाहरण 
नहीं दिया) : 
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अचिइनुधातुञ्र वां य्वोरियङ्चङी (६।४।७७) में सामान्य निर्देश किया है, तदनुसार 
हस्वान्त क्षि, रु धातुध्रों के चिक्षियतुः, रुरुवतुः प्रयोगों में मी इय, उव्‌ होते हैं । “ 
इस कार्य की सिद्धि के लिए कातन्त्र में श्वरादाविवर्णोबर्णान्तस्य घातोरियुवो ( ३1६1 
५५) पृथक सूत्र है । कातन्त्र का पूर्वेनिदिष्ट (२।२।५६) सूत्र नामिक प्रकरण का 
है । काशकृत्स्न-धातुपाठ के टीकाकार ने कातन्त्र नामिक प्रकरण में पठित सूत्र से 
मिलते-जुलते सूत्र से नुवति में उव्‌ का विधान किया है। इससे विदित होता है कि 
काशकत्स्न का सूत्र पाणिनि के समान सामान्य विषय है। कातन्त्रकार ने उसमें 
यत्किञ्चित्‌ भेद करके उसे नामिक प्रकरण में पढ़ दिया भोर घातु में इय्‌, उव 
करने. के लिए स्वतन्त्र सूत्र रचा है । 

इस विवेचन से एक बात भ्रौर ध्वनित होती है कि काशङ्कत्स्त-तन्त्र सम्मवतः 
कातन्त्र के समान क्रियानुसारी न रहा होगा । > 

१०३--रघादेनंम्‌ ॥२३३॥ 

रघादि धातुझों से नमू-विकरण, होता है सावंधातुक परे रहने पर ॥ यथा-- 
रुणद्धि। | 

१०४--चतुर्थात्‌ तथयोघंः ॥२३३॥ [तु० कातन्त्र ३।१०।३] 

वर्ग के चतुर्थ अक्षर से परे तकार-थकार को घकार होता है। यथा--रुणघ्‌ 
ति--रुणध्‌ धि---रुणद्धि । 

टिप्पणी-- कन्नड-टीकाकार ने 'सावंधातुक परे” घकारादेश कहा है, वह चिन्त्य 
है। सावंधातुक ति के तकार को ही धकार होता है । कातन्त्र के घढघभेम्यस्तथोर्घो$च 
(३।१०।३) तथा पाणिनि के भषस्तथोर्घो$ध: (८।२।४०) की तुलना से व्यक्त होता 
है कि काशङ्कत्स्त के उपयु क्त सूत्र में 'श्रघः' रंश त्रुटित है । 

१०५-- श्रपृक्त एकवणं; प्रत्ययः ॥२३७॥ 

एकवर्ण अपृक्त प्रत्यय का घातु से परे लोप होता है। 

टिप्पणी--इस सुत्र का उक्त अर्थ कन्नड-टीकानुसार है। यह सूत्र अपृक्त-संज्ञा 
विघायक है भ्रथवा लोपविधायक,यह सन्दिग्ध है । हमारे विचार में यह सूत्र प्रपृक्त- 
संज्ञा-विधायक है लोपविधायक सूत्र टीका में त्रुटित हो गया है। तुलना करे -क्वपुक्त 
एकाल्‌ प्रत्ययः (प्रष्टा० १।२।४१) तथा वेरपृक्तस्य (६1१६६७) । इनमें प्रथम सूत्र 
भ्रपृक्त-संज्ञाविधायक है, दूसरा लोपविधायक । 


१०६--न भ्रा ई झात्मनेपदे ॥२४२॥ 
ना-विकरण के झा का ई होता है आत्मनेपदे परे रहने पर । ` यथा-_कीणीते । 


ड 
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१०७-- क्तक्तवतु निष्ठा ॥२४३॥ [कातन्त्र, कृदन्त ८४] 
क्त ग्रौर क्तवत्‌ की निष्ठा संज्ञा होती है। 
०८-निष्ठायास्तो नः ॥२४२॥ 
क्तःक्तवत प्रत्ययों के तकार को नकार होता, है । यथा--मीनः, मोनवान्‌ । 
` दिष्पणी--हमें यह सूत्रं का एकदेश अथवा अर्थतः अनुवाद प्रतीत होता है । 
(तूलनीय--पाणिनीय झ० चारा४२ तथा कातन्त्र, कृदन्त ५३१ से विबीयमान 
प्रकरण) । | 
१०६--प्वादेह स्वः ॥२४३॥ [तु० कातन्त्र ३।८।८३] 
' ` पुन्‌ पवने आदि धातुओं को हृस्व होता है । यथा--पुंबू--पुनाति । 
११०--प्रहादेरीद्‌ ॥२४४॥ [| 
ग्रह प्रभति घातुओों को ईट झागम होता है। यथा--ग्रहोता । 
ै १११--ग हाः पुसिच भूस्स्थेव ॥२४४॥ 
गुह्‌ शब्द पुल्लिङ्ग ग्रौर बहुत्व अर्थ में ही प्रयुक्त होता है । 
टिप्पणी-- (१ ) यहां गूह्‌ शब्द सम्भवतः भार्यावाचक है । तुलना क्र श्रगले 
दारा: पु सि भूम्नि (क्रमिक संख्या १३३) से। 
(२) यह अनुष्टुप्‌ का एक चरण है । क्रमिक संख्या ४४ के इलोकबद्ध सूत्र से 
तथा इस भ्रनुष्टुप-चरण से प्रतीत होता है कि काशकत्स्न-तन्त्र में ब्लोक भी थे। 
(३) इस सूत्र से तथा क्रमिक संख्या १३३ के सूत्र से ज्ञात होता है कि काश- 
कृत्स्न तन्त्र में लिङ्गानुशासन भी सम्मिलित था। वह णब्दानुशासन के श्रन्तगत मी 
हो सकता हे झर पाणिनीय लिङ्गानुशासन के समान खिल=परिशिष्टरूप में । 
११२--श्रा देव: ॥२४५॥ 
खु प्रमृति घातुशनों से व प्रत्यय होता है । ८ 
टिप्पणी-- (१) हमारी प्रतिलिपि में उदाहरण भ्रुटित हुँ ।. शे ना. चाहिए । 


(२) पाणिनीयसम्प्रदाय में 'शर्ब” पद उणादिसिद्ध है । कांशकृत्स्न-तन्त्र में यह 
` दाब्दानुशासन के श्रन्तगंत था: अथवा उणादि के समान किसी; परिशिष्ट-रूप ग्रन्थ मेंः। 


११३- किप्नादीनाँ न नो ण: ॥२४७ा . 
क्षिप्ना प्रभृति शब्दों में नकार को.णकार नहीं होता! यथा--दिरप्ताति । 
,. 'टिप्पणी--(तुलनीय--भुम्नादिषु च (५।४।३६) -पाणिनीय : सूत्र से): ` 


Bt 
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११४--चुरादेरिन्‌ स्वार्थं ।।२५२॥ 
चुर्‌ आदि धातुओं से इन्‌-विकरण होता है भपने अर्थ में । यथा--चोरयति। 
११५--सर्वे हिसार्थाइचुरादौ परस्मैपदिनो ज्ञेयाः ।।२५२,२७५॥। 
सब हिसार्थक घातुए चुरादि-गण में परस्मेपदी होती हैं'। यथा--घाटयति 
(पृष्ठ २७५ पर) । 
११६-- लक्षे्मोमन्मनाः ॥२५३।। 
लक्ष धातु से मी, मन्‌ भ्रौर मन प्रत्यय होते है । यया--ज्ञकमोः, लक्ष्म, 
लक्ष्मणः । 
टिप्पणी--पाणिनीय सम्भ्रदायानुसार ये शब्द भी उणादिसिद्ध हैं । 
११७--नयादेरिनि दीर्घः ।।२५४॥। 


नथ्‌ आदि धातुश्रो को इन्‌ परे दीघं होता है । यथा--नाथयति । 


टिप्पणी --ग्रागे 'इन्‌ णानुबन्घवत्‌' (क्रमिक संख्या १३१) सूत्र उद्वृत करेगे | 
उससे णानुबन्धवत्‌ अतिदेश होकर वुद्धिरादौ सणे (कऋ० सं० १३२) से दीघ हो 
जायगा । पुन: नयादेरिनि दोघं: सूत्र का क्या प्रयोजन है, यह ज्ञात नहीं । सम्मवतः 
यह सूत्र न हो, कार्य का आर्थिक अनुवाद हो । | 

"११८--निर: परो यतिः प्रतिदानधनधान्यविषयव्य तिहाराथं 
चुरादो वर्ते ।।२७७॥। 
नि उपसगे से परे वर्तमान यत्‌ धातु को प्रतिदान =वस्तु का बदलना, धन 
चान्य झौर व्यतिहार=क्रिया की भ्रदला-बदली झर्यो में चुरादि-गण में समझना 

चाहिए । 

टिप्पणी--यह काशक्कत्स्नीय सूत्रपाठ है अथवा टोकाकार-ने प्राचीन ग्रा चार्यो 
का वचन उद्धृत किया है, यह सन्दिग्ध है । 

११९--चराबस्तिन्‌ ॥२७८॥ 
चर्‌ धातु से प्नन्तिन्‌ प्रत्यय होता है । यथा- चरन्ती-देशान्तरवासी । 


१२०--नादस्तांत्‌ सन्‌ ॥|२८२॥ 


ग्रदन्त धातुओं से सन्‌ नहीं होता । 
टिप्पणी--यह मत भ्रन्यत्र देखने में नहीं प्राया। . 
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१२१--महादेरन्तः ॥२८३॥। 
मह घ्रादि धातुओं से भ्रन्त प्रत्यय होता है । यथा - मह्तः--पूज्यः। 
१२२--प्रशस्तस्य भा ॥२९२॥ 
प्रशस्त शब्द को श्रा झादेश होता है । यथा--श्राययति । 


डिच्पणी-यद्यपि टीकाकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सूत्र १२२-१२७ तक 
किस प्रत्यय के परे पने कार्यों का विधान करते हैं, पुनरपि सूत्र-क्रमाङ्क १२७ से 
स्पष्ट है कि काशकृत्स्न इन कार्यों को इन्‌ प्रत्यय परे विधान करता है । सुत्र-क्रमाङ्क 
१२७ की टिप्पणी द्रष्टव्य । 


१२३-वृद्धस्य च ज्या ।।२९२॥ 

वद्ध शब्द को चकार से ज्या आदेश होता है। यथा--ज्याययति। 

' १२४ अन्तिकबाढ्योनंदसाधौ ।।२६२॥। 

ग्रन्तिक भ्रौर बाढ शब्द को यथाक्रम नेद झौर साध झादेश होता है। यथा-- 
नेदयति, साधयति । 

२५- युवाल्पयोः कन्‌ वां ॥२६२॥ 

युव और भ्रल्प शब्द को कन्‌ विकल्प से होता है। यथा--युवयति कनयति 

अल्पयति कनयति । | 


१२६--स्थूलद्रयुवक्षिप्रक्षुद्राणामम्त्यस्वरादेलोपो गुणश्च नाभिनाम्‌ ॥२९२॥ 


स्थूल दूर युव क्षिप्र शुद्र इनके अन्त्य स्वर रोर उसका जो झादि वण, उसका 
लोप होता है तथा नामी=इ उ को गुण होता है । यथा--स्थवयति, दवयति, यवः 
यति, क्षेपयति, क्षोदयत्ति । 


टिप्पणी--(१) नामी संज्ञा के लिए द्रष्टव्य सूत्र-संख्या २१ की टिप्पणी । 

(२) इस सूत्र में 'अन्त्यस्व॒रादे: में पहले, 'झन्त्यश्चासौ स्वरः श्त्यस्वरः' 
2 ` कमेघारय समास होता है । तदनन्तर, 'अन्त्यस्वरइच तस्यादिइच अन्त्यस्वरादिः, 
समाहार द्वन्द्व तथा तच्छब्द का लोप होता है । 'युवन्‌' में नकार का लोप करने के 


24 ' लिए रन्त्राइत्ति से बहुत्नीहि मी मानना चाहिए । 


(३) कन्नड-टीका में युव का उदाहरण युवयति लिखा है। हमने पाणनोय 
व्याकरण के अनुसार यवयति का निर्देश किया है। 


१२७--बहोरियादि भू च ॥२६२।। ` 
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० क ्यकलर विच तक उनसर" ११५ 


टिप्पणी--यहां हमें पाठ में अशुद्धि प्रतीत होती है । अर्थ ग्रौर प्रयोग के अनु- 
सार सूत्र का पाठ “बहोर्यादि भू च' होना चाहिए । अर्थ होगा- बहु शब्द से परे 
इन यकारादि हो जाता है भ्रौर बहु को भू झादेश होता है। यथा--बहु इन्‌--बहु 
यिन्‌--भुयित्‌--भूययति। . 

दिप्पणी--धातुदत्तिकार ने. 'मावयति' प्रयोग सिद्ध किया है। द्रे०-घातुदत्ति 
पृ० ४२६। हमारे विचार में धातुवृत्तिकार का मत अयुक्त है। चान्द्रशाकटायन 
कातन्त्र के मत में भी 'झूययति' ही निष्पन्न होता है। द्र०--घातुवृत्ति, पृष्ठ ४२८॥ 

२८--प्रियस्यिरस्फिरो रुगुरुब्रहु्तृप्र दीघं हृस्ववृद्धवुस्दा रकाणां भ्रास्थाऽफा- 
वरागराबृ हात्रपद्राघह्लसवर्षवृन्दाः ।। २९२॥ 

प्रिय स्थिर स्फिर उरु गुरु बहुल तृप्र दीधे ह्रस्व वृद्ध वृन्दारक को क्रमशः प्रा 
स्था स्फा वरा गरा वृहा त्रप्‌ द्राघ हस वष वृन्द श्रादश होता है । यथा--प्रापयति, 
स्थापयति, स्फायति, वरयति, गरयति, वृ हयति,  त्रपयति, द्राघयति, ह्वसयति,वर्षयति, . 
वुन्दयति । र 

१२६--तद्वदिष्ठेमेयस्तु बहुलम्‌ ।।२४३।- . | 

इन्‌ के परे जो कार्य कहा है, वह इष्ठ इम ईयस्‌ प्रत्ययों के परे मो हो जाता 
है । यथा- नेदिष्ठः नेदिमा नेदीयान्‌, यविष्ठ यविमा यवीयान्‌, कनिष्ठः कनिमा 
कनीयान्‌ इत्यादि । . 

हिप्पणी-_इस सूत्र से प्रतीत होता है कि सूत्र-क्रमाङ्क १२२ से १२७ तक जो 
कार्य कहा है, वह “इन्‌! प्रत्यय के परे होता है । उस कायं का सुत्र-क्रमाङ्क १२८ से 
इष्ठ इम ईयस प्रत्ययों में अतिदेश .किया है। पाणिनि ने ये कार्य मुख्यतया इष्ठन्‌ 
इमनिचु. और ईयसुन्‌ प्रत्ययों के परे कहे हें। (अष्टा० ६।४।१५६-१६० तक) 1 * 
वातिककार ने णाविष्ठवत्‌ प्रातिपदिकस्य वात्तिक (६४१५५) द्वारा णिच्‌ परे इन 
कार्यों का भ्रतिदेश किया है। 1१ 

१३०--गुणवचनात्‌ ॥२६२॥ ` 

गुणवचन शब्द से इन्‌ होता है। ग्रया--पटयति, लघयति: 

डिप्पणी--(१) यह चुरादि-गणः का सून है ` अथवा" शब्दानुशासन का, यह _ 
सन्दिग्ध है। 7 
(२) ,पढु लघु गदि से इन्‌ होते-पर अन्त्यस्वर अमृति भाग (टि-माग) का | नट 
लोप किससे होता है, यह अज्ञात है । टीकाकार ने. इस कार्ये का विधायक सुत्र उद्‌ 
घत नहीं किया । 


हू 
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१ ५६ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


१३१--शनाको णानुबन्धवत्‌ ॥२९५॥ 
अन प्रौर अक प्रत्यय को ण-प्रनुबन्धवाले प्रत्यय के समान कार्य होता है । 
यथा--मायनम्‌, मायकः । र 
टिप्पणी---मायनम्‌ अथवा मापनम्‌, मायक्‌ः अथवा मापक ? हमारे ग्रन्थ में पाठ 
सन्दिग्ध है । सूत्र-क्रमाद्ध ५२, ५३ से यु और पु दोनों का भ्रागम होता है। 
१३२- इन्‌ णानुबन्धवत्‌ 1।२९७॥ 
इन्‌ ण-ग्नुबन्धवाले प्रत्यय के सदुश होता है। 
हिप्पणी--हमारी प्रति में . सूत्र तथा वृत्ति का पाठ सन्दिग्ध है । प्रकरण से 
सूत्रपाठ का संशोधन किया है । 
१३३--वृद्धिरादो सणे ॥२६७, ३०० । [कातन्त्र ३।२।४९] 
धातु के आदि नामी=इ उ ऋ लू को वृद्धि होती है णकार ग्रनुबन्घवाले प्रत्यय 
_ के परे रहने पर। यथा--भु इन्‌--मावयति। 
१३४--दाराः पु सि भूस्न्येव ॥ २६७ 
दार शब्द (भार्यावाचक) पु लिङ्ग और बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है । यथा-- 
इयं मे दाराः। 
टिप्पणी--कऋम-संख्या १११ की टिप्पणी देखें। 
/ १३४- श्रयोज्यकर्तरि णिच्‌ ॥३००॥ 
प्रेरणा देनेवाले कर्ता में ग्राख्यात और कृत्‌ प्रत्यय परे रहने पर णिच्‌ का झागम 
` होताहै। , | 
टिप्पणी--पाणिनीय व्याकरण में णिच्‌ प्रत्यय.होता है । 
१३६- नास्न उपमानादाचारे ग्रायडीयो ॥२३००॥ 


उपमावाची नाम से झाचार अर्थ में ग्रायड र ईय भागम होते हैं ग्राख्यात 
परे रहने पर । यथा--वृषमः शिवायते, वषभीयन्ती | 


१३७- झायझीययोलु क्‌ ॥॥३० शा 
' झयङ भ्रोर ईय का लोप होता है आाख्यात परे रहने पर । 


, ' टिप्पणो-य्रायझ अर ईय का विधान शोर लुक्‌ कहने से लुक्‌ विकल्प से 
होता है। जब लुक्‌ नहीं होता तव-_कुसुसायते, कुसुभोयति भौर लुक्‌ पक्ष में- 
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"कॉशकत्स्न*व्यीकिरण?तंथी''उर्सके'उप्लेडर्चसूर्ते”' १५७ 
पाणिनीय व्याकरणानुसार सर्वप्रातिपदिकेम्य झाचारे क्विव वा वक्तव्य: (३।१। 
११ वा०) से क्विप होता है भ्रोर उसके सर्वापहारी होने से 'कुसुभति' भ्रादि प्रयोग 
निष्पन्न होते हैं। 
१३८--श्रकर्म केभ्यो धातुभ्यो भावे कर्मणि यङ्‌ स्मृतः ॥३०१॥ 
अकमक घातुग्नों से भाव में तथा सकर्मक घातुभौं से कमं में यङ्‌ प्रत्यय होता 
है । यथा--भूयते प्रभुणा, भुज्यते प्रभुः । 
टिप्पणी--कातन्त्र में 'यण्‌' प्रत्यय का विधान किया है । देखिए सुत्र ३।४।३०, 
३११1 
इति युधिष्ठिरमीमांसकसद्धूलितानि सार्थोदाहरणानि . 
टिप्पणीमिरलड्कृतानि च काशङुत्स्नसुत्राणि समाप्तानि 
शुमं भूयात्‌ लेखकपाठकयो; । 


क्र 
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बिलुप्तानां परःसह्लाणां संस्ङृत-शब्दानां 
सभुद्धारे अष्टाध्याय्याः साहाय्यम्‌ 


[पूना विश्वविद्यालय की झोर से ६-१४ जुलाई सन्‌ १९८१ में पूना में “पाणिनि 
पर अन्ताराष्ट्रिय अध्ययन गोष्टी? (इण्टरनेशनल सेमिनार शरान पाणिनि) का श्रायो- 
जन हुआ था, उसमें मैंने यह लेख पढ़ा था |] 

लौकिक्या वेदिवयाइचो मय विधायाः संस्कृतभाषाया भगवता पाणिनिना 
यच्छन्दानुशासनं नाम व्याऊरणशास्त्रं प्रोक्तम, तेरंलीकें अंष्टांध्यायी” इति नाम्ना 
प्रथतेतमाम्‌ । इदं शब्दानुशासनं सर्वेष्वपि सस्कृतमाषाया व्यांकरणेपु प्रधानभूतम्‌ 
झतिशयगौरवमण्डितं चेत्यत्र समेषामपि भारतीयानां पाञ्चात्यानां च दिदुषामस्त्ये- 
कमत्यम्‌ । परन्त्वेतस्मिन्‌ शब्दानुशासने शब्दान्वाख्यानाय प्रकृत्यंशे ये लोपागमादेश- 
वरविकारवणुंदिपरयंयादयस्तत्र तत्र भगवता . पाणिनिना प्रदशितास्तस्मिन्‌ .विषये 
नास्ति भारतीयानां “पाइचात्यानां च मनीषिणामेकमत्यम्‌। तत्रोभयेषां मतभेदेऽस्ति 
प्रधान कारणं संस्कृतमापायाः स्वरूपे वैमत्यम्‌ । 

तंत्र भारतीया वैयाकरणा अन्ये च केचन दार्शनिकाः शब्दानां नित्यत्वम्‌ 
अस्या वाचोऽनादित्वं च मन्यन्ते । ` श्रत एव ते तत्र देश-जाति-प्रस्थान-क्ालभेदेन 
केवलं शब्द विशेषप्रयोगाप्रयोगं त्वभ्युपगच्छन्ति, परन्तु शब्दस्वरूपभेदं न स्वीकुवंस्ति । 
तथा चोक्तं पस्पशायां' महाभाष्यकृता पतञ्जलिना 


सर्व खल्वेते. शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते ।`` `` `` एर्तास्मसचातिमहति शाब्दस्य 
प्रयोगविषरे ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतविषया दृइपन्ते । तद्यया--शवतिर्गतिकर्मा 
कम्बोजेष्वेव माषितो भवति विकार एनमार्या भाषन्ते शब इति । हुम्मतिः सुराष्ट्र षुः 
रंहतिः प्राच्यमगधेषु, गमिमेव त्वार्या; प्रयुञ्जते । दातिलंवनार्थं प्राच्येषु, दात्रमुदी- | 
च्येषु । 
इत्यमेव यास्क्रोऽपि निरुक्ते ( १।२)- उक्तवान्‌--श्रथापि प्रकृतय एवेकेषु भाष्यन्ते . 

` विकृतय एकेषु । झवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते बिकारमस्या येषु भाषन्ते दाव 
इति । दातिलंवनाथे प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु इति । क, 
यथा देशभेदेन शब्दानां नियतविषवतोक्ता तथैव जातिभेदेनापि शब्दानां नियर्तः | 
विषयता उ । यथाइ्ववाचकेषु ‹हुग'शन्दस्य प्रयोगो देवेष्वेव बभूव, “वाजिन्‌ इत्यस्य लु 


सित शडिदीची समु अष्टिव्यममा सीह" १५९ 


गःधवंषु, “श्रवंन्‌' इत्यस्यासुरेषु, 'श्रश्व'. इत्यस्य च मनुष्येषु । तदुक्तं मगवता याज्ञ- 
वल्क्येन--हयो सूत्वा देवानवेहत्‌, वाजी गन्धर्वान्‌, शर्वाऽसुरान्‌,' इवो मनुष्यान्‌ 
इति (वृ० उ० १।१।२) । 

एवं जातिभेदेन शब्दविशेषप्रयोगं भगवान्‌ जैमिनिरप्यनुमनुते (द्र०--पिकनेमा- 
घिकरणम्‌ १।३।६) । यथा$धंवाची श्रघंशब्द श्रायेषु प्रयुज्यते, नेम इति म्लेच्छेषु । 
'नेम' शब्दस्येव 'नीम' इत्यपभ्न शो फारसीमाषायामद्यापि लब्धप्रचारः। इत्य- 
मेवापरस्य भ्रधेवाचकस्य 'सामि’ शब्दस्य विकारः ‘सेमि’ (58५1) इत्याङ्गल-- 
भाषायां प्रयुज्यते । 


प्रस्थानभेदेनापि शब्दविशेषप्रयोगा उपलम्यन्ते ।. यथा ऋग्वेदे "पृतन्यतः? 
पदम्‌, यजुषि च 'पृतनायतः' | 'मूर्च्छाय' इति चरके? “मूर्च्छा' इत्यन्यत्र लोके च | 

कालभेदेनापि बहवः शब्दविशेषप्रयोगाः प्रायेण विभिन्नकालविनिमितेषु ग्रन्येषुप- 
लभ्यन्ते । 


- सम्प्रति संस्कृतमाषायां योऽयं भाषाभेदः प्रतीयते, तस्य प्रधान हेतु विविधः 
कारण: संजायमानं संस्कृतभाषाया हास इत्येव भारतीया -विपश्चितो मन्यन्ते.] भ्यं 
च संस्कृतमाषाया ह्लासः कथं समजनीत्यस्मिन्‌ विषयेऽस्मामिः “संस्कृत व्याकरण 
शास्त्र का इतिहास” इति नाम्नो ग्रन्थस्य प्रथमाध्याये सप्रमाणं सोदाहरणं च विस्त- 
रेण निरूपितम्‌ । ः 

पारचात्या भाषावेज्ञानिका इमां सुरमारती न मूलभाषां मन्यन्तेःपित इतरलोक. 
' भाषावदस्या अपि कस्यादिचद्‌ ग्रन्यमाषातः प्रादुर्भावं स्वीकुवंते | ग्रतस्तेषां मते यथा 
साम्प्रतिकासु भाषासु केचन प्रवक्तारः प्रयत्नलाघवादिकारणेम्यो लोपागमबणंविकार- 
बणुविपयंयादीन्‌ कुवंन्तो दृश्यन्ते, तथेव पुराकाले संस्कृतभाषाया या काचिन्मूलभूता 
भाषाऽऽसीत्‌ तस्यामपि तद्वक्तारो प्रयतनलाघवादिमिर्लोपागमवणंविकारवर्णविपर्येयादीन्‌ 
प्रायोक्षु:॥ तादृशा 1वक्कताः शब्दा उत्तरोत्तरं प्रयुज्यमानां यदा लोके लब्धप्रचारा 
अभूवन्‌ तदा तन्मूला एवेयं संस्कृतभाषा प्रादुभूता । ग्रतोऽस्या व्याकर्तारः पाणिनि- 
प्रमृतयः संस्क्ृतशब्देषु तान्‌ एव पूर्वेकाले समुद्भूतान्‌ लोपागमादेशवरंविकारादीन्‌ 


१. -प्राचीनेऽसुरप्रदेशे प्रयुज्यमानस्यावेन्‌शब्दस्य योगादेव पड्चिमैशियाभुमागस्य' 
“ग्ररव' इति नाम बभुव । 

२. चत्वारो मूर्च्छाया: (सूत्रस्थान १६।३) । अत्र प्रकरणे सर्वेऽपि रोगशब्दाः 
'प्रथमाबहुवचनार्ता निदिइयन्ते। अतः “मुचर्छाया;' इति प्रयमावहुवचनान्तः, न “मूच्छ? 
इत्यस्य षष्ठे कवचने रूपम्‌ । “मूच्छाये वातसम्मवे”(सूत्र० २४।३६) अत्र 'मु्च्छाय” 
शब्दस्य सप्तम्येकवचन स्पष्ट्रम्‌ । पर | 
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स्वस्वव्याकररोषु प्रदशंयन्ति । प्रयत्नलाधवादिभिः कथं लोपागमवर्णविकारवणा- 
विपर्ययादयः प्रादुभेवन्ति इत्यस्य निदशंनारथं हिन्दीभाषाक्षेत्रस्थेग्रॉमीण: प्रयुज्यमानाः 
केचन शब्दा उदाहियन्ते-- 


विकारः विकृतः शब्दः सूलशब्दः 
वलोपः जन्ता. . जनता 
श्रोट* वोट 
साब साहब 
वर्णागमः नोरङ्गाबाद श्रौरङ्गावाद 
वणंविकारर ` हाथी साथी 
_लच्छमी, जमना लक्ष्मी, यमुना 
वणंविपर्यासः नखलऊ - लखनऊ 
काचूर चाकू 
बरांसमुदायविपर्यासः . सकलवाय* बाईसिकल 


यथोपरि उत्तरमारतोयलौकिकदाब्देषु प्रयुज्यमाना लोपागमादियुक्ताः केचन ` 
शब्दा निदशिताः,तथैव संस्कृत माषाशब्देष्वपि वैयाकरणा लोपागमादेशांदीन्‌ विदधति। 
यथा-- - 

_लोप:- श्रसधातोरादेरकारस्य स्तः सर्ति इत्यत्र लोपः, जग्मतुः जग्मुः इत्यत्रोप- 
घालोप; । 

'ध्रागमः--नयतेः षुगागमस्तुनि-नेष्टा । अस्यतेस्थुगागमरचडि लुङि-ग्रास्थत्‌ । 


प्रादेशः इन्तेवंघादेशः-वघकः, पाघ्रादीनां पिबजिध्ाद्यादेशाः- पिबति; 
जिध्रति। 


वर्णविकार;- यजतेयंकारस्येकार; किति प्रत्यये-इष्ट: इष्टवान्‌। गह्णातेहँकाः 
रस्य मकारः--ग्रम्णामि । द्च॒तेदंकारस्य जका रः--ज्योतिः । 

वणंविपर्यास;--निस्पूर्वात्‌ कृतेण्यंति भ्राद्यन्तविपर्यासः-निष्टक्यंः, हिसेः सिंह: 
कृतेस्तकु: । 
9 १. अत्र अंग्रे जीमाषायाः “वोट” शब्दे वकारलोपः । 
2 द २. राजस्थानीयमाषायां सकारस्थाने हकारः प्रायेण प्रयुज्यते । 
7 ४: ` ३. प्यं प्जाबीभाषायां.प्रयुज्यते । 
४. अयं पांसुलपादेः ग्रामीण: राजस्थानेऽद्यापि क्वचित्‌ प्रयुज्यते ॥ 
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२१ सस्कृत-शब्दानां समुद्धारे भ्रष्टाष्याय्याः साहाय्यम्‌ १६१ 


इमे पाणिनिप्रभृतिमिः स्वस्वव्याकररोषुक्ता लोपागमादेशवर्णविकारवर्णषिपर्य- 
यादयो यास्केनापि स्वीये निरुक्त (२।१।२) विस्तरेण प्रपञ्चिताः । 


इदं तावदत्र . चिन्तनीयम्‌--यथा ` साम्प्रतिकलोकिकभाषासु पांसुलपादाः 
ग्रामीणा वर्णलोपादीन्‌ कुर्वन्ति तर्थव किल संस्कृतमाषायामपि कदाचिद्‌ वर्णलोपा- 
दयो विकाराः समजायन्त भ्रथवा न तथा क्वचित्‌ कदाचिद्‌ वणंलोपादय: प्रादु- 
भु ता: । ्रनेदं विज्ञेयम्‌-संस्कृतशब्देषु संदा शिष्टा एव प्रम'णभूता भवन्ति' इति 
वेयाकरणानां मतम्‌ । शिष्टाइच वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञा भवन्ति\। न ते कथंचिदपि शब्द- 


प्रयोगेषु लाघवादिदोषान्‌ समाचरन्ति। यदि कर्चिद्‌ . विद्वान्‌ सन्नपि उच्चारणशक्ति- - 


वेकल्याद्‌ अन्यथा कंचिद्‌ वर्णमुच्चारयंति, न तस्योच्चारणस्य प्रामाण्यमास्थीयते 
शिष्टः? | भ्रपि च, संस्कृतमाषायाः परिरक्षणाय वाग्दोषाणां चापाकरणाय मार- 
तीयैविपश्चिद्धिः “शिक्षाः नाम्नो वेदाङ्गस्य विशेषेण प्रवचनं कुंतम, यत्र शब्दानां 
साधुञ्चारणस्य उपायाः सूक्ष्मया मत्या विस्तरेण विवृताः, विविघोच्चारणदोषपरिः 
हाराय उच्चारणदोषाश्‍च निदर्शिताः 

ग्रतः संस्कृतमापायां प्रयत्नलाधवादिदौषैः संजायमानानां विकाराणां संमावनेव 
नोदेति, कुतस्तेषां पाणिन्यादिभिः समा्रयणस्य संभावनोदियात्‌ । 

झत एतस्मिन्निवन्धे प्रथममिदं . चिन्त्यते यत्‌ ` पाणिनिप्रमृतिमिर्वेयाकरणः 
स्वस्वव्याकरणेषु शब्दान्बाख्यानप्रसङ्गी ये लोपागमादेशवर्णविकारवर्णविपर्येयादयः 


समाश्रीयन्ते तेषां कि प्रयोजनम्‌ ? लोपादीनां प्रयोजनविचारात्‌ पूवंमिदमपरं चिन्त- ८ 


नीयं यद्‌ भगवतः पाणिनेः काले परं ह्वासं गतायाः संस्कृतमाषायाः. का$वस्या$5सीत्‌ । 
यतस्तोमपेक्ष्यैव लोपागमादीनां प्रयोजनं विज्ञातु शक्यते | 

पुराकाले येषु येषु देशेषु संस्कृतभाषायाः प्रचार आासीत्‌ तेषु : वेदेशिकानामाक्रम- 
णात्‌ तत्रत्याः संस्कृतेर्माषायाइच विनाशात्‌, साषान्तराणां प्रादुर्मावात्‌, संस्कृत- 
वाङ्मयस्य विनाशात्‌, आर्याणां प्रमादाच्च ' संस्कृतभाषायास्ताद्शो ह्लासः समजनि 
येन बहूनां शब्दानां मूलभूताः प्रकृतयो विनष्टाः, तादृशीस्यः प्रकृतिम्य उत्पन्ताः शब्दा 


एव लोकेऽवशिष्टाः | इत्यमेव बहुनां शब्दानां प्रकृतयः एवावशिष्टाः, तदुत्पन्नारच ` 


शब्दा विलुप्ताः। एतादुशेऽव्यवस्थितसंस्कृतमाषाकाले पाणिनिभ्रमृतयो व्याकरण- 


१. द्र०--महाभाष्य ६३॥१०९॥ | 
२. घर्मेणाधिगतो येषां वेदः सपरिबृ हणः । शिष्टास्तदनुमानज्ञाः श्रुतिप्रत्यक्ष 
' हेतवः॥ बो० घमं० १।१।६॥ ~ 


३. ब्र०--महामाष्ये पस्पश्षाह्नि के--यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूवुस्ते ` 


यद्वानस्तद्वान इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते । 
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प्रवक्तारो बभुतुः। भ्रतस्तेषां कृते शब्दान्वाख्याने महत्‌ काठिन्यसुपपद्य॒त । विशेष- 
स्तेषां शब्दानामन्वाख्याने येषां प्रकृतयो विनष्टा अभूवन्‌ । यदि हि शब्दव्याकर््तारो 
विद्यमानानां शब्दानामन्वाख्याने कंचिद्‌ विद्यमानं घातु शाब्दं वा प्रकृतिरूपेण 
उपादद्यस्तहि नहि तथाञ्जसा शब्दस्वरूप शक्य स्यादूपपादयितुम्‌ । यदि तादृशां 
शब्दानामन्वाख्याने विलुप्तप्रचारां प्रकृतिमाश्येयुस्तहि तादुष्याः ` प्रकृतेलोके 
प्रयोगाभावात्‌ तदथं विज्ञानमशक्यं स्यात्‌ । यतो हि लोकप्रयोगाद्‌ एव शददार्थविज्ञानं 
अवति । ग्रतः परमकारुणिकः पाणिनिप्रमृतिमि राचार्येरथंविज्ञानसौकर्याय विलुप्त 
प्रकृतीनां शब्दानामन्वाख्याने शब्दतोऽर्थतश्च ये. धातवः शब्दाइच सदृशतमा लोके 
तदानीं लब्धप्रचारा आसन्‌, तान्‌ प्रक्ृतिरूपेणोपादाय तत्र लोपागमादेशवरोविकार- 
वणंविपर्ययान्‌ कृत्वा शब्दान्वाख्यानपद्धतिरुदूभाविता । . तथा सति लब्धप्रचारस्य 
धातोः शब्दस्य वा प्रक्कतिरूपेणोपादानाद्‌ भ्र्थं विज्ञाने यत्काठिन्यमासीत्‌ तदपास्तम्‌, 
तथा .चोपात्तायां प्रकृतो लोपागमादेशवर्णविकारविपयंयादिक्ृते यत्‌ प्रकृते: स्वरूपं 
सम्पद्यते तद्द्वारा लुप्तानां प्रकृतीनां परिज्ञानमपि ' सुकरतयाऽकारि । एवं च 


पाणिनिप्रमुतिभिर्वेयाकरणेरेकेन प्रयत्तेन घुप्तप्रक्तीनामर्थबोधनं तत्स्वरूपपरिज्ञापनं 
कमंद्यं सम्पादितम्‌ । 
सम्प्रति कानिचित्‌ तिङ्कृत्तद्धितसमासान्तविषयकाणि पाणिनीयसूत्राणि . कात्या- 
यनीयवातिकानि चोदाहृत्येतभिदशंनाय प्रयत्यते यदेभिः कथं. विलुप्तानां परःसहृस्राणां 
शब्दानां समुद्धारो भगवता पाणिनिना कात्यायनेन च विहितः । 
तत्र प्रथमं लोपविषायकानि वचनान्युपन्यस्यस्ते-- : | 
१--रञ्जेशच (६४२६) अनेन सूत्रेण रञ्जधातोः शपि नकारलोप॑ विधाय 
“रजति/ पदं साध्यते । परन्तु शशिरीयशिक्षायां याज्ञवल्क्यशिक्षायां च.शपि 'रञ्जन्ति 
इत्यत्र नकारलोपामावोऽपि दयते । : 
२-रञ्जेणो ख्गरमण उपसंख्यानं कतंव्यम्‌ (वा० ६।४।२४) श्रनेन वार्तिकेन , 
` मृगरमरो णिचि नकारलोप भ्रादिश्यते । रजयति मृगान्‌, भ्रन्यत्र रञ्जयति बस्त्रान्‌ 
> इत्येवमथंमेदेन रूपद्वयं साध्यते । परन्तु वेदिकनिघण्टौ (३।१४) भ्रचं तिकर्मं सु रञ्जः 
यति रजयति इति रूपद्वयं समानरूपेण पठ्यते। / 
एतेनानुनाप्तिकलोपविधातेन रञ्जघातोः समानाथंको “रज? धातुरप्यासीत्‌. 
कदाचिल्लोके लब्घप्रचार इति विज्ञायते। घिनुण्प्रत्ययविघायके सूत्रे त्यजरजमज 
` (३।२।१४२) इत्यत्र प्रकृत्यन्तरस्येव रजघातोरुपादानं ; मगवता पाणितिता क्रियते । 


१. षोशिरीयशिक्षा २३० (वे० प० कोश पृ० २०४६), “लुपे नकारे यत्स्वार 
 रञ्जन्ति शोौनकादयः।' याज्ञ. २१८ (शिक्षासंग्रह्‌ काशी), २।७७ झमरनाथ- 
, झास््त्रमुद्रापितायाम्‌ । 
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० झहङकापल वनसमुारे०फाटाध्याम्या।१सफ्हाण्पम्‌ १६३ 


एतेन पाणिनीयानां “रागी इत्यत्र भ्रनुनासिकलोपः त्यजरज इति निपातनाद्‌' इत्यु- ` 
क्तिरप्यकिक्चितृकरेव । इत्यमेव 'कुषिरजो; प्राचाम्‌! (३।१।६०) सूत्रे निरनुः 
नासिकस्यँव रजघातोनिर्देश इत्यस्माकं मतम्‌ । व्यार्यातारस्त्वत्र *रञ्ज' धातोरेव 
ग्रहणं मन्यन्ते । तथा सति कृतानुनासिकलोपस्यात्र किमर्थं ग्रहणमिति हरदत्तादयो 
नाचक्षते।  न्यासकारस्तु लाघवार्थं कृतानुनासिकलोपग्रहणमिति व्याचष्टे, परन्तु 
नह्मन्यत्र क्वचित्‌ सूत्रकृता लाघवार्थं कस्यचिद्‌ एवं निर्देश; क्रियते । यथा त्वस्मन्मतं 
तथाऽस्य सुत्रस्यान्यथा व्याख्यानं कतंब्यम्‌ । 

एवं च कृत्वा “रज' इति प्रकृत्यन्तरस्य सत्त्वे रञ्जेरनुनासिकलोपविधानारथं यद्‌ 
बहुवातिकजातं भगवाम्‌ कात्यायन उवाच तन्न वक्तव्यं भवति । ( 


३--सर्वेत्राणु च तलोपश्च (४।३।२२) अनेन सूत्रेण सवंत्र छन्दसि भाषायां च 
हेमन्तशन्दाच्छेषि केष्वर्थंषु श्रण. प्रत्थयः, तत्सन्नियोगेन च हेमन्तस्य तलोपरच विधीयते 
हैमनमनुलेपनम्‌ । अत्र तकारस्य लोपे योऽवशिष्यते 'हेमन' शब्दः तस्य तकारलोपेन 
प्रकृत्यन्तरत्वमुपपाद्यते भगवता पाणिनिना.। भयमेव चार्थो भगवता पतञ्जलिनोक्तः 
-अक्ृत्यन्तरं हेमन्‌शब्दः । यातश्च प्रकृत्यन्तरम्‌ । एवं ह्याह--हेमन्‌ हेमन्नागनोगन्ती 
कणौ तस्मादेतौ हेमन्नशुष्यतः ।.. प्रलोपदर्शनाच्च । भ्रलोपः (तकारलोपाभावः) 
खल्वपि दुइयते पङ्क्तिहेंमन्तीति (महा० ४४३२२) । 

४--पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः (५।४।१३८) इत्येवमादिभिः सुत्रे: उपमाना- 
दिभ्यः परस्य पादशब्दस्यान्त्यलोपः समासान्तरूपेण विघीयते । व्याघ्रपात्‌, कुस्मपदी, 
द्विपात्‌, सुपात्‌ । _ भ्रत्र पादशब्दस्यान्त्याकारलोपे यः 'पाद्‌’ शब्दः शिष्यते तस्य 
प्रकृत्यन्तरत्वमनेन प्रयत्नेन सूत्रकारेण बोध्यते । श्रयं च प्रकृत्यन्तररूपः 'पादू' शब्दः 
पदघातोण्यंन्तात्‌ क्विपि उपपद्यते । पाच्छुब्दस्य प्रकृत्यन्तरत्वे पात्‌’ (ऋ० १।३२।७) 
विश्वतस्पात्‌ (ऋ० १०।५१।३) इत्यादयः प्रयोगा अङ्जसोपपद्चन्ते । ` 


_ इत्यमेव पादस्य पदाज्याति०, पद्मत्यतदर्थ (६।३।५२,५३) इस्याम्याँ सुत्रा- 
म्यामुत्तरपदे परतः पादशब्दस्य यः पदादेशः क्रियते, यशच पहन्नोमास (६।१।६३) 
इत्यादिना शस्प्रभृतिषु विमक्तिषु पादस्य स्थाने पदादेश उच्यते, सोऽपि पद्चतेः 
तिवबन्तः प्रकत्यन्तररूपो ज्ञेय: । यथा हृदयस्य हुल्लेखयदणलासेषु, वा शोकष्यन्‌ 
` रोगेषु (६।३।५०,५१) सूत्राभ्यांमुत्तरपदे परतः, पहुन्नोमास्‌ (६।१।६३) इत्यादिना 
च इास्प्रभृतिषु यो हृदादेशो विघीयते सोऽपि हरतेः क्विबन्तः प्रकृत्यन्तररूप एव। तथा 
चोक्त काशिकाकारेण हृदयशब्देन समानार्था हच्छब्द: भ्रकृत्यन्तरमस्ति (कांशिका० 
६।३।५१)। 
आगमविधायकानि सुत्राणि- .. 2 
५--वच उम्‌ (७४1२०) अन्तेन सूत्रेय वचधातोरडि लुङि 'उम्‌' झागमों = 


~ 
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विघीयते। स च मित्त्वादन्त्यहलः पूर्व निविशते। तेन 'व' उ च्‌? इत्यवस्थायां गुणे 
कते प्रकतेर्वोच इति रूपं रम्मद्यते । तथा सति “अवोचत” इति प्रयोग उपपन्नो 
मवति । अत्र उमागमेन पाषिनिना लुप्ताया वोचप्रकृतेः समुद्धारः कृतः। ग्रस्या 
वोचप्रकतेरुमयोः पदंयोरवेदिकवाङमये बहवः प्रयोगा दरीदृश्यन्ते । इह केचन 
ऋय्वेदीयों: प्रयोगा उदाह्लियन्ते । तद्यया--वोचति, वोचतु, वोचाति, वोचेयुः, वोचे 
वोचावहै, बोचेत, बोचेयम्‌ इत्येवमादयः । एंतेनेंदमपि स्पष्टी भवती यत्संप्रति यानि 
'ग्रवोचत्‌ भ्रवोचताम्‌? इत्येवमादीनि रूपाणि लुङलकारस्य श्रांस्थीयन्ते तानि वस्तुतो 
लड़लंकारस्य सन्ति । 


६--सवंप्रातिपदिकेम्यो लालसायां सुग्वक्तव्यः (वा० ७।१।५३) श्रनेन घाति- 
केन सवंप्रातिपदिकेभ्यः क्यचि लालसायां सुगागमो विधीयते । तेन क्षीरस्यति दघि- 
स्यति, मधुस्यति इत्यादयः प्रयोगा उपपन्ना भवन्ति । एतेन सुगागमेन कात्यायनेन 
झकारान्तानामिकारान्तानामुकारान्तानाँ च प्रातिपदिकानां विलुप्तानां सकारान्तंरूपा- 
णामुंद्धारंः प्रदेशितः। सम्प्रत्यपि संन्ति केचन एवंभूताः शब्दा येऽजन्ताः सान्तश्चो- 
भयथा प्रयुज्यन्ते । 


एवमेव क्यङ्प्रकरणे सलोपो वा, झोजसोऽप्सरंसोनित्येम्‌ (वा० ३।१।११) 
इति हे वातिके स्तः। तत्र प्रथमेन पयसप्रमतीनां क्यंङि . सलोपो वा विधीयते । 
पयायते, पप्रस्यते। द्वितीयेन झोजसप्सरसोनित्यं संलोपो विधीयते । तेन झोजायते 
ग्प्सरायंते इति सिष्यतः । भ्राभ्यां वातिकाम्यां सलोपविघांनादपिं एतेषां सान्तानां 
शब्दानामजन्तरूपाणामपि सद्भाव उक्तो भवतिं। एतेन ग्ांयुर्वेदीयचरकसंहितायां 
प्रयुक्त: नीरजस्तमाः (सूत्र० ११।३) इत्यंपि प्रयोगो व्याख्यातो मवति । 

सुग्विधायक-सका रलोप॑विधायके: वातिकेरिंदं स्पष्टीमवति यत्पुरा संस्कृतभाषायाः 
मजन्ता; शब्दा; सकारान्ता तथा सकारान्ता जन्ता अपि प्रयुज्यन्ते स्म । 

` ७--नयतेः षुकू च (वा० ३।२।१३५) इदं वातिकं नेष्ट’ शब्दस्यान्वाख्यानाय 
_ मगवता कात्यायनेन प्रोक्तम्‌ । एतेन “णीब प्रापणे’ इत्यस्माद्‌ धातोस्तृन्‌ प्रत्ययो 

घातोइच पुगागमो विघीयते। तेन नयतेगु णे षुकि च नेष्‌ इति प्रकृते रूपं सम्पद्यते । 
अनेन धुगागरमविघानरूपेण प्रयत्नेन भगवान्‌ कात्यायनो लोकेऽप्रयुक्तस्य 'नेष्‌’ घातोः 
सदृभावं द्योतयति । ग्रंयमेवार्थो महामाष्यकताऽपि 'न वा वक्तव्यम्‌ । कि कारणम्‌ ? 
घात्वन्यत्वातु । धात्वन्तरं नेषतिः' इतिः सन्दमंण व्यक्तीकतः । 
 ८--भनोर्जातावञ्यतो षुक्‌ चं (४।१।१६१) श्रनेनं सूत्रेण पाणिनिमंनुशब्दाद्‌ 
प्रपत्येऽयं ग्रज्यतो प्रत्ययो मनोइच षुगागमं विधाय मानुष? “मनुष्य” शब्दयो रन्वा- 
ख्यानं चकार । ग्रत्रापि मानुषमनुष्यशब्दयोनं मनुशब्दः प्रकृतिः संभवति, तस्मादति 
यति च कृते तयोरसिद्धत्वांतुं । ` प्रत एवांत्र पाणिनिर्लोकविज्ञातं. मनुशब्दमंग्रे इत्वा 
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संस्कुतन्यष्दानां संमुद्धारे"त्रष्टकध्याव्याव साहडबू॥ १६५ 


तस्मात्‌ पुगागमं विधाय “मनुष' इति.रूपमुत्पाद्य तस्य मूलप्रकृतित्वमिति व्यक्तीकृत- 
वान्‌ । सुत्रे प्रकृतिरूपेण मनुशब्दस्योपादानाद्‌ विज्ञायते यत्‌ पाणिनेः काले नेव “मनुप्‌' 
शब्दो लोके प्रयुक्त ग्रासीत्‌ । श्रयं षकारान्तो मनुष्शब्दों वेदिकवादूमये बहुत्र श्रूयते 
ग्रत एव निरुक्तकारो यास्को मनुष्यशब्दनिवेचने मनोरपत्यं मनुषो वा (३1७) इत्यु- 
भयोनिर्देशं चकार । 

आदेशविधायकानि सुत्राणि-- : 

₹--पान्राध्मास्था०--(७।३।११६) इत्यादिना सूत्रेण दित्तरत्यये परतः 
पाघ्ाध्मास्थादीनां पिबजिघ्रघमतिष्ठादय आदेशा विधीयन्ते ।. इमानि चादेशभ्नुतानि 
्रकृत्यम्तराणि ज्ञेयानि। एषामादेशभूतानां प्रकृत्यन्तराणां शिद्धिन्नेषु प्रत्ययेष्वपि 
यत्र तत्र प्रयोगा उपलभ्यन्ते । यथा जि घ्रतेल्यु टि भ्रमिजिघ्रणम्‌ (गोमिलग्ृह्य २।८। 
२४) ; ्भिजिघ्श्च (हि० ए० २४१७; गो० ग्र २८1२२); घमनाः (श्रथवपरि० 
६८।१।४१,४३) ; धमनिः धमनो (लोके) विधमिष्यामि जीसूतान्‌(रा० सु० ६७१२); 
घान्तो घातुः पावकस्येव राशि (क्षीरतर० १।६५९) । एवं घासित्यर्थादार्षेघातुक- 
प्रत्ययेष्वपि जिघ्र घम धात्वोः प्रयोगात्‌ प्रकृत्यन्तरे जिप्नतिधमंती । एवं च उणादौ 
२।१०२ घमनिप्रयोगसिद्धये 'घम' प्रकृत्यन्तरंस्योपादानं युज्यते । क्षोरस्वाम्यप्याह-- 
घमिः प्रकृत्यन्तरमित्पेके (क्षीरतर० १।६५६) । 

बस्तुतः पिबादीनाम्‌ रां घोतुकप्रत्ययेषु, पादीनां च सार्वे धातुकश्रत्ययेषु प्रयोगाणां 
प्रायेण विलोपात्‌ पाणिनिना स्थान्यादेशरूपेणँषां निर्देशः क्ृतः। ` . 


१०--कन्याया: कनीन च ४।१।११६) भनेन सूत्रेण कन्याया ग्रपत्ये कानीन- 
शब्दस्य साधुत्वान्वाख्यानाय कन्याशाब्दाद्‌ ग्रपत्येऽ्थेऽण्‌ प्रत्ययो विघीयते कन्यायाइच 
कनीनादेश्चः॥ एतेन केनंव प्रयत्नेन भगवता पाणिनिना कानीनशब्दस्य मूलप्रकृतेः स्वरूपं 
तदर्थेश्चोभयं व्याख्यातम्‌ । अपि चातेन 'कनीन' शब्दस्य . प्राचीनसंस्कृतमाषायः 
सद्भावोऽप्युक्तो मवति ॥ कन्याथंकः स्त्रीलिङ्ग 'कतीना' शब्दः कनीनकेव विद्रे 
इत्यस्मिन्‌ ऋङ्मन्तरे (४।३२।२३) थूयते । व्याइ्यातं च यास्केन कतीनके कन्यके 
(निरुक्त ४४) । अवेस्ताग्रन्येषपि कनीनाया भ्रपभ शः “कइनीना' इति थूयते--ह 
झो मा तास्‌ चित्‌ या कइनीनो [सं० छाया--सोमाः ताश्चिद्‌ या कनोना:] । ईश 
ह ओम यइत (६।२३ लाहौर संस्क० पृष्ठ ५४) । Re 

११--सुघातुरकङ्‌ च (४।१।९७) भत्र वार्तिकम्‌ -व्यासवरुडनिषादचण्डांल- 
बिम्बानामिति वक्तव्यम्‌--झाभ्यां सूत्रवातिकाभ्यां सुधातृप्रभ्‌तिस्यः शब्देभ्योऽपत्ये इन्‌ 
्त्ययः,तत्स स्तियोगेन च सुधात्रादीनामकङ्‌ भोदेशश्चं विधीयते। भ्रकझादेशो ङित्त्वाद्‌ 
ङिच्च(१।१।५३) इति नियमेनात्त्यवणंस्ये स्थाने भवति तेन सुघातक, व्यांसक, वरुडक, 
निषादक,चण्डालक,बिम्बक इति प्रकृतीनां रूपाणि संम्पद्यन्ते । ऐतेनाकङादेशविषानेन 


र 
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पाणिनिकात्यायनाभ्यां सौधातकि वेयासकि प्रभृतीनां या विलुप्ताः प्रकृतय भ्रासन्‌ 

` तासां समुद्धारोऽकारि। ग्रयमेव चार्थो भगवता प ङजलिनापि महता कण्ठेनोररीकृतः। 

तदुक्तम्‌--तत्तहि वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌ । प्रकत्यन्तराण्येवेतानि इति । 
वर्णेविकारविघायकमेकं सुत्रम्‌-- 

२- वचिस्वपियजादीनां किति (६।१।१५) अनेन सूत्रेण किति प्रत्यये परत 
वच्यादीनां घातूनां यणः स्थाने सम्प्रसारणसंज्ञक इग्‌ भवति। उक्तः उक्तवान्‌, सुप्त 
सुप्तवान्‌, इष्टः इष्टवान्‌, उदितः उदितवान्‌ । इदमिर्विधानमादेशग्रहरणेनापि ग्रहीतु 
शक्यते, तथापि प्रायेणेदं वणां विकाररूपेणोपचयंते । 

येषु येषु धातुषु यणः सम्प्रसारणे कृते यद्यद्‌ रूपं संपद्यते तत्तद्रू पवान्‌ स्वतन्त्रो 
घातुविज्ञेयः । पाणिन्यादिभि्वेयाकरणोः उक्तम्‌ सुप्तम्‌ इप्टम्‌ उदितम्‌ गृहीतम्‌ 
ग. ल्हाति जीन: जिनाति इत्येवमादीनां प्रयोगाणां या विशुप्ताः प्रकृतय श्रासन्‌ तासां 
सम्प्रसारणरूपवर्णविकारमुपदिइय सद्भाव: प्रोच्यते । 

सम्भ्रसारणरहिताः वचस्वपयजवदादयो धातवः पाणितिकाले बहुषु शब्देषु प्रयुक्ता 
गभूवन्‌, कृतसंप्रसारणरूपाणाम्‌ उच. सुप इज उद थादि प्रकृतीनां प्रयोगा भ्रल्पा 
झासन्‌ | भतः पाणिनिना प्रयोगवाहुल्यात्‌ संप्रसारणरहितानां वच आदोलनां धातूनां 
घातुपाठे निवेशः कृतः, लुप्तप्रकतीनाम उक्तम्‌ सुप्तम्‌ श्रादिशब्दानामन्वार्यानाय 
सम्प्रसारणरूपवर्णविकारं कत्वाऽन्वार्यानं कतम्‌ । सम्प्रसारणरहितानां कतसम्प्रसार- 
णानां च घातुमां मूलतः पार्थकंयं निरुक्तकता यास्केनापि स्वीकृतम्‌ । तथाहि 


. तदत्र स्बरादनन्तरान्तस्थास्तर्धातुर्भेवेति तद्‌ द्विप्रकृतीनां स्थानमिति प्रदिशम्ति। 

तत्र . सिद्धायामनुपपद्यमानायामितरयोपपिपादयिषेत्‌ । ` तत्राऽप्पेकेऽल्पनिष्पत्तयो 

अचन्ति। निरुक्त २।२।। 31. 
“ अयमेवामिप्रायो मतृ हरिणाऽपि प्रकारान्तरेणोक्तः- ` ` 

मिन्ताविजियजिघात्‌ नियतो विषयान्तरे । | 

केरिचत्कथचिदुपदिष्टौ चित्रं हि प्रतिपादनम्‌ ॥. वाक्य० २१७९ 


कतसम्प्रसारणरूपाणां संप्रसारणरहितानां च द्विविधानां प्रकतीनां सद्‌ भावादेव 
संस्कृतवाङ्मये क्वचिदनयोस्ताद्श्ाः प्रयोगा ग्रप्युपलम्यन्ते ये संप्रसारणविधायक- 
` नियमन प्रसिघ्यन्ति। तथाहि | 

यजे: किति.संप्रसार्‌णं विधीयते| परन्तु महाभारते शान्तिपवंणि(२६३।२६) 
इर्मांन (ङिति) . इज्यन्ति इति रूपं दृष्यते । . एवमेव तत्रव वनपवंणि (८२1४०; 
४२८) ब्यपि (अकिति ) उष्य'रूप मुपलभ्यते । | 


तथा च यत्र सम्प्रसारणमुक्त' तत्रापि तस्यामावो _दृश्यते-। यथा महाभारते 
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संस्कृत-शब्दाना समुद्धारे ग्रष्टाध्याय्याः साहाय्यम्‌ १६७ 


वनपवंणि (१३२1४) लिटि द्विवचने किति 'निजग्राहतुः* रूपं पठयते । चाणक्यकृते- 
श्थंशास्त्रे वसः क्तप्रत्ययेऽसम्प्रसारणस्य ्रनुवसितम्‌ इति रूपमुपलभ्यते । 

यणंविपर्यंयविधायकानि वचनानि 

१३- कृतेराद्यम्तविपर्यंयशच--(उ० १।१६)--भ्रनेनोणादिसुत्रेण 'तकु” शब्द- 
सिद्धये कृतेर्धातोरः प्रत्ययो घातो राद्यन्तवर्णविपर्ययषच विधीयते । 

१४- छन्दसि निष्टक्यंदेवहूय० ( २।१।१२३ ) सूत्रे यो निष्टक्यंशब्दो निपात्यते, 
तत्रापि निस्‌पुर्वस्य कृतेण्यंति घातो रादयन्तविपर्ययः स्वीक्रियते । 

उभयत्र “कृत” घातोराद्न्तवर्णविपर्यये प्रकृतेः “तृक्‌' रूपं निष्पद्यते । इयमेव 


तकुः -निष्टक्यं-शब्दयोर्लोकेऽप्रयुक्ता मूलभूता प्रकेतिः। यद्यपि छेदनाथें तृकू तकं वा ` 


चातुः पाणिनीये घातुपाठे न पठ्यते, तथापि उभयत्र घातोराद्यन्तविपयंयेण यत्‌ तृक्‌ 
रूपं निष्पाद्यते, तेनास्य घातोः सद्भाव उक्तो भवति। सत्येवं परवचरछेदकस्तकः, 
वैजयन्त्यपरपर्यायभूतस्तर्कारी (तक छेदनमृच्छतीति) श्ञाकविशेषवाचकः शब्द उपपद्यते। 


१५--सिहो हिसतेविपरीतस्य (निरुक्त ३१८) मधु धमतेविपरोतस्य (निरुक्त 


१०।३१) इत्याभ्यां वचनाम्याँ हिसेवेर्णविपययेण सिहप्रकृते:, घमेवंर्णविपर्ययेण 
मधप्रकृतेः सद्भावो ज्ञातु शक्यः । सिंहप्रकृतिस्तु काशकृत्स्नघातुपाठे (१३१६) 
सिहि हिसायाम्‌ इत्येवं साक्षात्‌ पठते । मधप्रकृतेः सद्भावो मघुशब्दप्रसिद्धये महे- 
_ बंकारादेशं विदधता उणादिसू्रकारेणापि ्योतितो मवति | 


इत्यमस्माभिः पाणिनीयंशास्त्रे प्रदशितानि कानिचिद्‌ लोपागमादेशवर्णविकार- . 


वर्णविपयेयविघायकानि सूत्राणि वातिकानि चोपस्थाप्य तेषां यथा व्यास्यानमकारि 
तथा पाणिनीयशास्त्रै विहितानां लोपागमादेशवर्णविकारवर्णविपर्यंयादींनां सगवतः. 
पाणिने: कालेऽप्रयुज्यमानानां तत्तच्छब्दानां या मूलभूताः प्रकृतय शासन्‌। तासां स्व- 
रूपनिदशंनम्‌ धर्थात्‌ प्रकत्यन्तरनिद्शनमेव मुख्य प्रयोजनमित्युक्तं भवति । पाणिनीया- 
ष्टाध्याय्या भ्रन्वाछ्मानशेल्या इदमेव रहस्यमिति मया विविधविषयकस्य महतः 
संस्कतवाङमयस्य चिरकालीतसतताभ्यासेन विशेषतः पातञ्जलमहामाष्यस्य सूक्ष्मः 
दुष्ट्याऽनुश्चीलनेन -समधिगतम्‌ । पाणिनीयलोपागमादीनां यद्‌ रहस्यं मयाऽस्मिक्ति- 
बन्धे प्रकटीकृतं न तत्कल्पनासूलम्‌ । व्याकरणशास्त्रस्य एक भ्रयोजनं विलुप्तानां 
शब्दानां समुद्धारोऽपि वतंते इति मट्टकुमारिलस्यापि मतम्‌ । तथा ह्याह-- 

यावांइचाकृतको विनष्टः शब्दराशिः तस्य व्याकरणमेवेकसुपलक्षणम्‌, _तबुप- 
लक्षितरूपाणि च | तन्त्रवातिक १।३।१२, पृष्ठ २३९, पूना संस्क० | 


१. भ्रन्न संप्रसारणाभाव उपघादीषंत्वं महाभारतव्याख्यातृतीलकण्ठमतेन । 
ग्रस्मन्मते तु ग्राह स्वतन्त्रो धातु: । | * प i 
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१६ बैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


एवं च पाणिनीयाष्टाध्याय्या पूर्वनिदिष्टप्रक्रियया यदि व्याख्यानं क्रियेत 


_ तहाँ नया5ष्टाध्याय्या पाणिनेः कालं यावद्‌ विलुप्तानां परःसहुस्ताणा शब्दाना समुद्धा- 


रोऽनायासेनेव कतु शक्यो भवेत्‌ । 

झस्मिन्निबन्धे प्रकत्यंशे., विहितानां लोपागमादेशवर्णविकारवर्णविपर्ययादीनामेव 
विवेचनं कतम्‌ । इत्थमेव यदि प्रत्ययांशे$पि ये लोपागमादेशवर्णबविकारादयो विधीयन्ते 
ते: तत्तदसाक्षाद्रूपेणाष्टाध्याय्यां निदिष्टानां प्रत्ययानां समुद्धारः क्रियेत तहि तेरपि 
परश्सहस्राणां शब्दानां समुद्धारः कतु शक्यते । | 

एतेन निबन्धेन विलुप्तानां शब्दानां समुद्धाराय यो मार्ग: संदशितस्तेन संस्कृत- _ 
भाषाया विपुलं स्वरूपमस्मत्संमुखे समुपतिष्ठते 4 श्रय विल॒प्तशब्दराशे: समुद्धाररूप 
प्रयत्न झ्राघुनिकमाषाशा स्त्रिणामपि महान्‌ उपकारको मदिष्यति, तेषां विभिन्नमाषा- 
शब्दानां तुलनात्मकेऽष्ययने च परं साहाय्य करिष्यति । 


प्रस्ततनिबन्धपरिसमापनात्‌ पूर्वं वर्तमानसस्क्‌तभाषाया आपि - स्वल्पज्ञानेन 
महान्तोऽपि पाइचात्त्या माषार्वेज्ञानिका कथं भ्राम्यन्तीत्यस्य निदर्शनाय फ़ जबॉपमहो- 
दयस्ये कमुद्ध रण प्रस्तृयते--- 

&संस्कतभाषया. सह बंगलामाषाया यं: सम्बन्धः, न तत्र कङ्चिदु विवादः । 
परन्त्वनया व्याकरणव्यवस्था सबंथाऽपि परिवतिता । एवं चेयं बंगलाभाषा योरोपीय- 
माघापेक्षया संस्कतमाषया सह न्यूनं संगच्छते ।'" "``" "उदाहरणरूपण वय इवेस्तर 
“सिस्टर? शब्दं गृह्णीमः । श्रयं जमंनमाषाशब्दः संस्कृतमाषाया: “स्वसर्‌ शब्देन सह 
वंगलाभाषायाः 'बोहिनी' शब्दापेक्षयाऽधिकं साम्यमावहति । "`` `````` श्रस्माक'वातर 
“मातर? शब्दौ संस्कृतमाषायाः “पितर! (पातर )शब्देन 'मातर्‌ शब्देन च सह बंगला- 
माषायाः 'बाप' अथवा 'बाबा' तथा “मा' शब्दानामपेक्षयाऽधिक समतां धारयतः 

यदि हि फौजबाँपमहोदयः -संस्कृतमाषायां विद्यमानेत्त स्वसुपर्यायेण भगिनी 


~ «1. No one will dispute the relation of the Bengali (0 the 
sanscrit; but it has completely altered the grammatical system, 
and thus, in this respect, resembles the Sanscrit infinitely 1098 
than the majority af European languages...... we will take as 97 
example the word schwester “sister This German word 16: 
sembles the sanscrit svasar far more than the Bengali 001171 


२०००००० expressions vatar and mutter correspond far better to 


the sanscrit pitar (from patar) and matar than the Bengali bap 
or baba and ma. 


` 
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शब्देन, पितृपर्यायेण 'वाप'. शाब्देन च परिचितोऽमविष्यत्‌ तहि न स एतादशे5वथ्य- 
लेखने प्रावतिष्यत। 


पाइचात्त्या साषावेज्ञानिका यदा“वतंमानसंस्कृतभाषायाः शब्दराशिमपि न साक- 
ल्येन विदन्ति, तदा विलुप्तसंस्कृतभापायाः शब्दराशेविज्ञानस्य तु कथव नोदेति । 
विलुप्तसंस्कृतशब्दराशेरविज्ञानात्‌ स्वरशास्त्रस्योपेक्षणाच्च भ्रान्तो म कडोनेल महानुभाव 
श्राहः 

'ऋ तस्पातिं रथुस्पातिं शब्दयोः सकारशृतेः कारणं बृहस्पतिशन्दस्य सादद्यम स्ति । 
वृहस्पतिशब्दे तु सकारश्रुतियु क्ता, यतो हि 'बृहस्‌' शब्दो हृकारान्तस्य “बृह्‌? शब्दस्य 
पष्ठ्य कवचनः। परन्तु ऋत रथ शब्दौ त्वकारान्तौ स्तः | तत्र पतिशब्देन समासे 
ऋतपति रथपति इत्येती प्रयोगावुपपद्येते, न तु ऋतस्पति रथस्पति प्रयोगौ” | द्र०-- 
वेदिक ग्रामर २०८, पृ० १६८-१६६ ॥ 

अत्र मेकडोनेलो बहुधा भ्रान्तः । तथाहि-- 


प्रथमा भ्नार्त--वाचस्पार्तेः; इत्यत्र ` वाचस इति पदमन्तोदात्तम । बृहस्पतौ तु 
वृहस्‌' ्राद्युदात्तः | यद्ययं ईस्‌-पुरवंपदं हकारान्तस्य षष्ठ्य कवचनान्तममविष्यत्‌ । 
तहि वाचस्‌ पदमिव. सावेकाचस्तृतीयादिविभक्ति (६।१।१६५) इति नियमेनान्तो- 
दात्तमभविष्यत्‌। यथा तु बृहस्पतिशब्दे वृहस्पुर्वपदमाद्यदात्त हृश्यते तेन विस्पष्टं 
मवति यदिदं न हकारान्तस्य “बृह्‌” शब्दस्य षष्ठे कवचनस्य रूपम । 


द्वितीया भ्रान्तिः--वेदेषु यत्र क्वापि वाचस्पति-शुंमस्पति-प्रमृतिषु पतौ परतः 
षष्ठ कवचनस्य रूपमुपलम्यते तत्र सर्वत्र स्वरशास्त्रानुसारं उभे अपि स्वतन्त्रे पदे 
भवतो न समस्ते । पदकारा अप्येतादृशेषु प्रयोगेषु वाचः। पततिः ज्ञमः। पतिः इत्येवं 
पृथक्‌ पदरूपेण निदिशन्ति | वृहस्पतिः शाब्दस्तु समस्तः । पदकाराः अप्येनमेवमेवा- 
तिष्ठन्ते । इयमेव स्थितिः ऋतस्पतिः रथस्पतिः शब्दयोरपि ज्ञेया । 


तृतीया भ्रान्ति:--मेकडोनेलेन ऋतस्पति रथस्पति शब्दयोवृं हस्पतिशब्दसादब्यात्‌ 
सकारागम उक्त: । किन्तु परमप्रयत्नेन वेदिक: संरक्षिते ऋग्वेदे यदाऽद्य यावन्न कमपि 
पाठान्तरमजायत, तदा तत्र प्रयुक्तयोर्‌ ऋतस्पतिरथस्पतिशब्दयोवृ हस्पतिसादुक्यात्‌ 
सकारागमस्य तु कथेव नोदेति। 


वस्तुतः ऋतस्‌ रथस्‌ सकारान्तो शब्दौ स्तः । सम्प्रत्यपि संस्कृतभाषायां सन्ति - 
बहुवोऽकारास्ताः शब्दा ये सकारान्ता अपि भ्रयुज्यन्ते। यथा पक्षःपक्षस्‌ः छन्द-छन्दस, 
शाव-शवस्‌ ; तप-तपस्‌, झोक-श्रोकस्‌ भ्रमृतयः-। , इत्थमेव इकारान्ता उकारान्ता अपि 
बह्वः शब्दाः सकारान्ताः प्रयुज्यन्ते । पना 


यथा त्वस्मामिः पूर्व 'सर्वप्रातिपदिकेश्यः सुग वक्तव्य: इति. वातिके व्याख्यातं 
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तथा सर्वेऽपि श्रकारान्त-इकारान्त उकारान्तशब्दाः सान्ता भ्रपि पुरा सांस्कृतभाषायां 
विद्यमाना आसन्‌ ॥ तथा सति ऋतस्पतिरथस्पतिशब्दयोः सकारागमस्य प्रश्‍न एव 
नास्ति। ` ; 

इदमप्यत्रावघेयम्‌--पाश्चात्यानां भाषावेज्ञानिकानां मते सादृश्यमूलकवर्णागम- 
वर्णविपयंयादीनां कारणानि निरक्षरता, संस्कृतीनां सांगमः,सिपेरपूर्णता,स्मृतेरवेकल्यम्‌, 
आलस्यम्‌, वैयाकरणप्रमावराहित्यं* चास्ति । वेदिककाले नासीद्‌ एतेषामन्यतरत्‌ 
किमपि कारणम्‌ । प्रन्यथा ऋग्वेदसदशे महति ग्रन्थेऽपपाठानां बाहुल्यमुपलभ्येत, न 
च तत्रेकमपि पाठान्तरमुपलभ्यते। ग्रतो वेदिकवाङ्मये सादश्यसूलकवर्णागमादयो न 
ब्याख्यातु दाक्यन्ते । 


उपसंहारः--पाणिनीयाष्टाष्याय्याः साहाय्येन विलुप्तानां परःसहस्नाणां शब्दानां 
संमुद्धारः कथं शक्यते कतु मिति विषयस्य स्पष्टीकरणाय मया तिङ्कृतद्धितसमासान्त- 
प्रकरणानां लोपागमादेशवर्णविकारवर्णविपयंयादिविषयकाणि कानिचित्‌ सूत्राणि 
निदिइय यथाशास्त्रं व्याझ्यातानि । एतस्मिन्‌ विषये पातञ्जलमहामाष्यं परं साहाय्य- 
कायंमभवत्‌ । व्याकरणश्ास्त्रस्य विनष्टाकत्रिमंशब्दराशेः परिज्ञानमप्येकं प्रयोजनमिति 
भट्टकुमारिलस्प वचनमुद्घत्य मया निदशितम्‌। यदि मया प्रदशितया प्रक्रियया 
कृत्स्नस्य पाणिनीयशब्दानुशासनस्य व्याख्यानं भवेत्‌ तहि परमसुकरतया विनष्टानाम्‌ 
अपरिमितशब्दानां समुद्धारः कतु दाक्यते' इत्यलमतिपल्लवितेन । 


Re 


१. वेण्डिएजमहोदयस्य माषाविज्ञानविषयको ग्रन्थ: ॥ पृष्ठ १४६, १५७,१४५ | 


२. एतद्विषये सहायको “मारतीयभाषाविज्ञानम' “झादिभाषायां प्रयुज्यमानानामु 
क अपाणिनीयप्रयोगाणा साधुत्वविवेचनम्‌” इति शोषंको लेखावपि द्रष्टुमहोँ स्त: । तावग्र 
$ ऽस्मिन्‌ संग्रहे मुद्रापितौः। 
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समग्रेऽपि जगतीतले भारत एव तादृशो देशो यस्याऽऽसर्गाद्‌ ग्रद्ययावद्‌ ऐतिह्य' 


सुरक्षितं वतंते । भ्रत्रेव च भारतेतरदेशानाम्‌ ग्रार्येतरजातीनां च पुरातन .इतिहासो- 
ऽपि बाहुल्येन संकलितो विद्यते। एतस्यैव साहाय्येन मिश्र-ईरान-यूनान-यूरोपादि- 
देशानामपि यत्र तत्र तदीयप्राचीनग्रन्येषुपलभ्यमानाः प्राचीनेतिहासांशा व्याख्यातु 
शक्यन्ते ।* भ्रयं सर्वोऽपि प्राचीनेतिहासोऽस्मत्पूर्वंजे मेहता प्रयत्नेन सुरक्षित इत्यत्र 
नास्ति शङ्काया लेशतोऽप्यवकाशः । इतिहासोऽयं सर्वोऽपि देववाण्यामेव निबद्धो वतंते । 


यद्यपि ध्राचीनसंस्कृतवाङ्मयस्योत्सादनेन लिपिकरदोषेण ्रान्त्या वा यत्र तत्र . 


क्वचिद्व मत्यमुपलभ्यते, तदप्येतादृशे चिरकालसम्बद्ध इतिहासेऽकिञ्न्ित्करमेव । 
तह मत्यमपि विविधग्रम्थपरिक्षीलनेन सूक्ष्ममत्याऽनुसर्घानेन च शक्यतेऽपाकतुं म्‌ ॥ 
वस्तुत एतादृशस्यातिमहत' इतिहासस्येदृशी सुरक्षे वारचयंमावहति, न तु क्वचित्‌ 
किञ्चिदुपलम्यमानं वे मत्यम्‌ | 


` झस्मदितिहासद्षणम्‌-समस्ते भूतले भारतस्य यथा प्राचीनेतिहासः सुरक्षितो 
वर्तंते, न तादुशः कस्याप्यन्य देशस्य, विशेषतो यूरोपीयदेशानाम्‌ । भ्रतस्तद्द जे विदठङ्भिः 
«स्वयं नष्टः . परान्नाक्षयति' इति नियमेन ईष्यंया राजनीतिककारणुरीसाईयहृदीमत- 
पक्षपातेन च महता प्रयत्नेन सुरक्षितोऽस्मत्प्राचीनेतिहासो बहुधा दूषितोऽप्रामाण्य- 
पदवीं च प्रापितः । तदर्थमाञितेषु बहुविघेषुपायेषु तथाकथित साषाविज्ञान-मप्येकतमं 
वतंते ॥ इदं वहुदोषदूषितं माषाविज्ञाननाम्ना प्रसारितमसिद्धम्‌, अत एव चा- 


१० प्रयं लेखः पुरा '्रादिमावायां भ्रयुज्यसानानास अपाणितीयप्रयोगाणां 
साघुत्वविवेचनम्‌' इति नाम्ना वेदवाण्यां वर्ष १४, अङ्क १,२, ४; ५, ६ (क्रमशः वि० 
२०१८, कातिक, मार्गशीष, माघ, फाल्गुन; वि० २०१६, चेत्र) मुद्रितमसुत्‌। _ ` 

- २. द्रष्टव्यः--पं ०. भगवददत्तक्ृतस्य 'भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास! प्रनयस्य 
“मारतीय इतिहास, संसार-इतिह्दास की तालिका' नामा दशमोऽध्यायः । 

३. द्रष्टव्यः--'मारतवर्षं का बुहृद्‌ इतिहास’ ग्रन्थस्य “भारतीय इतिहास की 
विकृति के कारण” नामा तृतीयोऽध्यायः । तथा 'वेस्टनं इण्डोलोजिस्ट' नामा पं० 
भगवद्दत्तकृतो लघुग्रम्यः। : « " _ ८ 
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१७२ द्धान्त-म 


. वैज्ञानिक मतं सिद्धवत्‌ प्रमाणीकृत्य संस्कृतभाषायाः सर्वेप्राथम्यमपि महताऽऽडम्बरेण 
निराकृतम्‌ । अस्तु । न तस्यात्र विचारावसरः । 


सारतीयानां सहयोगः--पारचात्यविदुषां त्वयं कलुषित: प्रयत्नः कथमपि वुद्धि- 
पथमवतरंति, परन्त्वाशचयंस्य त्वयं बिषयो यद्‌ अत्रत्या अपि स्वं भाषाशास्त्रज्ञ मन्य- 
माना विपरिचितोऽपरीक्षितकारकाः सन्ती$न्धेनेव नीयमानास्तादुशमेव जल्पन्ति ॥ 


सानवानामादिभाषा--का नाम मानवानामादिभाषाऽभुद्‌ इत्यत्र सत्यम तिह्य- 
प्रमाणं परिहाप्याकाण्डकल्पना उद्भावयन्तस्तत्र च पारमनाश्रयन्तो नवीना यूरोपीया 
साषाविज्ञांनविदो भांषाविज्ञानेन सहास्य प्रश्‍नस्य संबन्धमेव परिजिहीर्षन्ति। वस्तुत 
आदिमाषाया अपरिज्ञानेऽखिलमपि भाषाविज्ञानं सँकतप्रासादवक्षिरर्थकमेव भवति । 


भारतीयं सतम्‌-मारतेतिहासंस्याविच्छिन्नपरम्परया एतत्सुनिश्चितं यद्‌'देवी 
बाग्‌' एव संसारस्याऽदिमा लोकमांबाऽऽसीत्‌ । सा चादिमा लोकभाषा वेदपदेरेव 


समुपबृ हिताऽभ्ूदिति भगवान्‌ स्वायम्भुवो. मनुविस्पष्टमुद्घोषयाञ्चकारः । 
तथाहि— 


सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
वेदशब्देम्य एवादो प्रथक्‌ संस्थाइच निमंमे\॥ इति ॥ 


. अस्यां च वेदपदेः समुपबृ हितायामादिभाषायां सर्वेषामपि वेदिकपदानामन्तर्भाव 
30६ (इमानि वेदिकानि पदानीमानि च लौकिकानीत्यौत्तरकालिका कल्पना) । 


ग्रादिसाषाया नामानि--येयं खलु सर्गारम्भे वेदप्रदः समुंपवृ हिता भाषा लोके 


भत्ता, सा संस्कृतवाङ्मये थ्रादिमाषा, भ्रतिभाषा, देववाणी, मानुषीवाक्‌, भ्रायंवाग | 


इत्येवं बहुविध: पदः स्मयंते। एभिरन्वरथनामधेयेरस्या भाषायाः प्राची नमे तिह्ममपि 
कुक्षीकृत वतते । 


oo 


१. पारचात्यमाषाविज्ञानस्य समालोचनायै भगवदृत्तकृतः “ 'माषा का इतिहास’ 


नामा ग्रन्थों विशेषतो दशंनाहंः (सं० २०१४: वर्ष प्रकाशित परिबू"हितं 
संस्करणम्‌ ) । ी 


२. मनुस्मृतिः १॥२१॥ भस्मिञछ्लोके कर्मपदम्‌ अर्थवांचकम्‌, - संस्थापद च 
नामाख्यातयो रूपरचनाविशेषवाचकं वर्तते । लोकभ्रयोगाय समुपव हितायां भाषायां 
शब्दरचनाविशेषोऽर्थविशेषश्च . वेदशब्दैरेव निर्धारित इति भावः। द्रष्टव्योऽस्मदीयः 


 'रास्कृत-व्याकरणशास्त्र का. इतिहास' नामा ग्रन्थे;, माग १, पृष्ठ २1 


३. द्र--सं० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३-५-। - | 
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आादिमाषायाः समृद्धि:--अस्यामेव मापायामादिदेवेन ब्रह्मणा सर्वविद्यानामाकर- 
रूपा महाविशाला आगमग्रन्था निबद्धाः । अ्रस्यामेव च सप्तषिमि स्वायम्भुवमनु- 
प्रभुतिमिश्च परमधिभि: विविधा ग्रन्थाः सँकलिताः। तदेवं सर्वविद्यानां पारिभाषिकः 
साधारणश्च वहुविधः पदेरियं भाषा सर्गादावेव परिपूणेतामभजत्‌ । ` तदानीं प्रत्येकं 
पद सुक्ष्माथभेदमिन्न वभूव'। अर्थात्‌ तदानीं प्रायेण सदुशार्थेष्वपि सूकमार्थभेदोप- 
ग्रहात्‌ पर्यायत्वं नासीत्‌ । इत्यमियमादिमाषा पदसमद्धचा सुक्ष्माथंदृष्टया च परम- 
विशालतामभजत्‌ । 

ग्रादिभाषाया ह्लासः तदेवं कृतयुगस्योत्तरार्घं मानवानां मेघाह्वासात्‌ प्रायेण . 
सद्शार्थेष्वपि पदेषु विद्यमानः सूक्ष्माथंभेदः प्रथमं तिरोबभूव, तेन सूक्षमद्ष्ट्यायाथं- 
भिन्नाः शब्दा: पर्यायत्वं भेजिरे । तदनु कृतयुगावसाने मानवानां धारणाशक्तिवैकल्यात्‌ 
पर्यायभावं प्राप्तेषु बहुषु शब्देष्वेकेकं पदं देशजातिप्रस्थानभेदेनियतविषयत्वमाप 1२ 
तदुत्तरं च दर्पालस्यादिदोषाणामतिरेकाद्‌ देशकालाहारजनितकरणदौबंल्याच्च 
म्लेच्छन्ती,* उत्तरोत्तरं हुसन्ती चेयं वाग्‌ भ्रतिशयं संकोचं प्राप । पाणिनिसमये 
त्वियम तिश्यं संकुचिताऽपि संस्कृतमाषाऽऽर्यावतं एव निबद्धतनूरमवत्‌ । 

पाणिनीयं व्याकरणम्‌ यदिदं पाणिनीयं व्याकरणमुपलम्यते तत्‌ स्वसामयि- 
काया एंवातिसंकुचिताया देववाण्या वतंते । तत्रापि चेदं व्याकरणमुत्तरोत्तरं संक्षिप्य- 
` माणानां श्रार्षाणां तन्त्राणां संक्षिप्ततमं संस्करणं प्रवचनं वा वतंते । तदुक्त महा- 
भारतव्याख्यात्रा देवबोघेन-- 

यान्युज्जहार माहेन्द्रादूर घ्यासो व्याकरणार्णबात्‌ । 
पदरत्नानि कि तानि: सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥ इति 


१. अन्याय्यइच भ्रनेकशब्दत्वम्‌ । मीमांसा १।३।२६॥ 

२. त्र “सवें देशान्तरे’ इति वार्तिकस्य 'सप्तद्वीपा . वंसुमती' इत्यारभ्य 'यत्रा 
नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌' इत्यन्तं पातञ्जलं व्याख्यानम्‌,--“भ्रथापि प्रकृतय एवकेषु' . 
(२।२) इति यास्कीयं निरुक्तवचनमनुसन्धेयम्‌ । 

३. देववाण्या म्लेच्छीमावे विविधानि कारणानि 'भाषा का इतिहास' (द्वि० 
संस्क०) ग्रन्थे (पृष्ठ ४८-५६) द्रष्टव्यानि । 

४. ' श्रादिमाषाईतिभाषा वा कीदृशी विशालाऽऽसीत्‌, कथं. च तस्या उत्तरोत्तरं 
संकोचोऽभुदिति निदशंनाय 'सं० व्या० शास्त्र का इतिहास? ग्रन्थस्य प्रथमोऽध्यायः, 
“माषा का इतिहास! इत्यस्य दशमं व्याख्यानं च (द्वि० संस्करण) द्रष्टव्यम्‌ । 


५. 'माहेशाद्‌' पाठान्तरम्‌ । _ 


* 
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१७४ बैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


झपि चेदं पाणिनीयमपि व्याकरणां यथेदानीन्तने लं क्षणा क चक्षु मि्वेयाक ररा वर्याख्या- 
यते, तथा तद्वद्यार्यानमघंजरतीयन्याय प्राप्य न पाणिनिप्रयुक्तानामपि पदानां साध्व- 
साधुब्यवस्थाप रिज्ञानायालं भवतिः | 


गादिमाषास्वरूपपरिज्ञानसाधनानि-एमिः पुवंप्रद्शितेः कारणारतिविशालाया 
झादिभाषायाः साकल्येन स्वरूपप रिज्ञानाय न प्रभवत्यत्युत्तरकालं प्रोच्यमानं पाणिनीयं 
व्याकरणं, तत्प्रभावपरतन्त्रितं च वाङ्मयम्‌ । तदर्थं पाणिनेरुत्तरकालिकाः क्वचित्‌ 
तत्प्रभावविरहिताः केचन भासादीनां ग्रन्थाः पाणिनेः प्रावकालिका रामायणमहा- 
भारतादिकाव्यग्रन्धा वेदा ङ्गोपाङ्गोपवेदादिविद्यास्थानानामाषंग्रन्था विशेषत उप- 
कुर्वेन्ति। प्राचीनतरदेववाण्या एव भ्रपश्न शत्वं गताः पालिप्राकृतादिभाषा अप्यत्र 


` महत्साहाय्यमादधति । 


यद्यप्युपयु क्त ष्वाषंग्रन्थैषु पाणिनिप्रभावपरिभूतेरुत्तरकालिकंलेखकंब हुन्‌ प्राचीनान्‌ 
प्रयोगान्‌ परिवत्यं तत्स्थाने. पाणिन्यनुमताः प्रयोगा निवेशिताः, तथापि बहुतरां 
प्राचीनाः प्रयोगा एष्वद्याप्युपलभ्यन्ते, परिवतंनं प्राप्ता अपि बहवः प्राचीनाः प्रयोगा 
एषां प्राचीनटीकाग्रन्थेषु सुरक्षिता वतंन्ते | 


्रादिमाषाया चेशिष्ट्यम्‌--पाणिनिप्रभावपरतन्त्राया देववाण्या भ्रपेक्षया पाणिनेः 
भ्राक्कालिका देववाणी बह्वधिकरणेषु वेशिष्ट्यमावहति स्म । प्रत्यधिकरणर्व शिष्टश्- ` 
निदर्शनाय कानिचिदुदाहरणानिः निदक्ष्याम: । तद्यथा--- 


१. स्वत्पभेदभिन्तानां विविधानां पदानां सद्भावः - 


'आदिमाषायां समानाथेकानां* स्वल्पभेदमिन्नानां बहुविधानां शब्दानां बाहुल्य 


` मासीत्‌। उत्तरकालं तेष्वेक एवावशिष्टः भ्रन्ये$दशंतां गताः । . यथा-- 


च्त्त्न्त्त्त्म्म्न्त्स्स्न्न््स्स्त्स्स्त्त्त्स्स्-्<--_--<<-_7:755-: न i 
१० तद्यया- थघ जरत्याः कामयते, भ्रप न। महामाष्य ४१॥७८॥ ' 


२. भाधुनिकवेयाकरणा: शोमासर्वनामादिशब्दानां पाणिनेः प्रयोगसामर्थ्यात्‌ 
साधुत्वमातिष्ठन्ते, 'वृद्धिरादेचूर 'भ्रन्वच्यानुलोम्ये' इत्यादीनां पाणिनित्रयुक्तानामेब 
“छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति’ 'सौत्रोध्यं निर्देश? इत्यादिवचन रसाधुत्वं प्रयोगानहंत्वं वा 
श्रतिजानते । एकस्येवाचायंस्य समानभ्रयोगेष्वेकं पदं प्रयोगाहँ स्वीक्रियते झपरं चा- 


-प्रयोगाहेँ मित्यत्र न किञ्चिन्मानम्‌ । 


३. इमान्युदाहणाति 'माषा का इतिहासः रन्थेऽपयुदृ ध्रियन्ते । तेषु बहुन्यस्म- 
त्संगृहीतान्येव सन्ति । [ | * 


- डॅ. सूक्ष्माथभेदतिरोभूते सति । 
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झवशिष्ट: प्राचीन: प्राचीनप्रयोगस्थानम्‌ 

पुरुष? पुरुष? मनु ८।४३,८४ी। बहुत्रायं प्रयु- 
ज्यते ॥ 

उपनयेत्‌ उपनाययेत्‌ मनु ११।१९१॥ 

उपनयन उपनायन* मनु २।३६ तथा याज्ञवल्क्य स्मृति 


१॥४॥ वीरमित्रोदये संस्कार प्र० 
पृ० ३३६ उद्धृत: । 


स्वरवणंकर स्वरवणंकार पाणि० शिक्षासूत्र तथा भ्रापिशली 
शिक्षा प्र० शा 

शिक्षा शीक्षा .. तैत्ति० उपनि० १।१।२॥ 

शिरस्‌ शीषं ` ` विष्णुधर्मोत्तरे । बीरमित्रो० 


= 


लक्षण प्र० पृ० २२३ उद्धृत: । 
ग्रष्टा० ३। २५१ स्मृतः । 


शीर्षन्‌ शीष॑ण्य-प्रादिषु प्रयोगेषु । 
मूर्छा मूर्च्छाय चरक,सूत्र० १६।३,४ इत्यादिषु। ५ 
स्वसृ ` स्वसा (भाकारान्त) वायुपुराण ९६।२१२॥ 
योषित्‌ योषिता* महा० ब्रोण० २६४२ 
योषा # यान्ति० १६७।३८॥ 
योषितायाम्‌ मुण्डक २।१।५॥ 
_ योषणे माघ्य० २७१५॥ 


१. अत्र प्रकरणे प्रातिपदिकमात्रस्य निर्देश: क्रियते 
२. पूरुषादयो दीर्घोपदेशा एव संज्ञाशब्दा इति भागवत्तिकारः। द्र०--प्रस्मदीयं 
“मागव त्तिसांकलनम' ६।३।१३७॥ 


३. उपपुर्वान्तयतेः स्वार्थं णिच्‌। 

४. पूर्ववत्‌ स्वार्थ 'िजस्तात्‌ ल्युट्‌ 

१, “योषिता' इति मराठीमाषायामपि प्रयुज्यते । 
६, प्रथमाद्विवचने । 
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१७६ सिंद्धान्त-म 
विद्युत्‌ विद्युत (अकारान्त) महा० अनु० १६०।३९॥ 
. ब्रह्मन्‌ ब्रह्म (मकारान्त) - महा० वन० २३२।११॥ 
शान्ति० २६३।२०॥ 
राजन्‌ राज + महा० झादि० ६४।४४।। 
त क दूत „, २ सभा० भछाप 
i 22% द्यू २३ 37 ९०।%॥। 
UR, |. 'माध्य० सं० १२।१६;२०।२१॥ 
हैमोणादि ३६७ उणादिइत्ति 
` २।१३२ स्वा० दयानन्द । 
> पत्ती | पत्नि (ह्लस्वास्त) वायुपुराण ५४२॥ 


स्वंसृ i स्वसा? (दीर्घान्तः) महामारततात्पर्यनिशांये मध्वा- 
rN | ` चार्याः 'पितृष्वसायाः पतिना’ । 
झ० १६, इलो० २८॥ 
२. नाम्नां लिङ्कभेदः--सम्प्रति साधुत्वेनाभ्युपगताल्लि ङ्गात्‌ सिङ्गान्तरं प्राचीन- 
भाषायामुपलम्यते। तेद्यथा-- ` 


साम्प्रतिकम्‌ ˆ ` भ्राचीनस्‌ . प्रयोगस्थाननिर्देश: 
प्रनुमानम्‌ ` - ` ` `` श्रनुमानंः(पुः०) ` ` महामाष्य २।१।१॥ 
= संबन्ध, - * संवन्बम्‌ ` महामाष्य १।१।१॥ ` 
होत्रे... 22. :-:' :होत्रायाम्‌ . --वृहृहदेवता १।६५॥ 
- अमित्रः - - .. अमित्रम्‌ , ..- पथंशास्त्र ७९॥ 
उपवासः उपवासम्‌ _ वामनपुराण १६।४७॥ 
_ चर्चा ` - च्चः ` 'योगमाष्य दीवा 
मधुमांसे ; मधुमांसो ` चुरकशाखापाठ-बालक्रीडा० 
क ति -१।३२ उद्धृत । 
लक्षणम्‌ लक्षण: वामनपुराण ७६०॥ : 
तकंण तकेया | । 5हा० :शान्ति ३३:४।५॥। 
प्रमाणे - प्रमाणायाम्‌ शाब्रमाष्यमीमांसा १।३।३॥' 
गोदावरीवारोणि गोदावरीवारयः उत्तररामचरित २।३०॥ | 


र १. सृ गतावित्यस्मादौणादिकः 'डा' प्रत्यय: । स्वेन सह निस्सृता स्वसा= 
 - सहोदरी। 


~ 
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२३. . अपाणिनीय-प्रयोग-साधुत्व-मीमांसा १७७ 


३. नास्ता वचनभेदः--नित्यबहुव चनान्तत्वेन स्वीकृता: केचन ,शन्दा एकवचने- ` 
- $प्युपलम्यन्ते | तद्यथा-- 


| दाराभः . दारेण बृहदारण्यक ६।४।१२॥ 


दारासु . चाये दारे ` झआप० घर्म० १।२।७।२७॥ 
दारे तन्त्राख्यायिका पृष्ठ ६७, इलोक 
१५७ 
सिकता: 7 सिकता -: महाभाष्य माग १ ध्राह्निक २। 
ग्रप्सरसः - शप्सरा _श्रमरटीका १।१।५१॥ क्षीरः 
`` स्वामी। 


४. नाम्नां रूपभेदः-येषां नाम्नां यथाविधं रूपमाधुनिकेः स्वीकिप्रते ततोऽन्य था- 
रूपमपि प्राचीनभाषाया मुपलम्यते । यथा-- | 


सा।धुमतम्‌ प्राचीनम्‌ ... . प्रयोगस्थाननिदशः 


भ्रष्टयोनाम्‌ ` भ्रेष्टागवाम्‌ ` महा० करं० ६७।६।। 
गाम्‌ गावम्‌; ..... ब्रायुपुराण,,०६।१॥ | 
अहनि शक्ति "आहे... तन्त्राख्यायिका २।१३६॥ ˆ 
पत्या पतिना ' ` ' वामनपुराण १७६० | 
पत्याम्‌ पतो ` « . पराशरस्मृतिः. `` 

` त्रयाणाम्‌ च्रीणाम्‌ ' ` `` वेदेषु बहुत, तुलनीय आक्कतेन- 
i O हे 
Pa तेभिः `; - . - ब्रौधा० घमें० १६।२२॥ 
अन्यतमे’ ` ` ` - ` झन्यतमस्मिन> “आ्र्थशास्त्र झधि० ७, अ० ४। 

१11 5 ० ¬ == ¬ आपि०: शिक्षा *पा०_“ शिक्षा 
प्रकरण ८ _ 


__ १. 'अह' अकारान्तम्‌, भ्रयमेव पञ्चाहः [सप्ताह इत्यत्र टचि टिलौप बिधाय 
निष्पाद्यते । आः 


क 


२. भसाधव एवेते । पदमञ्जरी १४8. ||. > 
३. मट्टोजिदीक्षितेन भ्यतमस्य सूवृनामसंज्ञा निवारिता | द्र--शब्दकोस्तुम ` | 
११४२७ सि० को० १।१।२७॥ " अप ला न 


= 
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१७८ . दैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा - 
अन्यतमात्‌ अन्यतमस्माता शाबरभाष्य १।१।२४,६।८। 
अन्यतमाय झन्यतमस्मै » ४7 रीडी११॥ 
हृयानाम दयेषाम्‌* माघ १२।१३॥ 


श्‌. घातूनामाधिक्यम्‌-अतिभाषायां शब्दानामाधिवये सति घातूनामाधिक्यं 
स्वत एव प्राप्तम्‌ । तेषु बहूनां धातूनामुत्तरकाले लोपो बभूव । यथा-- 


सिह (सिहि) हिसायाम्‌ काशक्ृत्स्नघातुपाङ पृष्ठ ६६। 
हुण्ड (दुढि) अन्वेषणे 19 २२ ४7 ३४ स्कन्द-पुराण 


__ काशीखण्ड* हिन्दो--हू ढना । 

शुम; ~. निरुक्त १०।२३॥ 

. छन्द (छदि) ` इवत ब्रा० १।३॥ प्रमरक्षीरटीका २७२२; 
| ३।३।२३२॥ 
भाव्य वायुपुराण ६४।१७॥ 
बल (ज्वलने) ` ' शतपथ २।६।२।११ बल्बलीति । 

Re 4, तुलना कार्या--हिन्दी “बलना' क्रिया। 
मिष (भेषति) ` चरकविमान ८।८७॥ 
द बघ (बंघति) वैशेषिक १।१।१२॥ 


इदमप्यवधेयम्‌--पाणिनितः प्राचीने काशकृत्स्नघातुपाठे पाणिनीयधातुपाठापेक्षया 
|; साधंचतु:शतं घातवोऽधिका उपलभ्यन्ते ॥ 


६. घात्वादेशरूपाणा सम्प्रसारणादिवर्णादेशरूपाणां च घातुनां स्वतन्त्रा सत्ता-- 
पाणिनिना ये धातंवोः घात्वादेशरूपेण प्रत्ययविशेषेषु स्मयंन्ते, यद्वा सम्प्रसारणकार्य 
विधाय' घात्वन्तररूपाणि संपाद्यन्ते यद्वाऽन्यद्वर्णादेशं विधाय. रूपान्तराण्युपदिश्यन्ते, 
तादुक्यानां धातूनां प्राचीनभाषायाँ स्वातन्त्रयेण प्रयोगा उपलभ्यन्ते। तथा हि--- 


(क) सावंघातुकप्रंत्ययेष्वेव विधीयमानानां घातूनामाघंधातुकप्रत्ययेषु प्रयोगाः 
` .  संघातविघमन: ._ .चरकसूत्र २६४० (३). 
१. चाक्रवर्मेणाचायंस्य मते द्वयस्य सर्वेनामसंज्ञा भवति स्म । द्र ०--शब्दकौस्तुम 
१।१।२७॥ | 
` २. भ्रन्वेषणे ढुण्िरय प्रथतोऽस्ति घातुः। ` न अर जं 
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अपाणिनीय-प्रयोग-साधु त्व-मी मांसा ` १७९ 
घम्यमान: महा करां० पोटा हि 
घमति _ निरु० १०।३१॥१ 
घमिष्यामि रामा० किष्किन्घा ६७।२२॥ क्षीरतरङ्गिणी १६५६ 
विधम्य । महा० कण १४।३५॥ . ` 
ग्मि जिघ्याणम्‌ तन्त्रवातिक १।३।८ उद्घतो गृह्यपाठः । 
ब्रवणात्‌ छै तन्त्रवातिके (१३१८ ) उद्धृतो निरुक्तपाठ (९६) । 


इदानीं परिद्यत्तः पाठ उपलभ्यते । 


(ख) प्राधंधातुकेष्वेव प्रयुज्यमानानां सावंघातुकेषु प्रयोगाः 


घ्रातिः „= महा० शान्ति १८७। १७॥ उणादि '५।५६॥ 
दृश्यति . ... मह्दा० शान्ति ३२१।१०॥ 
श्रवति - वेदेषु बहुत्र । काशक्कत्स्न घातु० टीका पृष्ठ ७५॥ 


` (ग) यत्र सम्प्रसोरणमुक्त ततोऽन्यत्र सम्भ्रसारणरूपाणां प्रयोगः 


यज---इज--इज्यन्ति (शयनि) महा० शान्ति २६३।२६॥ 
वस-उष-ढषतीम्‌ ,, ३, २९९।८। 


(घ) यत्र.सम्प्रसारणमुक्त तत्रासंप्रसारणरूपाणां प्रयोगः ? 
बस (कते>उष ) -श्रनुवसितम्‌ अर्थशास्त्र ३।१६॥ | न 
. (ङ) ग्रस्थाने छकारादेशः -दातृभ्रतीच्छको, मनु ४।१६४॥ ˆ र | 
छकारंविषये 'तदभावः१-संयमते, महा० स्त्री ७१५।.. „ 
` झेंस्थाने दी घंत्वम्‌--भ्रपक्रान्तव्यम्‌*' ग्र्थंशास्त्र १२।३॥ निजप्राहतु;,* 


महा वनः १३२।४ा 


आ त 0 0 - 
` १. अघु-घमतेविपरीतस्य । ७ 


२. मिन्नाम्निजियजीः घातु नियतौ विषयान्तरे -1 कर्चित्‌ कथंचिदुपंदिष्टौ, 
विचित्रं {हिः प्रतिपादनम्‌ । व्राक्यपरीय २।१७६९॥:तत्र तिद्वायामनुपपच्चमानाया- 
मितरयोपपिपादयिषेत्‌.। निरुक्त .२।२॥ कराः 5 

३. .इषुंगमियमों छः ( ग्रष्टा० ७।३।७७) शिति प्रत्यये 1... .. . . 

> र्‍करसः:परस्मेपदेवु (ग्रष्टा ७: ७1३७६) - दी बेत्वम“क्रामति । 


५. ग्रह--ग्रादकः--प्रत उपधायाः (ग्रष्टा० ७।२।११६) उपधाइडि। ` 
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७ गणव्यवस्थाभेद पाणिनिना यो धातुर्यस्मिन्‌ गणो पठितस्तस्य घातोरन्य- 
गणविकरणा: श्रयन्ते । तद्यया-- ८ 2 
पाणिनीयं रूपम्‌ प्राचीनं रूपम्‌ प्रयोगस्याननिर्देशः 


विरुन्धन्ति विर्ध्यन्ति ।आमहा० उद्योग १२७१० 
पचन्ति पच्यन्ति » » १०९१४ 
आणोति ` श्रूयन्ति ` ल | 
-टः श्रवति काश० घातु० कन्नड 
टीका पृष्ठ ७५। 
झाप्नुयुः | झापुयुः . महा०.शान्ति०-२१४।२४।॥। 
लुनाति लुनोति | झाप० श्रौत १।४।४।२॥ 
ध्यायामि ध्यामि महा० उद्योग १७५।१६ 
रलायति - ज्लाति -: „» वन० २०७।२६॥ 
घ्नन्‌ ` फक ५ हन्‌ ° ब्रह्मवेवतंपुराण वीरमित्रो० 
मक्तिप्र०, पृष्ठ ४५, उद्धृतः । 
ग्रहन्‌ झहनन्‌ महा० सो० ८1५६ 
न्यहनन्‌ ७ भीष्म ७२३३२, ८२।४७॥ 


८. उपद्रह* (पद) व्यवस्थाभेद:--पाणिनिना ये घातव ग्रात्मनेपदिनः पठिता- 
स्तेषां परस्मैपदे, परस्मेपदिनां चात्मनेपदे, क्वचिदुभयोरुमयपदे खूपाण्युपलभ्यन्ते । 


यथा-- 
झात्मनेपदिनां परस्मेपदे-- $ ज न मिर 
पा० स्वीकृतम्‌ : : प्राचोनम्‌ . प्रयोगस्याननिर्देशः 
. अयाचत . . झयाचत्‌ : ` ` ..रामा० बाल०:-१।३५॥ 
याचेत याचेत्‌ महा० अआदि:३।१८॥ 
सहते . ` सहति क  मौष्म १२१।३२॥ . 
[ ` ~ शान्ति द७।२१॥ `- 
म - भुधन्ते. - < 'एघन्ति 5 वन.२४६।२२॥ 
युच्यते . : .. ¦ एउयुष्यति .- . :: $ : शान्ति; ४७।१७। . 
रोख्यन्ते रोख्यन्ति 1129 शल्य ₹०६०॥ ` ` 


४. डाक्टर वासुदेवशरणाग्रवालेन ३।२।१२७' सूत्रवातिकेव्याख्यानस्य कैयटाभि- 
 प्रायमबुदृध्वा उपग्रहस्यात्मनेपद इत्त्येवार्थो गृहीतः,:स चिन्त्यः । द्र९--पाणिनि 
. कालीन भारत्तवषं पृ० ३३६। 


ज्य क CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. + 


४०*्रँपार्णिनीयंश्मर्पीगरसीधु्तव-मीमासी ०० ० ४ र - 
परस्मेपदिन भ्रात्मनेपदे-- 


इच्छसि ` इच्छसे ` महा० विराट्‌ ३३।५९॥ 


0 »_ कणं ५९६ 
भव 95 ऽतमः 2 1. . करां ३५।४४॥ ` 
भवेम ` . ` भवेमहि. - ` वत्र ३१९५ 
जेष्यामः `. जेष्यामहे. ११ .. ~» ३१५२६ .. 
गच्छेः गच्छेथाः ` „» भाइव० '९।२६॥ अनु» 

र ३६४ 
पश्य न पश्यस्व `: `, „ रैगश्शां 
अजि घ्रन्‌ गजि घन्तः 1 +% भ्रनु० ५०१० 


यतरपदिन उभयपदित्वे पाठ:--कादाकृत्स्ने घातुपाठे तादशो -उभयपदिनो 
बहवो घातव उपलभ्यन्ते ये पाणिनिना परस्मैपदिन भ्रात्मनेपदिनो वा. पठिताः 
यथा 

परस्मेपदिनो वद-वस-दुझोदिवप्रमृतय उमयपदिषु पठिताः (पृष्ठ १६१ ६०) । 

९. सेडनिड्व्यवस्थाभेव:--यथा सेडविदधातोः 'वेत्ता’ महा० भीष्म ३।६० 
१२०।४३॥ वेत्स्यति’ - महा०  भीष्म० २।११॥ सेडवस;---“उष्टवा' महा० .वन० 
८२।३५॥ 

१०: घातुषसर्गप्रयोगव्यवस्यामेदः--उपसर्गाः घातुतोऽव्यव हिता आग्रेव प्रयो क्तुव्मा 
इति पाणिनेमंतम्‌, परमतिमाषायां नासीत्तादृशो कठोरो नियमः यथा 

तदेषामि यज्ञगाथा गोयते। ऐत० ब्रा० ५।२१॥, .? ' 
अघि विश्वे विषक्ता:। महा० भादि ३६९७ ” ` „| 
पति मां नन्दयत्येवं । महा० द्रोण ४काईरा ,. ¦ ` 
सर्वाण्यति च सैन्यानि भारद्वाजो. ब्यरोचयत्‌। महा? द्रोण २३६१॥ ° 

. पश्यामस्त्रीषु लोकेषु न तं सं स्यास्नुचारिबु । महा द्रोण १०६८ ˆ 

११. प्रामः _ प्रयोगेऽनुप्रयुज्यमानानं चकारादौनासबव्यवस्था--महाकविना 
कालिदासेनाप्पग्रं . भ्राचीनानामुजुः पन्धाः समादृतो बहुत्रः। :यथा=-तस्पातयां प्रयम- । 
मास, प्रश्न शायां यो नहुषं चकार 1 फोर कक न... 

१२. .कृत्तद्वितप्रत्ययानामाधिवयभ्‌--पाणितिना भरष्टाध्याय्या यावन्तः कृत्यया 
स्तद्धितप्रत्यया वा संगृहदीतास्ततोऽस्यभिकम्रत्ययाम्ताः प्रयोगाणाम स्रतिभाषाय़ां रयु 
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१८२ . ` झेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


ज्यन्ते स्म, ग्रत एव प्राचीनव्याकरणेषु तेषां विधानमप्युपलभ्यते । यथा-- 

कृत्संज्षका:--कशधातोयंप इपुश्च--कश्यपः, कशिपुः? । पुल्यस्तिभ्यां धातुभ्यां 
यथासंख्यमस्तिः, अस्त्यश्च--पुलस्तिः, भगस्त्यः । 

तडितसंज्ञका:--पाणिनित्ता, विदितार्थ लोकशब्दात्‌ ठेव विहित: ।* प्राचीन- . 
आषायाँ तु यंकयंतावपि'प्रत्ययो दृश्येते । यथा--- 

यक्‌--लोक्यम्‌-महा० धाश्रम० ११॥३८॥ चरक विमानस्थान । 


' लौक्यानाम--बृहद वता १।४॥ 
यत्‌--लोक्यः--श्राषव० ग्रृह्य ४१०।३१॥ 
लोक्यमु--महा ० शान्ति०.५४।१९( दाक्षि०) । 

__ लोक्यानाम--जातकमाला. ३१।१॥ 

विधार्थे .पाणिनिनाः:केबलो घा. प्रत्यय. एव निदिष्टः,¦ चरके तु विधार्थकथा- 
प्रत्ययो$प्युपलम्यते । यथा-- 

ईलुकाण्डेक्विश्ुबालिका पुण्डेकचतुर्थाः काण्डासवा भंवन्ति। सूत्रस्थान २५।४७॥ | 
एवमुत्तरत्रापि । 

१३. ` ष्यंवस्यितविषयत्वेनः मतानां कृतद्वितप्र त्ययानामव्यवस्यया प्रयोगः 
पाणिनिना क्यपयत्प्यत्प्रत्यया महता सूत्रप्रपञ्चेन व्यवस्थितघातुभ्यो चिहिताः 
परन्तु काशाकृ्स्वधातुपांठस्य कन्नडटीकायां यथा रूपा प्युदा ह्यन्ते तथैतेषां “ सामान्येन . 
विघानमवगम्यते.॥ तद्यया-- .:.. . ` 11 

चूत--चुत्यम (क्यप्‌) दोत्यम्‌. (एयत्‌ ) | पदक १३०: 

रुच--रोच्यम (ण्यत्‌) पृष्ठः १३०॥ क कने 

मिद--मेद्यम (यत्‌) मैद्यम्‌; (पयत्‌) । पृष्ठ १३.१;॥ 


9 eat) 


घुटप्रम (क्यप्‌) घोट्यम्‌...(प्यत्‌) 1 पृष्ठ १३.१.॥ . 75 {5 7 
रुट--रुटयम्‌ (क्यप्‌) रौट्यम्‌ (ण्यत्‌) । पृष्ठ.१३१.॥.. . ` 
एवं संख्यापुरणाथंकानामपि म-तम-थादीनां पाःणनिना व्यवस्थया विधान 


१. कशेयेपः इपुइचः। काह घातु०. कन्नडटीक्रायामुद्रधृतः, पृष्ठ ७९ 


पुस्य स्तिभ्यामस्त्मोऽस्तिशच । स एव, पृष्ठ दशा ` ; 
.¬ 5 देन जोकसवेलोकाटुन्‌: । भष्टा ०7 ५१४४ 7.६. शाह कील टे. 
> २ ७४, संख्याँ्रा विधार्थे .धाः। भ्रष्टाः ५ ३४२ 1. VP 
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निदशितम्‌ (द्व०--प्रष्टा० ५।२।४८-५७) । परन्तु प्राचीनगीर्वाण्यामेतेषां सामान्येन 
प्रयोगा उपलभ्यन्ते । यथा--- 


पाणिनीयम्‌ प्राचीनम्‌ प्रयोगस्यानम्‌ 
चतुविशतितम; चतुविशतिमः वायुपुराण २१।५५॥ ` 
विशतितमः विशतिमः नारद मनु०, याज्ञ० व्यवहार 
| १५९ मिताक्षरायामुद्धृत: । 
पञ्चम; पञ्चथः नेदिकग्रन्येषु' आङ्गलमाषायाम्‌ फिफ्य _ 
सप्तम: सप्तथ: ia रके सगर 
अष्टम: ग्रष्टयः i AE HINES? CTS 
नवमः  नवथः ` - |, क नाइन्य ` 
दशमः दशथः १२ शर ट्न्य 


__ इदमत्रावघेयम--साम्प्रतिकसंस्कृतभाषायां..तु . थमप्रत्यययो: सांकय दुश्यते-- 
चतुर्थ, षष्ठः, पञ्चमः, सप्तमः। आङ्गलमाषायामतिमाषावत्‌ थान्ता एव प्रयोगा 
उपलभ्यन्ते । लैटिनभाषायां तु साम्प्रतिकसंस्कृतवत्‌ . थमयोः साडूयंमेवास्ति--क्वार्टो 
(चतुर्थः) क्विण्टो (पञ्चमः) सँक्स्टो (षष्ठः) सेष्टिमो (सप्तमा) डेसिसो (दश्ञमः)। 
परत्र पञ्चम इत्यत्र थ एव प्रत्यय इति विशेषो बोध्यः.।` | 
१४. समासव्यवस्याभेदः--मगवता पाणिनिना समासविषयिका या या व्यवस्था 
यथा यथा विहिता ततोऽन्यत्रापि तत्तत्‌ कार्य प्राचीनातिभाषासूंपलभ्यते । यथा-- ` 
_ (क) प्रतिषेधविषये समास: । यथा-- र्ट 
बत्रहन्ता । महा० शान्ति २२८।८६॥ वन १७६।१॥ ` 
बलहन्तुः । महा० भनु० १६०३६॥ 
जनिकतुंः प्रकृति: । अष्टा० १।४।३०॥ 
तत्प्रयोजको हेतुश्च । ,, . १।४।५५॥ 
` दम्भेहेल्ग्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धम्‌ | वातिक १।२।१०॥ 
` एषु 'तृजकाम्यां कतरि’ “कर्तेरि च'इति वा समासप्रतिषेधः: प्राप्नोति । भामः हि 
हेनालंकारशास्त्रे (६।३६,३७) “हृत्रहन्ता' पदप्रयोगस्यासांधुत्वमुपपादितम । सूत्रः 


१ थट च छन्दसि । भ्रष्टा० ५॥२॥५०॥ तदीयं माष्यं च]. पञ्चथा, काठक 
६॥१॥ सप्तथी, काठक १३।६॥ 

२. द्रष्टव्यः--“माषा का इतिहास? पृष्ठ १८७ (दवि० संस्करण) ॥ व्य 

३. प्रष्टा० २।२।१५,१६।। प्रतयोद त्तो विवंदर्ते वैयाकरणा इत्यत उभे भप . 22 
. सूत्रे निदिष्टे । SETS ५ अ कल 


4 
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१८४ . गैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


वातिकप्रयोगाणां कुमारिलमट्टस्तन्त्रवातिके (१।३।२४ पूना सं० पृष्ठ २६०) भ्रसाधु- 
त्वमुक्तवान्‌ । र 

(ख) विभक्तिलोपे प्राप्ते तदभावः | यथा-- 

अ्रविरविकन्यायेन । महाभाष्य ४।१।८८;४।२।६० इत्यादि । 


झन्नान्तवंतिन्या विभक्त लोपे कतंव्ये तदभावः प्रयुक्त: । कुमारिलभट्ट न तन्त्र- 
वातिकेऽस्यासाघुत्वमुपपादितम्‌ (१।३।२४) 


(ग) ल़िज्ुभेद:-- वातिककारेणाकारान्तोत्तरपदस्य द्विगोः स्त्रीत्वं. विहितम्‌ 
_ (२।१।५१) ॥ तस्मात्‌ स्त्रीत्वे प्राप्त तदभावो यथा-- 


षण्मासान्‌? । महा० स्त्री २०।२६॥ शान्ति० २४०।३२॥ सौप्तिक २०।२९॥ 
षण्मासाण्ण्यच्च । भ्रष्टां ५।१।८२।। 


(घ). प्रतिषेधविषये; पु वद्धाव;--यत्र - पाणिनिना साक्षात्‌ पु वद्धावप्रतिषेध 
उक्तस्तत्रापि क्वचित्‌ पु वऱ्द्वावो दृश्यते ।. तद्यथा-- 


दढभक्ति: ॥ महा० शान्तिं० ६७ ३९॥ ६८1५८ इत्यादिषु । 


प्रत्र मक्तिपदस्य प्रियादिषु पाठात्‌ 'भ्रपूरणीप्रियादिषु' (६।३।३४) इति पु वः 
-्कावस्य प्रतिषेधः प्राप्नोति । न्यासकारहरदत्तौ तु पूर्वपदस्य स्त्रीत्वांविवक्षया 
पुंल्लिङ्गेन नपुसकेन वा समासमाहतुः। श्रीमोजराजेन तु दुढमक्तिस्थिरभक्तीत यादिषु 
पु वद्धावदक्षंनात्‌ प्रियादिगणाद्‌ भक्तिपेदमपकृष्य 'मक्तो च कर्मसाषनायाम्‌ (६।२।४६) 
इत्यनेन कर्मसाघने भक्तिपदे प्रतिषेधं ब्रुवता भावसाधने अक्तिपदै पुवऱद्भावः | 
प्रदर्शित: । 


(ङ) पूर्वनिपाते प्राप्ते-तदमाव: । यथा-- - र 


५ हस्तदक्षिणम्‌ ।. महा ०, शान्ति १८१1॥६॥ 


~ छ. इमानाषंप्रयोगान्‌ प्रमाणीकृत्य स्वामिदयानन्स्रस्वत्या स्वकीयसंस्कृतवावर्य- 
` प्रबोधे "षण्मासानन्तरं दास्यामि इत्यत्र षण्मांसपद प्रयुक्तम' | पण्डिताम्बिकावत्त- 
व्यासेन 'प्रबोधनिवा रणे” प्रस्यासाघुत्व॑ प्रत्यपादि ॥. तदुत्तरे स्वामिदयानन्दैन उपरि- 
निदिष्टं पाणिनिसूत्रमेचः तस्र साथुत्वग्रतिपादनायोल्लिखितमः. ।.: द्र०- क्षि 


____ दयातन्द के पत्र:पौर. विज्ञापन! पृष्ठ २२३: त कन 2 


२. द्र०-प्रदीप १।३।२॥ । उती ति 


+ 
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२४. ००७० ०प्रपाणिनीयम्प्रयोगपसाधुत्वप्भीमासििएएण. ८५ 


झत्र 'सर्वेनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्‌” इति वातिकेन (२।२।३५) दक्षिणपदस्य पूर्वे- 
निपातः प्राप्नोति । भगवता माष्यकारेणापि प्राचीनशिष्टप्रयोगमनुकुर्वेता “प्रमुष्मिन्नव- 
काशे हस्तदक्षिणो ग्रहीतव्यः' (१।३।२) इत्यत्र हस्तदक्षिणपदं प्रयुक्तम्‌ | लक्षणँक- 
चक्षुषो वेयाकरणास्तु माष्यकारप्रयोगस्यासाधुत्वप्रस्यापनेऽसमर्था अगतिगत्या माष्य- 
का रप्रयोगसामर्थ्यात्‌ साघुत्वमाहुः' । 


१५. प्रतोयमानः सन्धिभेदः-प्राचीनगीर्वाण्यामेतादुशो बहवः प्रयोगा उप- 
` लभ्यन्ते | येषु दृश्यमानं सन्धिकार्यमलक्षणं प्रतिभाति | तेषां व्याख्यातारो वेया- 
करणाइच घ्रार्षसन्धय इति वदन्ति | पाइचात्यविद्वांसस्तु तत्र द्विःसं घिका्यं माहुः । 
यथा-- ः छ 


साधुसंमतसन्धि: प्राचीनसन्धिः प्रयोगनिर्देश: 
तपउपवास ० तपोपवास० चरकसूत्र १ दया 
वयउपेताम्‌ वयोपेताम्‌ ` महा० शान्ति १६८1३३॥ ` 
तेजउद्धवम्‌ तेजोऱ््धवम्‌ - र ह# रेडरारा|. 

ज्ञेय झात्मा '. ज्ञेयोत्मा .. „ सनु० १४१॥१९८॥ 
गूढ घात्मा ] _ 7१ शान्ति २५२।५॥ 
गूढात्मा | गुढोत्मा _ कठोप० १।३।१२॥ 

म भ्नास्यम्‌ मेस्यम्‌  महा० शान्ति ३१८।७॥ 
समा झहूय “'समाहृय ` ` महा० उद्योग ५२।१०। 


fr: 


एषां कथं साधुत्वमित्युपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः | 

१६. वाक्यविस्यासभेदः--यथा सम्प्रति वि्क्तिवचनपुरुषादीतांः विन्यासो वाक्ये 
साधुः स्वीक्रियते ततोऽन्यादुशो वाक्यविन्यासोऽतिभाषायामासीत्‌ । तद्यथा-- 

(क) विभक्तिविन्यासो यथा-- रतत 

सम्प्रतिसाधुमतः प्राचीनः _ .. प्रयोगस्थानम्‌ . 

कस्माद्बिम्यति कस्य बिभ्यति रामा० दाक्षि बाल० १५७ 

भीष्मात्‌ संत्रस्ताः भीष्मस्य संत्रस्ताः महा० करं ६०।८१॥ 


उद्यहण्डादुदिजते उद्यद्ण्डस्यो द्विजते मनु० ७।१०३॥ 
असम ` -दत्वा ध्रस्य"-`दत्त्वा .रामा० दाक्षि बाल० १(३७॥ 


१. द्र०--प्रदीप (हि रा - 
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१८६ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


ऋषुल्ग्यां परः ऋहलोः परः' द्र० श्रष्टा० ३।१।१२४॥ 

एकादशिभ्यां परः एकादशिनोः परः ऋक्सर्वानु० उपो० ५।५॥ 

वनाद्‌ वनं गत्वा वनेन वनं गत्वा रामा० दाक्षि बाल० १।३०॥। 
महा० आदि० १५६।१॥ 


कामात्‌ जग्राह कामाय जग्राह ,, वन १५४।२३॥। 
प्र्न वधितम्‌ ज्ञस्य वधितम्‌ मनु० ३।२२४॥ 

` इषोरयुगपत्‌ इषावयुगपत्‌^ वेशेषिक ५। १। १६॥ 
नहुषं न्यवेदयत्‌ नहुषाय न्यवेदयत्‌ महा० श्रनु० ८५।२६।। 


वायु नमस्कृत्य वायवे नमस्कृत्य चरकसूत्र १२।८।। 

(ख). वचनविन्यासो यथा---, 

विराटव्र्‌पदौ``-ययुः। महा० द्रोण १८६।३१॥ 

शालाहका': *****विन्दति | महा० शान्ति १३३।८। 
' तुलनीयमु--चषालं ये झर्वयूपाय तक्षति* (ऋ० ११६२६) । 

साम्प्रतिकानां मते कतृ कतृ वाच्यक्रिययोः कमंकर्मवाच्यक्रिययोश्च ˆ संमानवचनेन 
वाच्यम्‌ । र 

(ग) पुरुषविभ्यासो यथा-- 

वयं******प्रतिपेदिरे । महा० शान्ति ३३६। ३१ ॥ 

यूयं*****“अपराध्येयु: । महा० वन २३९1१० - 

दद्शिरे वयम्‌ । महा० शान्ति ३३६।३५॥ 

(घ). उपसगंबिन्यासभेदः पूयं मुक्तः ।: ल्‍ 

झथंभेद:--प्राचीनायामतिमाषायामेक पदं प्रायेणानेकाथंमासीत्‌ । तस्य 


स्वरप्रकरणादिना विशेषार्थावग्रहो भवति स्म। उत्तरकाले यथा पदानां हासो$भूत 
तथा तदर्थानामपि ह्वासोऽमवत्‌ | तद्यथा-- PHELPS 


१. ऋहलोप्यंत्‌ इत्यत्र पर इत्यनुवतंते | पञ्चम्यर्थे षष्ठीति काशिकाकारादय 

__ झहुः। ५ 
ओ २. इषाबिति षष्ठचर्थ सप्तमीति, उपस्कारः | ` 

३० ३०--'मुनिवयं नमस्कृत्य’ सि० को० व्याख्यानम्‌ । 


परस्मिन्‌ विषयेग्र मुद्रधमाणः 'वेद में किसी प्रकार -का व्यत्यय)नहीं'' लेखो | 


> 
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शबदः साम्प्रतिकोऽर्थः ` प्राचीनोऽ्थः प्रयोगस्थानम्‌ 
घृतम्‌ राज्यम्‌ जलम्‌ महा० थादि १५।३५॥ 
क्षयः नाशः  एऐश्वयेम्‌ > सभा २१।६॥ 
गुहम्‌ महा० वन १६२।३२॥ 
बृहद्देवता ४ १२४॥ 
कामु कम्‌ धनुः कर्मणा प्रभवाणि 
द्रव्याणि चरकसूत्र २६।११॥ 
सवनम्‌ गृहम्‌. क्षेत्रम्‌  महा० उद्योग ८४।१५॥ द्र० 
अष्टा० ५।२।१ भवने क्षेत्रे? । 
कमं कारकं गर्थें: निरुक्त १।२,४ इत्यादिषु । - 
क्रिया वा 


१८. स्वरयोग:--आदिलोकभापा उदात्तादिस्वरेयु क्ताऽऽसीत्‌ स च स्वरप्रयोग 


शैथिल्यं भजन्नपि पाणिनिकालं । यावत्‌ केनापि रूपेण भाषायां सुरक्षितमासीत्‌ । | 


एतच्च पाणिनेः प्रतिपदं यथावत्स्वरनिदशनाय प्रतिप्रत्ययमनुवन्धमेदकरणांद्‌ 
विज्ञायते । सम्प्रति भाषायां स्वरयोगः सर्वव लुप्त: । श्रत एव लोकवेदयोः समान- 
स्थाप्यरिनशब्दस्य स्वरयोगायोगाम्यां शब्दभेद ब्रूवते मीमांसकाः ।९ 

ुर्वेनिदितप्रयोगाणामसाघुत्वम्‌--एमिरष्टादशमेदेरादिमाषा पाणिनिप्रभाव- 
नियन्त्रितात्‌ सांप्रतिकसंस्कृतमाषातो वेशिष्टयमावहति ।  एष्वन्त्यो द्वो प्रकारौ विहा- 
यान्यप्रकारेषुद्घृतान्‌ प्रयोगान्‌ पाणिनीया ` वैयाकरणाः “छस्दोवत्‌ कवथः कुर्व स्ति’ 
“ग्राबत्वात्‌ साधु' 'सोत्रतवात्‌ साधु' इत्येवमादिमिरव्परक्तवचो मिरपशब्दा इमे इति 
प्रतिजानते । तथा च व्यक्तीकृतं हरदत्तमतं भट्रोजिदी क्षितेत-- | 

झत्र हरदत्त:--छन्दोवत्‌ कवयः कुवंग्तीति । थ्रस्यायमर्थः असाधव एवते । 
शब्दकोस्तुम १।४७॥ रे 9 

स्वयं हरदत्तो$प्याह--इतिहासपुराणेषु पपशब्दा अपि संभवन्ति | पदमञ्जरी 
भाग १, पृष्ठ ७ - { 


१. द्र०--घनुषोऽन्यत्रेःत भवत्यनमिघानात्‌। काशिका ५१।१०३॥ . 
२. उदात्तादयः . स्वरा नादिभाषायामुच्चारणघर्माण एवाभूवन्‌ अपितु प्राचोन- 
लोकमाषाग्रस्था अपि सस्वरा आसन्‌ । स्वरविषयेऽस्मदीयः “वेदिकःस्वर-मीमांसा 


नामा ग्रन्थो द्रष्टव्यः । 


३. अग्नि त्राण -जंघनदित्यस्म दिदं रूपं लौकिकादरितिशन्दात्‌ (शावरभाष्य 


मीमांसा १।३।१०) इत्यत्राह. मट्टकुमारिल:--स्वरेण,रूपमेद त्यते. । 
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१८८ बैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


प्पशव्दत्वप्रतिज्ञानसमीक्षा--इद॑ चाधुनिकानां सक्ष्यज्ञामविरहितानाँ लक्षणँक- 
चक्षुष्काणामतिसाहसम्‌, यत्ते खल्वेकमाचार्यं प्रमाणीङृत्यापरान्‌ परःसहस्नान्‌ परम- 
शिष्टान्‌ ग्राचार्यान्‌ मूखेयन्ति। नेतावदेव, भाष्यकारवचनं प्रमाणीकृत्य पाणिनिमपि 
प्रमत्तचेतसं प्रख्यापयन्ति, इत्यहो तेषां विभ्रमः । शब्दानां साधुत्वासाधुत्वे शिष्टा एव 
प्रमाणम्‌ इति सर्वंसम्मतो राद्धान्तः । इमे तु खलु स्वयमज्ञानगतं निमग्ना: प्रमाणभूतानां 
शिष्टानां प्रामाण्यमपाकतु मेव यतन्ते। को हि नाम सचेताः पाणिनिमेकं विहाय 
व्यासकणादारिनिवेश्वाल्मीकिमनुप्रमृतीनां सर्वेषामपि प्राचामाचार्याणामङिष्टत्व मुररी- 
कुर्यात्‌ । इदमपि विचार्यम्‌, यदासर्गाद्‌ यावत्‌ पाणिनिपरः सहञ्नष्वब्देषु नैकोऽपि 
शब्दानां साधुत्वासाधुत्व-विभागज्ञोऽभुत्‌, पाणिनिरेव तादृशः प्रथमो ज्ञातेति को नाम 
मतिमान्‌ ्रदृधीत। . 

पुर्वोद्धुताना साधुत्वविचारः--इदमिदानीं विचायंते, यत्‌ पूर्वोद्ध्‌ तानां तादुझां 
चान्येषाम्‌ भ्रपशब्दत्वेनाभिमतानां प्रयोगाणां कथं साधुत्वमिति । 


अपशव्दत्वप्रतिज्ञाने हेतु:--वयं तु मन्यामहे, साम्प्रतिकानां लक्षणेकचक्षुषां 
पाणिनीयवेयाकरणानां स्वीयमज्ञानमेव परमशिष्टपरिगृहीतशब्दानामपशब्दत्वप्रतिज्ञाने 
प्रधानो हेतुः। तच्चाज्ञानं पञ्चविधम्‌ । तथाहि-- 


१--आक्पाणिनीयव्याकरणविषयकम्‌ 1 
२--पाणिनीयततन्त्रस्वरूपविषयकम्‌ । 

३- पाणिनीयतन्त्रस्याधंजरतीयव्याख्याजनितम्‌ । 

४- पाणिनीयतन्त्रस्य वैज्ञानिकव्याख्यामावजनितम्‌ । 
५--वाग्व्यवहारप्रयोजनाज्ञानमुलकम्‌ । ६ 

तद्‌ वयमेकेकमज्ञानविषयमवलम्ब्य संक्षेपतः प्रतिविधास्यामः। 


` ` ३--पाणिने: प्राक्कालिकेरनेकेराचायंर्यानि व्याकरणतन्त्राणि विरचितानि ताति 
नाद्योपल म्यन्ते। तेषामनुपलब्धेः ्राकूपाणिनीयव्याकरणनियमानामज्ञातात्‌ पूर्व व्याक्रण- 


नियमानुरूपान्‌ भ्रपि प्राचीनान्‌ शिष्टप्रयोगान्‌ अपशब्दान्‌ प्रतिजानते साम्प्रतिका ` 


वयाकरणाः । ये नाम केचन प्राचीन-व्याकरणनियमाः पुरातनवाङ्मये क्वचिद्‌ उद्घुता 
उपलभ्यन्ते, तेषामपि मूल्याङ्कनम्‌ 'उत्तरोत्तरभुनीनां प्रामाण्यम्‌ इति प्रमाणाविरहित- 
~ 


मसन्मतमातिष्ठमाना न कुवंन्ति। यदि हि नाम कतिपयानामप्युपलब्धप्राचीननियमा- 
नामुचित मूल्याङ्कन भवेत्तहि बहुनां दिष्टप्रयोगाणां साधुत्वप रिज्ञानमनायासेचंव . 


हः अवेत्‌ ॥ वयमिह द्वौ प्राचीनव्याकरणनियमावु द्धत्य विषयमिमं. स्पष्टीकुमंः । 
क्रतो मिस ऐस्‌' (७१६) इंति पाणिनिसून्रानुसारं _ह्वस्वावर्णान्तेभ्यः 
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_तृतीयाबहुवचने 'देवे:' 'पुरुषः' इत्येकविघान्येव पदानि निष्पद्यन्ते । काशकृत्स्नतन्त्र- 
क्षेप्ता कांतन्त्रकार:* 'ग्रतो भिस्‌ ऐस वा? (२।१।१८) इत्येवं सूत्रयति । तदनुसार 
लोकमाषायां? देदेमिः पुरुषेभिः इत्यपरविधान्यपि पदानि साधुनीति गम्यते । -प्राक्रत- 
भाषायां देवेहि पुरुषेहि इत्यादीनि प्रयुज्यमानानि पदानि झासन्‌, कदाचित्‌ लोक- 
भाषायामपि देवेभिः पुरुषेभिः इत्येवमादीनि भिसन्तानि पदानीति मतं सम्यग्‌ द्रढ- 
यन्ति । यतो हि "नाघ्रक्ृतिरपश्ब्दः'3 इत्यागमिनः प्रतिजानते । दैवीवागेव अशक्त्या- 
दिकारणविविधास्वपभ्न शमाषासु व्याकीर्णा । तदुंक्तम्‌-- 

देवी वाग्‌ व्यतिकीर्णयमञक्तं रभिघातमिः॥ 
उपलभ्यन्ते ह्यतिमाषायां मिसन्ताः प्रयोगाः । तद्यथा-- 
मुगैः सह परिस्पन्दः संवासस्तेमिरेव च | बोघा० धमं १६।३२॥ 
पाणिनिप्रमावपरिभुतेः कातन्त्रव्याख्यातृमिः "हरतो मिस्‌ ऐस्‌ वा” इति स्पष्टमैस्‌- 
भावविकल्पविघायकं वापदं व्लिष्टकल्पनयाऽन्यथव व्याख्यातम्‌ ॥ 

(ख) भगवता पाणिनिना 'इको यण्‌ श्रच' (६।१।७७) इति सूत्रयता दध्यत्र 
मध्वत्र इत्यादिषु. यण सन्धिरनुज्ञातः । प्राचीनव्याकरणानुसारं यण सन्घिवत्‌ यण व्यव- 
धानसन्धिरपि भाषायां प्रयुक्त आसीत्‌ । तदुक्त पुरुषोत्तमदेवेन भाषाइत्तौ--'इकां 
यणूभि्व्यवंघानं व्याडियालवयोः' (६।१।७७) । भ्यं सन्धिनियमः पुरुषोत्तमदेवात 
ध्रक्तनेहेमचन्द्र-पाल्यकीति-्रभयनन्दिप्रभतिमिर्वेयाकरणेः स्वीकृत; । भ्रतएव के श्‍िचिद्‌ 
“इको यणचि” सूत्रं तन्त्रादत्योमयथा व्याख्यातम्‌* “इक: स्थाने यण भवति, इकः परो 
वा यण मवत्यचि परतः।' अयं यण्व्यवघानरूपः भ्राचीनेसन्धिः 'भूवादयो घातवः 
(१।३।१) इति सुत्रयता स्वयं पाणिनिनाऽभ्यनुज्ञातः ।९ एतेन न केवलं यण्‌ सन्धा- | 


१. कातन्त्रं काशङ्ृत्स्नमहातन्त्रस्य संक्षेप इत्यन्यत्र विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । 

२. कातन्त्रं लौकिकमाषाया एव व्याकरणम्‌। . द्र०--सं० व्या० शास्त्र का 
इतिहास, पृष्ठ ३० । 1: ग 

३. वाक्यपदीय भ्रागम काण्ड, स्वोपज्ञ टीका, पृष्ठ १३४ । तत्रेव 'शब्दप्रकृतिर- 
पश्न पा: इति व्याडिमतप्युद्धृतम्‌ । _ 

४. वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १५५ । i 

५. जैनश्ञाकटायनलघुदृत्ति १।१।७३॥ हैमबृहददत्ति १२।२०॥ 

६. भूवादयो घातवः (१।३।१) इत्यत्र 'भूवादीनां वकारोऽयं मङ्लाथंः प्रयु- 
ज्यते? इति, तदीयं च भाष्य यथा व्याख्यायते तत्‌ चिन्त्यम्‌ । अस्य सम्यरव्याख्यानः 


मन्यदा प्रदिष्यते। , 
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वेव द्वरूप्यमुपपद्यतेऽपितु कृततादुशसन्धिशब्देम्यो निष्पद्यमानेषु पर:सहस्त पु तद्धित- 
प्रयोगेषु वेशिष्ट्यमुपपद्यते । तद्यथा-- 

त्रित-प्रम्बक==त्र्यम्बक, त्रियम्बक । 

निञ-भङ्कु =च्यङ्गकु, नियङ्कु । 

` सु{-अर्‌=स्वर्‌, सुवर्‌ । 

एम्यस्तद्धितोत्पत्तौ यद्व शिष्टचमुपपद्यते तत्‌ “नि+-श्रङकु’ सन्धिमधिङृत्य 
प्रदश्यंते । : 

साम्प्रतिका हि वैयाकरणा 'न्यङ्कु' ` इत्येकविधमेव शब्दं प्रतिजानते | परन्तु 
न्यङ्कोविकारइचमं इत्यर्थं 'अरनि' (४।३।१५४) नेयङ्कूवं चमं इति पाणिनीयाः 
प्रतिपद्यन्ते, भ्रापिशलास्तु भ्या ङ्कूवं .चमं;इति । द्विविवसन्धौः 'तद्वितेष्वचामादेः’ (७।२। 
११५) इत्यनेनोत्सगंसुत्रेण न्यङ्कुशञ्दान्त्याङ्कवम्‌, नियङ्कुशब्राच्च नैयडूकवमिति 
रूपढयमञ्जसेव निष्पद्यते । . इत्थं द्विविधिसन्धिपरिग्रहे “न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पुवो 
तु ताम्यामेच्‌' (७।३।३) इत्यादिभ्रकरणस्योपयोगितेव . नावतिष्ठते । एतत्प्रकरणे 
ऐजागमद्वारा प्रसाधिताः सर्वं एव शब्दा यण व्यवधानसन्धिमाथि त्योत्सगंसूत्रेणैव 
निष्पद्यन्ते । यथा त्रैयम्बकं त्रियम्बक'शव्दात, वैयाकरणं वियाकरणशब्दात्‌, सौवरं 
सुवर* शब्दात, सौवध्वः सुवदवशब्दात । , पाणिनिना तु खलु लुप्तप्रयोगेभ्यो यण = 
व्यवघानसन्धिजेम्यः शब्देभ्यो निष्पन्नानां ताद्धितशब्दानामर्थनिर्देशः कतु मश्षय 
इति इत्वा स्वकाले .लब्बप्रचा रेयण्सन्घिनिष्पन्न : शब्दे: सह तेषां सम्बन्धः प्रदशितः। 
तदेवं किल इकोऽचि , परतस्त्रिविध: सन्त; पुरा लब्धप्रचार ग्रासीत--यणादेशरूप 
यण्व्यवघानरूपः, इयङ्वडादेशरूपश्च । थण व्यवधानसन्धिना _ त्रियम्बका दिप्रयोगाणां 
निष्पत्तावपि “गायत्रिये' (ते० सं०) इत्येवमादिप्रयोगसिद्धये इयडूवडादेशसन्घिर- 
प्यावइग्रक: 1? 

२--पाणिनोयं तन्त्रं पूवेतन्त्राणामपेक्षया संक्षिप्ततमं विद्यते । तेन पूर्वतन्त्रेषु 


_विद्यमानानां बहुनां व्याकरणनियमानाम्‌ प्रस्मिन्‌ तन्त्रे संग्रहो नाभावि । तादुशनियमेषु 


यण्व्यवधानसन्धि:,. ऐसादेशविकल्पश्च पुवंमुक्त एव । इदातीमेकोड परो नियमः प्रदश्यंते 
यः प्राचीनव्याकरणे निदिष्टोऽप्यत्राप रिग्रहीत: 2 


कतिपयवर्ष मय: प्राक्‌ चन्नवीर॒कबिकृतकनज्नडटीकया सनाथीकृतो. यः कारकृत्स्त- 


घातुपाठ: प्रकाशं गतस्तत्र काशक्कत्स्नतन्त्रस्य तिशदुत्तरशतं सूत्राण्युद्वृतान्युपलढ्यानि । 
SASS I CO se मा ` s . “0 ५२” । ऽ हु 


१... एतच्छब्दुप्रयोगपरिज्ञानाय 'सं० व्या० शास्त्र का इतिहास” पृष्ठ ३३ 
द्रष्टव्यः । ट 
२. सुवःपदं तेत्तिरीयसंहितादि षुपलम्यते । 
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तेष्वेकतमं सूत्रमस्ति--स्वरवद्‌ यः कृत्‌ (पृष्ठ १७२) । 

भ्रस्यायमथः--यः ङृत्संज्ञको यकारः . स स्वरवत्‌ कार्य लभते। वद्ग्रहणाद्‌ 
व्यञजनवदपि । चन्नवीरकविना सूत्रमेतत्‌ 'दीघय्यं दीघाय्यम्‌' पदव्याकरणायोद्धतम्‌ । 
इत्यमेवोत्तरघातुव्याख्याने 'वेवय्यम्‌, वेवाय्यम्‌' पदे निदिष्टे । त्र दीघीङ वेवीङ्‌ 
घाठुम्यां यति गुणे *दोघे--य, वेवे-य, प्यंति च इद्धो 'देघै--य, वेवे--ग? इत्यः - 
लौकिकेषु ' रूपेषु कृद्यकारस्य स्वरवद्भावे विहिते यथासंख्यम्‌ ग्रय्‌ प्राय भ्रादेशी 
भवतः । इत्यमेवोकारान्तचातुभ्यो लव्य-- लाव्यादयो द्रष्टव्याः Eo 

यद्यपि चन्नवीरकविना वन्निदेंश फलबोघक मुदाहरणमत्र नोपात्तम्‌, तथापि सूत्रः 
पदरेतत्‌ स्पष्टमेव यत्‌ कृद्यकारे परतः पक्षेऽयादयो भंवर्तिं । तेन सव भ्योपीगन्ते म्यो 
धातुभ्यो यति प्यति च द्वे द्वो रूपे निष्पद्चेते। पाणिनीयतन्ते त्वस्य सामान्यनियम- 
स्यकदेशमात्रं 'धातोस्तन्तिमित्तस्येव' (६।१।८०) इत्यादिमिचतुभिः सूत्रः संगृह्यते | 

काशङ्ृत्स्मे व्याकरणे क्यप्‌-यत्‌-ण्यतां सामान्येन विधानमासौद्‌ इति पुवं प्रति- 
पादितम्‌ । तथा सति स्वरवद्धावे च विहिते इगन्तघातोः पञ्चपञ्चरूपाणि 
निष्पद्यन्ते । तद्यथा चिघातोः क्यपि-- चित्यम्‌, यति चय्यम,चेयम, ण्यति--चैयम्‌, 
' चाय्यम्‌ । एवमन्येषामपि ज्ञेयानि । पाणिनीयव्याकरणानुसार तु यथासम्भवं कस्य. 
चिदेकम्‌, कस्यचिद्‌ द्व रूपे निष्पद्यते | ग्रत एव पूर्वोदाहृते पद्चे देवबोघेन पाणिनीयः 
व्याकरणस्य गोष्पदत्वमुक्तम्‌ । स एव पुनराह-- र न 

न दृष्ट इति वेयासे शब्दे मा संशय कृथाः। 
रज्ञेरज्ञातमित्येवं पदं न हि न विद्यते ॥। 

काशङृत्स्ततन्त्रापेक्षया 'पाणिनीयतन्त्रस्याल्पता तयोर्घातुपाठतुलनयापि स्पष्टी- 
भवति । पाणिनीये घातुपाठे उपद्विसहस्रा धातवः, काशकृत्स्ने तु उपसाधंद्िसहस्ता 
उपलभ्यन्ते । 

तदेवं संक्षिप्ततमं पाणिनीयं व्याकरणमाथित्य प्राचीनशिष्टजनपरिंगृहीतांनां शब्दा- 
नामपशब्दत्ववचनं साहसमात्रमेव । तस्मात्‌ भ्रज्ञेरज्ञातमित्येवं पदं न हि भ विद्यते इति 
साधुक्त देवबोधेन । 

३--अतिसं क्षिप्तस्य पाणिनीयतन्त्रस्य या व्याख्या सम्प्रति वेयाकरण राद्रियते 
साश्वेजरतीयदोषदुष्टा । तथाहि-- 

बहुत्र खलु पाणिनीया वेयाकरणाः पाणितीयसूत्रादिषु प्रयुज्यमानातां पाणिनीयः 
तन्त्रासिद्धानां पदानां पाणिनिप्रयोगसामर्थ्यात्‌ साधुत्वं प्रतिजनिते । तद्या 


क--सवंनामपदे , णत्वे...प्राप्ते 'बाधकान्यपि.. निपातनानि अवन्ति! इत्युक्त्वा | ऊद > 


भाष्यकारः सरवेनामपदंस्य साधुत्वमाह (२।१।२७) । 
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ख--'पतित:” इत्यत्र 'यस्य विभाषा’ (७1२1१५ ) इत्यनेनेट्प्रतिषेधे प्राप्ते 
“द्वितीया भितातीतपतित०' (२।१।२४) इत्यत्र निपातनादिडागम इत्युक्तं काशिका- ` 
कृता (७२1१५) । 

ग- व्याजशब्दे घणि कुत्वे प्राप्ते व्यज व्याजीकरणे' (घातु० ६१६) इति 
लिज़ाद घनि कुत्वामाव इति क्षीरस्वामी प्रतिपेदे (क्षीरतरङ्गिणी ६१६) । 


घ--शोभेति निपातनात्‌ इत्याह वामनः (काव्या ५॥२॥४१) .। तच्च 
निपातनम्‌- शुम शुम्भ शोमार्थे इति घातुसूने(६।३४) द्रष्टव्यम्‌ । 


सत्यप्येवं पाणित्रीयवचनप्रामाण्येऽम्युपगते बहुत्र तदीयप्रयोगाणामप्रामाण्यमपि 
- भणन्ति वयाकरणाः। तद्यथा-- 


क--अन्वच्यानुलोम्ये (३।४।६४) इत्यत्र “भ्रयुक्तोऽयं निदेशः । अनूचोति भवित- . 
ब्यम । सोत्रो$्यं निर्देश इति वदन्‌ भगवान्‌ पतञ्जलिरपि पाणिनिप्रयुक्तस्य अन्वर्ति ` 
प्रयोगस्य लोके प्रयोगानहंत्वमर्थादसाधुत्वमाह । एवं तियंच्यपवग (२1४६०) इत्यत 
तियेंचिपदमपि द्रष्टव्यस्‌ । पकट 


ख--बुद्धिरादेच ( १।१।१) इत्यत्र कुत्वाभावमसाधु मन्यमानो भाष्यकार भाह-- 
छन्दोबत्‌-सुत्राणि भवर्ति। तेन सत्वात्‌ कुत्वं . न इत्युक्त भवति ।. परन्तु स एवान्यत्र 
सिद्धमनच्त्वात' 'कथमनच्छ्वम्‌' : (१।१।१०) ` इत्यादिषु स्वयं कुत्वाभावं प्रयुक्तं । 
झज्मिरव्यवहिता हलः संयोगसंज्ञा भवन्ति इति संयो गसज्ञासूत्रदत्ति जोघुष्यमाणा 
वयाकरणा अद्ययावत्‌ कुत्वामावं प्रयुज्जते । 


ग--परशब्दयोगे पञ्चमीविधानात्‌ - “ऋहलोण्यंत्‌' : (३।१।१२४) इत्यादिषु 
सूनेषु “पञ्चम्यर्थं षष्ठी! इति प्रतिजानते . व्याख्याकाराः । परन्तु सूत्रकारवचत 
सामर्थ्यात्‌ परयोगे षष्ठ्यपि साध्वीति न व्याचक्षते । 


परशब्दयोगे षष्ठी न केवलं पाणिनीयसुत्रेष्वेव दश्यते, अपितु बहुत्र तस्याः प्रयोग 
उपलभ्यते । यथा--'एकादशिनोः परः षट्कस्तनुशिरा;' इति कात्याय नीयंसंर्वातुक्रम- 
सुन्ने (४५) । । | 

घ--युवोरनाकी (७1१1१) इत्यत्र युवुशब्दयो: समाहारे नपु'सकत्वात्‌ षष्ट्य छ 
बचने नुमि 'गुवृन:. प्राप्नोति, इतरेतरयोगे तु “युव्वो:” । तत्परिहरन्नाह कटः 
__ “सोत्रत्वान्निदेशस्य चुमसकृत्वा उकारलोप वा थकृत्वा निर्देश इत्यदोषः इति! | 
 सोत्नत्वं नाम भ्रपशब्दत्वम्‌ इत्युक्त प्राक । दश्यते हि 'ककालो$ज्म स्वदीधप्लुत _ 
2: “लिपिसिचिह्वुदच” (३।१।५१) इत्यादिवहुषु सूतेषु समाहारेऽपि नपु सकत (३।२।५१) इत्या दिबहुषु' सूत्रेषु समाहारेञपि नपु संकत्वामार्वः _ 
` ` ९. समाहारस्य नपु सकस्वात्‌ हस्वे कृते 'लिपिसिचिह्वात्‌' प्रयोगः स्यार र 
. असमाहारे (इतरेतरयोगे) 'ह्वाम्यः" इति वहुँवचनं प्रसज्यते । डक वि. 


न 
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तस्माद्यथा पाणिनिप्रयोगसामर्थ्यात्‌ “सर्वोऽपि हन्दधी विभाषयेकवव्‌ चवति' इति ज्ञाप्यते 
तथव बहुत्र समाहारेऽपि पु स्त्वोपलम्मात्‌ 'समाहारहन्दों विभाषया नपु सकलिङ्गो 
' सवति’ इति कथं न ज्ञाप्यते ? 


यदि ` हि नाम पाणिनीयव्याख्याताऽः पाणिनीयप्रयोगाणामर्चजरतीयां व्याख्यां 
परित्यज्य 'पाणिचीयभ्रयोगसामर्थ्यात्‌ साघुः' इत्येकरूपां व्याख्यां कुयु इचेद वंहव: शिष्ट- 
प्रयोगाः साधुत्वं भजेरन्‌ । तथा हि-- 


षणूमान्नित्ययुक्तस्य झउदब्नह्यातियतंते । 


इत्यत्र (शान्तिपर्व २४०।३२) रन्यत्र च. वहुक्कत्वः षण्मासशब्दः पुल्लिङ्ग 
प्रयुक्त: । "श्रकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते’ इति वचनात्‌ षण्मासी इति पर्द 
साधु मन्यन्ते वेयाकरण।:' 1 परन्तु 'षण्मासाण्यच्च' (१! १८२ ) सूत्रे स्वयं 
पा'णनिना पुल्लिङ्गः पट्यते । यदि हि पाणिनीयबचनसामर्थ्याद्‌ अफारान्तोत्तरपदो 
हिगु: पुल्लिङ्ग ऽपि क्वचित्‌ प्रयुज्यते इति ज्ञाप्येत तहि न कोऽपि वंयासिक “बज्मास' 
प्रयोगमपशब्दं ब्र यात्‌ । म 

४--पाणिनीयतन्त्रस्य येदादी व्याख्या वयाकरण: क्रियते साऽवेज्ञानिकी वतंते .॥ 
नहि .तस्याः व्यास्यायाः कथमपि विज्ञानमूलत्वं शक्यते प्रतिपःदयितुम्‌ । तथ हि . 


क--कण्यायाः कनीन च (४।१।११६) इति सून्रमित्यं व्यास्यायते---कन्या- 
बब्दादपत्यार्थऽण्‌ प्रत्ययो मवति तस्य च कनीनादेशः । कानीनः करों: 


_ - 'अत्रेदं विचार्थते--कन्याकनीनशव्दयोः किन्नाम सादध्यं, येनो मययो: स्थान्य।देश- 
सावः कह्प्येत। यदि हि भर्थक्ृतं;सादृश्यममिप्रेतं स्यात्‌, तदाप न शदयते वक्तुम्‌ । 
नहि.कन्याकनीनयोः शक्यते पर्यायत्वं वक्तुम्‌, _कनीनशब्दस्य लोकेऽप्रयोगात्‌। सहि 
लोकप्रयोगाद्‌ ऋतेऽयंज्ञानं सम्भवति । तस्मा'च्चन्त्येयं व्याख्या । 


ख-मनोर्जातावञ्यतो षुक्‌ च (४।१।१६१) इत्यपीत्थं व्याश्यायते- “मनुः 
शब्दाद्‌ श्रपत्येऽ्थेऽञ्यतौ प्रत्ययौ मवतः, मनोः षुक्‌ चागमः । मानुषः, मनुष्य; 


झनत्रापीदं विचार्यम्‌--मनुशन्दस्याञ्यतोः परत एव कथं षुगागमो भवति अन्य- 
' स्मिन्‌ प्रत्यये कुतो न भव॑ति । यदि वाऽञ्यतोः परत एव पुगागमः,तहि तग्रो: परतो- 
ऽन्यस्य प्रातिपदिकस्य कुतो न भवति। स एव नाम प्रादेसिको विकारों युक्त उच्यते _ 


१. एतद्ठिषयेडम्बिकादत्तशर्म णो मतं पुर्व॑निदिष्टंम्‌ । 
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यः सर्वत्र समानरूपेणोपलभ्यते ।१ न चात्र तथा दृश्यते । तस्मा दियं षुगागमकह्पनाऽपि 
चिन्त्येव 1 ` 
न च नाम प्रमाणीभूतः पाणिनिराचायं ईदुगवज्ञानिकं मतमाश्चयितु' वनोति, 


तस्मात्तस्या अ्रष्टाध्याय्या; कया चनाऽन्यया वेज्ञानिक्या व्याख्यया भवितव्यम्‌ । तामत्र 
संक्षेपतो निदशँयाम: । 


बेथाकरणानां लोपागसविकारादेशवर्णविपयंयादिकल्पनाया: पृष्ठभूमिः--यदि 
नाम साम्प्रतिकार्ना वेयाकरणानां सूत्रव्याख्याथ्वैज्ञानिकी तहि कुतः पाणिन्यादयो वेया- 
करणास्तादुशीमकाण्डकल्पनां कुवेन्ति ? उच्यते 

पुरा खल्वादिकाले इयं. देववाणी महती विशालाऽऽसीदित्युक्त प्राक्‌ । सा 
मनुष्याणां मेघाह़मासाद्यनेककारणं ह सन्ती विविधप्रकारेण संकोचमाप्ता । तत्र साव- 
लौकिकाः केचन शब्दा उत्तरकाले देशजातिप्रस्थान'भेदेन नियत विषयत्वमापन्ना: । 
तदुक्तम्‌-- न 

एतास्मदचातिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतविषया 
डयन्ते । महामाष्यप्रथमाह्लिके । 

देशभेदेन यथा--समानार्थका प्रपि शव-हम्म-रंह-गमप्रभुतयों धातवो त सर्वत्र 
समानरूपेण प्रयुज्यन्ते । तदुक्त' भगवता पतज्जलिना--'शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव 
भाषितो भवति, ` हम्मतिः सुराष्ट्रेषु, रंहति: प्राच्यमगधेषु, गमिमेव त्वार्या 
प्रयुञ्जते इति । 

जातिभेदेन यथा--हय इति देवेषु, भ्रर्वा इत्यसुरेषु, वाजीति गन्घवेषु, अश्व इति 
मनुष्येषु प्रयुज्यते (द्र०- बृहृदा० उप» १।१।१) । एवं मव इति वाहीकाः शवे 
इति प्राच्याः (शत० १।७।३।५) भ्राहुः। इत्थमेव च अर्घ इत्यायेषु प्रयुज्यते नेम 
इति म्लेच्छेषु (मीमांसा शाबरमाष्य १३1१०) | 

स्थानभेदेन यथा--ऋग्वेदे 'पृतभ्यतः' पदम्‌, यजुषि च पृतनायतः । मूर्च्छाय 
इति चरके, मूर्च्छा इति अन्यत्र । ; 
~——— 2 opp यम क RR 

१. तुलनीयम्‌--'प्रथानन्वितेऽ्यऽप्रादेशिके विकारे---॥' निरुक्त २११॥ 

२. `प्रस्थातशब्देन चतुर्देशाष्टादश वा विद्यास्थानान्युच्यन्ते ॥ 


. ३. इमे देशभेदेन निग्रताः साधुशब्दाः, तदपञ्रशरूपा वा उत्तरकाले देशी- 
देदयादिपदेरुच्यन्ते । 


'नेम' इत्यस्येवापञ्र शः 'नीम' इति फारसीमाषायामवेस्ताग्रन्थे च प्रयुज्यते । 


Ge _सामि! इत्यस्य विकारः 'सेमि’ (5670) इत्याङ्गलमाषायां प्रयुज्यते । 


~ 
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ग्रपाणिनीय-प्रयो ग-साधुत्व-मीमांसा १९५ 


भरकतिविकुतोनां नियतविषय:---तत्रेतस्मिन्‌ नियतविषये प्रकृतिविकृतिरूपा प्रपि 
शब्दा नियतप्रयोगविषया दुश्यन्ते । कस्मिश्चिद शे प्रकृतीनाम्‌ (ाख्यातानाम्‌) एव 
प्रयोगों भर्वात, भ्रन्यस्मिदच तद्विक्ृतीनामेव । तद्यथा- - , 


शवतीत्याख्यातपदं कम्बोजेष्वेव प्रयुज्यते, तस्येव शव इति कृदन्तमार्यपु । एंव 
दातीति क्रियापदं प्राच्येष्वेव प्रयुज्यते, तस्येव' दात्रमिति कुदन्तमुदीच्येपु' । 
भ्रष्टाध्याय्या वेज्ञानिको व्याख्यामार्ग:--- 


तत्रेव॑ देशभेदेन व्यवस्थिते शब्दव्यवहारे तत्र तत्र म्लेच्छन्ती देववाणी यदा 
विकारमाप्ता तदा तत्र तत्र श्रयुज्यमानस्य कस्यचित्‌ संस्क्ृतशब्दस्य प्रकृतिनंष्टा कस्य- 
चिच्च विक्ृतिः। एवं शब्दव्यवहारेऽ्यवस्थायामुत्पन्नायामुत्तरवतिभिर्वयाकररँः स्व- 
स्वकाले भ्रयृज्यमानानां विनष्टप्रकृतीनां विकृतिभूत-शब्दानां साधुत्वद्योतनायार्थप्रदश- 
नाय च तादशो वैज्ञानिको मागं धरादृतो येन व्याक्रियमाणानां विनष्टप्रकृतीनां शब्दानां 
मूलप्रकृति विज्ञानमथं विज्ञानं चोमयं भवेत्‌ । तदथं स्ते राचारय वयं विनष्टप्रकृतीनां 
व्याक्रियमाणानां शब्दानां मूलप्रकृतेयं: समानार्थकस्तत्सदतमरच लोके सब्धप्रचारः 
शब्द भ्रासीत्‌ तस्मात्‌ . प्रत्ययमुत्पाद् व्याक्रियमाणस्याथंप्रदर्शनमका रि, मूलप्रकृति च 
तत्स्थान झादिव्य, यद्वा प्रत्ययविधानायोपात्तप्रकृतेरेकदेशे लोपागमादेशवरंविपर्यंयान्‌ 
विधाय मूलप्रकृतिस्वरूपमपि निदितम्‌ । तद्यथा-- 
` कन्यायाः कनीन चेत्यस्य वेज्ञानिकी व्याल्या--योऽयमा येषु प्रयुज्यमानः “वगनीन' 
शब्द. झासीत्‌ तस्य मूलभूताया: कनीनाप्रकृते रायेष्वप्रयोगात्‌ तत्समानार्थकात्‌ कन्या- 
शब्दात्‌ प्रत्ययोत्पत्ति विधाय कन्यास्थाने कनीनादेशो* विहितः । एवं भगवता पाणि- 
निना एकेततेव कानीनशब्दसाधुत्वनिदर्शनरूपेण यत्नेन कानीनशब्दस्यार्थः तस्य मूल- 
प्रकृतिस्वरूपं चो मयमपि निदर्शितम्‌ । 


यदि हि नाम पाणिनिः कानीनशब्दतिवंचनाय मूलभूतां कनीनाप्रक्ृति मुपाददीत 

तहि तस्य लोकेऽप्रयुज्यमानस्वात्‌ तदर्थप रिज्ञानं न'स्यात्‌, अर्थज्ञानस्य लोकप्रयोगाधीन- 

स्वात्‌ । यदि लोकपरिज्ञतार्थकं कत्याशब्दमेनः स्वीकुर्यात्तहि ततोऽञ्जसा कानीनपद- 

निष्पत्तिनं मवेत्‌ । तस्मादविरविकन्यायेनः भगवता कन्याशब्दात्‌ प्रत्ययोत्पत्ति विघाय 
१. -इ०--निरुक्त-२।२॥। महाभाष्य प्रथमाह्मिक। . . 

' २. श्रांदेशविधाने प्रातिपदिकमात्रकनीना देशे स्त्रीलिङ्गकतीना-आदेशे च विशेषा- 

„ भावात्‌ प्राथमकल्पिकः प्रातिपदिकनिर्देश एवोपात्तः । ६ 

३. तत्र योः समानार्थेकयोरेकेत विग्रहो5परस्मादुत्प त्तिमंविष्यत्यविरविकन्यायेन | 

तद्यया अवेर्मासमिति विग्ह्य भ्रविकशब्दादुत्पत्तिमंवत्याविकमिति । महाभाष्य 

४।१।८८; ४।२।६० इत्यादिषु बहुत्र । ६-३ 
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तस्य कनीनादेशं चोदस्वोमयमपि का्यंजातंमञ्जसँव निष्पादितम्‌ । 
कनीनः-सब्इस्यार्येस्योऽ्यत्र प्रयोगः--यद्यपि केनीनशब्दस्य मूलभूता कनीना 
प्रक्ृतिवेदे कनीनकेव? . इत्यादिपूपलस्यते । तथापि तस्या ग्रायषु प्रयोगो नासीत्‌ । 
अवेस्ता ग्रन्ये कनीनशब्दस्य 'कडनीन' इति विकारोपलम्भाद्‌* ईरानदेशे कन्यार्थे 
` कनीनाइन्दस्य पुरां प्रयोग सीदिति संभाव्यते । 
मनोर्जातावज्यतो षुक्‌ येत्यस्य वेज्ञानिको व्याख्या -इत्यमेव मानुष-मनुष्य- 
ञ्ञब्दनिवंचनाय मूलप्रकृतेः पान्तस्य 'मनुष्‌' शब्दस्य लोवेऽप्रयोगाद्‌ वैयाकरणस्त- 
त्ममानार्थकात्‌ तत्मदुशाच्च मनुशब्दाद्‌ 'अभ्‌ यत्‌' प्रत्ययो विधाय मनोः पुगागमद्वारा 
'मनुष्‌? इतिः रूपं निष्पाद्य मूलभूतप्रकृतेविज्ञानमुपदिष्टम । मानुषमनुष्ययोसू लभूता 
'मनुष! प्रकृतिरवेदे$्सकृदुपलम्यते “1 "अत एव भगवता यास्केनः मुष्पशब्दशिव ब 
मनोरपत्यं सनुषो वा (निरुक्त २७), इत्युमयमष्युपात्तम्‌। ` । 
एवं च यत्र क्वचिदपि भगवता 'पाणिनिदाअ्स्थेर्वा बैयाकः्णौः कस्यचित्‌ पदस्य 
निवेचनाय प्रक्तेर्लोपागमा देशवर्णाविपर्यंया विहितास्तत्र सर्थत्रैव लोपागमा देश्वणंं- 
विपर्यये निष्पन्नस्य शब्दस्य यत्स्वरूपं निष्पद्यते तदेव तस्य. तस्य व्याक्रियमाणस्य णब्दस्य 
मूलभूता - प्रकृतिरिति वोध्यम्‌ । इयमेव च प्रक्रिया यास्कप्रदशितेषु लोपागमादेशा- 
दिषु द्रष्टव्या । अस्या: प्रियाया वैश्याय कतिपयोदाह्रणा न्युपस्थाप्यन्ते । 
` तद्यथा-- छ? - , 
लोपः--रञजघातो 'रजकरजनरज:सुपसंस्यानमिति (६४२४) वातिकेन 
नलोपं विधाय रजकादीनां मूलप्रकृतिः “रज' घातुरिति प्रदशितम्‌ । तेन रज-रज्ज ह 
पृथक्‌ मूलप्रकृती स्त: ।' अतएव रञ्जेश्च (६४२६) इत्यनेन शपि नलोपे विहिते 
कव चिन्नलोपो नापि दुझ्यते$।  तद्यया--वर्गान्ते रङ्गते'यस्तु (याज्ञ० शिक्षा १९२ 
काशी संस्क० ) | ब | 0 
१, ऋ० ४।३२।२३॥ कनीनके कन्यके । निरुक्त ४॥१५॥ 
२० ह भ्रोम यशत ६।२३॥ लांहौर संस्करण। हाफ पा 
३ भ्रनयेवान्वयव्यतिरेकप्रक्रियया ` ‹प्रकृत्यन्तरकल्पनाऽङ्जसेव ¦ संपंद्यते । `तथा 


चोक्तं महामाष्यकृता. पतञ्जलिना--'बृहिः प्रकृत्यन्तरं कथं । ` ज्ञायते अचीति ` 


[वृहेरच्यनिटि वातिकेन] लोपं उच्यतेनजादाबपिं दृश्यते--निवृहांते । भनिटीत्युच्यते 
इडादावपि दुदयंते-_निर्वाहतुम्‌ । झजादावित्युच्यतेञ्जादाबपि न दृर्यते-- तिव्र हयति 
_निवृहक: (६।४।२४) । ` ४ 7 PR 
* ४. क्वचित्‌ 'वर्गान्ते रज्यते यस्तुः इति पठ्यते । सं भरौत्तरकालिकल खक; 
पाणिनीयप्रभावेण परिवतितः। | 35338 21 86711 10560 वि 
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ग्रागस:---मानुपमनुष्यपोमंनोः षुकि -'मनुष्‌' इति मुलशकुतिरित्युक्त प्राक्‌ तत्रैव 
'मचुष्‌' इत्यस्य प्रयोगोऽपि निदशित; । RS 

इत्यमेव “स्वेप्रातिपदिकेभ्यो लालसायां सुर्वक्ताव्यः। दधिस्यति सधुस्यतीत्ये- 
वमर्थम्‌' (महा० ७।१।५१ ) अनेन सुः्वघानप रिज्ञापनेम. सर्वेषामप्यवरणवर्णोत्र्णा- 
न्तानां भ्रातिपदिष्मनां पक्षे “ग्रस -इस्‌-उस्‌' अन्तान्यपि रूपाष्यम्यूहनीयानि ।१ 

ग्रादेशः-हुदयस्य हृल्लेखयदण्‌लासेष्ठु (६।३।४६) इत्यादिमिवि हितो हृदादेशो 
'हृद्यम्‌’ 'हादम्‌' भ्रादीनां मूलप्रकृतिविज्ञेया । सुधातुरकङ्‌ च(४। १।९७) इत्यनेनाकङा- 
देशे यत्‌ सुधातकरूपं निप्पद्यते तत्‌ 'सौघातकि’ इत्यस्य मूलप्रकृतिः । 

वर्णविपर्ययः हिसेः सिंहः, -कृतेस्तरकः, कसेः -सिकता, (द्र०--महामाष्य ३।१। 
१२३) । अत्र-हिसघातोबंणंविपयंये योऽयं सिहृघातुनिष्पद्यते, स सिंहस्य मूलप्रकृति 
कृतेवंणांविपर्यये तृककातुस्तक॑स्य, कसेवंणांविपयंये सिकधातुस्सिकतापदस्य | तदेवं. हिस- 
सिहो, कृततृकी, कस-सिकौ पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्रौ घातू ज्ञेयो 1९ 

अनयेव वेज्ञानिक्या प्रक्रियया पाणिनीयसूत्राणां. - वास्तविकी . युत्तयुक्ता व्याख्या 
सम्भवति, नान्यथा। ै 2 

वेज्ञानिक्या व्याख्यायाः प्राचीनपरम्परा--इयं च वज्ञानिकी पाणिनीयसूत्रव्याख्या 
नास्मत्कल्पनाप्रसूता, अपितु: मगवत्पतऊजलिप्रमृतिभि: प्रमाणभूतयंत्र.तत्र स्वीकृता 
वर्तते । तथाहि--- “ मट , 

क--नेष्ट्शब्दव्याख्यानाय “नयतेः षुक्‌ चः' (३।२।१३५) इति कात्यायनीयं 
वात्तिकम्‌ । तत्रोक्त भाष्यकृता न वा वक्तव्यम्‌, कि -कारणम्‌ ? घात्वन्यत्वात्‌।। -घात्वः 
न्तरं नेषतिः। `कथं ज्ञायते? नेषतु नेव्टात्‌ इति प्रयोगदर्शनात्‌" इस्द्रो वस्तेन 
नेषतु, यावो नेष्टात्‌ । श्रत्र हि पुरिबधानमनुसृत्य निष इति स्वतन्त्रो घातुरूहितो 
भाष्यक्कता । 


१. एतद्विषये “झाषा का इतिहास? दाम्नो ग्रन्थस्य “साद्श्य' नाम चतुथं व्याख्यानं 
विशेषतोऽवलोकनीयम्‌ । तत्रापि ६८-७१ पृष्ठानि | a 

२. एतद्विषये 'संस्कत व्याकरणशास्त्र का इतिहास' नाम्नो ग्रन्थस्य ३८ पृष्ठ 
` द्रष्टव्यम्‌ । 

३. अत्र व्यास्याकाराः षुकि सति गुणस्य प्राप्त्यमावात्‌ गुरो कृते षुग्मावमाहुः । 
वये त्वनुमिनुमो नैतत्‌ कात्यायनीयं वात्तिकम्‌, प्रपि त्वन्यदीयम्‌ (भ्रन्यत्रापि दुइयते) । 
ग्रस्माच्च वातिकात्‌ तत्र पूवे किमपि तादृशं 'वचनमासीत्‌, यत्र हृस्वविधानमासीत्‌ । _ 
तस्येदात्रानुदृत््य्थं चकारः श्रूयते । ह्रस्वत्वे कृते च गुणः लप्रुपधत्वात्‌ सुकर एव । 
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ख--सुधातुरकङ्‌ च (४।१।६७) इत्यत्र “सुधातृव्यासवरुडनिषादचण्डालविम्व- 
कानामिति वक्तव्यम्‌’ इत्यङ्विधायकं वातिकम्‌ । भाष्यकारस्तु भ्रकङ्विधानज्ञापि- 
तान्‌ 'सुघातक' श्रादीन्‌ स्वतन्त्रशब्दान्‌ मत्वाह-तत्ताह वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌ । 
्रकृत्यन्त राण्येबंजातीयकानि। 

ग--हृदयस्य हृदादेशविषये काशिकाकृतोक्तम्‌--हृदयशब्देन समानार्था हच्छब्दः 
प्रकृत्यन्तरमस्ति । तेनेव सिद्ध विकल्पविधानं प्रपञ्चार्थम्‌ (६।३।५०) । 


घ-_यत्र क्वचित प्रत्ययविशेषविधाने सति प्रकृत्यंशे लोपादीन्‌ विधाय रूपान्यत्वं 
प्रतिपाद्यते तत्रापि वस्तुतः शब्दान्यत्वमेव भवति। यथा--पञ्चानामह्नां समा- 
हारः--पञ्चाहः, सप्ताहः । भ्रत्र समासान्ते टचि टिलोप (६।४।१४५) यदुत्तरपदस्य 
“ग्रह? इति रूपं निष्पद्यते तदपि स्वतन्त्रमेव शब्दरूपं द्रष्टव्यम्‌ । तथा च प्रयुज्यते 
“यस्मिन्‌ वयसि यत्काले यदहे चाथवा निशि ४ तन्त्राख्यायिका २।१३६॥ 

ङ--ध्माधातोः सावधातुके परतो विघोयमानस्य ` घमादेशस्याघं धातुकप्र त्ययेऽपि 
प्रयोगदर्शनात क्षीरस्वाम्याह-घमिः प्रकृत्यन्तरमित्पेके (क्षीरतरङ्गिणी' २६५९) । 

च--हिसेः सिह इति वर्णंविपयंयेण प्रज्ञापितः सिंह (सिहि) धातुः काशकृत्स्ने 
चातुपाठे हिंसागत्योरर्थयोः साक्षात्‌ पठ्यते ॥ तट्टीकाकृता चन्नवीरकविना तस्य 
सहति, सिहः, सिहलः प्रयोगा ,निदिव्यन्ते (१०६६) 


इत्थं प्रमाणभूते राचार्येयेत्र तत्र निदर्शिता या प्रकत्यन्तरकल्पनारूपा व्याख्या 
. तामेव प्रमाणीकृत्यास्मामिः सर्व॑स्याप्यष्टाघ्याय्या एतादृशी व्याख्या क्रियते । श्रनया 

सोपागमादेशवर्णविपर्य यढारा प्रकृत्यन्तरकल्पनारूपया ` व्याख्ययाऽऽदिभाषायां पुरा 
प्रयुज्यमानानां तदुत्तरकाल विनष्टप्रयोगाणां शतशो 'घातूनां नाम्नां च विज्ञानमपरो 
महान्‌ लाभ: । 

तेम्यङ्च प्रकृतिमूतेभ्यो घातुम्यो नामभ्यरच श्राख्यातरूपाः कुदन्तरूपास्तद्धित- 
रूपाइच ये ये प्रयोगाः सम्भवन्ति तेषां विज्ञानेन भ्रादिभूताया भाषाया वेपुल्यप रिज्ञानः ` 
मति सुकरम्‌ | व्याकरणतन्त्रस्येदमेव प्रधान लक्ष्यमिति मट्टकुमारिलो5प्याह-- - 


„ यावांइचाकृतको विनष्ट; शब्दराशिः तस्य व्याकरंणमेवैकमुपलक्षणम्‌, तदुपलक्षित- 
रूपाणि च । ˆ तन्त्रवातिक १।३।१२ पृष्ठ २३९ पूना संस्करण । 
` पाइचात्यमावाविदामकाण्डकल्पना -पाइचात्यमाषाविदेः व्याकरण-निरुक्त- 


शास्त्रयोः शब्दाथंनिवंचनायाधितानां लोपागमवर्णविपयेयानां वास्तविकं प्रयोजनम- 
विज्ञाय तांदचास्थाने प्रयुज्य- देवभाषाया ग्रादिमाषात्वं महता प्रपञ्चेन निराकतम्‌, 


. १. रामलाल कपूर ट्रस्ट भ्रमृतसर द्वारा प्रकाशिता क्षीर-तरङ्जिणी । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized "अपा णिनीर्थ प्र गि-साधुत्व-मीमीसी and eGangotri [ १ ९९ 


- तथा चास्या ग्राम्यजनभाषात्वमुपपादितम्‌ । तथाहि-- 

वर्णलोप:--ग्रपम्बानाँ चरुः (का० सं० १५॥५), नाम्बार्ना चरुरिति प्राप्ते (महा० 
८।२।२५) । 

वर्णागम:--द्वारो वारयतेः (निरुक्त ।९;२।२) । 

वर्णेविकार;- मिहेमेघ; (निरुक्त २२) र्हेरघंः । 

वर्णविपयंय:--हिसे: सिंहः, कृतेस्तकः (महा० ३1१।१२३) । 

यद्येषां वर्णेलोपागमविकारविपयेयादीनामयमर्थों यत्‌ कदाचिद्‌ भाषायां नाम्ब- 
शब्द: प्रयुक्त भ्रासीत्‌ तदुत्तरकालं नकारलोपेन 'आम्ब' प्रयोगः प्रचलितः, पुरा वार- 
जब्दप्रयोग_ आसीदुत्तरकाले दकारागमे द्वारप्रयोगः सम्पन्नः, पूर्व मेहप्रयोग आसीत्‌, 
तदनन्तरं गच्छति काले हकारस्य घकारापत्या मेघशब्दः प्रादुभू तः, एवमादौ हिंस- 
प्रयोगः प्रचलितो बभूव, तदनन्तरं  वणांविपर्ययेण हिसशब्दः सिहरूपं प्रतिपन्न इति, 
तदा नेयं देववाणी झादिमाषा मवितुमह॑ति। एतस्याः प्राक्‌ काचिदन्या भाषा” स्याद्‌ 
यस्याः शब्देषु स्वाभाविक परिवतंनं भुत्वेय देववाणी प्रादुभू ता । 


अपि चेदं विचार्यम्‌--प्रचलितमाषाराब्देष्वेताद शान्‌ वणलोपागमविकारविपयंया दीन्‌ 

के नाम कुर्वन्ति ? देनन्दिनव्यवहारदशंनेनेदं विस्पष्टमेवं यद्‌ वणंलोपादीन्‌ ग्रशिक्षिता 
ग्राम्या एवाशक्त्या प्रयुञजते, न तु शिक्षिता: । 

वोट' शब्दस्थाने रोट, स्त्रीस्थाने इस्त्री, साथी इत्यस्य हाथी, चाकू इत्यस्य 
काग“, खीसा इत्यस्य सीखा\, लखनऊ इत्यस्य नखलऊ” प्रयोगान्‌ ग्राम्या भ्रशिक्षिता 
एव कुर्वन्तीति सवेलोकप्रत्यक्षम्‌ । यदि नाम देववाणीशब्देष्वप्येतादृशा एव वर्णलोपा- 
दिकार्याणि स्युस्तहि इयमपि भाषा ग्राम्याणां स्यात्‌,न तु शिक्षितानां शिष्टपुरुषाणाम्‌। 
अस्तु, प्रकृतमनुसरामः । ट 

सर्वंभाषाणां प्रकृतिरादिभाषा--पूवंनिदशिता विपुलाऽऽदिमाषा एव सवंसाषाणां 
प्रकृतिः, नः त्विदानीं प्रसिद्धाऽतिसंकुचिताः संस्कृतमाषा । देववाण्येव सर्वंमाषाणां 
` प्रकृतिरिति मारतीयेतिह्यासद्धं सत्यम्‌ ॥ तदुक्त मतृ हरिणा-- 


देवीवाग्द्यतिकोर्णयमशक्तै रमिधार्ताभिः । ब्रह्मकाण्ड १५५। 


.१. अंग्रे जीमाषायाः शब्दः । २. काशीजनपदस्थाः | 

३. सावंत्रिका:, भ्रस्येव झौरङ्गाबाद इत्यस्य नौरङ्गाबाद इति प्रसिद्धमुदाहरणम्‌ । 
४, भ्रजमेरप्रान्तीयाः ५. पंजाबप्राततीयाः । 

६. राजस्थानीयाः। . ७. आच्याः। 
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एतस्मात्‌ कारणाद्‌ भ्रादिभाषायाः पूर्वनिदशितं विपुल स्वरूपं विज्ञायेवे जगती- 
“तले प्रयुज्यमानासु बहुविधासु भाषासु विद्यमानानां साक्षात्‌ परम्परया वाध्पश्र श- 
शब्दानां मुलभ्रकृतिविज्ञानं सुकम्‌ । भ्रन्यंथा पदे पदे महती भ्रान्तिः, किलष्टकल्पना 
वा स्यात्‌ । कोरा 
पुर्वेनिदिष्टान्यथासन्धीनाँ साधुत्वम्‌--श्रादिभाषाया.. वर्तमानभाषातो. वैशिष्टच- 
प्रदर्शनावसरे थे केचन प्राचीना: सन्धिप्रयोगा निर्दाशताः, यांइच भारतीया लक्षणैक- 
चक्षुष्का. वैयाकरणाः पाश्चात्य विद्वांसङ्च भ्रसाधून प्रमादप्रयुक्तान्‌ वाऽऽहुस्तेषां साधुत्व- 
परिज्ञानमादिभाषायाः तादुशवेपुल्यपरिज्ञानेऽतिसुकरम्‌ । तद्यथा-- 


क--तपोवास०, वयोपेतांम्‌, तेजोद्धवम्‌--इत्यादिपु भ्रचप्रत्ययान्ताः तपवयतेज- 
प्रमुतयोऽकारान्ताः शब्दा द्रष्टव्याः । 


ख-_ज्ञेयोऽत्मा, गूढोत्मा, सोऽत्मरतिः--इत्यादिषु सातिम्यां ममिनूमनिणो (3० 
४।१५४) इति ` विहिते मर्निण अत उपघायाः (७।२।११६ ) इति दृद्धो प्राप्तायां 
संज्ञापुवंको विधिरनित्यः इति परिभाषया . "आत्मन्‌? शव्डसमानाथंक: 'झत्मन्‌' शब्दो 
द्रष्टव्यः । तथा सति युक्तरूप एव स'न्धः ॥ 


ग--'मेस्यम्‌! इत्यत्र भ्रास्यसमानाथंको यत्प्रत्ययान्तोऽच्यः '्रस्य' शब्दो द्रष्टव्यः 
अस्य साधुत्वं पूवे निद{शितकाशकृत्स्न निग्रमानुसारं क्यप्‌यत्ण्यत्‌-प्रत्ययानां _ साघारणत्वे 
विस्पष्टम्‌ । पाणिनीयघातुपाठव्याख्यात्रा क्षीरस्वामितताऽपि 'ग्रस्य' पदस्य साधुत्॑- 
मुक्तम्‌ (क्षीरंतरज्धिणी पृष्ठ २१८ पं० ६) । अस्यपदे 'मेऽस्यम्‌' सन्धियु क्त एव | 

ङ-= समाहूय 'इत्यत्र समासेऽनञ्पुचः क्त्वो ल्यप्‌ (७1१॥३७) इत्यादिना विधीय- 
मानस्य ल्यबादेशस्य र्वतंत्ने; प्रत्ययत्वे “समाहुय? इति छेदे युक्त एवःसन्धिः । 5 

एतेनव समासं विना प्रयुज्यमाना 'गृह्य' भ्रादिप्रयोगा:, समासेऽपि च ल्यबभाव- 
रूपाः 'प्राथंयित्वा? आदिप्रयोगाः साधुत्वं भजन्ति । . ४ 

एवमादिभाषाया प्रतिविशालं शब्दराशि विज्ञाय बहुविधानाम ` ध्रपशब्दत्वेनासि- 
मतानां शब्दानां साधुत्वमुक्त भवति | 5 ० 


तत्र केवलमुपग्र हपुरुषवचनरूपान्यथाप्रयोग् एव. समाधानीया. मव शिष्यन्ते ॥ ग्रत 
- स्तेषां समाघानमुच्यते--- 


५-वारव्यवहारस्य प्रयोजनम -स्वामिप्रायं प्रचिकेटिषुमनिवो वाचं व्यवहरति। ` 


तत्रापि सूक्ष्मात्‌ सूकष्मतरामिभ्रायसूचने शब्द एव समर्थं इति कृत्वा धोतारं स्वयथा- . 
थामिप्रायद्योतनाय वक्ता प्रयत्नपुवंकं नियतकालकारकविभक्तिवचनलिङ्गयुक्तोR 
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२६ अप (णिनीय-प्रयोग-साधुत्व-मीमांसा - २०.१ 


अथगत्यर्थः शब्दप्रयोगः, अय प्रत्यापर्षिष्पामीति शब्द प्रयुज्यते । महामाष्य 
१।१।४४॥ ` ॥ 


` भ्रणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहाराथं लोके । निरुक्त १।२।। 


लिद्धवचनकालकोरणामन्यथाप्रयोगो5प्षढद: । अर्थशास्त्र ग्र ३१। 


तस्माद्‌ यदा वक्ताऽक्षिनिकोचेः पाणिविहारेशच स्वामिप्रेतमर्थमवद्योतयति तदा 
स तदथप्रकाशकानां शब्दानां नियमेनोच्चारणं नादरयति। यथा गृहं प्रविश इत्यर्थं 
गृहे हस्तेन संकेतिते प्रविश इत्येव प्रय॒ क्त, तथैव पिण्डीं भक्षय इत्यर्थे भक्षय 
इत्येव । 

एवमेव यदा वक्ता नियतकालकारकवि मक्तिवचनलिङ्कयुक्तपदोच्चारणेंन प्रतीय- 
मानमथेविशेषं केनचित्‌ स्वतन्त्रेण शब्देन प्रकटयति, तदा स तदर्थप्रकाशके नियतकालः 
कारंकविभक्तिवचनलिङ्गयुक्त ` शब्दनिर्देशे न. बद्धादरो भवति । न केवला प्रकृति: 
प्रयोक्तव्या न च केवलः प्रत्ययः .इति न्यायमाथित्य पंदपृत्येथमन्यकालकारकविमक्ति- 
वचनलिङ्कयुक्तम्‌ पदमप्यृच्चारयति | अस्यार्थस्य बोधकाः कतिपये नियमा वेयाकरण- 
रप्यादृताः सन्ति । तद्यथा-- - 


क--पाणिनिना परोक्षे लिट्‌ (३।२११४५) सूत्रेण परोक्षभुताथंस्पे निंदर्शनाय 
लिट्लक्कारो वक्तव्य इत्युक्तम्‌ । यथो-=धर्मेण' कुरवो युयुधिरे इति । यदाध्यं परोक्ष- 
. भुतार्थो स्म॑ पदेनोंच्यते' तदा . उक्तार्थानामप्रयोगः (महां० १ ११४४) इति न्यायेन 
लिदलेंकारी न विवक्ष्यते, तथा सति केवल युध्घातोर्योञ्चंस्तदभिव्यञ्जनमेवाव- 
शिष्यते । केवलायाः प्रकृतेः प्रंयोगानहंत्वाद यः कोऽपि लकारः शक्यंते संबं द्धम्‌ । 
तत्र प्रथमातिक्रमे मानाभावात्‌ लट्लकार एव प्रयुज्यते- भ्रमेण स्म कुरवो युध्यन्ते 
इति । अयं च नियमः पाणिनिना लट स्मे ( ३।१।११८) सूत्रेण निर्दिष्ट: । एतेनेव 
चै नियमेन छन्दसि लुङ्लङ्लिटः (३।४।६) इति सू्नेण लुङ्लङलिटां सामान्य काले 
विधानमुच्यते । 


एतेन सिष्टप्रयोगेषु भन्यथाकालिकप्रयोगरूपापश्चब्द्दोषो निर्घातितो भवति । 
` ख--भ्रस्ति पांणिनेरपरो नियम:--स्वरितमितः क्र मिप्राये क्रियाफले (-२।३।७३) 
इति। तथा सति क्रियायाः कतृ गामिनि ` क्रियाफले गम्यमाने स्वरितेतो नितरच 
घातोरात्मनेपदं भवति । तथा सति 'देवदत्त रोदनं पचते’ इत्यस्थायमर्थो. व्यज्यते-- 


१. स्म॒ श्रतीते वाक्यपुःरणे च । गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ ८। स० कण्ठा० टोका 
१।१।१२३। पृष्ठ ३७। FS - य य 
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२०२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


देवदत्तः स्वसोजनाय रोदनस्य पाकं विघत्ते । एतद्विपरीते “देवदत्त भ्रोदनं पचतिः 
इत्यस्यायममिप्रायः-देवदत्तः स्वामिनः कृते श्रोदनं पचति, न स्वा्थमिति। 


सत्यप्येवं नियमे यदा 'क्रियायाः फलं कतृ गामि’ इत्यर्थः केनचित्‌ स्वतन्त्रेण 
शब्देन द्योत्यते तदा तदर्थंप्रापकस्यात्मनेपदस्योच्चारणे वक्ता बद्धादरो न भवति । 
तस्माद्‌ 'देवदत्तः स्वमोदनं पचति’ इत्येवं परस्मैपदमपि प्रयुङ्क्त । अयं च लोक- 
व्यवहार: पाणिनिना विभाषोपपदेन प्रतीयमाने (१1४७७) सूत्रेण निदशितः। 


एतेन शिष्टप्रयोगेषु अन्यथोपग्रहक्कतापशब्दत्वरूपदोषो निराकुतो भवति ॥ 


ग-_नामास्यातविभक्तिम्यः प्रतीयमाना अर्थाः--नामाख्याताभ्यां या विभक्तयः 
प्रयुज्यन्ते ताभ्यो विविधा श्रर्था धोत्यन्ते । तद्यया-- 


नामविभक्तिम्यः--नामविसक्तिम्यः कारकस्य संख्यायाइच बोधो भवति। 
तद्यथा--'दक्षम्‌? इत्युक्त कमं कारकम्‌, तस्य चेकत्वम्‌, इत्यर्थोऽवगम्यते । एवं सवंत्रा- 
भ्यूहनीयम्‌ । 


झाल्यातविभक्तिम्य:--य्राख्यातेषु त्रयोंऽशा मवन्ति--घातुः,विकरणं विभक्तिश्च । 
तत्र विमक्तिम्यः कालः, पुरुषः (प्रथममध्यमोत्तमाः), संख्या च योत्यते। 
विकररोन च कर्ता, कमं भावरच । यथा-पचति इत्युक्ता शपा कतृ त्वम्‌, तिपा _ 
वर्तमान: कालः प्रथमः पुरुषः तस्येकत्वं च गम्यते। एवं पच्यते इत्युक्ते--यका कर्म- ` 
त्वम्‌, त प्रत्ययेन पूर्ववत्‌ वर्तमानः कालः, प्रथमः पुरुषः, एकत्वं च। एवं शय्यते 
इत्यत्र यका भावः (धात्वर्थः) ते इत्यनेन, पूववत्‌ कालादयः 


. सत्येवं, यदा वक्ता नामविभक्तिभ्यः प्रतीयमानोऽथविशेषः समासदृत्त्या, कृत्तद्धितः 
दृत्त्या, प्रातिपदिकार्थान्तरडत्त्या, विशेष्यावशेषणयोरन्यतरविमक्त्या वा प्रतीयते 


तदा तदरथंवाचकविशेषवि मक्त रप्रयोगः, प्रथमायाः प्रयोगोऽन्यविभक्तीनां वा प्रयोगो 
मवति । यथा 


समासे विभक्तिलोप:--यदा समासदृत्त्या तदन्तवंतिनीनां विभक्तीनामर्थोऽमि हितो 
मवति, भवति तदाऽ्तवंतिनीनां विभक्तीनां लोपः। यथा--मासेन पूर्व; == मासपूर्वः, ` 


` गवे हितं=गोहितम्‌, वृकाद्‌ भयं=वकभयम्‌, राज्ञः पुरुषः= राजपुरुषः, भ्रक्षेषु 
शोण्ड:=भ्रक्षशौण्डः 


यदा तु समासदृत्त्या तदन्तवंतिनीनां विमक्तीनां सकलोऽर्थोऽभिहितो न भवति, 
तदा सश्ञाद्यर्थविशेषपरिज्ञापनाय समासान्तवंतिनीनां लोपो न मवति, उच्चार्यन्त एव 
ताः । यथा मनसादत्ता, परस्मेपदम्‌, स्तोकान्मुक्तः, दास्याः पुत्रः, भ्ररण्येतिलकाः । 
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कृद्योगेऽन्यवि भक्तियोग:---कृत्मत्यया; कतंरि कर्मणि भावे च यथायोगं मवन्ति। 
तेन यदा कत्रः कृत्परत्ययेनोच्यते तदा कर्तरि तृतीया न भवति, कत्ेर्थस्थो क्तत्वात्‌ । 
यथा देवदत्तः कटं कृतवान्‌ । यदा तु कृत्प्रत्ययः कर्मामिदधाति तदा कर्मणि द्वितीया 
न भवति कमंण उक्तत्वात्‌ । यथा देवदत्तेन कटः कृतः । उभयत्र कर्त्रथं कर्माचे चोक्तं 
प्रथमातिक्रमे मानाभावात्‌ प्रथमेव भवति । 


तद्धितयोषे--यदा तद्धितप्रत्ययः तत्र भव: इत्येवमादयोऽर्था भ्रभिघीयन्ते तदा 
तासां तासां विमक्तिविशेषाणां लोपो मर्वात । यथा--कण्ठ्यम्‌, शारदिकम्‌ । यदा 
तु तद्धितेन सोऽर्थो नोच्यते तदा तस्या विभकत्याः श्रवण प्रसज्यत एव । यथा-- 
पूर्वाह्लु तरः, पूर्वाह्न तमः, पूर्वाह्न तनः, ग्रपरा हव तन! । 

प्रातिपदिकेन विभक्त्यथं उक्त तदमावः- यत्र विभक्त्यर्थः प्रातिप दिके वोच्यते 
यद्ठा विभक्त्यर्थः प्रातिपदिकार्थान्तगंतो मवति' तदा तदर्थस्यो क्तत्वात्‌ सा विभक्ति- 
नोच्यते । यथा उच्चेः नीचे: ।* 


दाब्दार्थस्य प्राधान्यादन्यविमक्तियोगः-तथाह्म क्त भगवता पतञ्जलिना 
प्रातिपदिकनिदंशाइचार्थतन्त्रा भवन्ति, न कांचित्‌ प्राघान्येन विसक्तिमाभयन्ति तत्र 
यां यां विभक्तिमाअयितु बुद्धिपजायते सा साऽभयितब्या (१।१।५६) इति। 
एतेनान्यविमक्तिविन्यासस्य प्रधान कारणान्तरं निदिष्टम्‌ । इदमेव च जैमिनिना 
'एकत्वाच्च विभक्तिव्यत्यये श्यात्‌’ (१३२६) इति सुत्रेणोक्तम्‌ । व्याख्यातं शवर- 


__ स्वामिना--ग्रश्मकेरागच्छामि प्रश्मकेस्य इति गम्यते । एतेनैव ूर्वनिदिष्टा बनेन वनं 


गत्वा इत्येवमादयः प्रयोगा व्याख्येयाः । 


विभकत्यर्थंद्योतकेऽन्यशब्दप्रयोगे विमक्तिलोपः--यदा वक्ता वाक्ये तादक्‌ किचित्‌ 
पदं प्रयुङ्क्त, येन कस्यचित्‌ विभक्तिविशेषस्यार्थोऽवद्योतितो भवति, तदा वाक्ये 
विभक्तिलोपोऽपि संभवति । यथा--सोमो गौरी भ्रधिश्चित: (९।१२।३) । कदाचिच्च 
विशिष्टाथंद्योतिकाया विभक्तेः स्थान्येऽन्यापि विभक्तिः प्रयुज्यते | यथा--त्वांभरने 
पुष्करादधि (यजु० १५२२) । प्रश्न पुष्करे इति वक्तव्ये अधिना तस्याथंस्योक्तत्वात्‌ 
पदपृत्येथं पञ्चमी प्रयुक्ता । 

विशेष्यविशेषणयोरन्यतरविभक्त लोप:--यदा खलु विशेष्यविशेषणयो रन्यतर- 


१. यथा कर्मणः घातोरर्थान्तरदत्तौ कर्मणा योगो न भवति । 


२. द्रष्टव्यम्‌--किञ्चिदब्ययं विभवत्यथ प्रधानम्‌** ° "`` उच्चेर्ीचे रिति विभक्त्यर्थः 
प्रधानम्‌ । महाभाष्य १।१।३८ा। 
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विमत्तः्या दिशिष्टार्थोऽवद्योत्यते तदा तदर्थवाचिकाया विभक्तः समुच्चारणे वक्ता 
मन्दादरो मवति। तथा सति क्वचिद्‌ विमत्त रप्रयोगोऽपि भवति । यथा ऋचोक्षरे 
परमे व्योमन्‌ (ऋ० १।१६४।३६) । 

आख्यातदिअक्षतीनासन्यथा प्रयोगः--पुर्वेनियमानुसारं यत्र कालकारकसंर्था- 
विशेषाद्यथं; केनचित्‌ स्वतन्त्रेण शब्देन व्यक्तीक्रियते तत्र तस्य॑ विशेषार्थस्यावद्योतेन 
विवक्षाया अभावात्‌ तदर्थप्रकाशिकाया विभक्तः स्थानेऽन्यविभक्त रपि प्रयोगो भवति। 
तच था-- 


कालबोधकविभक्तेरन्यथा प्रयोग:--यदा धमण कुरवो युयुधिरे इति लिटविभक्त- 
वंक्तव्योऽथं विशेषः 'स्म' शब्देनावद्योत्यते तदा .लिडविभक्त विवक्षाभावात्‌ पदपृत्यंथं 
लड्विअक्तिरेवानुप्रयुज्यते । इत्थमेव इवः सोमेन यक्ष्यमाणेन इत्यत्रानद्यतनत्वार्थः इव: 
पदेनेवोक्त इतिकृत्वा भविष्यन्मात्रार्थद्योतनाय साधारणों लृडलकार एव प्रयुज्यते । 
अयमेवार्थों मंगवता पाणिनिना-- घातुसंबन्धे प्रत्ययाः (३।४।१) सुन्नेणाख्यात: ।' 


पुरुषबोधकविअक्त रन्यथा प्रयोग:--पचतिपचसि पचामि इत्येतावन्मात्रे$पि प्रयोगे 
क्रमश; स पचति, त्वं पचसि, अहं पचामि इत्याद्यर्थोच्वद्योत्यते । तस्माद्‌ यदा तिप्‌- 
सिपू-मिव्मिः प्रतीयमानः पुरुषविशेषार्थस्त्तच्छब्दैरेव व्यक्तीक्रियते तदा तिपृसिप्‌- 
मिपां प्रयोजनाभावाद्‌ -एकत्वाद्यर्थमात्रंनिदर्शनाय कस्यचिदपि पुरुषविमक्तः प्रयोगः 
क्रियमाणो न दोषमावहति वक्तुरमिप्रायस्यावगम्यमानत्वात्‌ । एतेनैव नियमेन भ्रधास 


वौरंदझभिदियूयाः (ऋ० ७।१०४।१५), वयं प्रतिपेदिरे (महा० शान्ति० ३३६३१), 
MRR 5000808 BS फत 125 LSE SOI स TR 


१. व्याख्यातारो घातुसम्बन्धे इत्यत्र घात्वोः घातूनां वा संबन्ध इति समास 
व्याचक्षते। तेषां मते यत्र. वाक्ये द्वयोर्बहूनां वा परस्परं संबद्धानां धातूनां प्रयोग- 
स्तत्रायथाकालेऽपि प्रत्यया भवन्ति इति हि तेषामभिप्रायः । स च चिन्त्यः, छन्दसि 
लुङ्लङ्लिटः (३।४।६) इत्यत्रोदाहृतेषु मूघंन्यासिषिक्तषुदाहरणोषु द्वयोबंहनां वा 
धातुनां संबन्धस्यादशंनात्‌ । अत्रत्य काशिकाकार झाह-¬मुस्योऽज्न घातुसंबन्थ: । 
तस्मात्‌ धातुसम्बन्धे प्रत्यया इत्यस्यायम्थ:--विदिष्टे$थे उत्पद्यमानाः प्रत्ययाः 
क्वचित्‌ धातुसम्बन्धमात्र एव उत्पद्यन्ते। न तु तत्र तत्र विलिष्टाथे, तथा सति 
वाक्यविन्यासस्यानुपपत्त: । नहि 'झग्निष्टोमयाजी तव पुत्रो जनिता’ इत्यत्र भूतार्थ” 
वाचकेन इनि प्रत्ययेन भ्रनद्यतनभविष्यदर्थंवाचकलटा कर्थचित्‌ प्रयोगः संभवति । 
तस्मादास्माकोनेव व्याख्या समञ्जसा । तथा सति 'स दाघार पृथिवीं' इत्यायृक्षु 
दाघारपदे केवला डुघान्‌ धात्वर्थंमात्र एवाभिप्रेत इति ज्ञेयम्‌, न तु परोक्षः 
न 1 तेन दाधार इत्यस्य च॒तवान्‌ घरति धरिष्यत्ति इति साबंकालिको$थो$त्र 

वक्षितः 
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यूयं'**** "श्पराध्येयुः (महा० वन० २३९॥१० ), ददृशिरे वयम्‌ (महा० ३३६1३५) 
इत्यादयः संहिताप्रयो गा; शिष्टप्रयोगाश्चाञ्जसँवोपपद्चन्ते । 


संख्याबोधकविभक्तेरन्यया प्रयोगः--यदा विभक्तिविशेषण प्रतीयमानः संख्या- 
विशेषार्थोऽन्येन केनचिच्छब्देनावद्योतितो भवति, तदा तत्संख्याविशेषाथंद्योतिकाया 
विभक्त विवक्षाभावातु तस्याः स्थाने$न्यसंख्याबोधिका विभ क्तिरप्यनुप्रयुज्यते । यया-- 
चषालं ये भ्ररवयुपाय तति (ऋ० १1१६२1६) । प्रत्र घातोः कतृ बहुत्वं 'ये' पदेन 
व्यक्तीकृतमित्यतः तस्याथंस्याविवक्षात: कालमात्रवोधनाय तक्षति इति एकवचनमेव 


प्रयुक्तम्‌ । इत्थमेव लोकेऽपि झालावृका:-:'**“विदन्ति (महा० शान्ति १३३।८), 
विराटू बू पवौ'"``` ययुः (महा०.` शान्ति १८६1३१) ` इत्यादयः : शिष्टंप्रयोगा 
उपपद्यन्ते। ` 


कतुं कसंवाचकविकरणानामन्यथा प्रयोगः--इत्थमेव यदा विकरणविशेपैरवद्योत- 
नीयोऽरथंविशेषोऽन्येन केनचिच्छब्देन' साक्षादुच्यते तदा तदर्थद्योतकंस्ये विकरणस्य 
प्रयोगे विवक्षाया अभावाद्‌ अन्यार्थबोघको विकरणोऽपि प्रयुज्यते । 


एवमतिमाषायाम्‌, आदिभाषायां, प्राचीनगीर्वाण्यां वा प्रयुज्यमानानां ग्रपाणिनीय- 
प्रयोगाणां सोपपत्तिकं प्रामाण्यविवेचनमस्मामिः कृतम्‌ । अअस्मदिशा' ग्रष्टाघ्याय्या 
व्याख्याने भाषाव्यवहारप्रयोजनविचारे च क्रियमाणे ते सर्वेष्प शिष्टप्रयोगाः साधव 
एव सन्ति यान्‌ सांप्रतिका लक्षणेकचक्षुष्का वेयाकरणा प्रसाधुन्‌, भ्रप्रयोगार्हान्‌ वा 
मन्यन्ते । वस्तुतस्तु स तेषां भ्रम एव । नहि ते व्याकरणशास्त्रस्य वास्तविकं प्रयौजनं 


बिंदन्ति । 

व्याकरणस्य प्रयोजनम्‌--नहि व्याकरणं भाषायां प्रयुज्यमानानां शब्दानां साधु? 
त्वासाधुत्वविवेचकं शास्त्रम्‌, शब्दानामानन्त्यात्‌ तद्विवेचनस्यासंभवात्‌ । भगवता 
पतञ्जलिना तु व्याकरणस्य प्रयोजनं 'शिष्टशब्दव्यवहारप रिज्ञानमेवोक्तम्‌, न ` साधु- 
त्वासाघुत्वविवेचनम्‌ । शब्दानां साघुत्वासाधुत्वे तु खलु शिष्टा एव प्रमाणसित्युक्तम्‌ । 


तथाहि-- ` 
यवि तहि शिष्टा एव शब्देषु प्रमाणम्‌, किमष्टाध्याय्या क्रियते ? शिष्टपरि 
ज्ञानार्थाष्टाघ्यायी ` `` ` । ६।३।१०६॥ ह 
_ “मीमांसका भ्रपि ब्दानां साधुत्वासाधुत्वे शिष्टा एव प्रमाणभित्याहुः (ह०--मी ० 
शाबरभाष्य ११२७) । - 
सति चैवम्‌, पुर्वेनिदिष्टानां तादशाँ चान्येषां शिष्टाप्रयोगाणामसाधुत्वं वदसतो | 
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हरदत्तादयो वैयाकरणा देवभाषातो व्याकरणाच्च स्वस्याज्ञानमेवाविष्कुवंन्ति ।¦ न 
तेषामज्ञाने शिष्टाप्रयोगाणां साधुत्वं शनयतेऽपाकतु म्‌। 


शिष्टानां लक्षणम्‌-के नाम तत्र मवन्तः शिष्टाः, ये भगवन्तो वाचः साधु- 
त्वासाधुत्वे प्रमाणभूता इति जिज्ञासायां भगवान्‌ भाष्यकार आह-- 


एतस्मिन्नार्यावतें निवासे ये ब्राह्मणाः कुस्भीधान्या भलोलुपा भ्रगृह्यमाणकारणा 


किञ्चिदन्तरेण. कस्यादिचद्‌ विद्यायाः पारङ्गतास्तत्र भवन्तः शिष्टा: । (महा० ६।३। 


१०९) । 
चरकसंहितायामपि तत्र भवतामाप्तानां शिष्टानां लक्षणमेवमुपदिश्यते— 
रजस्तमोभ्यां निसु कतास्तपोज्ञानक्षलेन ये । 
येषां जरिकालममलं ज्ञानुम्रव्याहतं सदा ॥ 
झाप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
.- सत्यं, वयन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ 
. सूत्रस्थान ११।१८,१६॥ 


~ 


. एतादुक्षामाप्तानां शिष्टानां ये प्रयोगास्तद्ग्रन्थेषुपलम्यन्ते, कथंकारं नाम ते 
प्रसाघवो अवितुमईन्ति । तेषामनुसरणमष्टाध्यायी, अन्यद्वा किञ्चिद्‌ व्याकरणं 
करोतु तवा, ते तु साधव एव । नहि दिवान्धानामह्मं दशनाभावो सूर्यालोकं दूषयितु 
क्षमः, किन्तु तेषां चक्षुषामेव तादुग्व्यतिकर ्योतयति। एवमेव, नहि व्याकरणाननु- 


गममात्रादेव शिष्टप्रयोगाणामसाधुत्वं शक्यते वक्तुम्‌, अपि तु तद्व्याकरण- - 


स्येवाकात्स्न्यं ब्रवीति । तस्मान्‌ नह्यपाणिनीयत्वं शब्दानां साधुत्वासाधुत्वे 
व्यवस्थापकम्‌ ॥' 
आ उपसंहारः 

एवमस्मिन्‌ लेखे$स्मामिरतिसंक्षेपेण झादिमाषायाः स्वरूपवंपुल्यं, शब्दराशि- 


बाहुल्यम्‌, भ्रतिमाषायाः साम्प्रतिकसंस्कृतमाषातो वैशिष्टय, भाषाव्यवहारप्रयोजना- . 


नुरोघेन स्वच्छन्दप्रयोगत्वं लक्षणेकधभुष्कंरवेयाकरणौरपशब्दरत्वेन प्रतिज्ञातानां शिष्ट- 


१. इतिह्दासपुरारोष्वपशब्दा प्रपि संभवन्ति। पदमञ्जरी, भाग १ पृष्ठ ७। 
सखिना पतिना पतो-----"अ्साधव एवेते। शब्दकौस्तुभ १।४।७।। 


२- एतद्विषये प्रक्रियासवंस्वकतु मट्टनारायणस्य 'भ्रपाणिनीयःप्रामाणिकताः 
पुस्तकमपि दक्षंनाहं वतते । “संस्कृत व्याकरणशारंत्र का इतिहास? इति नाम्ने ग्रन्यस्य 
तृतीये भागे भ्रयमपरिशिष्टे घस्या मुद्रणमस्माभिः कृतम्‌, तत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
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प्रयोगाणां साधुत्वं च सम्यगुपपादितम । 
° 


ह ततन च प्रसंगेन अष्टाध्याय्याः सम्प्रत्युपलम्यमानानां व्याल्यानानामधंजरती- 
यत्वमवज्ञानकत्व च प्रदश्य तस्या गैज्ञानिकव्याख्यास्वरूपमुपर्वाणतम । 
` 


आशासे शास्त्रजुषो नीरजस्तमा निर्मम्सरा लक्ष्येकचक्षुषो विद्वांसो यदत्र साधू- 
पपादितं . तत्स्वीङृत्य '्साधुक्तः सकलशषास्त्रसमन्वयदृष्ट्या समाघास्यन्ति | यद्ययं 
लेख: कस्यचिदेकस्यापि जिज्ञासोहृ दये भारि माषाया दिव्यममलमतिविपुलं च स्वरूपं 
प्रकाशयेत्तहि सफलं मन्ये स्वप्रयासम्‌ । इत्यलमतिविस्तरेण वुद्धिमदर्येषु । 


x 
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` ०६ "महाभाष्य से प्राचीन 
अष्टाध्यायी की सूत्रवृत्तियों का स्वरूप. 


प्रष्टाध्यायी पर झाजतक अनेक इत्तिग्रन्थ बन चुके हैं, जिनमें से कई एक इस 
समय उपलब्ध भी हैं। पर महाभाष्य से पहले पाणिनीयाष्टक पर कौन-कौन सी 
दृत्तियां बन चुकी थीं, इसका भ्राज पता नहीं चलता । महाभाष्य के भ्रनन्तर जितनी 
भी वृत्तियां बनी हैं, उन सबका मुख्य आधार महाभाष्य ही है, अतः सब ने सूत्राथं 
में प्रायः उसका ही अनुकरण किया है । महाभाष्य से पूर्वं किस सूत्र का क्या अर्थ 
समझा जाता था, इसका अब पता चलनाँ अत्यन्त दुष्कर है । शर्थ में ही नहीं अपितु ` 
सूत्रपाठ में भी पर्याप्त अन्तर हो गया है। महाभाष्यकार ने कई स्थानों पर योग- 
` विभाग किया हैः। वृत्तिग्रन्थ भी प्रायः उसी महाभाष्यकृत योगविभाग की हो 
व्याख्या करते हैं। इस प्रकार यदि घ्राज महाभाष्य अनुपलब्ध होता तो हम निइचय- 
रूप से पतञ्जलिकृत योगविमागों को ही पाणिनिकृत स्वतन्त्र भ्रसली सूत्र समझते ! 
वैयाकरणो का ग्रत्यन्त सौभाग्य है कि महाभाष्य झाज उपलब्ध है और उसके 
झाघार पर पाणिनीय सूत्रों का शुद्ध पाठ बहुत सीमा तक निर्णीत हो जाता है । 
. जिस प्रकार महाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि ने प्रयोगों के साधुत्व-सम्पादनार्थ 
कुई स्थानों पर योगविभाग किया है, उसी प्रकार उन्होंने कई सूत्रों की वृत्तियों का 
मी परिष्कार किया है । म्राजकल प्रायः उन्हीं परिष्कृत वृत्तियों का पठन-पाठन होता 


है। पर उस परिष्कार से पूर्व उन सूत्रों की क्या वृत्तियां थीं, इसका जानना बड़ा 
आवद्यक है । र 


1 

दै 
३ 
॥ 


१. यथा--अष्टमाध्याय के चतुर्णपाद का २७वां सूत्र “उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌ है, . 
ह ` पर यह माष्यकार का परिष्कृत न्यास है, पाणिनि का वास्तविक सूत्र “उपसर्गाद- 
 नोत्परः' है। सब इत्तिकार 'उपसर्याद्‌ बहुलम्‌’ की ही व्याख्या करते हैं । 


२, यथा- “उन ॐ इस एक सूत्र का विभाग करके 'उनः' '३ॐ दो सूत्र बना 
दिये । 'उन इति योग-विभागः कर्तव्यः ।...तत, . .3ॐ. , 


2 
७००००७७ | 


महाभाष्य १।१।१७॥ 
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प्राचीन वृत्तिग्रन्थ 


भ्रष्टाध्यायी पर महाभाष्य से पूर्व निस्सन्देह ग्रनेक वत्तिग्रन्य बन चुके थे । पर 
घ्राजकल उनके नाम भी पूणंतया उपलब्ध नहीं होते । सम्पुण प्राचीन व्याकरण- 
साहित्य का ग्रवगाहन करने पर महाभाष्य से प्राचीन केवलमात्र दो वत्तियों के ही 
नाम उपलब्ध होते हैं ॥ : ई 


| _ कुंणिवृत्त १ 

एङ्‌ प्राचां देशे' (भ्र० १॥१॥७५) सूत्र में महामाष्यकार ने. प्राचां! पद को 
ग्राचायं का विशेषण माना है। इस पर कंयट लिखता है--“कुणिना प्राग्प्रहणमा- 
चारयनिदंदार्थ व्यवस्यितविभाषाथं च व्यास्यातम्‌ |**"**- भाष्यकारस्तु कुणिदशनम- 
शिक्षयत्‌” अर्थात्‌ कुणिनाम के श्रांचाय॑ ने प्राग्ग्रहणं को प्राचार्य का विशेषण लिखा 


[12200 भाष्यकार ने “कुणि' के मत.को माना है। बस.इससे.प्रधिक इस वृत्ति के 
विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता? 


केयट के उपयुक्त लेख से यह भी स्पष्ट है कि कुणि से भिन्न झाचाय प्राउग्रहण 
को देश का ही विशेषण मानते थे, .जेसा कि काशिकाकार ने भी माना है ॥? /: 


भाथुरीवृत्ति 


“तेन ' प्रोक्तम्‌’ (अ०४।३।१०१) इस सूत्र पर महाभाष्यकार ने लिखा है 'यत्तन . 


प्रोक्तं न च तेन कृतम्‌ [इति] माथुरी वृत्तिः’ भर्थात्‌ प्रन्य प्राचां द्वारा बनाई हुई 
वृत्ति का 'माथुर' नाम के प्राचाये ने प्रवचन किया, अतः उसका नाम 'माथुरीवृत्ति' 
हुआ ।४ 

महाभाष्यकार के इस उल्लेख से यह पता. नहीं चलता कि उक्त वृत्ति किस ग्रन्थ 
की थीं। पर भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने “कालोपसर्जने च तुल्पम्‌” (अ० 


१रा१७)' सुत्र पर लिखा  है--"माथुर्या तु वत्तावशिष्यग्रहणमापादमनुवर्तते' 
hs segs fl wr 4 पज हक वत 


१. न्यास में 'बूत्षि (चुल्लि), भट्टिः निलू!रः ( नस्लूर)' :इन तीन वृत्तियों के | 
नाम मिलते हैं, पर ये. या इनमें सेः कोई मी भाष्य से प्राचीन-है, इसमें कुछ प्रमाण 


नहीं मिलता (न्यास भा० १ पृष्ठ २) ॥ 
पाणिनिप्रणीतानां सूत्राणां कुणिप्रभृतिमिराचार्य विरंचितं विवरणम्‌-- 
पदमञ्जरी ॥ 
३. 'एझ यस्याचामादिस्तत्‌ प्राग्देशामिधाने _वृद्धसश् मवति'--काशिका ॥ 
(र “ग्न्येन कृता माथुरेण रोक्ता माधुरी वृत्तिः--काशिका ४।३।१०१॥ 
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“Naik 


क hh 
: 


» . से युक्त होते हैं ।२ 


पड ` २, केक तले हिल अह तता कफ १. केचित्‌ तस्मै हितमित्यनुंवतंयन्ति । काशिका ५। २।१२॥ 


Digitized by “अैदिक सिद्धान्तः Chennai and eGangotri 


२१० ` गेदिक- “मीमांसा 


(मा० वृ० पृ० २५) अर्थात्‌-माथुरी वृत्ति में “प्रंशिष्यम्‌” पद को भ्रनुवृत्ति द्वितीय. 


पाद के भरन्त तक जाती है। इससे स्पष्ट है कि माथुरी वृत्ति भ्रष्टाष्यायी की ही थी 
और महाभाष्यकार का संकेत. इसी वृत्ति की ओर है। अतः यह वृत्ति भी महाभाष्य 
से प्राचीन थी। . | छो Era IF 
अनुपलब्ध प्राचीन सूत्रवृत्तियों के संग्रह के उपाय 
उपयु क्त दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन वृत्ति-ग्रन्यो में सूत्रों के अर्थ बड़े 
ही विचित्र प्रकार के थे, जो काल के प्रभाव से नष्ट हो गये हैं। संप्रति उन्हीं नष्ट 
हुए सूत्राथों के संग्रह करने के निम्न उपाय हैं-- ` 


(१) काशिका, भागवृत्ति, भाषावृत्ति तथा सीरदेवकृत परिमाषावृत्ति श्ादि 


प्राचीन ग्रन्थों में कई स्थानों पर मतान्तरो का उल्लेख मिलता है, जिनसे सूत्रार्थ में . 


मी भिन्नता ग्रा जाती है। यदि वे. मत महाभाष्य के अनुसार न हों तो. समभना 
चाहिये कि उनका संकेत किन्हीं प्राचीन वृत्तियों की झोर है। _ । 
(२) काशिका आदि वृत्तियों के सृत्रार्थ यदि महाभाष्यानुसारी न हों तो निश्चय 
रूप से समझना चाहिये कि उक्त भ्रर्थ किसी महामाष्य से प्राचीन वृत्ति के झाघार 
पर हैं। यथा “एङ्‌ प्राचां देशे' (झ० १।१।७४) सूत्र का काशिकाकार का धर्थ 
“कुणिवृत्ति' और महामाष्य के प्रनुसार नहीं है। पर कैयट के लेख से यह स्पष्ट है 
कि महामाष्य से प्राचीन वृत्तियो में भी प्रागू-प्रहण देश का विशेषण माना गया था, 
अन्यथा वह 'कुणिदशनमश्षिश्रयत्‌' ऐसा न लिखता। : हे 
(३). महामाष्यकार ने (सुत्रार्थ के विषय में) कई स्थानों पर. अनेक पक्ष उप- 
स्थित करके रन्त में एक परिष्कृत सिद्धान्त पक्ष लिखा है । मेरे विचार में भाष्य- 
कार जितने पक्षों का उल्लेख करते हैं वे सब प्राचीन वृत्तिकारों के विभिन्न सूत्रार्थ 
हैं । परन्तु उन पक्षों में दोष होने. के कारण. मह्दामाष्यकार, ते उन्हें हेय माना है। 
पथा-_ गाङ्कुटादिम्योपञ्णिन्झित्‌ (प्र० १२१) इस सूत्र पर (१) सम्बन्ध 
प्रतिपादन (२) मावन (३) संज्ञाकरण तथा (४) भ्रतिदेश ये चार पक्ष लिखे हैं। 
इन चारों पक्षों में सूत्रार्थ निम्न प्रकार होगा। . BF 


(क) गाड भौर कुटादि घ तुझं से परे अ्रेञ्णित्‌ प्रत्यय ङित्‌ (इत्संज्ञक ङकार ) 
न ) 97 eI TS ८ 


. भपरे पुनरेवं सूत्राथंमाहुः" 


an "1 कायिका ५।४।२१॥ इत्यादि ॥ . 
२. गाङ्कुटादिभ्यः ॒ त्य 


गळ परो$ठिणतू प्रत्यय इत्सं यन. | 
"राधा क नरं म. इत्सश्कङकारयुक्त सप्थः उद्योते 
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महाधाव्यसे“भ्राचीन धरष्टीच्यायी सदसि का स्वरूप २११ 


(ख) गाङ्‌ और कुटादि से परे अ्रजिणत्‌ प्रत्यय ङित्‌ होते हैं ग्रर्थात्‌ इतुसंज्ञक 
डकार.उनका होता है ।* 

(ग). गाङ्‌ और कुटादि धातुओं से परे झळ्णत्‌ प्रत्यय ङितुसंज्ञक होते हैं 1२ 

(घ) गाङ्‌ भ्रौर कुटादि से परे अज्णित्‌ प्रत्यय ङिद्वत्‌ होते हैं? 

इन पक्षों पर यह सन्देह किया जा,सकता है" कि-यह कंसे माना जायं कि ये 
सब ध्राचीनवृत्तिकारों.के भ्रर्थ थे। इसके विरुद्ध यह क्यों: न. माना जाय कि स्वयं 
माष्यकार ने अपनी बुद्धि से इन पक्षों का उत्थानः किया है। इसका उत्तर यह है-कि 
जबतक ऐसे रथों का कोई मूल न माना. जाय .तबतक यह बात असङ्गत प्रतीत होती 
है कि “भाष्यकार स्वयं प्रकरण से, श्रसम्वद्ध - अर्थो की कल्पना करके उनका प्रत्या- 
ख्यान करते हैं! 1. दूसरे. इनमें तृतीय पक्ष. ग्रथ ति जहां ङित्‌. या कित्‌-का विधान 
किया जाता है, वहां ङित्‌ या कितु उनकी संज्ञा होती है--ऐसा- र्थ हमें प्राज मी 
उपलब्ध होता है* 

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि. यदि ये पक्ष भाष्यकार की स्वकल्पना- 
प्रसूत होते तो तदनन्तर भावी कोई भी वत्तिकार इन झसतु-पक्षों का .ग्राश्रय.न 
लेते। परन्तु पूर्ववत्ति-प्रन्थों के श्रर्थ मानने पर -यह झवकाश रहता है कि ग्रन्य 
श्राचायों के मतानुसार भाष्यकार से भ्रनभिमत सूत्रार्थ मी.माना. जा.सकता है भोर 
हम उसे अ्रप्रामाणिक नहीं कह सकते, यथा 'एङ्‌ प्राचां दशे' (अ०, १।१।७४) सूब में 
काशिकाकार ने माना है। . 

(४) प्राचीन व्याकरणों के तुलनात्मक भ्रध्ययन, से भी कुछ एक सूत्रों के 
प्राचीन अर्थ जाने जा सकते हैं। इस विषय. में सबसे अधिक सहायता चान्द्र व्याकरण 
से मिलती है । | 


27111, 


१. “गाङकुटादिभ्यः परो योऽञ्णित्प्रत्ययः स ङिद्‌ मवति इकार इत्संज्ञकस्तस्य 
भवतीत्यर्थः "_-क॑यटे ` १।२।१॥ ` 

` २. “संज्ञाकरणं तहीदम्‌--गाङ्कुटादिम्योऽञ्णित्‌ प्रत्ययः ङित्संज्ञो मवतीति' 
ह | _ भाष्ये १२।१॥ 

३. 'तदवदतिदेश्चस्तह्मं यम्‌--गाङ्कुंटादिम्योऽञ्णित्‌ ढिद्द्‌ मवति--माण्ये | 
१।२।१॥ य 
` ४. तुलना करो--रमेनित्‌ (4० उ० १३२) रमेर्घातोरतिः प्रत्ययो भवति श 
नितसंज्ञकः । द० उ० वृत्ति पृ० २२॥ वेबो डित्‌ (दं० उ० १।३९) वेनो घातोरी चिः 
अत्ययो मर्वाद डित्सज्ञ: । द० उ० व० १० .२५॥ इस. प्रकार; इस. दशपादीः द 
उणादिवृत्ति में प्रायः कारके संज्ञाकरण पक्ष को ही .माना है। इस.दशपादी- * 


- उणादिवत्ति का मेरे द्वारा सम्पादित संस्करण प्रकाशित हे।. - , « 
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२१२ `. दौदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


उदाहरणार्थ 'जात्याख्यायामेकस्मिन्‌” (ग्र० १।२।५८) इत्यादि सूत्र से लेकर 
“ग्रास्यपशुम॒घेष्वतरुणेषु स्त्री' (अ० १।२।७६) इस सूत्र पर्यन्त “बहुवचनाद्यतिदेश' 
तथा 'एकशेष प्रकरण चान्द्र व्याकरण में उपलब्ध नहीं होता । इससे प्रतीत होता है 
कि वह 'लुपि युकतदद्‌ व्यक्तिवचने' (झ० १।२।५१) इत्यादि सूत्रों को तरह इन 
सूत्रों को भी शिष्य मानता है झौर गाणिनीयाष्टक में जिन सूत्रों को अशिष्य 
कहा गया है उन्हें अपने व्याकरण में नहीं रखता । इस प्रकार सुक्ष्म दृष्टि से विचार 
करने पर प्रतीत होता है कि चन्द्राचायं बहुवचनाद्यतिदेश तथा एकशेष के प्रकरण 
को भी भ्रशिष्य ही समझता है । हमारे इस अनुमान की पुष्टि माथुरी वृत्ति के 
पूर्वोक्त उद्धरण से भी होती है, अतः पूर्वापर विचार करने पर मानना पड़ता है कि 


'चन्द्राचाय की दृष्टि में इन सूत्रों ' का माथुरी वत्ति का अर्थ अवश्य था, जिसके 


आधार पर उसने इन प्रकरणों को भी प्रशिष्य समभकर अपने व्याकरण में स्थान 
नहीं दिया । 


इतना ही नहीं, अपितु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर युक्तव-्वाव की तरह 
बहुवचनाद्यतिदेश तथा एकशेषप्रकरण मी अ्रशिष्य माने जा सकते हैं, क्योंकि शास्त्र 
आर लोक दोनों में जाति झौर व्यक्ति दोनों ही पदार्थ माने जाते हैं। एक को पदार्थ 
मानकर न तो शास्त्रीय कार्य उपपन्न होते हैं और ना ही लौकिक । ग्रतः इस विषय में 
शास्त्रकारों ने यह सिद्धान्त माना है कि वक्ता के भ्रमिप्रायानुसार कहीं पर जाति की 
प्रधानता होती है म्रौर कहीं पर व्यक्ति की ।, जहां जाति की प्रधानता और व्यक्ति 
की प्रप्रधानता होगी वहां जाति के एकत्व के गश्रय से एकवचन स्वत; सिद्ध है । 
जहां पर जाति की अप्रधानता झौर व्यक्ति की प्रधानता होगी वहां व्यक्तियों के बहुत 
होने से बहुवचन मी स्वतः सिद्ध है । पुनः इन सूत्रों की ग्रावश्यकतां ही क्या हैं।? 
झस्मदो इयोइच' (० १२॥५६) आदि सूत्रों में भी उपचार से बहुवचनादि सिद्ध 
हो जाते हैं। अथवा “दब्दान्तराण्येबं जातीयकानि कि तत्रास्मामि: शक्यं कत्त 'म्‌? 
इस शास्त्रवचन का ग्राअयण करना होगा । इसी प्रकार .'पुसान्‌ स्त्रिया? (१1२६७) 
इत्यादि सूत्रों में मी उपचार से कायं चल सकता है। श्रत: चान्द्र-ब्याकरण में इन 
प्रकरणों को स्थान न मिलना युक्तियुक्त ही है। तथा उसकी दृष्टि मे मी इन पाणि- 
नीय सूत्रों का भ्रशिष्य माननेवाला भ्रथं प्रवश्य विद्यमान था.। यहां हमें भाषादत्ति- 
कार का बहुत घन्यवाद करना चाहिये क्‍योंकि उसके ग्रन्थः. से ही. हमें. इस बात का 
ज्ञान हुआ है कि माथुरीद्धत्ति में इन प्रकरणों को भ्रशिष्य माना है। इस प्रकार छोटे 


mmm SR 4-2 56 917: भनि न 
१, 'यदा हि भेदविवक्षा विशेषगतिश्च तदा व्यक्ति प्रधानम्‌, प्रङ्ग तु जात्या- 


कृती । यदा तु भेदोऽविवक्षितः सामान्यगतिशच तदा जाति अङ्ग तु व्यक्त्याकृती? 


न्या० वात्स्या० मा० २।२।६८॥ 
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महाभाष्य से प्राचीन ग्रष्टाध्यायी की सूत्रवृत्तियो का स्वरूप २१३ 


से संकेत से १६ सूत्रों का.ग्रथे सवंथा बदल जाता है । 53,535 यका 
इसी प्रकार ,“रङ्धोरमनुष्येष्ण्‌ 'च' (प्र० ४२।१००) इस पाणिनीय सुत्र के 
स्थान पर चान्द्र-व्याकरण . में ..'रङ्घोः प्राणिनि वा! (झ्र० ३।२।९) ऐसा पाठ है। 
इस पाठ के अनुसार .रङ्कु शब्द से प्राणीमात्र अमिघेय होने पर. (मनुष्य अर्थ, में 
परत्वात्‌ वुन्‌ बाधक. हो जाता है) भ्रण्‌ श्रोर फक. होते हैं.।. इससे प्रतीत होता है 
कि चान्द्रसुत्रकार, पाणिनि के. उपयुक्त सूत्र में .'श्रमतुष्ये' इस पद का पर्थ सनुष्प- ` 
भिन्न तत्सदृश प्राणी ही,मानता. है (भाष्यकार इस मत से असहमत हैं)। .व्याकरण- ' 
शास्त्र में 'नजिवयुक्‍्तमन्यसदृशाधिकरणे. . तथाह्यथंगतिः', यह न्याय सर्वप्रसिद्ध है । 
काशिकाकार ने - भी. यहां इसी., मत का आश्रय लिया है । अतः चान्द्रसूत्न तथा 
काशिका दोनों की.तुलना करने पर यह प्रतीत होता है कि इन दोनों से प्राचोन.कोई 
बत्तिप्रन्थ रहा होगा, जिसमें इस सूत्र की इसी प्रकार की इत्ति रहो होगी भोर उसो.. 
के आधार पर चन्द्राचायं ने उपयु क्त सूत्र कौ रचना की होगी । ु 
इस प्रकार प्राचीन वृत्तियों के संग्रह में सबसे अधिक सहायता महामाष्य से 
- मिलती है। प्राचीन वृत्तियों के सूत्रार्थ तथा उदाह्रणो से महामाष्य मरा पडा है। 
उसमें सूत्रार्थविषयक जितने मी पक्षान्तर मिलते हैं, उनके संग्रह करने से सूत्रों को 
विभिन्नरूप से समभने में बडी सहायता मिलती है. _. _.. . . 
`. -इस ग्रोर ध्यान कसे ग्राकृष्ट हु... :. . -. : 
महाभाष्यकार : पक्षान्तरों .का 'उत्यान,-किस आधार पर करते हैं, यह किचार 
बहुत दिनों से मेरे मस्तिष्क : में चक्कर काट रहा. था। एक, बार जब मैं-महा- 
भाष्य को तृतीय भ्रध्याय पढ़ाः रहा था, उसमें:“कष्डाय-क्रमणे! (प्र० ३।१।१४) सूत 
पर प्रारम्भ मेंःहीं 'कष्टाय : इतिं कि निपात्यते': अर्थात्‌ कष्टाय पदमे क्या: निपातन 
है? इस पंक्ति. को देखकर एंक क्षण के लिये स्तब्ध हों गया भोर सोचने लगा कि 
यहां भक निपात्यतेः ` इस! प्रश्न का प्रसंग ही क्या है? इस सूत्र का.'अर्थ-चतुर्यी- 
समर्थे कष्ट शब्द से क्रमणस्त्झताजेव अर्थं में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है--ऐसा है। 
यहाँ किसी पदे”'का : निपातन नहीं:किया गया है ५: अतः. यहां इस प्रत को क्या 
भावश्यकता है ?'इस. विचार के भनन्तरःदुसरै क्षण में ही विचार उत्पन्न हुआ हु 
हो-न हो: महा भाष्य :से: प्राचीनं किसी वृत्ति:में -चतुर्थीसमर्थः विषम म 
` अनाजेव भ्र्थसें क्यङ का निपातन होता है"--ऐसी वृत्ति रही होः! :पर मुहामाष्य- _ 
कार ने इस वृत्ति में कुछ (यूता होने: के कारण इस्‌-सूतर के सर्थ.का कष्ट के लिये 


१. कष्टशब्दाच्चतुर्थीसमर्थात्‌ क्रम 


शो$नाजंवे क्यङ्‌ अत्ययो भवति--काशिका 
३।१।१४॥। a edi न 
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'जो प्रातिपदिक उससे क्रमण अर्थ में,क्यङ्‌ प्रत्यय होता है” इस प्रकार परिष्कार कर 
दिया । बस उसी समय से यह सन्देह उत्पन्न हो गया कि क्या भाष्यकार ने जिन 
विभिन्न पक्षों का. उपपादन किया है, वे सब पक्ष प्राचीन वृत्तिकारों के हैं या कुछ 
झोर ? इस प्रश्‍न पर बहुतः दिनों तक विचार किया पर कोई सन्तोषजनक उत्तर 
ध्यान में नहीं आया । एक दिन मैं दशपादी उणादिवत्ति-की प्रेसकापी लिख रड़ा था 


' कि अचानक मेरा ध्यान 'रुविदिभ्यां. कित्‌’ (द० उ० ६।४२) सूत्र को वृत्ति की शरोर 


गराकृष्ट हुआ । उसमें लिखा था '्राम्यामयप्रत्ययो भवति चित्संज्ञकः किच्च' । इस 
वृत्ति में 'चित्सज्ञकः' पद देखते ही 'गाङ्‌ कुटादिभ्योऽञ्िन्‌ ङित्‌’ (श्र १।२।१) 
सूत्र का भाष्य स्मरण झा गया । वहां पर एक पक्ष यह लिखा हुआ है--'संज्ञाकरणं 
तर्होदम्‌--गाङकुटादिम्योऽञ्णित्‌ इित्संज्ञो भवति, भ्रसंयोगाल्लिः  कित्संज्ञो 
भवति’ । बस इस साष्यपाठ के स्मरण ग्राते ही पूर्वं विचारधारा निइचयरूप में 
परिणत हो गई । 


हि 


झथे-भेद का प्रयोग-साधुत्व पर प्रभाव _ 


यद्यपि इस. प्रकार सूत्रार्थं में भेद होने पर प्रयोगसिद्धि पर कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ता, तथापि कहीं-कहीं प्रयोगों पर भी उनका प्रभाव पड़ता है, जो कि प्रयोग 
के साधुत्वज्ञान के लिये बहुत आवश्यक है । इस तरह के अनेक उदाहरण दिये जा 
सकते हैं, पर यहां पर केवल दो उदाहरण दिये जाते हैं। उणादिवत्तिकार इवेत- 
वनवासी 'मत्वर्थ मासतन्बोः' (श्० ४४१२८) सूत्र के विषय में लिखता है कि 
कई इत्तिकार इस सूत्र में “भवेच्छम्दसि?. (अ० ४।४।११०) सूत्र से 'छन्दसि' पद 
की झनुद्ति नहीं लाते, उनके मत में 'शुक्र' आदि. पद माषा में भी प्रयुक्त हो सकते 
हँ । इससे यह स्पष्ट हे कि यंदि "छन्दसि' पद कीः पनुद्॒त्ति मानी जाय तो “तप 
तपस्य हः; संहस्र, 'ुंचि; शुक्र धत्यादिः्पद वेद में ही: प्रयुक्त हो-सकते हैं 1 यदि 
भनुंवःत्ति नमानी जाय उतो इन पदों का लोक में:भीः प्रयोग कर सकते हैं 1 इसी 


. प्रकारःरड्ोरमवुष्येश्णे च' इस सूत्र का यदि' महाभाष्यकार का झंभिमतः अर्थं माना 


— = STs पट चा MRIS 


` १ नेदं प्रत्ययान्तनिपातनम्‌। कि तहि ?. ताद्य. एषा चतुर्थी। कष्टाय़ यत्‌ 
प्रातिपदिकम्‌ =कष्टायं. यत्‌ प्रोतिपदिकम्‌ इति । महाभाष्य ३।१। १४॥ 
२. शुंगस्मिन्नस्तीति मत्वर्थ लुक, प्रकारेकोररेफाइच प्रत्यया इति यः शुक्र शब्दः 
इति केचित्‌ छन्दसीत्यनुवतयन्ति । 
अन्ये तु नानुवतंयन्ति । तेषां शुक्रो मास इत्यादयः प्रयोगा साघवः॥ क 


क „ „ . चि० उ० बृ० पृऽ ६ 
(-भयमस्म स्तलेखानुसारी पाठ मुद्रिते त्वशुद्ध:) 
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जाय तो “राङ्कायणः कम्बल:? यह प्रयोग सिद्ध होता है। यदि चान्द्र-व्याकरण भोर 
काशिकाकार का अर्थ माने तो कम्बल अर्थ में फक्‌ नहीं हो सकता । वहां 'राडूव: 
कस्बलः' यही प्रयोग बनता है । « = 
रुन उपसंहार । 

इससे यह स्पष्ट है कि प्राचीन वृत्तियों के संग्रह का कार्य अनेक दृष्टियों से 
बड़े ही महत्त्व का है। इस कार्य से न केवल अष्टाध्यायी पर ही विशेष प्रकाश 
पड़ेगा, परञ्च प्राचीन इतिहास पर:भी पर्याप्त प्रकाश पड़े गा; ऐसी गाशा है। 

इस प्रकार मेरे.मन में जो विचारधारा उत्पन्न हुई है, उसे विचारार्थं इसंः लेख 
द्वारा प्रकाशित किया हे । भ्राश है. कि विद्वन्महानुभाव इस पर; अपने-अपने विचार 
लिखकर अधिक प्रकाश डालेगे॥ इति शम्‌॥ `. ¦ ' ने i 


को 
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| 5० वेद में कसी प्रकार का व्यत्यय 


मारतयुद्ध तक ` ऋषियों की भ्रविच्छिन्न परम्परा वर्तमान रही । वर्तमानकाल 


“ प्राप्त वा विज्ञातः जितना वैदिक वाङ्मय है, प्रायः उसका: प्रवचन अगवान 


कृष्ण पायन तथा उंनके.: शिष्यःप्रशिष्यों ते किया थो । ` यह्‌ प्रवचन मारतयुद्ध से 
लगभग १५० वर्ष पूवे से आरम्म होकर १५० वषं पइचात्‌ तक चंलता रहा । यह 
झार्षयुग का भ्रन्तिम काल था । इसी काल के मध्य ऋषियों का उत्क्रमण ग्रारम्म हो 
गया था । निरुक्त १३१२ में यास्क ने लिखा है--मनुष्या वा ऋषिषुत्कासत्सु देवान्‌ 
अन्न वन्‌ को न ऋषिम विष्यति । अर्थात्‌ जब ऋषियों का क्षय होने लगा तब मनुष्यों 
ने देवों से .पूछा--हमारे में भ्रव कोन ऋषि होगा ? 


ऋषियों के शने:-शनेः समाप्त होने पर विगत पांच सहस्र वर्षो में वेद-शास्त्र 
विषयक रहस्य भी शने:-शने: लुप्त होते गये । इसी काल में वैदिक वाङ्मय के सहस्रों 
ग्रन्थ भी लुप्त हो गये । भरत: इस काल. में वेदविषयक झनेक समस्याएं उत्पन्न हो 
गई उनके निराकरण के लिये कोई भी विशेष प्रयत्न नहीं हुप्ना । हे इस काल में 
वेदों का सम्बन्ध केवल द्रव्यमय यज्ञों तक सीमित हो गया। यज्ञो में मन्त्रों के 
उच्चारणमात्र से समस्त इष्ट सिद्धियों के प्रापक भ्रदृष्ट की कल्पना के कारण 
मन्त्रानथंक्यवाद उत्पन्न हो गया । यास्क याज्ञवल्क्य जैमिनि प्रमृति आचार्यो द्वारा 
मन्त्रों को अर्थवत्ता सिद्ध करने पर मी मन्त्रों की अर्थवत्ता याज्ञिक भ्र्थे तक सीमित 


हो गई । इस कारण विद्वानों का ध्यान वेदविषयक उत्पन्न समस्याश्रो के निराकरण _ 


की ओर नहीं गया। इस सुदीर्घ काल में एकमात्र वेद्धुटमाधव नाम के ऋग्वेद के 
माष्यकार ने वेदविषयक कतिपय समस्याथ्नो के विषय में विचार किया हैं। इनमें 


एक समस्या थी कि उदात्तादि स्वरों का मन्त्रों के पदार्थ और वाक्याथ के साथ कोई । 


सम्बन्ध है या नहीं। इस पर वबेख्धुटमाधर्व ने बड़ी गम्मीरता से प्रकाश डाला है । 


` परन्तु उत्तरवर्ती वेदभाष्यकारों ने इसका कोई लाम नहीं उठाया । 


क वेंद के विषय में जो झनेक समस्याएं हैं उनमें एक समस्या व्यत्यय को है। 


वेद के सभी भाष्यकार मन्त्र में जो पद प्रथवा विभक्ति वचन आदि लौकिक 
माषा के विपरीत दिखाई पड़ते हैं,उनमें व्यत्यय को स्वीकार करके मन्त्रार्थे करते हैं 
ग्रौर इसमें पाणिनीय व्याकरण का आश्रय लेते है । 
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पाणिनीय व्याकरण में वैदिक पदों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के व्यत्यय कहे 
गये हैं । महा माष्यकार पतञ्जलि ने व्यत्ययो बहुलम्‌ (प्र० ३।१।८५) सूत्र की व्याख्या 
में कुछ व्यत्ययों का निदर्शन इस प्रकार कराया है--- 


योगविभाग: क्तव्यः ॥ [व्यत्ययः] व्यत्ययो सवति स्यादीन।मिति । झाण्डा 
शुष्णस्य भेदति । भिनत्तोति प्राप्ते। स "च न मरति। रियत इति धाप्ते । ततो 
बहुलम्‌ । वहुलं छन्दसि विषये सर्वे विधयो भवन्तोति सुपां व्यत्ययः, तिडां व्यत्ययः, 
वर्णव्यत्ययः, लिङ्गव्यत्ययः, कालव्यत्ययः, पुरुषव्यत्ययः, प्रात्मनेपदव्यत्यय:, परस्मैपद 
'व्यत्यय इति । ण 

सुपां व्यत्ययः--युक्ता मातासोद्ध रि दक्षिणायाः । दक्षिणायामिति प्राप्ते । 

तिङं व्यत्ययः--चषालं ये भरशवयूपाय तक्षति। तक्षन्तीति प्राप्ते । 

वणंव्यत्यय:--जिष्डुभौज: शुभितमुग्रवीरम्‌ । सुहितमिति प्राप्ते । | 

लिङ्गव्यत्ययः--मधोगु ह्हाति । मधोस्तृप्ता इवासते । मधुन इति प्राप्ते । 


कालव्यत्ययः--इवोऽग्नीनाधास्यमानेन । इवः सोमेन यक्ष्यसाणेन । आघाता 
यष्टा इत्येवं प्राप्ते । 


पुरुषव्यत्ययः--श्रघा स वोरंदंशर्मिवियर्‍या: । वियूयादिति प्राप्ते । 

श्रात्सनेपदव्यत्ययः--ब्रह्मचारिणमिच्छते । इच्छतीति प्राप्ते । 

परस्मैपदव्यत्यय:--प्रतीपमन्य ऊमियु'ध्यति । युष्यत इति प्राप्ते। | 
सुप्तिङ्पप्रहलिङ्गनराणां . कालहुलच्स्वरकतृ यहां का 
व्यत्यय सिच्छति शास्त्रकुंदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 


अन्त में पढी गई कारिका में संकलित व्यत्ययों के उदाहरण पूवे भाग में 
निर्दिष्ट हँ । उपग्रह शब्द से झात्मनेपद-परस्मंपद का निर्देश जानना चाहिये और 
नर शब्द से प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष हल्‌ और अच्‌ के व्यत्ययों में वणंव्यत्यय 
के प्रसङ्ग में केवल हल्‌. व्यत्यय का उदाहरण दिया है । अच्‌ व्यत्यय भौर स्वर 


उदात्तादि के व्यत्यय के उदाहरण» नहीं दिये। यङ्‌ से सार्वधातुके यक्‌ 1६.11 ३।१। ` 


६७) के यकार से लिड्याशिष्पछड ` (अ० .२।१।८६) के ङकार पर्यन्त प्रत्याहार 
भ्रभिप्रेत है । इससे यक्‌ शप ग्रादि सावंधातुक लकारों के विकरण ही संग्रहीत होते 


हैं। परन्तु प्रत्याहार ग्रहण करने पर मी स्य तासि प्रादि आ्राधंघातुक लकारों के | 


विकरण ग्रहीत नहीं होते, इसलिये यङ्‌ प्रत्याहार को उपलक्षण मानता चाहिये । 


काशिकाकार ने उपयुक्त व्यत्ययों के साथ द्विविकरणता और त्रिविकरणता का 22 क्य 


भो निर्देश किया है। यथा-- 


° 
eb 
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*हिविकरणता--इन्द्रो वस्तेन नेषतु; नयत्विति प्राप्ते। त्रिविकरणता- इन्द्रेण 
युजा तर्षेम वत्रम्‌, तीर्यास्म इति प्राप्ते ।' 


अर्थात्‌--'नेषतु' में “सिप्‌” और 'शप्‌” दो विकरण । 'तरुषेम? में 'उ' 'सिप्‌'श्रौर 
“शप्‌ तीन विकरण प्रयुक्त हैं । 


वेदभाष्यकार जहां-जहां व्यत्यय मानकर भ्रथं करते हैं, वहां उनका तात्पयं क्या 
है ? व्यत्यय शब्द का भ्रथं है--विशेषरूप से शास्त्र के नियत नियमों का अतिक्रमण 
अर्थात्‌: उल्लङ्कन | लोकभाषा में यदि कोई व्यक्ति व्याकरण के नियमों का किसी 
पद वा वाक्य में ..उल्लद्धन करता है, तो विद्वान्‌ लोग व्याकरण-नियमों का अति- 
क्रमण करके जो प्रयोग किया जाता है, उसे अपशब्द अर्थात्‌ अशुद्ध प्रयोग मानते हैं । 
महाभाष्यकार ने व्यत्ययों के उदाहरण देते समय जिस पदावली का प्रयोग किया 
है-सचन मरति, खियत इति प्राप्ते, उससे इसी भ्रमिप्राय की पुष्टि होती है । 
अर्थात्‌ वेदिक प्रयोग अशुद्ध हैं । 


भगवान्‌ जेमिनि ने मीमांसा के साधुपदध्रयुक्त्यधिकरण के एकदेशत्वाच्च 
विमक्तिव्यत्यये स्यात्‌ (१।३।२६) सूत्र में व्यत्यय शब्द का प्रयोग किया है । इस सूत्र 

के भाष्य में शवरस्वामी ने लिखा है--ग्रत एब हि विभक्तिव्यत्ययेऽपि प्रत्ययो भवति-- 
झर्मकेरागच्छामि । सूत्रकार ओर भाष्यकार का तात्पर्यं यह है कि विभक्ति के यथा- 

वत्‌ प्रयोग न होने पर श्रर्थात्‌ 'भ्रइमकेभ्यः' के स्थान में तृतोया विभक्ति का प्रयोग 

होने पर मी 'अइमकों से भ्राता हूं? इस ग्रथ की प्रतीति इसलिये होती है कि प्रकृति 

प्रत्यय समुदाय में प्रकृति प्रधान होती है और प्रत्यय भ्रप्रघान । “अइमक? प्रातिपदिक 

के मुख्य होने से भ्ररमक देशविशेष की प्रतीति हो ही जाती है। व्यत्यय (पञ्चमी 

के स्थान में तृतीया) विभक्ति अंश में हुआ है। देशविशेषवाची “पदमकः शब्द से 

प्रयुक्त तृतीया विभक्ति का प्रये झागच्छति क्रिया. पद के साथ अन्वित न होने भ्रौर 

अपाय' अर्थ की प्रतीति होने से 'भरइमकेरागच्छांमि' सुनकर श्रोता 'अइमक देश से 

` म्राताहुं यह भ्रथं समझ लेता है। इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ जैमिनि भी व्यत्यय 
. का अर्थ नियमविपरीत प्रयोग अर्थात्‌ ब्रशुद्ध प्रयोग मानते ये । 


मादि बचनों में ख्रियते भ्रादि 
वेदभाष्यकार अथवा पाणिनि 
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वा ऋषि मुन्रियों'को ) संस्कृत भाषा :पर उतना भी श्रधिकार नहीं था, जितना 
कालिदास प्रमृति आधुनिक कवियों क्रो था। 
` हमारा पक्ष- हम वेद में कहीं पर मी व्यत्यय नहीं मानते । वेद की भाषा 
लौकिक संस्कृत से भिन्न है। वह अपने में सर्वाङ्गपूणं है। उसके नियम भी लौकिक 
भाषा के नियमों से भिन्न हैं । ग्रतः वेद को यथावत्‌ समझने के लिये वैदिकमाषा के 
नियमों को समभना होगा । | 
व्यत्यय शब्द के प्रयोग का कारण 

पाणिनि ने वैदिक शब्दों के भ्रन्वाख्यान में तीन प्रकार वरते हैँ 

१. लौकिक शब्दों के समान ही प्रकृति-प्रत्यय के योग से जहां वैदिक शब्द का 
साधुत्व दिखाया जा सकता है, वहां पर पाणिनि केवल छन्दसि या सन्त्रे आदि का 
निर्देश करके वैदिक शब्दों का अन्वास्यान करता है ।: 

२. जहां पर लौकिक शब्दों के समान ही रूप वेद में देखा जाता है और साथ 
में कुछ भिन्न रूप भी उपलब्ध होता है, वहां सामान्य शब्दों के ग्रन्वाख्यात के 
पश्चात्‌ बहुलं छन्दसि का निर्देश करके विशेष प्रयोग का कथन करते हैं । यथा-- 
"रतो मिस ऐस? 'बहुले छन्दसि’ ।. वेद में प्रदम्त शब्दों के तृतीया विभक्ति के बहुः 
वचन में लोक के समान भिस्‌ को ऐस भ्रादेश भी होता है और ऐस प्रादेश नहीं भी 
होता । यथा--“भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, मद्र पश्येमाक्षमियं मत्रा: । स्थिररङ्ग- 
स्तुव्टुवांसर्तनूमियंजेमहि देवहितं यदाग्रुः'" "°`" "``": "°` ” इस मन्त्र में स्थिरः. 
ग्रङ्गेः में मिस को ऐस प्रादेश ग्रौर कणंमिः में ऐस्‌ आदेश का अभाव दोनों हो. देखे 
जाते हैं । 

३. जहां पर सामान्यरूप से अन्वाख्यान सम्भव नहीं हे और तत्‌ तत्‌ प्रकरण 
में बहुलं छन्दसि से कार्य नहीं चल सकता है, वहां व्यत्यय शब्द का प्रयोग किया 
जाता है । यथा--व्यत्ययो बहुलम्‌ । व्यत्यय शब्द का निर्देश होने से च्लि को सिच्‌ 
आदेश का अभाव और अन्य आदेश मी यथासम्भव होते हें । द्र०--पूर्व उद्घृत 
साष्यपाठ । 

वस्तुतः व्यत्यय शब्द का भ्रमिप्राय इतना ही है (कि सामान्यरूप से कहे गये 
नियम का भ्रपवादरूप से उल्लेख न होना । अर्थात्‌ सामान्य नियम का प्रतिक्रमण । 
पाणिनि ने यथासम्भव सामान्य नियमों के साथ-साथ अपवाद नियमों का मो उल्लेख 
` किया है किन्तु भ्रल्पदृष्ट शब्दों के अन्वाख्यान के लिए पवाद तियमों का उल्लेख नहीं | 


किया । इसीलिये महाभाष्य में कहा है--नेक प्रयोजन योगारम्भं प्रयोजयति | अर 
(१११२) । इस दृष्टि से पाणिनि ने जिस युक्त शब्द के लिए, चाहे वह लौकिक | 
हो या वैदिक, . पवाद नियम नहीं “पढ़ा है, वह व्यत्यय के क्षेत्र में आता है । नज 
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यदि पाणिनि ऐसे-शब्दों के लिए भी ग्रपवादसूत्र का निर्देश कर देते, चाहे वह 
लौकिक शब्द हो या वेदिक, वह व्यत्यय के क्षेत्र से वाहर हो जाता है। इसलिए 
व्यत्यय शब्द का अर्थ है- पाणिनि द्वारा उक्त सामान्य और विशेष नियमों से 
अगृहीत शब्दों में निदिष्ट नियमों का अतिक्रमण । 


वस्तुतः वेद की माषा सामान्य संस्कत से भिन्न है, इसीलिए उसमें सामान्य भाषा 
के अनेक नियमों का उल्लङ्घन देखा जाता है । परन्तु वैदिक भाषा अपने झाप में 
सर्वाङ्गपूणं है । इसलिए उसके अपने जो विशेष नियम हैं, उनका यदि उद्घाटन कर 
दिया जाये तो वेद में कहीं पर भी व्यत्यय का निर्देश करने की ग्रावद्यकता नहीं 
पड़्गी। इस बात के लिए हम पाणिनि के लौकिक भाषा के लिए प्रयुक्त किए गए 
एक सूत्र का ही ग्राश्नय लेकर वेद के अनेक प्रयोगों का साधुत्व दशति हैं । 


. पाणिनि ने स्वरितेत्‌ ौर नित्‌ धातुश्रों के लिए नियम वनाया है--'स्वरितनितः 
क्रेभिप्राये क्रियाफलेः (१।३।७२) भर्थात्‌ जव क्रिया का फल कर्ता के लिए हो, तब 
स्वरिततू भौर नित्‌ धातुओं से आत्मनेपद होता है । यदि देवदत्त श्रपने लिए चावल 
पकाता है तो प्रयोग होंगा--देवदत्त झोदन पचते । आर यदि दूसरे के लिए पकाता 
है--तो प्रयोग होगा--देवदत्त ग्रोदनं पचलि'। इसी प्रकार देवदत्त पने लिए 
चटाई बनाता है तो प्रयोग होगा -- देवदत्तः कटं कुरुते । म्रन्य के लिए वनाता है-- 
तो प्रयोग होगा--देवदत्त: कटं करोति । इस नियम का एक अपवाद है-- 


विमाषापपदेन प्रतीयमाने (१।३।७७)। इसका अभिप्राय है कि जिस करत्र॑भिप्राय _ 


क्रियाफल को प्रकंट करने के लिए श्रात्मनेपद का विधान किया है, वह अभिप्राय यदि 
समीप में उच्चरित किसी पद से द्योतित हो जावे तो श्रात्मनेपद विकल्प करके 
होता है । यथा--देवदत्त: स्वम्‌ श्रोदनं पचते-पचति वा । इस सूत्र से एक विशेष 
नियम प्रकट होता है कि जिस विशेष अर्थ का बोधन कराने के लिए कोई विशेष 
प्रत्यय आदि प्रयुक्त होता है और वह विशेष ग्रथ किसी अन्य शब्द से बोधित हो 


जावे तो उसी ग्रथं का बोधन करानेवाले विशेष प्रत्यय श्रोदि की आवशयकता नहीं 
होती । ः 


) ` यद्यपि पाणिनि ने इस नियम का उल्लेख ग्ात्मनेपद-प्रकरण में ही किया है, 
` परन्तु इस नियम को यदि हम प्रकरण से झलग करके सामान्य नियम का रूप दे 
| दे, तो वेद के झनेक वे शब्द, जिनके लिए भाष्यकारो को 'व्यत्यय' का आश्रय लेना 
hs पड़ता है, अनायास एक ही नियम से सामान्यरूप से सिद्ध हो जाते हैं। उदाहरण 
केलिए हम कतिपय प्रयोग उद्धत करत हैं 


क्रिया शब्दों की पुर्ति के लिए हमें तीन श्रंशों को जोड़ना पड़ता है। धातु, 
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दिकरण श्रौर तिङ प्रत्यय (भ्रात्मनेपद-परस्मेपद प्रत्यय) । इन तिङन्त शब्दों में 
घात्वंश किया का निर्देश करता है, विकरणांश विशेपरूप से यक विकरण कमेत्व 
को द्योतित करता है। और सावधातुक लकारों में शबादि विकरण कतृ त्व .श्रंश को 
चोतन करने में सहायक होते हैं, किन्तु बईं स्थल ऐसे मी हैं जहां कंत त्व भ्रश को 
कहने के लिए शबादि विकरण थ्यावंश्यक नहीं हैं । अदादि और जुहोत्यादि के प्रयोगों 
में शप्‌ विकरण प्रयुक्त नहीं. होता । तब भी कतृत्व अश बोधित होता है । इससे 
जाना जाता है कि कतृंत्व श्रंश भी तिङ्‌ से ही बोधित होता है । तिङ प्रत्ययो के दो 
विभाग हैं-श्रात्मनेपद और परस्मैपद । इन शब्दों का मौलिक अर्थ है--भपने 
लिए क्रियापद का प्रयोग करना या दूसरे के लिए क्रियापद का प्रयोग करना । 
इस दृष्टि से प्रत्येक धातु से ग्रात्मनेपद और परस्मैपदं के प्रयोग होने चाहिए । 
झादिकाल में प्रत्येक धातु से दोनों पदों का प्रपने-पअपने भ्रथ॑ का बोधन कराने के 
लिए प्रयोग होता था, परन्तु उत्तरकाल में जैसे-जैसे संस्कृतभाषा का हास हुआ, 
दोनों प्रकार के प्रयोग सिमटकर कुछ घातुश्रों तक ही सीमित रह गये। पाणिनि के 
समय केवल स्वरितेत्‌ और वित्‌ घाठुओं से ही दोनों प्रकार के प्रयोगों का सम्बन्ध 
भ्रवशिष्ट रह गया । परन्तु पाणिनि को भी स्वरितेत्‌-नित्‌ से भिन्न कतिपय धातुझों 
` के लिए अपवादरूप में आात्मनेपद और परस्मैपद प्रत्ययो का विधान करना पड़ा। 
पाणिनि से प्राचीन काशक्कत्स्न आचार्य प्रोक्त घातुपाठ कन्नड़ टीका सहित उपलब्ध 
हुआ है । उसमें स्वरितेत्‌ और नित्‌ से भिन्न श्रनेक ऐसी घातुए हैं, जिंनसे दोनों पदों 
के प्रत्यय होते हैं । 

तिङ्‌ प्रत्ययों से कतृ त्व-एकवचन-द्विवचन-बहुवचन घौर प्रथम पुरुष, मध्यम 
आर उत्तम पुरुष तथा भूत, वर्तमान, मविष्यत्‌ काल बोधित होते हैं। इन अशो में से 
यदि कोई भ्रश किसी दूसरे शब्द. से बोधित हो जावे, तो उस विशिष्ट भ्र का 
वोधन कराने के लिए जो विशेष प्रत्यय नियत है, उसकी ग्रविवक्षा हो जाती है। 
इसलिए श्रवशिष्ट ग्र शो का बोघन करानेवाला कोई भो प्रत्यय उसके स्थान पर 
प्रयुक्त किया जा सकता है। - 

चेद में प्रयुक्त समस्त - घातुए' .उभयपदी हैं। अर्थात्‌-कतू गामि क्रियाफल का 
बोघ कराने के लिए भ्रात्मनेपद होता है और अन्यगामी क्रियाफल हो तो प्रस्मपद्‌। _ 
यह वेद का सामान्य नियम. है । इसलिए वेदार्थ करते समय भ्रात्मनेपद और परस्मै- 
पद का प्रयोगः देखकर उसके मूल अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। | 
यदि हम ऐसे स्थानों पर व्यत्यय का निर्देश करते हैं तो शब्द का भूल अर्थ छिप | 
जाता है । जैसे--इच्छार्थक इष घातु पाणिनीय धातुपाठ में परस्मपदी है, किन्तु 


झाचार्यो बरह्मचारिणभिच्छते में झात्मनेपद का निर्देश होने से भर्थ होगा. आचाय | के 


स्वयं झ्राचाय॑ बननै के लिए ब्रह्मचारी की इंच्छा करता है । भहमाचार्यो भंवेयसिति 
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२२२ चैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


हेतोः ब्रह्मचारिणमिच्छते 1 यहां पर अपने को श्राचाये बनाना क्रियाफल होने से 
झात्मनेपद का प्रयोग हे । 


यदि इसकी व्याख्या में 'व्यत्यय से ग्रात्मनेपद हुआ” कहकर कन्नी काट जावे तो 
ग्रात्मनेपद से जो विशिष्ट अर्थ घोतित होता है वह उत्सन्न हो जायेगा । इसी प्रकार 
से वेद में प्रयुक्त भ्रात्मनेपद झौर परस्मेषद क्रियाओं के योग में भी विशिष्टार्थ का 
बोघन कराना चाहिए । 9 ॥ 


वेद में प्रयुक्त घातुए पाणिनीय घातुपाठ में १० गणों के रूप से व्यवस्थित नहीं 
हँ, भ्रपितु घातुश्नो से सामान्यरूप से शप्‌ श्रादि विकरण होते हैं | अतः स चन मरति 
में तुदादिगणस्थ 'श' विकरण न होकर शप्‌ हुआ है। भ्वादि का श्राकृतिगणत्व सवं- 
सम्मत है । इससे मी शप्‌ हो सकता है। भू, श्रवणे भ्वादिगण में पटिति है, परन्तु 
पाणिनि ने सार्वधातुक लकारों में श्रवः श च से णू आदेश और “इन! विकरण करके 
शणोति प्रयोग का ही अन्वाख्यान किया है। गाध घातुक लकारों में गणविशेष में 
पाठविशेष का फल उपलब्ध नहीं: होता, भ्रतः “श्रु' घातु का भ्वादिगण में पाठ व्यर्थ 
होकर दर्शाता है कि 'श्रु' घातु से दापू विकरण भी होता है. अन्यथा 'शु' को स्वादि- 
गण में हो पढ़ना चाहिये । चेद में श्रु धातु के शप्‌ विकरण के श्रवति आदि प्रयोग 
बहुत्र उपलब्ध होते हैं । इनमे व्यत्यय दर्शाने की झ्रावश्यकता नहीं है । श्रु घातु के 
भ्वादिगण में पाठसामर्थ्य से शप हो जायेगा । 


जिन तिङ प्रत्ययों से एकत्व, ट्वित्व, बहुत्व रूप विशेष अर्थ बोधित होता है, वह 
विशेष ग्रथ किसी भ्रन्य शब्द से बोधित हो जावे, तो उस विशेषार्थवोघक प्रत्यय 
___ को उपेक्षा हो जाती है। यथा-चषालं ये ग्रइवयूपाय तक्षति। इस वाक्य में कर्ता 
.. के बहुत्व को 'ये' पद प्रकट कर्‌ देता है,इसलिए तिङ्‌ विभक्ति का वहुवचन ही प्रयुक्त 
हो, यह आवश्यक नहीं, भरत: `तक्षति’ में तिप्‌ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तिङ्‌ 
प्रत्ययो से प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष मी बोधित्त होते हैं । यदि प्रथमादि पुरुष को 
प्रतीति किसी . ग्न्य पद से द्योतित हो जावे तो वहां पर पुरुषविशेष को द्योतन 
करानेवाले त्रिक प्रत्ययों की जगह अन्य मिक प्रत्यय का भी प्रयोग हो सकता है। 
_यथा- अघा स वीरंदंशमिवियूया: । यहाँ पर वियुयात्‌ प्रथम पुरुष का अभिप्राय 'सः 


प॒द से बोधित हो जाता है। इसलिए प्रथम त्रिक के स्थान में किसी भी त्रिक का 


_ प्रयोग हो सकता हैं । इस नियम से “वियूया:” में मध्यम पुरुष का एकवचन प्रयुक्त 
Fun 5 777 1 | 


' वैद में लौकिक, आपा के 'कतृ'वाचक पद में और क्रिया पद में समान वचन होता. 
था प्रथम मध्यम. उत्तम पुरुष की क्रियायें शेष पद, युष्मद्‌ और भ्रस्मद्‌ के योग 


~ 
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में ही होती हैं' नियम नहीं है । जैसे लोक में महाभाष्योक्त नेकस्या विभक्तेशचरितः 
प्रयोगो द्वितीयस्यां तृतीयस्यां च, भवति । नेव भवति गवां स्वामी श्रश्‍वेषु च नियम 
विवक्षित है, बंसा वेद श्रादि में विवक्षित नहीं है । एक भ्रथ में निर्दिष्ट विभक्तिदय 
का एक साथ प्रयोग देखा जाता है । यथा--श्रनस एवं यजू षि सन्ति न कुम्भस्य न 
कोष्ठ्ये इस शतपथवचन में चतुथ्यंथे बहुल छन्दसि से विहित चतुर्थी ग्रोर षष्ठी 
विभक्ति का एक वाक्य में ही प्रयोग देखा जाता है । 


“सोमो गौरी श्रघिश्रित:” में वयाकरण सप्तमी विभक्ति का लुक मानते हैं। 
सप्तमी विभक्ति का जो भ्रधिकरण अर्थ है वह अधि शब्द से बोधित हो जाता है। 
इसलिए “गौरी” में सप्तमी विभक्ति न होकर प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त हुई है। यह मी 
कह सकते हैं कि प्रविकरण शर्थ के वोधित हो जाने पर प्रधिकरणार्थक् सप्तमी 
विभक्ति प्रयुक्त ही नहीं हुई। “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌” यहां पर व्योमन्‌ में 
ग्रधिकरण ग्रथ की प्रतीति “व्योमन्‌” के विशेषणभुत परमे विशेषण पद से विदित 
हो जाती है, थत; “व्योमन्‌” विशेष्यभूत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना आव- 
इयक नहीं है। इसी प्रकार “युक्ता माता ासोद्‌ धुरि दक्षिणाया:” यहां पर माष्य- 
वार ने कहा है--“दक्षिणायाम्‌ इति प्राप्ते '। इस सप्तम्यर्थ का बोधन समीपवर्ती 
सप्तम्यन्त घुरि पद से अवगत हो जाता है, इसलिए पदपूत्यंथं दक्षिणायाः में षष्ठी. 
विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 


इत्यादि कई वैदिक व्यत्ययों का समाधान विभाषोपपदेन प्रतीयमाने इस सूत्र 
के उत्प्रकरण व्याख्या से ही हो जाता है । भौर कुछ व्यत्ययो की व्याख्या वेदिक 
` ` भाषा के विशिष्ट व्यवहार से हो जाती है । यथा- वेद में प्रयुक्त समी घातुए' 
उभयपदी हैं, यह पूर्व लिख चुके हैं, अतः वेद में पद-व्यत्यय होता ही. नहीं । आत्मने- 
पद-परस्मैपद के प्रयोगों में यथावत्‌ व्याख्या करनी चाहिये । इसी प्रकार वेद में 
प्रयुक्त सभी घातुए' वेद हैं, अर्थात्‌ उनमें विकल्प से इट्‌ होता है । हैमधातुपाठ ू 
की क्रियारत्नसमुच्चय नाम की व्याख्या में. लोक में भी सब धातुझों को वेट 
माना है 1 - 17335 

भाष्यकार ने कालव्यत्यय का उदाहरण दिया हे--इवोऽग्तोनांधास्यमानेन श्वः 
सोमेन यक्ष्यमाणेन । यहां अद्यतन भौर अनद्यतन भविष्यत्‌ काल संयोग है । 
इसो प्रकार लोक में सी. सोमयाजी ते पुत्रो जनिता आदि प्रयोगों मे भूतकाल भोर 
भविष्यतू काल में प्रयुक्त होनेवाले पदों का सम्बन्ध देखा जाता है। इसके लिये पाणिनि 
. ने घातुसस्बन्धे प्रत्ययाः सूत्र का विधान किया; है । महामाष्यकार ने कालव्यत्यय का से 
जैसा वैदिक उदाहरण दिया है, वेसा रामायण १२३१६ के इवः तरिष्यामहे वयम्‌ 
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प्रयोग में भी मिलता है। 


वेद में प्रयुक्त सभी प्रातिपदिक त्रिलिङ्ग हें । इसलिए लिङ्गव्यत्यय को कोई 
अवकाश नहीं है । 


वएांव्यत्यय का *निष्टुभौजः झुभितमुग्रवीरम्‌, सुहितमिति प्राप्ते” उदाहरण उप- 
न स्थित किया हे । इसी प्रकार “'हुग्रहोभश्छन्दसि हस्थ” इस वातिकवोधित हकार को 
मकार व्यत्यय भी होता है, परन्तु इस प्रकार के व्यत्यय वस्तुतः नहीं होते, क्योंकि 
ग्रह उपादाने घातु से ग्रम घातु भिन्न है अर्थात्‌ स्वतन्त्र है। ग्रह के रेफ को संप्रसारण 
झर हकार को मकार होकर नहीं बनो है । इसका यास्क ने गर्भो गभे; (१०२३ ) 
निवंचन में प्रयोग किया है । यास्क ने तो हितीय भ्रध्याय के शादि में सम्प्रसारण- 
रहित यज वप ध्रादि धातुओं से सम्प्रसारण करके निष्पन्न इज उप रूपों को स्वतन्त्र 
चातु मानकर निवंचन' करने का निर्देश किया है, शरर्थातु यदि कोई शव्द यज वप श्रादि 
रूप से उपपन्न न.होता हो तो इतर श्र्थात्‌ सम्प्रसारणवाले इज उप श्रादि रूप से 
निष्पन्न करना चाहिये। . 


इसी प्रकार जहां-जहां वणा विपर्यास लोप झागम आदेश आदि करके वैयाकरण 
प्रयोग सिद्ध करते हैं, दहां सर्वत्र तत्तत्‌ कार्य करने पर घातु वा प्रातिपदिक का जो 
रूप वनता है, उससे प्रत्यय को उत्पत्ति जाननी चाहिये । इस विषय में हमने भ्रपने 
व्याकरण शास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ के तृतीय भाग में “झप्टाध्यायी की वैज्ञानिक 
व्याख्या? प्रकरण में विस्तार से सोदाहरण निरूपण किया है । 


दै 
डर 


> महाभाष्यकार ने व्यत्यय के जो उदाहरण प्रस्तुत किये है,उन पर हमने संक्षेप से 
पने विचार प्रस्तुत कर दिये । भ्रद काशिकाकार ने जो वेद में ड्रिविकरणता और - 
जिविकरणता का निर्देश किया है, उसके विषय में लिखते हे-- - न 
' वैयाकरणों ने भ्राख्यात पदों में घातु विकरण तथा तिङ प्रत्यय आदि के रूप में 

र तथा छृदन्तो में धातु “और प्रत्यय के रूप में जो कल्पना की है, वह काल्पनिक है । 
ल इसीलिये एक ही शब्द के विषय में वेयाकरणों की भिन्न-भिन्न कल्पना देखी जाती 
"5 है । इस विषय पर मतृ हरि ने वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड में विस्तार से लिखा है । 
कक इसी में द्विविकरणता. आर त्रिविकरणता .का रहस्य भी वात्वंथ की विविध प्रकार की 
कल्पना में छिपा हुआ है । यहु द्विविकरणता केवल वेद में ही नहीं देखी जाती; अपितु 

लौकिक अयोगों में मी इसे वेयाकरण मानते हँ। . हल 

____ काशिकाकार ने द्विविकरणता का उदाहरण दिया 
इति प्राप्ते | यहां 'नी'(णीन्‌ प्रापणे); 
'सिप्‌ श्रौर शप्‌ दो .विकरण हुए हैं। 


है--इखो वस्तेन नेषतु, नयतु 
घातु से लोट्‌ के प्रथम पुरुष केःएकवचन में 
वस्तुतः नेषतु प्रयोग नी धातु से नहीं बना है, 
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झपितु पाणिनीय घातुपाठ में -ध्रपठित निष्‌ घातु का रूप है । महागाष्यंकार ने नयते: 
षुक्‌ च (३२१६५) &वातिक की व्याख्या में निष्‌ को स्वतन्त्र घातु माना है 

` ग्रौर इस निप्‌ धातु के नेषतु नेष्टात्‌ प्रयोगों को झोर संकेत किया है। निष स्वतन्त्र ' 
धातु स्वीकार कर लेने पर सिप्‌ विकरण. की शावश्यकता ही नहीं रहती ॥ हिवि- 
करणता तो पाणिनीय घातुपाठ में पठित ग्रीन प्रापणे को. दृष्टि से स्वीकार करनी 
पड़ती है । 


काशकुत्स्न व्याकरण के भ्रनुसार शुच्यति चुच्यति लौकिक प्रयोगों में मी द्विवि- 
करणता माननी पड़ती है । पाणिनि ने शुच्यति चुच्यति रूपों के लिये स्वादिगण में 
शुच्य भौर चुच्य यकारान्त 'घातुएं पढ़ी हैं। इनसे केवल शप्‌ विकरण करने पर 
सिद्ध हो जाता है । काशक्वत्स्न घातुपाठ में शुच चुच धातुए पढी हैं। अतः टीकाकार 
को शुच्यति प्रयोग बनाने के लिए “भन्‌ (शप्‌) विकरण से पूर्व 'यन्‌' (इयन्‌) विकः 
रण भी जोड़ना पड़ा । इस प्रकार काशकृत्स्न के मत में लोक में भी ढ्विविकरणों का 
प्रयोग होता है । 


“तरुषेम' में 'तृ' घातु से 'उ' 'सिप्‌' झौर 'शपू' तीन विकरण स्वीकार किये हैँ॥ 
यदि “तरुष' घात्वंश की कल्पना की जावे तो एक विकरण की ही झ्रावश्यकता होती 
है । तरुष घातु हमें किसी धातुपाठ में उपलब्ध नहीं हुई । परन्तु महामाष्यकार ने. 
वेद बा लोक में तादश भ्रन्य प्रयोगों के दर्शन से अनेकत्र प्रकृत्यन्तर स्वीकार किया 
हे। इसी नियम के झनुसार वेद में तरुषन्त (ऋण० १।१ ३२६), तरुषस्ते (ऋ० 
५।५।९।१) , तरुष्यतः (ऋ० ८५।६६।१) भादि भ्रतेक प्रयोगों के दर्शन से तरुष प्रकृत्य- 
न्तर की कल्पना सहज में की जा सकती है । निरुक्तकार ने (५२) में दृत्तिकार 
हारा उदाहृत त्रिविकरणता के प्रयोग तरुषेम तरम्‌ (ऋ० ७४८२) में तरुष्यति 
को वधकर्मा माना है। सायणाचाये ने (ऋ० १॥१३२।४ में पठित ) तरुषन्त का ग्रथ 
हिसन्ति झात्रून्‌ करके तरुष्यतिवंधकर्मा लिखा है। इस प्रकार तरुष्‌ श्यनूविकरणक 
देवादिकगण की स्वीकार की है । हि 


पाणिनीय प्रक्रियानुसार षकारान्त तरुष्‌ प्रातिपदिक से सर्वप्रातिपदिकेम्य 
झाचारे क्विव्वक्तव्य: से क्विप्‌ करके तरुष्‌ नामघातु का रूप स्वीकार किया जा 
सकता है ।. 


इस प्रकार महाभाष्यकार ने ब्यत्ययो बहुलम्‌ के नाष्य में व्यत्यय के जो उदा- | 
हरण दिये हैं, उनका समाधान हमने कर दिया है। सुपृतिङ्पग्रह कारिका में स्वरः 
व्यत्यय को भी परिगणन किया है। स्वरव्यत्यय के विषय में हमने भ्रगले लेख 
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में विचार किया है, क्योंकि उदात्तादि स्वरों के सम्बन्ध में अनेक गलत घारणाएँ 
विद्वानों में देखी जाती हैं। 


इस प्रकार हमने इस : संक्षिप्त लेख में व्यत्यय का जितना भी क्षेत्र वेदमाष्य- 
. कारों एवं वेयाकरणों द्वारा स्वीकार किया जाता है, बह प्रायः पाणिनि के समय में 
प्रयुक्त लोकभाषा को दृष्टि से तथा विशेष अपवाद नियम का उल्लेख न करने के 
Ee कारण द्ष्टिगोचर होता है, यह स्पष्ट करने का प्रयास किया । वस्तुतः वेद की 
दि अपनी जो भाषा है, उसके नियमों के अनुसार कहीं पर भी किसी प्रकार का व्यत्यय 


ः ८ नहीं है। . 
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वेदार्थ में स्वर-ज्ञान की अनिवार्यता | 


[यद्यपि स्वर-व्यत्यय का विषय भी पूर्वे | लेख वेद में किसी प्रकार का व्यत्यय' 
के प्रन्तगंत भ्राता है, परन्तु स्वर के सम्बन्ध में विद्वानों में विविध प्रकार की भ्रान्ति 
होने से यह लेख पृथक्‌ रूप में लिखा गया है ।] : 


चेद में स्वर-व्यत्यय नहीं 


संस्कृत भाषा के जो व्याकरण उपलब्ध होते हैं, उनमें पाणिनीय व्याकरण सबसे 
प्राचीन है । घार व्याकरणों की श्रुखला में पाणिनि व्याकरण सबसे उत्तरवर्ती है ॥ 
पाणिनि के काल तक संस्कृत भाषा लौकिक और वैदिक दो बिमागों में विभक्त हो 
चुकी थी । पाणिनि के समय लौकिक भाषा में भी उदात्तादि स्वरों का यथावत्‌ 
प्रयोग होता था । पाणिनि ने झपने शब्दानुशासत में लौकिक झौर वेदिक दोनों प्रकार 
के पदों का साधुत्व दर्शाया है । भपने व्याकरण में पाणिनि चे लौकिक भौर वैदिक 
भाषा में जो पदराशि समान थी, उसको प्रमुखता देते हुए शास्त्र का प्रवचन किया 
है । और जो शब्द लौकिक ौर वैदिक माषा में भिन्न प्रकार से प्रयुक्त होते थे, 
उनका प्रवचन यथाप्रकरण सआाषायान्‌ अथवा छन्दसि, संत्रे आदि का - निर्देश करके 
'किया-है.। इस प्रकार पाणिनि व्याकरण दोनों. प्रकार की माषाझों का एक ऐसा 
संश्लिष्ट व्याकरण . है, जिसका भ्रध्ययत्त करते हुए लौकिक झर वैदिक शब्दों के 


प्रवचन को अलग-अलग नहीं कर सकते । अतः पाणिनि व्याकरण काःग्रध्ययन . 


करनेवाले को उमयविध भाषा के पदों का साघुत्व भ्रनायास विज्ञात हो जाता है । 


पाणिनि के समय लौकिकमाषा मैं भी स्वरों का यथावत्‌ प्रयोग होता था। इस- 
लिए पाणिनि ने स्वरशास्त्र की दृष्टि से प्रत्ययभाग में विभिन्न प्रकार के झनुबन्धों का | 
प्रयोगं करके यथावत्‌ स्वरों का निदेश किया है। उदाहरंण के रूप में विपाशा 
(विराट्‌) नदी के उत्तर भौर दक्षिण भाग में 'दत्त' भोर धयुप्त' व्यक्तियों के हारा | 
जो कुप बनाये या बनवाये गये, वे दात्तः रौर 'गौप्त' नाम से प्रसिद्ध थे, किन्तु 
उत्तर के दात्त भर गोप्त नामों में झायुदात्त इनर प्रयुक्त, होता था भोर दक्षिण के 
नाम अन्तोदात्त प्रयुक्त होते थे, इसलिए पाणिनि ने इस स्वरभेद को द्योतित करते | 
के सिये उदक्‌ च विपाशः(४।२।७३) सूत से उत्तर माग के दात और गौप्त नामोंके 
लिये भन्‌ प्रत्यय का विधान क्रया है भोर दक्षिण भाग में प्रयुक्त दाते मरोर 
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पदों में तेन निवृत्तम्‌ (४ ३1६७)सुत्र से यथाप्राप्त ग्रण्‌ प्रत्यय होता है । इस स्वर- 
भेद की सूक्ष्मता को ध्यान में रखकर के पाणिनि ने जो विशेष विधान किया है, उस 
पर काशिकाकार जयादित्य झाश्‍चयंचकित होता हुआ लिखता है--महती सुक्ष्मेक्षिका 
वततत सूत्रकारस्य (४।२।७३) । BF 

उत्तरकाल में संस्कृत मःषा का जो पहला व्याकरण बना, वह है चन्द्रगोमीप्रोक्त 
चान्द्र व्याकरण । आचाय चन्द्रगोमी वोद्धमतानुयायी था । उसके काल तक लौकिक 
संस्कृत पदों में स्वरों का उच्चारण प्राय; लुप्त हो गया था । इसलिये उसने भ्रपने 
व्याकरण में वेदिक पदों का अन्वाख्यान तथा स्वरों का विधान अन्तिम टो अध्यायों 
में किया, भ्रर्थात्‌ चन्द्रगोमी ने सबसे पहले लौकिक और वैदिक भाषाओं के पदों का 
टृथक्‌-पृथक्‌ अन्वाख्यान किया। उसका एक फल यंह हुआ कि वेदिक भाषा को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखनेवाले बौद्धसम्प्रदायस्थ' व्यक्तियों ने चान्द्रव्याकरण' के अन्तिम 
सातवें मरौर झाठवें भ्रध्याय, जिनमें स्वर भौर बैदिक पदों का भ्रन्वार्यान था, पढ़ना- 
पढ़ाना छोड़ दिया। म्तः कालान्तर में चान्द्रेव्याकरण के भ्रन्तिम दो अध्याय लुप्त 
हो गये । उत्तरवत्ती जेन विद्वानों ने. केवल. लौकिक माषा के पदों. का ही 
अन्वाख्यान अपने-अपने व्याकरणों में किया गौर. पाणिनीय तथा चान्द्रव्याकरण 
में स्वर की भिन्नता की दृष्टि से जो विशेष अनुबन्ध रखे थे, उनका: भी परित्याग 
कर दिया । र ३5 9 दए” 
पाणिनीय व्याकरण की उत्तरकालीन अध्ययन-अ्रध्यापन परम्परा पर चान्द्र और 
जैन व्याकरणों का विशेष प्रभाव पड़ा ॥: इस दृष्टि से काशिका के! भ्रनन्तर जो सबसे 
प्राचीन दृत्ति भ्रष्टाध्यायी पर लिखी गई, उसका नाम है भागवृत्ति। सम्भवतः भाग- 
वत्ति का रचयिता बौद्ध विद्वान्‌ था । ग्रतः उसने चान्द्रव्याकरण को ध्यान में रखकर 


` पाणिनि व्याकरण 'की व्याख्या. लिखते हुए भी पाणिनीय सूत्रों को दो भागों में 
विसक्त करके वत्ति लिखी । इसी विमा 


इस प्रक प्रक्रियांकौमुदी 
यद्यपि प्रक्रियाकौमुदी नामक ग्रन्थ में 

हती (1. व्याख्या नहीं है, पुनरपि स्वर भोर छान्दस शब्दों 
क का में संक्षिप्त निर्देश मिलता. है। कुछ समय.परचात्‌ ही मट्टोजिदीक्षित ने 
. सिद्धान्तकौमुदी के नाम से प्रक्रियानुसारी ग्रन्य लिखा । इसमें यद्यपि समस्त सुत्रों 
` का संकलन मिलता हैं, तथापि स्वर एवं छन्दो बिषयक सूत्रों को अन्तं में ही संकलित 
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थे में स्वर-ज्ञान की भ्रनिवायंता २२९ 


किया । इसका फल यह हुमा ,कि सिद्धान्त कोंमुदी का ग्रध्येयंत करनेवाने छात्रों ने 
स्वर श्रौर वेदिक प्रकरणों दा ग्रध्ययन करना छोड दिगा । इस प्रकार उदात्तादि 
स्वरशास्त्र, जो पा'णनीय व्याकरण का एक महत्त्वपूर्ण माग था (पाणिनि व्याकरण 
में लगभग ५०० सूत्र केवल स्वरविघांयक हैं),प्रायः लुप्त हो गया। 


मध्यकाल में स्कन्दस्वामी, भट्टभास्कर, सायणाचायं. भ्रादि ने जो वेदभाष्य रचे, 
उनमें यद्यपि वेदिक पदों के श्रन्वाख्यान में स्वरशास्त्र का उपयोग किया है, परन्तु 
यह उपयोग केवल स्वरनिदेश दर्शाने तक ही: सीमित है । उदात्तादि स्वरों का पदार्थ 
वा मन्त्रार्थे के साथ क्या. सम्बन्ध है, इसका निर्देश नहीं किया ।  -भारतयुद्धकाल के 
श्रनन्तर जब ऋषि-मुनियों का प्रभाव हो गया, तो: उत्तरकाल में वेदिक परम्परा के 
क्षीण-क्षीणतर-क्षीणतम होने के कारण वेद्रविषयक.. भनेक ऐसी समस्‍यायें उत्पन्न हो 
गई, जिनका समाधान भी.कठिन हो.गया। इन्हीं समस्याभ्रों में एक समस्या स्वर 
विषयक भी' है। इस समस्या का स्वरूप यह है कि उदात्तादि स्वरों का वेद के पदार्थ 
और वाक्यार्थ के साथ कोई सम्बन्ध, है.या नहीं ? भट्टमास्कर और सायणाचायं ने 
अपने भाष्य में वैदिक पदों. के स्वरों का पाणिनीय सूत्रों के भनुसार निर्देश करते हुए 
भी कहीं पर भी. इस बात का. संकेत नहीं किया. कि उदात्तादि; स्वरों का मन्त्रार्थं के 
साथ भी कोई सम्बन्ध है । म 


उपलब्ध माष्यकारों में एकमात्र वेंकटमाघव ही ऐसा भाष्यकार है, जिसने अपने 
ऋग्वेद के लघुभाष्य में प्रत्येक श्रष्टक के हर एक भ्रध्याय के भारम्म में कतिपय 
इलोको का. निर्देश करके वेदसम्बन्धी आठ समस्याम्रों.पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
किया है । उसने. सबसे प्रथम वैदिक पदों के स्वरों पर ही विस्तृत शोर भति गम्भीर | 
विचार प्रस्तुत क्रिया। उसके इस प्रयत्न से स्वरों का पदार्थ और मन्त्रारय पर क्या 
प्रभाव पड़ता है, यह विस्पष्ट, हो जाता है। 


स्वामी “दयानन्द सरस्वती. ने सत्यार्थप्रकाश प्रौर संस्कारविधि में जो पठन-पाठन 
की विधि लिखी है, उसमें सस्वर वेद के प्रध्ययन का उल्लेख मिलता है। ऋसेदादि- | 
भाष्यभूमिका के 'स्वराणां व्यवस्था संक्षेपतो लिख्यते" प्रकरण के" झादि में लिखा 
है— वेदार्थापयोगितया . स्वराणां व्यवस्था लिख्यते । इससे यह. ध्वनित होता दै कि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती वेदार्थे में उदात्तादि स्वरों का उपयोग स्वीकार करते थे 
परन्तु सम्पूरणं यजुर्वेद माष्प में तथा ऋग्वेद में जितना भाष्य किया है, उसमें कहीं पर 
भी स्वर के कारण अर्धविशेष का उल्लेख नहीं किया। | se 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पठन-पाठन की जो विधि लिखी है, उसके अनुसार. 
आर्यसमाज में लगभग चालीस-पंतालीस वर्ष तक किसी भी गुरुकुल में अथवा 
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२३० . - वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


विद्यालय में पढ़ने-पढ़ाने. की ब्यवस्था नहीं हुई । स्वामी दयानन्द सरस्तती की पाठ- 
विधि के झनुसार प्रध्ययन-प्रध्यापन की व्यवस्था प्रथम वार सन्‌ १६२० में गुरुवे 
पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ने.पं० शङ्कुरदेव जी के सहयोग से विरजानन्द ब्रह्मचर्याश्रम 
में आरम्भ की । इसके पीछे. श्रायंसमाज में म्रार्षपाठविधि के कई गुरुकुल व पाठ- 
शालायें चालू हुई । आयंसमाज में जितने भी गुरुकुलों व पाठशालाश्ों में ग्राषंपाठ- 
विधि के नुसार पठन-पाठन भ्रारम्म हुआ (आर अब मी हो रहा है),उनकी अपेक्षा 
हमारे विरजानन्द झाश्रम में पठन-पाठन में कुछ विशेषतायें थी (भीर हैं भी) । 
प्रमुख विशेषतां यह थी कि ग्रष्टाध्यायी के प्रथम सूत्र वृद्धिरादेच्‌ के भाग: त्यागः 
'ग्रोदि उदाइरणों की आगे-पीछे सुत्रों से होनेवाले सब कार्यो के साथ सिद्धि पर बल 
दिया जाता था और उदाहरण की सिद्धि में प्रन्य कार्यों के साथ-साथ प्रत्येक उदा- 
हरण में सूत्रनिर्देदपूर्वक स्वर का ज्ञान मी कराया जाता था। इस प्रकार आरम्भ से 
ही सस्वर सिद्धि की व्यवस्था अपनाने से प्रथमावृत्ति के छात्रको वे।दक-लौकिक 
शब्दों के स्वरों की व्यवस्था का भ्रच्छे प्रकार ज्ञान हो जाता था। कभी-कभी किऱ्हीं 
दो-तीन मरत्रो को विना स्वरःलिखाकर उसमें भ्राये पदों पर स्वर के चिह्न लगवा- 
कर परीक्षा ली जाती थी। इस प्रकार को परीक्षा में हमारे ग्राश्रम के छात्र ६५ 
प्रतिशत स्वरों के चिह्न लगाने में समर्थ होते थे। २५ प्रतिशत में उन पदों के स्वर 
भी सम्मिलित थे, जो व्यत्ययविशेष के कारण वेद में प्रयुक्त होते थे । १ 


. इस उत्तम परिपाटी के अनुसार वेदिक स्वरों का ज्ञान शास्त्रीय ढङ्ग से तो भले 
प्रकार हमें हो गया था, परन्तु उदात्तादि स्वरों का मन्त्रार्थ और पदार्थ के साथ क्या 
सम्बन्ध हैं, इसका बोध हमें नहीं हुआ । मन्त्रां मरौर पदार्थ के साथ उदात्तादि स्वरों 
का जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसका ज्ञान हमें तब हुआ जब पूर्वनिदिष्ट वेंकटमाधव 
की ऋस्वेदपदानुक्रमणी १६३१ में प्रकाशित होकर हमें प्राप्त हुई ग्रोर उसमें छपी 
स्वरानुक्रमणी का गम्मीरतापुवक ग्रध्ययन किया भ्रोर इस ग्रन्थ की सहायता से ही 
यह ज्ञात हुआ कि यदि कोई व्यक्ति वेदिक मन्त्रों पर निर्दिष्ट उदात्तादि स्वरों को 
प्रधानता देकर अर्थ करें तभी. वेद का अर्थ ठीक-ठीक-हो सकता है । स्वयं वेकट- 
माघव ने स्वरानुक्रमणी के भ्रन्त में लिखा है-- 


झन्धकारे दीपिकामिगंच्छन्न स्खलति बवचित | 
एवं स्वर: प्रणीतानाम्भवत्यर्था: स्फुटा इति ॥ 


श्रर्थात्‌ अन्धकार में मशालों की सहायता से चलता हुआ पथिक गढ़े प्रादि में 
नहीं गिरता, इसी प्रकार स्वरों की सहायता से किये गये भ्रर्थ स्पष्ट होते हैं, प्र्थात्‌ 
उनमें: ज शङ्का की स्थिति नहीं रहती । 


~ 
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वेङ्खटमाधव ने पद में प्रकृत्यंश और प्रत्ययांश में दिखाई पड़नेवाले उदात्त स्वर 
के अनुसार पद में प्रकृत्यंश भ्रथवा प्रत्ययांश को प्रधानता स्वीकार की है। इसी 
प्रकार समास में पूर्वपद या उत्तरपद, जिस भाग में उदात्त देखा जाता है, उसके अर्थ 
की प्रधानता कही । इसी प्रकार वाक्य में भी किसी पदविशेष के भ्रथं की प्रधानता 
दर्शाई है । इस प्रकार वेद्धूटमाधव ने प्रथमाष्टक के भाष्य के झारम्म में लिखे गये 
लगभग १०० इलोकों में उदात्तादि स्वर का पदार्थे, समासार्थं भ्रौर वाक्यार्थं के साथ 
क्या सम्बन्घ:है, इसकी विवेचना अत्यन्त गम्भीरता से की है। यदि यह ग्रन्थ हमें 
पढ़ने को न मिलता, तो हम भी अन्य शुष्क वैयाकरणों के समान प्राप्तिज्ञमात्र रहते 
अर्थात्‌ व्याकरणबीधित स्वर का भार ढोते रहते । पाणिनि ने प्रपनी अष्टाध्यायी में 
लगभग ४०० सूत्रों में पद, पदार्थ, समांसार्थ थौर वाक्यार्थ के ज्ञान में स्वरों की 
कितनी उपयोगिता है, उन सबका बोध करा दिया । परन्तु मध्यकाल से व्याकरण के 
पठन-पाठन की जो विधि प्रचलित है, उसके अनुसार जैसे किसी शब्द में  किसीःसूत्र 
से कार्य कर निर्देश कर दिया जाता है, इसी प्रकार सूत्रों के द्वारा स्वर का ज्ञान भी 
करा दिया जाता है, किन्तु तत्‌ तत्‌ पद में स्वर के ्रन्तर से अर्थ पर क्या-क्या 
प्रभाव पड़ता है, उसका परिज्ञानं न अध्यापक को होता है, न म्रध्ययन करनेवाले 


छात्र को। Br 

बेङ्कटमाघव ने पदार्थ, समासार्थं और वाक्याथे भ्रादि के विषय में उदात्तादिस्वरों 

के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह पाणिनीय व्याकरण के भनुसार ही है। वह 

स्वरानुक्रमणी के आरम्भ मेंलिखता है | क 7221 
... भगवान्‌ पाणिनिर्वत्ति बाकयवृत्तीः समञ्जसस्‌ । : 


मन्त्रार्थानुक्रमणी में पाणिनि के साथ शाकल्य शोर यास्क का 
हुआ वह लिखता है 
शाकल्यः पाणिनिर्यास्कः इत्युगर्थपरास्त्रय; । . खै 
यथाशक्त्यनुघावन्ति न सबै कथयत्त्यमोः। 0 20022. 0020 
झर्थात्‌ शाकल्य, पाणिनि झौर यास्क ये तीन ऋरेद के विशेषाथं को जानने पु 
वाले हैं, परन्तु इन्होंने ऋग्वेद के अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शथादाक्ति प्रयास | 
किया है । सारी बात भे भी नहीं कहते । वेड्टमाधेव जेसा स्वरविषय में प्रप्नतिहत- पु 
बुद्धि मी शाकल्य कै पदपाठ "का आश्रय लेने से एक ऐसी बात लिख गया, जिसको 5 
उस जैसे स्वरविशेषज्ञ से कल्पना भी नहीं की जा सकती । वह लिखता हे 
थ स्पष्टे सवरं जह्याद्‌ वर्ण वोरिशाइसन। | 
बहुद्लोहे स्वरं पश्यन्‌ गर्थे ततपुरुषस्य च ॥१।५।८।। ee 


मी निर्देश करता 
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अर्थात्‌ बहुग्रीहि का स्वर दिखाई पड़ते हुए श्रौर तत्पुरुष समास का श्रर्थं॑गम्य- 
मान होने पर अथ के स्पष्ट होने पर स्वर का परित्याग कर देना चाहिए । जैसे 
वरुणं वो रिशादसम्‌ (ऋ० ५।६४।१ )। 'रिशादसम्‌* पद में बहुब्रीहि का ूर्वपदप्रकृति- 
स्वर देखा जाता, है, परन्तु घ्रर्थ तत्पुरुष का रिशताम्‌ असितारम्‌ हिसबों का नाश 
करनेवाला स्पष्ट प्रतीत: होता है। इसलिए “यहां पर बहुब्रीहि-स्वर की उपेक्षा कर 
देनी चाहिए । 


वस्तुतः वेद्धुटमाधव का उक्तं कथन टीक नहीं है। पदकारों का यह सामान्य 
नियम है. कि जिस पद में कई प्रकार की च्युत्पत्तियों की सम्भावना हो तो उस पद 
में ध्रबग्रह नहीं करते । इसलिए कहा गया है--“सन्देहे नावगृह्ुन्ति”। इस नियम 
के अनुसार रिशादसम्‌? में भी कई व्युत्पत्तियों की सम्भावना होने से शाकल्य ने 
श्रवग्रह्‌ः नहीं दर्शाया । श्रवग्रह न करने से ही सम्भवतः. वेङ्कटमाधव को “गर्थें स्पष्टे 
स्वरं. जह्यात्‌'' लिखना पड़ाः। रिशादसम्‌ पद में 'शा?. उदात्त देखा जाता है । इसे 
वेद्धटमाघव ने पूर्वपद में उदात्तत्व समझकर उक्त निय दिया, परन्तु यदि इसका 
विग्रह “रिशाणाम्‌ हिसकानाम्‌ भ्रदसम्‌ मक्षयितारम्‌'' किया जावे तो “'गतिकारकोप- 
पदात्‌” से उत्तरपद प्रकृतिस्वर होगा |. “भदसम्‌” शब्द श्रद्‌ धातु से ग्रसुन्‌ प्रत्य 
यान्त बनता है। प्रत्यय के नित्‌ होने से उत्तरपद भ्रदस्‌ ग्राद्युदात्त होगा । भ्रकार के 
उदात्त होने पर शेष भाग भ्रनुदात्त. होगा । इत अवस्था में “रिश” पूर्वपद के अनुदात्त 
अकार का उत्तरपद के उद्वात्त प्रकार के साथ एकादेश होने पर .“एकादेश उदात्त- 
नोदात्तः” (८।२।५) से शकार उत्तरवर्ती कार उदात्त होगा। इस स्थिति में 
स्वर को छोड़ने की कोई झ्रावश्यकता नहीं । यदि वेङ्ूटमाधव यहां पर भौ स्वर को 
प्रधानता देकर अर्थ करने का प्रयत्न करता तो स्वर के परित्याग की आवश्यकता 
ही नहीं होती । न र यन 

इस प्रकार वेद में कहीं पर भी स्वरव्यत्यय का ग्रवकाश नही है-। - ` 
. मतृ हरि ने वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड में :३१ २, ३१६ कारिकाम्रो में अनेका- 
्र थंक शब्दो के अर्थज्ञान के कुछ हेतु दिये हैं। यथां  .: =... 


2722” 


„ _ संयोगो विप्रयोगइच * साहुचयं 'बिरोधिता i: 

5 - = र्षेः प्रकरण लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ ` 

वट ह सामर्थ्यमोचिती वेश; क्रालो व्यक्ति: प 1: ॥ च ६ 
. - ` वाढ्दायंस्यानवच्छेदे . "विशेषस्मृतिहेतवः ॥। क 
इन भर्थनियामकों में स्वर को मो 
नध्रृतिवाले भ्रनेकाथंक परू हों, बह 


~ 


कारण माना है, इसलिये जहां पर स्वर हित 
1, पर स्वर से विशेष यथ कौ प्रतीति होती 
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है । साहित्यशास्त्रवितु--“स्वरस्तु वेदविशेषप्रतिपत्तिकृत न काव्ये इति तस्य विषयो 
नोदाहृतः” (साहित्यदर्पण परि० २) लिखते हुए वेद में स्वर को विशेषार्थ की 
प्रतीति में कारण स्वीकार करते हूँ:। 

वेङ्कटमाघव मी--“यदा न तं स्वरं पद्येद्‌ अन्याथं नयेत्‌ तदा? द्वारा अर्थमेद 
मं स्वरभेद को कारण मानता है। ' ? न ? 

सारे लेख का तात्पयं यही है कि तिङन्त, कृदन्त समास श्रादि पदों के सुक्ष्म 
्रर्थं की प्रतीति स्वर के आधार पर होती है । नियम यह है कि पद के जिस माग 
में उदात्त देखा जाता है, उसके प्र .की प्रधानता होती है। भ्रकृतो प्रत्यये वापि 
स्वरो यत्र व्यवस्थितः । 'पक्ता' शब्द में दो प्रकार के स्वर देखे जाते हैं, तृजन्त पक्ता 
्रन्तोदात्त है, अर्थात्‌ उसके प्रत्ययभाग में उदात्तत्व होता: है.। तृन्‌ प्रत्ययान्त के 
धातुमाग में उदात्तत्व देखा जाता है इसलिए भ्रन्दोदात्त पक्ता शब्द का अर्थ केवल 
इतना ही है- “पाक क्रिया का करनेवाला! किन्तु आद्युदात्त पक्ता शब्द का अर्थ है-- 
पाक को भ्रच्छी प्रकार करनेवाला तथा पकाना जिसका स्वभाव हो । इसमें धात्वर्थ 
की प्रधानता है । द्र०--तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, तृन्‌ (० २।२।१३४, १३५) । 
यद्यपि तृजन्त के साथ ही ब्बुलूप्रत्ययास्त पाचक शब्द का साधुत्व मी पाणिनि ने 
दर्शाया है, परन्तु प्रत्यय के लित्‌ होने से “लिति” (श्र ६।१।१८७) सूत्र से सित्‌. 
“अकः प्रत्यय के पूवं को अर्थात्‌ ` धातु को उदात्त होता है । इसलिए जसे तेसे 
प॒कानेवाले को पाचक नहीं कहते; ठीक प्रकार पाक करनेवाले को पाचक कहा 
जाता है । [क 5 मः 
वेदार्थं करते समय. पदकारों द्वारा दर्शाए हुए पदपाठ से सहायता तो ली जा 
सकती है, किन्तु उस परः ही आ्राश्चित होकर यदि वेदार्थ किया जायेगा तो अनेक 
कठिनाईयां उत्पन्न-हो जाती हैं । यथा--प्रणङ्‌ सत्यस्य (ऋ० १।१८।३) में प्रणक 
को शाकल्य ने एकपद मानां है। प्रणक्‌ क्रिया “पृची सम्पर्क” से मानी जाती है । 
किन्तु प्रणक क्रिया द्वितीयं पाद के मध्य पठित होने से “तिङ्ङतिङ: के नियम से 
भ्रनुदात्त होनी चाहिए, किन्तु मन्त्र में प्र उदात्त देखा जाता है। पाद के मध्य में 
प्रणक क्रिया के उदात्तत्व की. सिद्धि के लिए वेद्धुटमाधव और सायण ने विविध 
कल्पनाएं की हैं । स्वामी दयानन्द ने 'प्रणक्‌” को दो पद माना है--'प्रन॑- दो 
पद मानने पर प्र उपसगं होने .से भ्रायुदात्त है भोर णक्‌ क्रिया नश्‌ धातु से पाणिनि 
के "मन्त्रे धसह्वरणज्ञ' (२।४।८०) सूत्र के नियम से उपपन्न होती है । अत; "नक्‌! के 
न को तिङ्ङतिङः के नियम से. म्रनुदात्त स्वतः सिद्ध है। | te 


इसी प्रकार ऋग्वेद के वने न वायो व्यधायि चाकन्‌ मन्तरांश के पदच्छेद शाकस्य _ 
ने बने । न। वा। यः। नि झघायि द्ये हैँ। यास्क ने निरुक्त ६२० में बाय: को | 
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एक पद माना है-- बाय: वेः पुन्रः। इसके नन्तर शाकल्य के पदच्छेद में दोष 
दर्शाया है--'वा इति च य इति च चकार शाकल्यः । उदात्तं त्वेवमार्यातमभ विष्यत्‌, 
ग्रसुसमाप्तर्चार्थः' । श्र्थात्‌ शाकल्य द्वारा वा यः इस प्रकार पदच्छेद करने पर यः 
(यत्‌ )के योग में ग्रधायि क्रिया को [यद्वृसाम्नित्यस््‌ से] उदात्त होना चाहिये 
[परन्तु है सर्वानुदात्त] । तथा [यत्तदोनित्यसंवन्ब के ` नियम से ] यः का निर्देश 
होने पर सः का निर्देश होना चाहिये। इस प्रकार अर्थ भी पूरी तरह पूरा नहीं 
होता है । 


पदपाठ गौर पाणिनीय व्याकरण का विरोध--पदकारों हारा दर्शाया हुआ पद- 
विभाग अन्तिम रूप से प्रामाणिक नहीं है। यह “वने, न बायो” मन्त्र के विषय में 
लिखा जा चुका है। कहीं-कहीं पदकारों के साथ पाणिनीय व्याकरण का विरोध 
देखा जाता है । इस : विषय में पतञ्जलि ने तीन स्थानों पर लिखा है--न लक्षणेन 
पदकारा अनुवर्त्याः, पदकारेर्नाम लक्षणम्‌ झनुवत्यंम्‌, यथालक्षणं पइं कत्तव्यम्‌ (३।१। 
१०६), (६।१।२०७); (८।२।१६) । 
उक्त तीनों स्थानों पर पाणिनीय नियमों के भ्रनुसार पदसिद्धि करने पर झव- 
ग्रह प्राप्त होता है। पदकारों ने झवग्रह नहीं किया । इसी के समाधान में भाष्यकार 
ने कहा है-“सक्षण (व्याकरण के नियमों) को पदकारों का अनुवर्त्तन नहीं करना 
चाहिए, यथालक्षण पदर्निमाग करना चाहिए ।”, इसका तात्पयं यह है कि मन्त्रों का 
संहितापाठ ही प्रामाणिक माना जाता है। संहितापाठ का पदपाठ बनाते समय 
व्याकरण के अनुसार जैसा पदच्छेद सम्भव है, वह किया जा सकता है । 
शाकल्य आदि पदकारों ने स्वीय व्याकरणानुसार पदच्छेद, किया । उपलब्ध पद- 
पाठों के प्रवक्ता शाकल्य, गाये, प्राश्रेय, शौनक हैं । शाकल्य अर. गाय्यं के व्याकरण- 
शास्त्रविषयक मत? पाणिनीय «व्याकरण में उद्घृत हैं । शौनक शोर श्रात्रेय यद्यपि 
पाणिनि द्वारा स्मृत नहीं हे, तथापि'प्रातिशार्यों में इनके मत बहुधा उद्धृत हे । 
माष्यकार के कथन का तात्पयं शाकल्य ग्रादि के पदपाठ के ग्रप्रामाण्य में नहीं है, 
अपितु विभिन्न वयाकरणों के नियमों के अनुसार मी मन्त्रपाठ का पदविभाग किया 
जा सकता है । उपलब्ध पदपाठो में भी कुछ-कुछ भेद है, परन्तु गार्य के पदपाठ में 
तो अन्यो से महत्‌ अन्तर देखा जाता है । ट 1. 
र ` “झनुष्यचलत्‌, ग्नुव्याकरोति, यत्परियन्ति” तथा “वाससी इव, कन्ये इव, प्रप्र” 
इनमे पदकार समास ग्रर्थात्‌ एक पद मानते हैं, परन्तु पाणिनि समास स्वीकार नहीं 
. करता | तदनुसार अनुव्यचलत्‌ में ग्रनु | वि-|-ग्रचलत्‌ तीन पद, अनुव्याकरोति में ` 
 ्नु+-विञ-श्रा-करोति चार पद हुँ। परियन्ति में दो पद, कन्ये इव वाससी 
इव में दो पद, प्रप्र. में दो पद स्वीकार किये जाते हें । इस प्रकार पदच्छेद के विषय 
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में शाकल्य और पाणिनि के मत में साक्षात्‌ भेद होने पर भी स्वरविषय में कोई भेद 
नहीं पड़ता। वातिककार जो चुक्लयजु;प्रातिशाख्य का प्रवक्ता मो था, उसने पदकारों 
द्वारा माने गये एकपदत्व का निर्देश करने के लिए तीन वातिक रचे हैं-- १. उदात्त- 
गतिसता च तिङा । २: इवेन विभनत्यलोपः ुर्वपदभ्रकृतिस्वरत्वञ्च। ३. झ्व्ययभ 
झव्ययेच । (महाभाष्य २।२।१८ ) ! 521: | हु 

दस पदविभाग के भेद से भी यही बात स्वीकार्य होती है कि मन्त्रों का संहिता 
पाठ हो प्रामाणिक होता है । पदपाठ किसी मी व्याकरण के प्रनुसार किये जा सकते 
हें । इसमें कोई यह न समके कि पाणिनीय व्याकरण के प्रचलित होने पर शाकल्य 
आदि के पदपाठ व्यर्थ हो गये। पाणिनि ने स्वयं भी प्राचीन पदपाठों का अनुसरण 
-किया है। यथा--अनूपः पद की सिद्धि के लिए पाणिनि ने सुत्र वनाया है-- 
ऊदनोदेंशे (६1३1९७ ) अर्थात्‌ अनु--श्रप प्रयोग में अप के अकार को ऊत्‌ 
ग्रादेश किया है-अनु+-ऊप==अ्नूप । यहां पाणिनि द्वारा हुस्व उकारादेश करके 
भी सवणंदीघ द्वारा अनुप पद का अन्वाइ्यान कर सकते थे,परन्तु दीघं ऊकारादेश का - 
विधान पदकारों के ग्रबग्नह अनुञ-ऊप को दृष्टि में रख कर किया, ऐसा महामाष्य- 
कार का कहना है । 


यहां पर यह विचारणीय है कि वेदिक संहिताभों के जितने मी पदपाठ 
मिलते हैं, उनमें किसी में भी अनूप शब्द का ग्रनु--ऊप. ऐसा अवग्रह नहीं मिलता । 
पदकारों का यह सामान्य नियम है कि जहां किसी शब्द में प्रादेश, भ्रागम, वणु व्यत्यय 
भ्रादि होता है, उसमें भ्रवग्रह नहीं किया जाता है । इस दृष्टि से भ्रनूप शब्द में ग्रव- 

ह प्राप्त ही नहीं होता । साम का पदपाठ भ्रवग्रह की दृष्टि से कुछ विशेष भिन्नता 

रखता है, फिर भी उसमें भ्रनूप में भ्रवग्नह नहीं मिलता । ऐसी स्थिति में महामाष्य- 
कार का दीर्घादेश के समर्थन में झबप्रह में दोष नहीं होगा--कंसे उपपन्न होगा। 
पतेड्जलि के संमय में बहुत सी शाखाथ्नो केपदपाठ विद्यमान थे। सम्भव है उनमें से 
किसी में अनूप शब्द में अवग्रह दर्शाया होगा, क्योंकि महामाष्यकार जैसे प्रामाणिक 
विद्वान्‌ का लेख कल्पित नहीं हो सकता । SB, 

पदकार झौर पाणिनीय व्याकरण के विरोध कां एक उदाहरण हम पहले उद्‌- 
घृत कर चुके हुँ--प्रणङ्‌ सत्यंस्य । ` पदकार शाकल्य प्रणक्‌ को एकपद मानतां है, 
तदनुसार यह पद 'पूची सम्पर्क” धातु से सम्पन्न होता है। पाणिनि के मन्त्र घस- 
ह्वरणश नियम के अनुसार नक्‌ क्रियापद बनता है; 'प्र' उपसंगं पृथक्‌ है । इस प्रकार 
श्रतीणक्‌ दो पद सिद्ध होते हैं। न 


इस प्रकार पदकारों के पदच्छेद वहीं तक प्रामाणिक हैं जहाँ तक उनमें स्वर 


शादि का दोष नं घ्राता हो । उपलब्ध समी पदपाठों के प्रवक्ता व्याकरणशास्त्र के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2१८: - 


Digitized by Arya Samaj सिद्धान्तः गोमांस and eGangotri 


२३५ वेदिक-सिद्धान्त-मीमासा 


प्रवक्ता थे, इसलिए उन्होंने पदपाठों का प्रवचन स्वीयं व्याकरण तंत्र के अनुसार किया 
था । पाणिनि का तंत्र उत्तरकालीन था । सभी व्याकरणशास्त्र के प्रवक्ता अपने-अपने 
ढंग से शास्त्रों का प्रवचन करते हैं, अतः पदपाठों में कुछ वैषम्य भी देखा जाता है। 
उसी प्रकार का वैषम्य पाणिनीय तंत्र की दृष्टि से भी प्रतीत होता है। इन सबंको 
ध्यान में रखकर ही महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है--न लक्षणेन पदकारा झनु- 
बर्त्याः, पदकारेर्नाम लक्षणमनुवत्येम्‌ अर्थात्‌ पदकारों से उत्तरवर्ती व्याकरणशास्त्र के 
प्रवकताञ्नों को पदकारों के पीछे नहीं चलना चाहिए, झपितु व्याकरण के प्रवचन के 
पञ्चात्‌ भावी पदकारों को लक्षणशास्त्र का अनुगमन करना चाहिए । 


तात्पर्यं यह है कि मन्त्रों का संहितापाठ ही प्रामाणिक (स्वतः प्रमाण) है । 
पदपाठ ऋषियों के द्वारा प्रोक्त होने से परतः प्रमाण है । वेदभाष्यकार यदि कहीं 
पदपाठ की उपेक्षा करें तो वह दोषावह महीं है, जव तक कि वेदभाष्यकार के व्या- 
ख्यानों में कोई प्रशुद्धि न हो स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी ऋग्वेदभाष्य में श्रनेक 
स्थानों पर पदपाठ को प्रमाण मानकर उससे विरुद्ध होने के कारण सायण के व्या- 
ख्यान को भ्रशुद्ध कहा है (द्र०--ऋग्वेदभाष्य, १३४४; १।३६।२० ) । इसी प्रकार 
यजुर्वेदभाष्य में मी पदपाठ के विरोध से महीघर के व्याख्यान को भ्रशुद्ध कहा है, 


(5० -- ) || 
h . झायेसमाज के तथाकथित वेदज्ञों का कहना है कि वेदमन्त्रों पर जो स्वरचिद्ल 
हि . लगाये गये हैं, वे ऋषियों ने लगाये हैं । यदि इनको भी मन्त्रवत्‌ अपौरुषेय मान लें 


तो उसमें सबसे वड़ी वाघा यह भ्राती है कि स्वरों के विना इलेषालंकार से मन्त्रो के 
जो अनेक अर्थ किये जा सकते हैं, वे नहीं किये जा सकेंगे, अर्थात्‌ उदात्तादि स्वरो के 
कारण मन्त्रों के अर्थे सीमित हो जायेगे। वस्तुतः उक्त कथन सत्य से परे है । 
बास्तविकता यह है कि ऐसा कथन वे ही महातुमाव करते हैं, जिनकी व्याकरण झोर 
स्वरशास्त्र में यत्किञ्चित्‌ भी गति नहीं होती । 


इलेषालंकार के दो भेद हैं--भखण्डरलेष भर सखण्डरलेष । भ्रखण्डरलेष में स्वर 
कहीं पर भी बाघक नहीं होता । रिन, इन्द्र ग्रादि पदों के प्रकरणानुसार अनेक ग्रथ 
है. _ किये जा सकते हैं। सखण्डश्लेष में भी स्वर केवल वहीं. बावक होता है, जहां पर 
स्वरशास्त्र के नियम से तोड़ा नहीं जा सकता । यथा--श्ररुणो मासकृत्‌ (ऋग्वेद 
२।१०५।१८) मन्त्र के संहितापाठ में .मासकृत्‌ मिला हुआ है (मूल ऋग्वेदसंहिता 
में मा सक्रृत्‌ दो पदों के रूप में छापे हैं, वह वेदिक पाठ के विपरीत है ) । मन्त्र में 

. मास दोतों भ्रनुदात्त है कु उदात्त है। इसको 'मा सकुत्‌' दो. भागों में विभक्त कर दिया 
जाय भ्रथवा एक ही पद माना जाय, दोनों भ्रवस्थाश्नों में स्वर समान ही रहता है । 
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इसलिए निरुक्तकार ने मासकृत्‌ को एक पद ही मानकर मासानां च अद्ध मासानां च 
कर्ता (निरुक्त ५1२१) रू में व्याख्यान किया है। पदकार शाकल्य ने मा सकृत्‌दो 
पद के खूप में विभक्त किया है। एक पद मानने पर मासकुत्‌ पद मे. गतिकारकोप- 
पदात्‌ कृत्‌ (६1२1१३८) नियम से उत्तरपद प्रकृतिस्वर होने से.क्क उदात्त होता है, 
शेषभाग अनुदात्त हो जाता है | दो पद मानने पर 'मा' पद अस्मदु शब्द की हितीया 
का एकवचन है और वह त्वामौ द्वितीयायाः (८१1२३) से अनुदात्त होता है । 
सकृत्‌ पद फिषोष्न्त उदात्त: से भ्रन्तोदात्त है। इस प्रकार के सखण्डरलेपों में जहां 
स्वर बाधक न हो, यथेष्ट विभाग किया जा सकता है । जो लोग मन्त्राथं करते समय 
स्वर में व्यत्यय स्वीकार करते हैं, वे स्वरशास्त्र के नियम से पूरी तरह ग्रमिज्ञ नहीं 
है । हां, पाणिनीय व्याकरण द्वारा किसी पद में यथेष्ट स्वर उपपन्न नहीं होता, तब 
पाणिनीयशास्त्र की दृष्टि से व्यत्यय शब्द का प्रयोगं किया जा सकता है । पाणिनीय 
व्याकरण में यद्यपि स्वरशास्त्र का विस्तृत निर्देश है, लगभग ५०० सूत्र हैं, परन्तु 
मन्त्रपठित यथेष्ट स्वर सिद्ध ही हो जावें, नहीं माना जा सकता । समासस्वरों के 
विषय में समासस्य (६।१।१२७) एक उत्सगं सूत्र है । इसके आगे १६६ अपवाद 
पाणिनि ने दशयि हैं । कात्यायन ने भी ५०-६० वातिक लिखे हैं। इतनां सब होते 
पर भी समासस्वर-प्रकरण के भ्रन्तिम सूत्र परादिइछन्दसि बहुलम्‌ (६1२1१९९) में 
भाष्यकार ने ग्रवशिष्ट स्वरापवादों के ज्ञानार्थं लिखा है-- 


परादिश्च परान्तइच पुर्वान्तकचापि दृशयते | 
पुर्वादयइच दुइयन्ते व्यत्ययो बहुलं तत: ॥ 
वस्तुतः उदात्तादि स्वर मन्त्रार्थो के करने में अतिसहायक हैं। जहां स्वर को 
उपेक्षा की वहीं व्याख्याकार गडबडा जाता है। वेङ्कटमाघव जैसे ग्रप्रतिम स्वरशास्त्र 
का ज्ञाता भी स्वर की जरा सी उपेक्षा के कारण जो लिख वेठा-- 
बहुत्नीहेः स्वरं प्यन्नथं तत्पुरुषस्य च । 
र्थं स्पष्टे स्वरं जह्याद्‌ वरुणं वो रिशादसम्‌ ॥ | 
| शाकल्यं की प्रसंगात्‌ स्वर- 
यह हम पूर्व लिख चुके हैं। इसी प्रकार पदकार शाकल्य क १ 
विषयक एक भुल जो निरुक्त में दर्शाई है, उसका भी उल्लेख हम कर चुके । वेद के 


लब्धप्रतिष्ठ हिन्दीमाष्यक्रार स्वरज्ञान के अमाव में प्रायः सम्बोधन, प्रथमा विसक्ति | 


के एकवचन झौर तिङन्त का, जहां शब्दों का स्वररहित एक जसा रूप होता है, वहां 


स्वरज्ञान के भ्रमाव में सुबन्त को तिङन्त मानकर भौर तिङन्त को सुबन्त मानकर | 
र्थं कर देते हैं। समानरूप वाले सुबन्त भोर तिङन्त का निणाय स्वर सेही 


सम्भव है । 
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इस प्रकार हमने संक्षेप से वेदिक स्वरों की वेदार्थ में उपयोगिता और उसकी 
उपेक्षा से होनेवाले अर्थ का संक्षेप से निर्देश कर दिया । जिस प्रकार वेद में सुपतिङ 
प्रादि का कहीं व्यत्ययं नहीं है, वैदिकभाषा की. दृष्टि से वेदोक्त पद यथास्थान यथा- 
चत्‌ साधु हैं, उसी प्रकार उदात्तादि स्वरों में भी व्यत्यय नहीं है। स्वरानुसार यथा- 
बत्‌ वेदार्थं करने पर जहां गम्भीर और, भ्रस्फुट अर्थ स्पष्ट होता है, वहीं स्वर मे 
व्यत्यय की कल्पना करके भ्र्थात्‌ स्वर की उपेक्षा करके किया गया ग्रथ अथुद्ध हो 
सकता है | 420 

अन्त में वेङ्कटमाघव का कथन उद्धत करते हुए लेख को समाप्त करते है-- 


झन्धकारे दीपिकासिगंच्छुन्न स्खलति बंवचित्‌ । 
एवं स्वरै; प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इति॥ 
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जे छऊरृच्डुn = 3 
नेन्द्र शब्दाबुशासन तथा उसके खिलपाठ 

[यह लेख हमने “ज्ञानपीठ, काशी! से प्रकाशित जैनेन्द्र व्याकरण (श्रमयनन्दी 
कृत महाद्वत्ति) के 'उपोद्घात' के रूप में सं० २०१३ वि० में लिखा था। उसमें 
ग्रतिस्वल्प संशोधन करके. यहां छाप रहे हैं। पुराने लिखे लेख में संस्कृत व्याकरण 
शास्त्र का इतिहास” के प्रथम संस्करण की जहां-जहां पृष्ठ सं० दी थी, वहां सं० 
२०४१ के नवीन चतुर्थ संस्करण के अनुसार कर दिया है |] 

संसार में वैदिक वाङ्मय के प्रादुर्माव का आदि स्थान पुण्यभूमि भारत है। उसका 
विशाल संस्कृत वाङमय मुख्यतः तीन धाराधरो में विभक्त है। इस वाङ्मय की 
समृद्धि में वै दिक, जैन आर बौद्ध विद्वानों तथा झ्ाचायो ने मुक्तहस्त से सहयोग प्रदान 
किया है । भगवान्‌ महावीर से पूवं के जैन तीर्थङ्करो ने उपदेश भरर प्रन्य-रचता 
में किस भाषा का भ्राश्रय लिया था, इसके प्रमाण भ्रमी नहीं मिले। उनका कोई 
ग्रन्थ उपलब्ध अथवा ज्ञात नहीं। इसलिए उपलब्ध संस्कृत वाङ्मय में वैदिक वाङ्‌- 
मय ही प्राचीनतम कहा जा सकता है। भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध तथा 
उनके अनुयायी मनीषियों ने भ्रपने विचारों को सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए उप- 


देश र ग्रन्थ-रचना में तात्कालिक जनमाषा प्राकृत तथा पाली का प्राक्षय लिया । . 


कालान्तर में, सम्मवतः विक्रम की प्रथम शती के लगमग जैन तथा बौद्ध श्राचायों 
ने भारतीय जनतां के हृदय में संस्कृत के प्रति युग-युग से वर्तमान विशिष्ट अनुराग 


शौर झादर की भावना को'श्रनुमव किया भौर उदारचेता होकर उन्होंने मी. 


विद्वज्जनोपयोगी विशिष्ट ग्रन्थों की रचना के लिए संस्कृत भाषा को अपनाना 
भारस्म किया । "` 


नये युग के प्रवर्तक _ 


इस नये युग के प्रवर्तक जैन सम्प्रदाय में ग्राचायं समन्तमद्र भ्रौर सिद्धसेन | 


दिवाकर तथा बौद्ध सम्प्रदाय में भदन्त प्रश्‍वघोष थे। ये सब वैदिक सम्प्रदाय के 
विशिष्ट ज्ञाता थे । इसलिए उभय सम्प्रदाय के शास्त्रज्ञाने की जो भ्रौ़ता इनके ग्रन्थों 
में उपलब्ध होती है, वह अन्त्र दुलेम है । इन झचायों.ते अपनी प्रगाघ-विद्धत्ता के 
कारण अपने-अपने: सम्प्रदायो में नयें युग का सूत्रपात किय 


71 _ इनका अनुकरण करके 
उत्तरवर्ती भनेक सुहृद घाचायो ने झपने-भ्रपने : ,उत्तमोत्तम . ग्रन्थों द्वारा संस्कृत | 


वाङ्मय को झागे बढ़ाया । TIT Mp 
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संघर्ष युग--दोनों सम्प्रदायों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्तरोत्तर बढ़ने 
लगा । प्रत्येक विषय पर संस्कृत में ग्रन्य-रचनाए होने लगीं । विक्रम को प्रथम शतीं 
से १२बीं शती तक का युग संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में पना स्वतन्त्र स्थान 
रखता है । इस काल में वेदिक, जेन और बौद्ध विद्वानों के पारस्परिक ताकिक 
बाद-प्रतिवाद ने वाङ्मय के प्रत्येक क्षेत्र*को, विशेषकर न्यायशास्त्र को परिवृ हित 
करने में विशेष योग प्रदान किया । इस काल में वैदिक न्यायशास्त्र की तो प्रद्धत्त 
ही बदल गई। वह पने मूल. प्रयोजन से हटकर श्र्थात्‌ प्रमेयनिर्णायक न रहकर 
केवल प्रमाण-लक्षण-निणँय तक ही सीमित हो गया श्रौर अन्त में उसने नव्य न्याय 
के रूप में केवल बौद्धिक श्रम का रूप धारण कर लिया । 


जेन व्याकरण-वाङ्मय 


संस्क्ृतवाङ्मय में व्याकरणशास्त्र झपना प्रमुख स्थान रखता है । प्राचीन शास्त्रों 

में इसे स्वतन्त्र विद्यास्थान माना है । इसलिए जब जैन विद्वानों ने संस्कृत भाषा को 

अपनाया, तब जैन सम्प्रदाय में भी इस शास्त्र का महत्त्व बढ़ा । अर्नेक जैन आचार्यो 

ने व्याकरण के क्षेत्र -में भी भनेक उत्तम. कृतियां प्रदान कीं । उनमें से अधिकांश 
विकराल-काल द्वारा कवलित हो गईं, भनेक ग्रन्थों का नाम मी स्मृति-पटल से नष्ट 

हो गया। कइयों का नाममात्र शेष रहा । बहुत स्वल्प कृतियां शेष बचीं। जो 

ति कृतियां कथञ्चित्‌ कालकवलित होने से इस समय तक बच गइ वे ग्रन्थागारों में 
A वेष्टनों में बन्धी, प्रकाश में प्राने की. तिथि की प्रतीक्षा कर रही हैं। सम्भव है 
उनमें से अधिकांश कृतियां 'गीर्यते बन एव वा! नियम के अनुसार विदज्जगत्‌ को 
सुरभित न करके वनोप्रम प्रन्थागारों में. ही शोणं हो जायं । इंट पत्थरों से बनी 
भौतिक कृतियों को बचाने भ्रथवा उनके उद्धार की चिन्ता की अपेक्षा इन सांस्कृतिक 
झौर वौद्धिक कातियों का बचाना, उनका उद्धार करना परम भ्ावश्यक है। जो 
विद्वान्‌ महानुभाव, घनी मानी श्रेष्ठी वर्ग तथा संस्थाए' इस कार्य में लगी हुई हैं, वे 
देश, जाति तथा धर्म कों वास्तविक सेवा कर रही हैं। देश के स्वतन्त्र हो जाने पर 
3 युगयुग उपार्जित प्राचीन वाङ्मय को रक्षा का भार मुख्यतया राज्य को ही वहन 
` करना चाहिए, परन्तु सम्प्रति हमारे नेता इस प्रोर उदासीन हैं । | 


«० « . - उपलब्ध जेन व्याकरण 
जैन झाचायों दवारा लिखे गये ६-७ व्याकरण ` इस समय उपलब्ध हैं । उनमें से 
केवल तीन व्याकरण प्रमुख हे--जेनेन्द, शाकटायन भोर सिद्ध हैम। इनमें ्राचायं 
` देवनन्दी, अपर नाम पूज्यपाद, इतर नाम'जिनेन्द्रबुद्धि द्वारा प्रोक्त जेनेन्द्र' व्याकरण 
सबसे प्राचीन है । इक है: | 
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३१ जनेन्द्र-शब्दानुशसन तथा उसके खिलपाठ - २४१ 


इन प्रमुख तीन व्याकरणों के ग्रन्थ भी ग्रभी तक पुरे प्रकाशित नहीं हुए। सबसे 
अधिक हैम व्याकरण. के ग्रन्थ प्रकाश में भ्राये हैं'। शाकटायन व्याकरण केवल 
चिन्तामणि नामक लघुदृत्ति सहित प्रकाशित हुआ है, (परिशिष्ट में मूल गणपाठ 
लिङ्गानुशासन तथा घातुपाठ भी छपे हैं)। सूत्रकार की स्वोपज्ञ ग्रमोध महाद्धत्ति 
भ्रमी तक लिखितरूप में ही क्वचित्‌ उपलब्ध होती हैर । जेनेन्द्र व्याकरण भी तृतीय 
ग्रच्याय के द्वितीयपाद के ६०वें सूत्र तक ग्रमयतन्दीविरचित महादत्तिसहित कुंछ वर्ष 
पूर्व लाजरंस कम्पनी काशी से प्रकाशित हुम्ना था (प्रब वह भी दुलेम है)। यह 
प्रथम श्रत्रसर है कि.मारतीय ज्ञानपीठ. काशी ने इस मारी कमी को. पूण 
करने का बीड़ा उठाया और वह उसे भ्रभयनन्दी. की महाइत्ति सहित प्रकाशित कर 
रहा है । 

जैनेन्त्र से प्राचीन व्याकरण 


आचायं पूज्यपाद ने भ्रपने शब्दानुशासन में निम्न ६ पूर्ववर्ती आचायों का उल्लेख 
किया है-- 
. गुणे श्रीदत्तस्यास्त्रियाम्‌ [१।४।३४] 
. कृवषिमृजां यशोभद्रस्य [२।१।९६] 
. राद्‌ भूतबले: [३।४।८२] री 
पत्रः कृति प्रमाचन्त्रस्य [४।३।१५०] ... ६ ही हे 
. वेत्त:-सिद्धसेतस्य [५॥१।७] 
SE चतुष्टयं. समन्तभद्रस्य [५४१४०] 
य इन छ भ्राचायों. में: से - किसी 'का-मी ग्रन्थ इस समय/उपलब्ध नहीं है । भनेक 


~ 36 ०० २0 “० 


विद्वानों को इन आाचायो के व्याकरण-शास्त्र-प्रवक्तृत्व में मी सन्देहः है. । जैसा कि- 


जैन इतिहास-विशेषज्ञ श्री पं० नाधुरामजी प्रेमी ने अपने “जेन साहित्म भ्रौर इतिहास' 
(पृष्ठ १२०) में लिखा था-- : 

“इन छः 'भ्राचार्यो में से किसी का- मी कोई,ब्याक़्रण ग्रस्य नहीं: है; परन्तु 
जान पड़ता. है .इनके श्रन्य. ग्रन्थो में कुछ भिन्न तरह के; शब्द प्रयोग किये'गये 


दुष्प्राप्य हो. गये.। इनका पुनमु द्रण अत्यस्त ग्रावश्‍य़क है। 


.-२- यह महाहृत्ति- "मी, शीघ्र ही -मारतीय :ज्ञानपीठ काशी से ही प्रकाशित | 
होगी । 1A ही ४ ति जय. 
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होंगे प्रौर उन्हीं को व्याकरण-सिद्ध करने के लिए ये सब सूत्र रचे गये हैं ।* 


“पं० फुलचन्द्र सि० शा० ने मी सर्वाथंसिद्धि की भूमिका में लगभग इसी मत का 
प्रतिपादन किया है ।* 


पाणिनीय व्याकरण में स्मृत शाकल्य आपिशलि श्ञाकटायन झांदि १० प्राचीन 
शाब्दिकों के विषय में भी भ्रनेक विद्वानों की ऐसी ही धारणा है। 


हमारे विचार में इस प्रकार की घारणाश्रों का मूलकारण भारतीय प्राचीन ग्रन्थों 
और ग्रन्यकारो के विषय में पाइचात्त्य विद्वानों द्वारा समुत्पादित झविशवास की 
भावना झौर ग्रनगंल कल्पनाए' ही हैं। 


हम अपने “संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ में पाणिनि से पूर्ववर्ती 
झापिशलि काशकृत्स्न और भागुरि भ्रादि अनेक शाब्दिक प्राचायों के सूत्र, घातु और 
गण के वचन उद्धृत? करके सिद्ध कर चुके हैं कि पाणिनि से प्राचीन आचार्यों के भी 
पाणिनि के समान ही सर्वांगपूर्ण व्याकरण थे।* भ्रब तो काशकृत्स्न व्याकरण का 
2D म जी EE UE व मजा आन 
` १. यद्यपि माननीय प्रेमीजी ने इस विचार की निस्सारता को समझकर भ्रपने 
ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण में उक्त भ्रंश त्रिकाल दिया, पुनरपि जिनकी ऐसी धारणा 
प्रमो भी है, उनके विचारों के प्रधिनिधित्वरूप में उक्त पङ्क्तियाँ उद्धृत की हँ । 


२. सर्वार्थसिद्धि प्रस्तावना पृ० ५१ । 


2, 


३. देखो “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास'.के तत्तत्‌ प्रकरण । 


४. श्री डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल ने “पाणिनिकालीन भारतवर्ष” (हिन्दी 
संस्करण) पृष्ठ ५ पं० २२,२३ पर पाणिनिपूर्ववर्ती व्याकरणों को विना किसी प्रमाण 
के एकाद्धी लिखा है। पृष्ठ २९ पं० ६ पर गणपाठ की सामग्री को पाणिनि की 
` ` मौलिक देन बताया है, परन्तु इसके विरुद्ध पृष्ठ ३१ पं० १६ में भतृहरि के 
- प्रमाण से पाणिनि-पुर्ववर्ती भ्रापिशलि के गणपाठ की सत्ता भी स्वीकार की है । 
वस्तुत: श्री डाक्टर जी के ग्रन्थ का प्रथमाध्याय भावावेश में लिखा गया है, उसमें 
ऐतिहासिक अंश स्वल्प है । डा०:-कीलहानं का  भतृ'हरिकृत महाभाष्यटीकासंबंधी 
सेख हमे सुलभ नहीं हुआ । भ्रतः नहीं कह सकते कि उसमें भ्रापिशल गणपाठ का . 

. उल्लेख था, वा नहीं । परन्तु हमने भ्रपनी मतृ हरिकृत महामाष्यटीका की प्रतिलिपि 
` के झाघार से 'सं० व्या० शस्त्र का इतिहास” माग १ पृष्ठ १५७ पर झापिश्ल गण- 
पाठ का उल्लेख किया है । तथा इसी ग्रन्थ के माग १, पृष्ठ ४१०-४१७ पर महा- 

भाष्यटीका के इतिहासोपयोगी सभी वचन एकत्रित कर दिये हैं। 
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०एिनेन्दाजात्रदाचुस्धासन, तथा उसके 'िलपठ 19०0५ २४३ 


समग्र धातुपाठ चन्नवीरं कविकुत कन्नडटीका सहित प्रकाश में झा गया है। उसमें 
काशक्कत्स्न शब्दानुशासन के लगभग १४० सूत्र मी उपलब्ध हो गये हैं ।* ये (घातु- 
पाठ तथा सूत्र) न केवल उनके सर्वाज़पूर्ण होने के, अपितु पाणिनीय व्याकरण से 
झघिक विस्तृत होने के भी प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 


इसी प्रकार भ्राचायं पूज्यपाद के शब्दानुशास्न में उद्घृत प्राचीन व्याकरणों के 
विषंय में भी हमारी यही घारणा है कि उन भ्नाचार्यो ने भी प्रपने-प्रपने शब्दानु- 
शासन रचे थे । उन्हीं के शब्दानुशासनों से भ्राचायं पूज्यपाद ने उनके मतों का संग्रह 
- किया । इसके विपरीत कल्पना करना पूज्यपाद जैसे प्रामाणिक भ्राचायं को मिथ्या- 
वादी. कहना है (झाः शान्तं पापम्‌) । जब हमने पाणिनि से पुववर्ती अनेक शाब्दिक 
भ्राचायों के बहुत से वचन प्राचीन ग्रन्थों में ढूंढ लिये, यहां तक कि आच शब्दतन्त्र- 
प्रणेता इन्द्र के भी “अथ वर्णसमूह:', 'अरथं: पदम्‌' दो सूत्र उपलब्ध कर लिये,* ऐसी 
भ्रवस्था में हमें पूणां निश्चय है कि यदि जैन वाङमय का सावघानतापुर्वेक 
झवगाहन किया जाय तो इन भ्नाचार्यो के शब्दानुशासन के सूत्र मी अवश्य उपलब्ध 
हो जायेंगे । 5४ 

ग्राचारयं सिद्धसेन का व्याकरण-प्रवक्तृत्व--भाधाये सिद्धसेन के व्याकरणविषयक 
मत का उल्लेख भ्राचाये पुज्यपाद ने तो किया ही है; उसके भ्रतिरिक्त मी धनेक . 
ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं, जिनसे उनके व्याकरणप्रवक्ता होने की पृष्टि होती है। 
यथा-- दन कप | | ् 

१. भ्रमयनन्दी जैनेन्द्र १४१६ की इत्ति में एक उदाहण देता है-“उपसिद्धसेन 
वेयाकरणा:' प्र्थात्‌ सब वयाकरण सिद्धसेन से हीन हैं। 


` -१. इन सूत्रो का प्रकाशन हम ने कर दिया है। 
२. 'सं० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ९३-९४ | महाभाष्य मराठी 
प्रनुवाद प्रस्तावना खण्ड (माग ७, सन्‌ १६५४). पृष्ठ १२५, १२६-पर श्री पं० 


काशीनाथ श्रम्यद्धूरजी ने हमारे हारा प्रथमतः (सन्‌ १६५१ ) अकटीकृत दोनों | 


सूत्रों का उल्लेख किया है। दुसरे सूत्र का पाठ भी हमारे द्वारा परिष्कृत ही स्वी- 
कार किया है। लेखक ने अन्यत्र भी हमारे ग्रन्थ की पर्याप्त दुल म सामग्री स्वीकार. 
की है, परन्तु हमारे ग्रन्थ का कहीं निर्देश नहीं किया । 


विशेष--इस लेख में जहां-जहां “सस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ क . 
पृष्ठों का निर्देश हमने किया था, उनके स्थान में संवत्‌ २०४१ के छपे चतुथं संस्करण 


के झनुसार कर दिया है। लेण मरि आह) 
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इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अमयनन्दी ग्राचायं सिद्धसेन को त केवल वैया- 
करण ही मानता है, ्रमितु उस काल तक प्रसिद्ध वेयाकरणों में उसे सर्वश्रेष्ठ कहता 
है। यदि यह उदाहरण आचार्य पूज्यपाद के न्यास अथवा दृत्ति में भी हो, तब इसका 
महत्त्व बढ़ जाएगा । 


२. अनेक ऐतिहासिकों का मत है कि 'क्षपणक' ाचायं सिद्धसेन दिवाकर का 
ही नामान्तर था ।' यदि यह सत्य हो (हमारा झुकाव इसी. झोर है). तो चायं 
सिद्धसेन्‌ के व्याकरणप्रववतृत्व में सन्देह का कोई अवसर ही , नहीं है। क्षपणक- 
व्याकरण, उसकी दृत्ति तथा उस पर लिखे गये महान्यास के अनेक वचन उज्ज्वलदत्त 
की उणादिर्दत्त, पुरुषोत्तमदेव की परिभाषाइत्ति तथा मंत्रेयरक्षितविरचित तन्त्र- 
प्रदीप ग्रादि ग्रग्थो में उपलब्ध होते हैं ।* 


जैनेन्द्र व्याकरण 


झाचायं पूज्यपाद अपर नाम देवनन्दी ने जिस शब्दानुशासन का प्रवचन किया, 
वह लोक में जेनेन्द्र नाम से विख्यात है । 


इस शब्दानुशासन का जैनेन्द्र नाम क्यों पड़ा, झाचाये पुज्यपाद का काल कौन 
सा है,जेनेन्द्र व्याकरण का मूल सूत्रपाठ कोन सा.है,इस पर कितने व्याख्याग्रन्थ लिखे 
गये और भ्राचाये पूज्यपाद ने जेनेन्द्र व्याकरण के श्रतिरिक्ति ग्रौर कितने ग्रन्थ लिखे 
इत्यादि विषयों पर हम यहां विशेष चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इन विषयों पर मात- 
नीय श्री पं० नांथुरामजी प्रेमी ने अपने 'जैन साहित्य और इतिहास” ग्रन्थ में विस्तार 
से लिखा है,(बही अश पुनः परिष्कृत करके 'जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌' के भ्रादि में पृष्ठ 
१७-३७ तक छपा है)। पश्चात्‌ 'हमने भी अपने “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास? 
ग्रन्थ मे विस्तार से विवेचना को है! (हमने श्री प्रेमी जी के ग्रन्थ से पर्याप्त सामग्री 
ली है।) इसलिए हम यहां केवल उतना ही भ्रंश लिखेगे, जो उक्त दोनों लेखों के 

चात्‌ परिज्ञात हुआ है । छ को 


> 


पड 
छि 


जनेन्द्र नाम का कारण--इस  शब्दानुशासन को सवेत्र जैनेन्द्र नामे से स्मरण 
किया है । इसके नामकरण के सम्बन्ध में श्री श्रेमीजी ने जेनग्रन्थो से जो कथाए 
उद्धृत की हैं, वे प्राय: ऐतिहासिक तत्त्वरहित हैं। श्री प्रेमीजी भौ उक्त कथाओं से 


१. सस्कृत सा'हत्य का संक्षिप्त इतिहास, सीताराम जयराम तथा विश्वनाथ 
भारद्वाज कृत, सन्‌ १९३३, पृष्ठ २४४ । 


२. ०--संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ६५६-६५७ । 
३५ देखो पृष्ठ ३२३-३२८ तथा ४२१-४३१ । 
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सन्तुष्ट नहीं हैं । हमारे विचार में इस नामकरण का निम्न कारण है-- 


श्राचायं देवनन्दी का एक नाम जिनेस्द्रवुद्धि भी था, जैसा कि भवणवेल्गोल के 
४०वें शिलालेख में लिखा है-- 


यो देवनन्दिप्रथमाभिघानो बुद्धया महत्या स जिनेनब्रबुिः ॥२॥ 
श्री पुज्यपादोऽजनि देवता भिर्यत्युजितं पादयुगं यदीयम्‌ .॥।३॥ 


अर्थात्‌ --श्राचायं का प्रथम नाम देवनन्दीःथा, वुद्धि को महत्ता के कारण वह 
जिनेन्द्रबुद्धि कहलाये भर देवों ने उनके चरणों की पूजा की, इस कारण उनका नाम 
पूज्यपाद हुभ्रा । 


जिस प्रकार “पदेषु पदेकदेश्षान्‌' नियम भ्रथवा 'विनापि निमित्त पूर्वोत्तरपदयोर्वा 
खं वक्तव्य (४१1१३९) वातिक के अनुसार प्राचीन ग्रन्थकार देव” झयवा नन्दीं 
नाम से देवनन्दी को स्मरण करते हैं, उसी प्रकार जिनेन्द्र एक देश भी : जिनन्द्रवुद्धि 
अपरनाम देवनन्दी का वाचक है । अतः 'जेनेन्द्र' को व्युत्पत्ति होंगी--जिनेद्ध ण प्रोक्त 
जैनेन्द्रम्‌ । अर्थात्‌ जिने नद = जिनेन्द्रबुद्धि = देवनन्दी द्वारा प्रोक्त व्याकरण । 


झाचाये देवनन्दी का काल और उसका निइचायक नूतन प्रमाण--झाचाये देव- 
नन्दी के काल के विषय में ऐतिहासिकों का परस्पर वैमत्य है। यथा-- 
१--कीथ अपने 'हिस्ट्री ग्राफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में लिखता हे-- 
त्‌॥९ जैनेन्द्र व्याकरण ascribed ६0. पी७ Jinendra realy written by 
यपाद देवनन्दी perhaps was Composed C. 678. 9. 432. 

भ्र्थात्‌ जैनेन्द्र व्याकरण सन्‌ ६७८ (=७३५ वि०) के समीप लिखा गया । 

२--श्री प्रेमीजी ने अनेक प्रमाण:उपस्थित करके देवनन्दी का काल सामान्यतया 
विक्रम की; षष्ठं शताब्दी निश्चित किया. है । (देखो इसी ग्रन्थ के साथ मुद्रित उनका 
लेख 


३--श्रो आई० एस० पवते ने अपने “स्ट्रक्चर आफ दी भरष्टाध्यायी' मे लिला | 


है 753 ग आप 
“महामहोपाध्याय नरसिहांचायःन कर्शाटक कविचरित के प्रथम भाग के प्रथम 
१.: जिनसेन तथा वादिराज सूरि "देवः नाम से स्मरण करते हैं। देखो श्री 
प्रमोजी का लेख, यही प्रत्य, पृष्ठ १९, टि० ३१, ४॥: । 1 हाती gs 
२. इसके उद्धरण आगे लिज्ञानुशासन क प्रकरण म देगे। | 


यि 


‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


२४६ Digitized by ^7ेAदुषु्सिद्धान्तन्गीमतंसाः and eGangotri 


संस्करण में पूज्यपाद को ईस्वी सन्‌ ४७० (=५२७ वि०) में बताया है भ्रौर दूसरे 
संस्करण में सन्‌ ६०० (=६५७ वि०) का। परन्तु मुझे २१-१२-१९३३ को 
लिखे एक पत्र में लिखा है कि पूज्यपाद ४५० ई० (= ५०७ वि०) के आसपास 
हैं! । 


४- हमने भ्रपने व्याकरण शास्त्र के इतिहास में श्री प्रेमीजी द्वारा उद्घृत प्रमाणों 
के आधार पर प्ांचाय पूज्यपाद का काल विक्रम को षष्ठ शताब्दी का पूर्वाद्ध माना 
था। अब हम उसे ठोक नहीं समभते। . - 


विक्रम को षष्ठ शताब्दी से पुव--श्रब हमें जो नूतन प्रमाण उपलब्ध हुग्रा 
है, उसके अनुसार आचार्य पूज्यपाद विक्रम को षष्ठ शताब्दी से पूर्ववर्ती हैं, यह 
निश्चित होता है । 

कात्यायन ने एक विशिष्ट प्रकार के प्रयोग के लिए नियम बनाया है--परोक्षे 
च लोकविज्ञाते प्रयोकतुदंशेनविषये (महा० ३।२।११) | श्रर्थातू-- ऐसी घटना जो 
लोकविज्ञात हो, प्रयोक्ता ने उसे न देखा हो, परन्तु प्रयोक्ता के दर्शन का विषय 
सम्मव हो (अर्थात्‌ वह घटना प्रयोक्ता के जीवन-काल में घंटी हो) उस घटना को 
कहने के लिए-भूतकाल में'लङ्‌ प्रत्यय होता है । 

पतञ्जलि ने महाभाष्य में इस वातिक पर उदाहरण दिये हैं--श्लरुणव्‌ यवन: 
साकेतम्‌, श्ररुणद्‌ यबनो माध्यमिकाम्‌ | वातिक के नियमानुसार साकेत (== 


५ ग्रयोध्या) भ्रोर माध्यमिका ( =चित्तौड़ समीपवर्ती नगरी ग्राम ) पर यह लोक- 
१ प्रसिद्ध भ्रांक्मण पतञ्जलि के जीवनकाल में हुआ था । प्राय: सभी ऐतिहासिक इस 
{ विषय में सहमत हैं । ` 


इसी प्रकार का नियम पाणनि से उत्तरवर्ती प्रायः सभी व्याकरण-ग्रन्थों में 
उपलब्ध होता है और उसका उदाहरण देते हुए ग्रन्थकार प्राचीन उदाहरणों के 


साथ-साथ स्वसमकालिक किन्ही महती घटताओं :का भी प्राय; निर्देश करते हैं । 
यथा-- 


.' श्रजयद्‌ जर्तो हृणान्‌। चान्द्रर (१२८१) 
. प्ररणन्महेन्द्रो मथुराम्‌ । जनेन्ह* (२1२1६२) 
जलकर उ TTS io 
१. देखो, स्ट्रक्चर श्राफ दी भ्रष्टाघ्यायी, भूमिका, पृष्ठ १३ । 
८ रक उ अल क्रमश: घमंदास तथा अभयनन्दी की वेत्ति से दिये है, 
परन्तु इन इत्तिकारों ने ये उदाहरण:निएचय हो चन्द्र और पूज पः 
जल ही i ह 22200 
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जनेन्द्र-शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ २४७ 


अदहदमोधवर्षो$रातीन्‌ । शाकटायन (४३२०८) 
अरुणत्‌ सिद्धराजोध्वन्तिम \ हैस० (५।२।८) 


इनमें अन्दिम दो उदाहरण सवंथा स्पष्ट हैं। भ्राचाये पाल्यकीति (शाकटायन) 
महाराज अमोघवषं भ्रोर भ्राचायं हेमचन्द्र महाराज सिद्धराज के काल में विद्यमान 
थे । इसमें किसी को विप्रतिपत्ति नहीं । परन्तु चान्द्र के जतं भ्रौर जैनेन्द्र के महेन्द्र 
नामक व्यक्ति को इतिहास में प्रत्यक्ष न पाकर पाश्‍चात्य मतानुयायी विद्वानों ने 
जतं को गुप्त झोर महेन्द्र को मेनेन्द्र--मिनण्डर बनाकर प्रनगंल कल्पनाए' की हैं । 
इस प्रकार की कल्पनाश्रों से इतिहास नष्ट हो जाता है। हमारे विचार में जैनेन्द्र 
का 'अरुणन्महेन्द्रो मथुराम्‌' पाठ सवंथा ठीक है, उसमें किञ्चिन्मात्र भान्ति की 
सम्मावना नहीं है । भ्राचायं पुज्यपाद के काल की यह ऐतिहासिक घटना इतिहास में 
सुरक्षित है । 

महेन्द्र और उसका मथुरा-विजय--जंनेन्द्र में स्मृत महेन्द्र गुप्तवंशीय कुमा रगुप्त 
है । इसका पूरा नाम महेन्द्र कुमार है। - जैनेन्द्र के "विनापि निमित्त पुर्वोत्तरपद- 
योर्वा खं वक्तव्यम्‌’ (४।१।१३९) वातिक झथवा “पदेषु परेशदेशान्‌' नियम के ग्रनु- 


सार उसी को महेन्द्र अथवा कुमार कहते थे । उसके सिक्कों पर श्री महेन्द्र, महेन्द्र. | 


सिह, महेन्द्रवर्मा, महेन्द्रकुमार श्रादि कई नाम उपलब्ध होते हैं।* 
तिब्बतीय ग्रन्थ चन्द्रगर्भ सूत्र में लिखा है--“यवनों पल्हिकों शकुनो (कुशनों) 
ने मिलकर तीन लाख सेना से. महेन्द्र के राज्य पर प्राक्रमण किया । गङ्गा के उत्तरः 
प्रदेश जीत लिये । 'महेछसेन के युवा कुमार ने दो लाख सेना लेकर उन पर 
आक्रमण किया भौर विजय प्राप्त की। लोटने पर पिता ने उसका भ्रमिषेक कर 
दिया 177९ ह आ: | 
चन्द्रगर्भ सूत्र का महेन्द्र निश्चय ही महाराज कुमारगुप्त है और उसका युव- 
राज स्कन्दगुप्त । मञ्जु श्री मुलकल्प इलोक ६४६ में श्री महेन्द्र और उसके सका- 
रादि पुत्र (स्कन्दगुप्त) को स्मरण किया है ४? | 
` अन्द्रगर्भ-सूत्र में लिखित घटना की जैनेन्द्र के उदाहरण में उल्लिखित घटना के 


` १. श्री पं० भंगवदत्त जी इत भारतवर्ष का इतिहास (सं० २००३), पृष्ठ 


३५४। 
२. वही, पृष्ठ ३५४। र 
“३. महेन्द्रनुपवरो मुख्य: सकाराद्यो मतः परम्‌ । 
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साथ तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि जैनेन्द्र के उदाहरण में इसी महत्त्वपूर्ण 
घटना का संकेत है । उक्त उदाहरण से यह भी विदित होता है कि विदेशी श्राक्रा- 
्ाध्रों ने ग्धा के भ्रास-पास का प्रदेश जीतकर मथुरा को अपना केन्द्र बनाया था । 
इस. कारण महेन्द्र की सेना ने मथुरा.का ही घेरा डाला था। 


महाभाष्य, शाकटायन तथा सिद्ध हैत व्याकरणों में निर्दिष्ट उदाहरणों के प्रकाश 
में यह स्पष्ट हो जाता है, कि आचार्य पूज्यपाद गुप्तंवंशीय महाराजाधिराज कुमार“ 
गुप्त अपर नाम महेन्द्रकुमार के समकालिक हैं । पाइचात्थ मतानुसार कुमा गुप्त 
का काल वि० सं० ४७०-५१२ (= ४१३-४५५ ई०) तक था। श्रतः पूज्यपाद का 
कालं अधिक सें अधिक विक्रम की वीं शती के चतुर्थं चरण से षष्ठ शताब्दी के. 
प्रथम चरण तक माना जा सकता है; इसके पदचातु नहीं । भारतीय ऐतिहासिक 
काल-गणनानुसार गुप्तकाल इससे कुछ शताब्दी पूर्व ठहता है । 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनेन्द्र के 'अरुणन्महेन्ध्रों मथुराम' उदाहरण में 
महेन्द्र. को मेनेन्द्र== मिनण्डर समझना भारी भ्रम है। 


जेनेन्द्र दाब्दानुशासन 


अब हम जैनेन्द्र व्याकरण. के सम्बन्ध में संक्षेप से लिखते हें -- 
जेनेन्द्र शब्दानुझासन का परिमाण--जेनेन्द्र शब्दानुशासन में ५'ग्रघ्याय, २० पाद 
आर ३०६७ सूत्र (प्रत्याहार सूत्रों के विना) हैं। .. ड 
र जनेख का. प्रधान उपजीव्य: ग्रन्य--ग्राचायं पूज्यपाद के समय निश्‍चय ही पाणि- 


'नीय र चान्द्र शब्दानुशासत्तः विद्यमान थे । ` पूज्यपाद ने श्रपने शब्दानुशासन की 
रचना - पाणिनीय ; शब्दानुशासन के.आघार पुर -की है, यह पाणिनीय चान्द्र तथा 


३ कही-कहीं ऐसा मी प्रतीत होता है कि पूज्यपाद ने चान्द्र. शब्दानुशासत्त से मी कुछ 
सहायता ली है। - 


. जैनेन्द्र में प्रत्याहारसूत्रों का सदृभाव-अमयनन्‍दी-. की महाइत्ति के साथ 
“म इ उ रा' आदि प्रत्याहार सूत्र, उपलब्ध नहीं होते, परन्तु जैनेन्द्र शब्दानुशासन 
के मूल पाठ में ये भ्रवश्य विद्यमान थे । इसमें निम्न हेतु हैं । 


क-> जेनेन्द्र सुत्रपाठ में जहां अनेक वणो का निर्देश करना होता है, वहां 
संक्षेपार्थ पाणिनीय अनुशासन के समान प्रत्याहारों का प्रयोग किप्रा है । यथा-- 


प्या न्स नन Ss a 


रज १. जेतेस्द्र भ्रोर पाणिनीय सूत्रों की तुलनात्मक सूंची इस. ग्रन्थ के भ्रन्त में 
छपी है । 


i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जेनन्द्र शब्दानुशासनों की सूत्र-रचना भोर प्रकरण-विन्यास की तुलना से स्पष्ट है. 1१ | 


Moris 294 TERN 


Digitized by. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ |. जैनेन्द्र-शब्दानुशासन और उसके खिलपाठ २४९ 


अच्‌ (१।१।५६), इक (१।१।१७), यण्‌ (१॥१४५), ऐच्‌ (१११५), एङ्‌ 
(१।१।७०)। ये प्रत्याहार पाणिनीय प्रत्याहारों के समान हैं । किस प्रत्याहार में कितने 
वर्णो का निर्देश समझना चाहिए अथवा प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है,इसका नियम- 
प्रदशंक "अन्त्येनेतादि:'” सूत्र जनेन्द्र शब्दानुशासन (१।१।७३) में विद्यमान है। इस 
सूत्र द्वारा भ्रच्‌ प्रत्याहारों का परिज्ञान तमी-सम्भव है, जब ग्रन्थ के आरसम्म में 
पाणिनीय ग्रन्थवत्‌ प्रत्याहारसूत्र पठित हों। भ्रन्यथा 'श्रन्त्येनेतादिः' सूत्र तथा इसकी 
दृत्ति कभी समझ में नहीं ग्रा सकती । 


ख- जैनेन्द्र १।१।४८ पर भ्रमयनन्दी लिखता है--'रन्त इति लणो लकारेण 
प्रश्‍लेषनिदज्षात्‌ प्रत्याहारग्रहणम्‌ ।' धर्थात्‌ 'रन्त' इस निर्देश में लण सूत्र के जकार 
में पठित ग्रकार से र प्रत्याहार लिया गया है। “लण्‌” यह पाणिनि के समान 
प्रत्याहारसुत्र ही है । 

ग--प्रभयनन्दी १।१।३ सूत्र की दत्ति के भ्रनन्तर उदाहरण देता है--“भइउण्‌ 
--णकारः | अर्थात्‌ 'भ्र इ उ ण सूत्र में “ण्‌” इत्‌ अंज्ञक है। यहां मी पाणिनि के 
समान 'ग्र इ उ ण सूत्र को उद्धृत किया है । 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि जैनेन्द्र व्याकरण के भ्रारम्म में भी प्रत्याहारसूत्र 
थे । हमने प्रत्याहार-सुत्रों के विषय में इस महावृत्ति के सम्पादक महोदय से पूछा 
था कि किसी हस्तलेख में ये सूत्र मिलते हैं, भ्रथवा नहीं। श्री सम्पादक जौ ने २६। 
९।५६ के उत्तर में लिखा--“प्रत्याहारसूत्रों का पाठ किसी मी हस्तलिखित प्रति 
में उपलब्ध नहीं है । मुद्रित जैनेन्द्र पञ्चाध्यायी तथा शब्दाणंव-चन्द्रिका में कुछ 
. हेर-फेर के साथ पाणिनीय व्याकरण सदृद्य (भ्र इ उ र्‌ प्रादि) दो प्रकार के सूत्र- 
पाठ मिलते हैं ।” 

हमारा विचार है कि प्रत्याहारसूत्रो को व्याख्या: की आवश्यकता न समभक्वर' 
भ्रमयनन्दी ने इनकी व्याख्या तही की । अव्याख्यात होने के कारण महावृत्ति के 
हस्तलेखो में इनका प्रभाव हो गयां। भ्रथवा. यह मी सम्मव है--जेसे न कई 
स्थानों पर सूत्रों की वृत्ति उपलब्ध नहीं होती,* उसी प्रकार इन प्रत्याहारसूत्रो को पा 
भी व्याख्या नष्ट हो गई भौर व्याख्या के न रहने पर महावृत्ति के हस्तलेखो में सुरत 
पाठ का भी प्रभाव हो गया । जो कुछ मी कारण उनके प्रभाव का हो, परन्तु इतना ` 
निस्सन्दिग्ध है कि भ्रभयनन्दी' जैनेन्द प्रत्याहारसूत्रो से परिचित था। ' हव; 

सुत्रपाठ के पाठान्तर--महावृत्ति के साथ जो जनन्त सूत्रपाठ चपा है, उसमें 


१. शाकटायन को -चिन्तामणि वृत्तिः में भी प्रत्याहारसूत्र व्याख्यात नहीं ह | 2 ५ का 
~ ९. पृष्ठ २८८, ३१७, ३२८॥ ` ड | १२ 
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तथा अमयनन्दी की व्याख्या में उद्धृत सूत्रपाठ में कतिपय पाठान्तर उपलब्ध होते 
हैं । कई पाठान्तर ग्रजयनन्दी को वृत्ति के गम्भीर अनुशीलन से विदित होते 
हैं । यथा-- Es 

क--ग्रमंयनन्दी ने १।१।८४५ को व्याख्या में ५।१।७९. का पाठ उद्धृत किया 
है-- 'वदब्रज” इत्यादिनेप । परन्तु ५१४७६ पर सूत्रपाठ छपा है-_'ब्रजबदल्बोऽतः' 
(इस पर वृत्ति अप्राप्त है) । F 


ख- जैनेन्द्र १२।११४ सूत्र का मुद्रित पाठ है-साधकतमं करणम्‌ । इसकी 
व्याख्या में झअमयनन्दी लिखता है--'पु ल्लिङ्गनिदशः किमर्थः ? परिक्रयणम्‌ 
(१।२।११२) इत्यनवकाशया संप्रदानसंज्ञया बाधा सा भूत्‌ ४ श्रर्थात--पुल्लिद्ध 
निर्देश क्यों कियो**'*०९*०- हि 


इस सूत्र में दो पद-हैं। दोनों ही नपुसकलिङ्ग मुद्रित; हुए हैं । ऐसी श्रवस्था 
में न तो शंका ही उपपन्न होती है और न उनका समाधान. ही । क्योंकि *नब्बाध्य 
झासम्‌' (१।२।६१) सूत्रानुसार नपु सकलिंग से निदिष्ट संज्ञा का अनवकाश संज्ञा 
से बाघ होता है.। ग्रतः 'करण' संज्ञा का नपुसक से निर्देश होने के कारण प्रनव- 
काश सम्प्रदान संज्ञा (१।२।११२) से निश्चय ही वाध होगा.।. इस कारण प्रतीत 
होता है, अभयनन्दी का सूत्रपाठ “साधकतम:_ करणः”. था, जो पीछे से विकृत हो 
गया । 'करणः? पु ल्लिग निदेश होने पर ही 'पु ल्लिंगनिददा: किमर्थः” यह शंका तथा 
उसका समाधान उपपन्न हो सकता है । पुल्लिंग निर्देश ( करण: ) होने पर अनवकाश 
संप्रदान संज्ञा से मी करण संज्ञा की बाघा,महीं होगी आोर.“शतेन परिक्तीत:! प्रयोग 
भी उपपन्न हो जायेगा । 


जेनेन्द्र में एक विवेचनोय स्थल- जैनेन्द्र व्याकरण लौकिक भाषा का व्याकरण 

है "इसलिए उसमें स्वर और वेदिक प्रक्रिया का अंश छोड: दिया है । प्रथमाध्याय के 
प्रथम पाद में झाचायं ने तीन सुत्र पढ़ें है--कौवेतो,उज्;, ऊम्‌ (२५-२६) (यहां शुद्ध 
पाठ ऊ' चाहिए) इन सूत्रों के पाठ तथा इनकी :वृत्ति से प्रतोत होता है. कि इनका 
प्रयोगविषय लोकमाषा है। परन्तु इनका वास्तविक प्रतिपाद्य विषय वेदिक (पदपाठ) 
है । यह बात पाणिनि के: “संबुद्धो शाकल्यस्येताबनावं, उनः, ॐ ` (१।१।१६-१७) 

` सृत्रों से स्पष्ट है । पाणिनि ने प्रथम सूत्र में वैदिक सम्प्रदाय के पारिभाषिक  'झनाषं 
इतिः का निर्देश किया है, (इसकी अनुवृत्ति भ्रगले सूत्र में भी जाती है) ।: पदकारों 


त (द्वारा पदपाठ में प्रग्रह्म आदि संज्ञा का निदर्शन कराने के लिए मन्त्र से बहिभूत जिस 


"इति? शब्द को प्रयोग किया जाता है, वह अनाष॑ इतिकरण कहाता है| इसी को 
द उपस्थित भी कहते हैं। इस शब्द का व्यवहार भी 'पाणितिःने. ६।१।१२९ में किया 
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है। ये संज्ञाएं प्रातिशाख्यग्रन्थों में प्रसिद्ध हैं। पदपाठ में अनाव॑ इतिकरण का प्रयोग 
कहां करना चाहिए, इसका प्रतिपादन प्रांतिशार्यों में विस्तार से किया है। ऋग्वेद 
के पदपाठ में शाकल्य ने प्रगृह्मसंज्ञक' (जैनेन्द्र के अनुसार “दि संज्ञक) पद से 
परे सर्वत्र “इति' शब्द का प्रयोग किया है। - यथा--अग्नी इति (ऋ० ५।४५।४) 
मेथेते इति। (ऋ० १।११२।३) युष्मे इति (ऋ० ४१०८ ) वायो इति (ऋ० 
१२१), ऊ इति _ (ऋ० १।२४।८), गौरी इति (ऋ० ९।१२।३ ) । पाणिनि ने 
शाकल्य के मत का अनुवाद ्रपने शास्त्र में किया है। इससे स्पष्ट है कि जैनेन्द्र के 
उक्त सृत्रों-द्वारा प्रतिपाद्य विषय भी वेदिक नियमों के प्रन्तगंत ग्राता है । इसलिए 
श्राचार्य को चाहिए था कि उसने जैसे पाणिनि के “शे” (१।१।१३) आर “दूतो 
च सप्तमी” (१।१।१८ ) सूत्रों के प्रतिपा विषय के लिए सूत्ररचना नहीं की, वसे 
ही इनका भी समावेश “न करता । समावेश करने से विदित होता है कि भ्राचायं 
ने इन सूत्रों के प्रतिपाद्य विषय को लौकिक समझा है। परन्तु लोक में वायो इति 
ऊ इति ऐसे प्रयोग उपलब्ध नहीं है । i 

भूल का कारण--इस भूल का कारण भगवान्‌ पतञ्जलि की पाणिनीय उन 
ऊँ (१११७) सुत्र की व्याख्या है। पतञ्जलि ने शाकस्य ग्रहण को विकल्पार्थं 
मानकर ग्रोर उनः ॐ का योग-विभाग करके “बायो इति चायविति, वाय इति, 
ऊ इति उ इति विति’ इतने काल्पनिक रूप बनाये हैं। पतञ्जलि ने भी पारिमाधिक 
'ग्रनाषं इति’ को “लौकिक इति' मान लिया, ऐसा प्रतीत होता है, परन्तु है यह 
समस्त प्राचीन वेदिक सम्प्रदाय के विपरीत ।' इस विषयं में भाष्यकार पतञ्जलि का 
अनुकरण करने से ही जैनेन्द्र में यह भूल हुई प्रतीत होती हे । 


जैनेन्द्र के सम्बन्ध.में.एक अम --जैनेन्द्र शब्दानुझ्ासन के सम्बन्ध में भ्रम है कि 
जेनेन्द्र ही प्रथम व्याकरण है, जिसमें एकशेषप्रकरण नहीं है। इसका कारण महा- 
वृत्ति में निर्दिष्ट 'देवोपज्ञमनेकशेषव्याकरणम्‌'. (१।४।६७) उदाहरण है। हमने 
'सं० व्या० शास्त्र का इतिहास? में भाग १,पृष्ठ ६६०-६६१ )इस भ्रम, कां निराकरण 
किया है। जैनेन्द्र से प्राचीन चान्द्र में मो एकशेषप्रकरण नहीं है। _ 

सवार्थसिद्धि और जैनेन्द्र शब्वानुशासन का पोर्वापर्ये----भ्राचायं पूज्यपाद ने 
तत्त्वाथंसूत्र की सर्वार्थसिद्धि नामक व्याख्या में कहीं पाणित्तीय . शब्दानुशासन के भोर 
कहीं स्व॒रचित शब्दानुशासन के सूत्र यत्र-तत्र उद्धृत किये हैं 1 इससे विदित होता है 


कि जेनेन्द्र शब्दानुशासन की रचना आचाय ने सर्वाथंसिद्धि के पूर्व हो कर ली.थौ1 | 


nnn MN कक र न -ने 
१. इसकी विशद विवेचना के लिए : देखो हमारे द्वारा सम्पादित ग्यूष्टाध्यायी- 


प्रकाशिका' का 'उन; (१११७) सूत्र । : 
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तत्त्वाथेसूत्र ग्रध्याय १० सूत्र ४ की सवार्थसिद्धि टीका में झाचायं पूज्यपाद ने पञ्चमी 

विभक्ति के लिए स्वनिमित 'का' संज्ञा का निर्देश किया है। इससे मी उक्त तथ्य की 

पुष्टि होती है, (सर्वार्थसिडि प्रस्तावना पृ० ५१ )1 | 
जेनेन्द्र शब्दानुशासन के खिलपाठ 


वैयाकरण वाङ्मय में शब्दानुशासनः पद केवल सूत्रपाठ के लिए प्रयुक्त होता है । 
सूत्रपाठ को लघु बनाने के लिए उससे सम्बद्ध बिस्तृत विषयों को सूत्रकार जिन 
ग्रन्थों में संगुहीत करते हैं, वे शब्दानुशासन के खिल भ्रथवा परिशिष्ट कहाते हैं । 
प्रायः प्रत्येक शब्दानुशासन के घातुपाठ, गणपाठ, उणादि घौर लिङ्गानुशासन ये 
“चार खिल होते हैं। इन्हें मिलाकर व्याकरण की पञ्चपाठी बनती है।. जैनेन्द्र 
व्याकरण . के भी ये चार खिल थे, (उणादि भौर लिङ्गानुशासन उपलब्ध नहीं 
है) । 
घातुपाठ- श्वाचायं देवनन्दीप्रोक्त धातुपाठ कार मूल ग्रन्थ हमारे देखने में नहीं 
आया । गुणनन्दीश्रोक्त झाब्दाणंव व्याकरण (जैनेन्द्र का परिबधित संस्करण) का 
चन्द्रिका टीकासहित जो संस्करण काशी से छपा है, उसके अन्त में जैनेन्द्र घातुपाठ 
भी मुद्रित है। वह घातुपाठ जिनेन्द्र (पूज्यपाद) प्रोक्त मूलरूप में है अथवा शब्दा- 
राव के समान परिवधित है, यह हम नहीं सकते | झभयनन्दी की महावृत्ति में 
जैनेन्द्र घातुपाठ के भनेक सूत्र उद्घुत हैं, उनकी मुद्रित जेनेन्द्र धातुपाठ की तुलना 
से कुछ परिणाम निकाला जा सकता है। परन्तु सम्प्रति मेरे पास मुद्रित जैनेन्द्र 
घातुपाठ नहीं है । अत; मैं इसके निणंय में इस समय अ्रसमर्थ हूं । 
मैं इसी वर्ष ६ अगस्त को काशी में भारतीय ज्ञानपीठ के व्यवस्थापक तथा 
महावृत्ति के सम्पादक महोदयों से मिला था (यह मेरा प्रथम मिलन था) झर उन्हें 
ग्रन्थ के भरन्त में जेनेन्द्र घांतुपाठं छापने का सुझाव दिया था । दोनों महानुभावों ने 
` बड़ी सहृदयता से मेरे सुझाव को स्वीकार किया, और वह इस ग्रन्थ के अन्त में 
` दिया'जा रहा है, (अमी छपा मेरे पास नहीं पहुंचा)। |! 
घातुपारायण- आाचायं हेमचन्द्र ने स्वीय लिङ्गानुशासन के स्वोपज्ञ विवरण में 


१. कासिका १।३।२ में खिल शब्द इसी भथ में प्रयुक्त है। 
` २. श्रुतपाल ने जैनेन्द्र धातुपाठ की व्याख्या की थी। सं० व्या० शास्त्र का 


इतिहास, माग २, पृष्ठ १२८। 


bs प्राचीन परम्परानुसार “भू सत्तायाम्‌' 'एघ वृद्धो' आदि वाक्य सूत्र माने जाते 
हैं| इृ०--मस्मतु संपादित क्षीरतरङ्गिणी, पृ० १, टि० २। । 
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पृष्ठ १३२ पं० २० पर 'नन्विघातुषारायणं त्थ पृष्ठ १३३ पं० २३ पर नन्दिपारायण 
उद्धृत किया है। इस नाम के साथ हैमधातुपारायण नाम की तुलना से प्रतीत 
होता है कि यह श्ाचायं देवनन्दी का भ्रपने धातुपाठ पर स्वोपज्ञ विवरण रहा 
होगा । 
गणपाठ--जनन्द्र गणपाठ ग्रभयनन्दी की महावृत्ति में यथास्थान सञ्चिविष्ट है, 
पृथक छपा नहीं मिलता : 
उणादिसुत्र--जनन्द्र उणादिसूत्र का कोई हस्तलेख अभी तक हमारी दृष्टि में नहीं 
आया । महावृत्ति के सम्पादकजी से भी इसके विषय में पूछा था । उन्होंने २९।६। 
४५६ के पत्र मेंलिखा--"'उणादिसूत्र तथा परिभाषाझ्ों का भी संकलन कहीं नहीं 
उपलब्ध हो सका । लिङ्गानुशासन भी जेनेन्द्र का भ्रनुपलब्ध ही है 1” 
अभयनन्दी की महावत्ति में अनेक उणादिसूत्र उद्धृत हैं। कुछ प्राचीन पञ्च- 
पादी से पुणंतया मिलते हैं, कुछ में पाठान्तर है। भ्रनेक सूत्र ऐसे मी हैं, जिनमें 
प्रत्यक्ष जेनेन्द्र संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है। इसलिए यह निश्‍चित है कि जेनन्द्र 
प्रोक्त उणादिसूत्र मी थे। उदाहरण के लिए हम कुछ सूत्र उद्घृत करते'हैं। 
यथा— | 
१--तनोतेडंउ: सन्वच्च । पृष्ठ ३। 
२--श्रस्‌ सवंघुम्यः । पृष्ठ १७॥ 
३--कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशुभ्य उण्‌ । पृष्ठ ११८। 
४--वृतुवविहनिकमिकषिम्यः सः । पृष्ठ ११८। 
५---श्ण्डो जुकृसृबृङः' । पृष्ठ ११९ । 
६--गमेरिन्‌ । पृष्ठ ११६ । 
७- आङि णित्‌ । पृष्ठ ११६। 
८--भुवरुच । पृष्ठ ११६ । 


` जैनेन्द्र उणादिसुत्रो का प्राघार--जिस प्रकार ग्राचायं पूज्यपाद ने प्रपने शब्दा _ 


नुशासन के प्रवचन में पाणिनीय शब्दानुशासन का प्रधान झाश्रय लिया, उसी प्रकार 


१. महावत्ति का मुद्रित पाठ है--'भ्रण्ड: । जुङसृवुङः । यह भणुद्ध है। र 


टु 


उणादिसूत्रों के प्रवचन: में मी निश्चय ही किसी प्राचीन उणादि को मुख्य आधार | 


तुलना करो--'अण्डन्‌ कृसृमुवनः' (पञ्चपादी उ० १॥११८॥ द० उ० शाहा ) टक, 


सूत्र से । 
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वनाया. होगो । जैनेन्द्र उणादिपाठ के उपलब्ध न होने से यद्यपि हम निश्चयपूर्वक 
नहीं कह सकते कि. आचाय॑ ने किस प्राचीन उणादिपाठ को मुख्यता दी, पुनरपि 
हमारा अनुमान इस प्रकार है । ` 


पाणिनीय सम्प्रदाय से संबद्ध मुख्यतया दो प्रकार के उणादिपाठ उपलब्ध होते 

- हैं | एक है पञ्चपादी भौर दूसरा दशपादी ।* पञ्चपादी-पाठ भी रामायण महा- 
भारत प्रादि ग्रन्थों के समान अनेक शाखाओं में विभक्त है। एक है भ्रौत्तर पाठ,दूसरा 
पद्चमोत्तर, तीसरा दाक्षिणात्य । उज्ज्वलदत्त तथा तदाश्चित भट्टोजिदीक्षित ग्रादि 
को दत्तियां ग्रोत्तर पाठ पर हें, :(उज्ज्वलदत्त वंगीय था, ग्रतः इसे वाङ्ग पाठ भी 
कह सकते हैं) । .इवेतवनवासी तथा: नारायण की वृत्ति दाक्षिणात्य पाठ पर हैं । 
क्षीरस्वामी भ्रपनी क्षीरतरक्लिणी में पश्चिमोत्तर पाठ को उद्धृत करता है (इसे 
काइमीर पाठ कह सकते हैं)। दशपादीपाठ.पञ्चपादी के सम्भवतः प्दिचिमोत्तर पाठ के 
आधार पर रचा. गया है ।* प्रझ्चचपादीपाठ का भी मूल कोई त्रिपादीपाठ प्रतीत होता 
है 1४ उणादि के ये समी .पाठ.श्राचायं पूज्यपाद से प्राचीन-हैं । अमयनन्दी ने १।१। 
७५ सूत्र की वृत्ति में एक जेनेन्द्र उणादिसूत्र उद्घृत किया है--“'अस्‌ संवंघुम्य:? । ` 


पञ्चपादी का श्रौत्तरपाठ--सवंधातुभ्यो$मुन्‌ । (उज्ज्वल० ४१८८) 


रि दाक्षिणात्य'पाठ--असुन्‌ (श्‍वेत० ४१६४) 
जं पड्चिमोत्तर पाठ--श्रसुन्‌ (क्षीरतरङ्गिणी पृष्ठ 
. ९३ प० १६४) NR 
- दशपादी का पाठ भ्रसुन्‌ (९४९) ॥ | १ 2 


१. हमने इसका श्रनेक हस्तलेखों के आधार पर; सम्पादन किया: है। सरस्वती 
अवन ग्रन्थमाला काशी से (१९४२ में) यह प्रकाशित हुभा है.। .. -- . 


२. हमने दशपादी-उणादि के उपोद्घात में दोनों पाठों तथां इनकी वत्तियों का 
है, संक्षिप्त इतिहास १६४२ में लिखा था। उस समय पञ्चपादी के इतने विभिन्न पाठों 

का बोध हमें नहीं था । उणादिसुत्र शर उनकी व्याख्या का विस्तृत इतिहास हम 
भ्रंपने सं० व्या० शास्त्र का इतिहास के दूसरे भाग में लिखेंगे 


३. पञ्चपादी: पाठ: के प्रादविभाग की निरुक्त शतपथ 'ग्रादिःप्राचीनं ग्रन्थों. के 
खण्ड ग्रथवा कण्डिका विभाग से तुलना करने पर प्रतीत होता है कि पञ्चपादी का 
मूल कोई त्रिपादी. उणा दिपाठ रहा होगा। .. 
४. क्षीरंतरर्ङ्गिणीः .के। सम्पादन के प्रारम्भ 

दशपादी के पते दिये हैं । 


में हमें ज्ञान नहीं था, तः हमने 
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अनन्द्र-शब्दानुशासन और उसके" खिलपाठ 2५५ 


इन सब सूत्रों की तुलना से स्पष्ट है कि जैनेन्द्र उणादिपाठ का मुख्य उपजीव्य 
श्रौत्तर पाठ है,जिसमें जेनेन्द्र के “सवंधुम्य: के समान “सर्वधातुम्य:' पद विद्यमान है । 
्रन्य पाठो में 'संघातुभ्य:' पद है ही नहीं-- . 


उणादिसुत्र-ध्यास्या--भाचार्य देवनन्दीकृत उणादिसूत्र-व्याख्या का हमें कोई 
साक्षात्‌ प्रमाण उपलब्ध नहीं हुम्रा, 'परन्तु जिस प्रकार ग्राचायं ने अपने घातुपाठ 
की तथा लिङ्गानुशासन की व्याख्या* की उसी प्रकार उणादि को, व्याख्या मी झवश्य 
रचौ होगी । 5 


लिङ्गानुशासन- श्राचाय देवनन्दीध्रोक्त लिङ्गानुशासन का कोई ग्रन्थ हमारी 
दृष्टि में नहीं श्राया, परन्तु जैनेन्द्र लिङ्गानुशासन था अवश्य । इसमें निम्न प्रमाण 


है-- 


१--वामन अपने लिङ्गानुशासन के अन्त में प्राचीन भ्राचायं प्रोक्त लिङ्गानु- 
शासनों का' निर्देश करता हुआ लिखता है--ध्याडिप्रणीतमथ वाररुचं सचां जेतेख- 
लक्षणगतं विविध तथान्यत्‌ । लिङ्गस्य .लक्ष्मः*---।३०॥ इसमें जैनेन्द्र लिङ्जानु- 
शासन का उल्लेख स्पष्ट है । | 


२--श्रमयनन्दी भ्रपनी महावृत्ति १।४।१०८ में लिखता है--गोमयकंषायकार्षा- 
पणकुतपकवाटशंखादिपाठादवगमः कतंव्य: । भ्रर्थात्‌ गोमय आदि शब्द जिनमें उमय- 
लिङ्गता देखी जाती है, उनका ज्ञान पाठ से कर लेना चाहिए । 


यहां पाठ से श्रंमिप्राय- लिज्ञानुशासन का ही है; क्योंकि . 'पु सि चार्षर्चा:(१४। 
१०८) सूत्र पर पाणिनि के समान जैनेन्द्र में कोई गण नहीं है। अतः इनका पाठ 
लिङ्गानुशासन में ही सम्भव हो सकता है । त दिन: 


३. झाचायं हेमचन्द्र ने अपने लिङ्गानुशासन के स्वोपज्ञ विवरण में नन्दी के नाम | 
से एक पाठ उद्धत. किया. है--“अामरं तु भवेच्छुक्लं क्षोत्र तु कपिल अवेत्‌'' 
इति नन्दी । पृष्ठ ८५ पक्ति २५। . दी 

हमारे विचार में यह पाठ देवनन्दी के लिङ्गानुशासन का है झोर पुर्वोल्लिखत . 
नियम के भ्रनुसार यहां नन्दी” शब्द से देवनन्दी का ग्रहण है।। हर्षेवधेनीय लिङ्गानु- 
शासन के सम्पादक पं० वेङ्कटराम शर्मा ने झपत्ती निवेदना में २३ प्राचीन लिङ्गात्‌ _ 


१. लिङ्गानुशासन की व्याख्या का वणान भागे करेगे ` ` 
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शासनो का उल्लेख किया है ॥' उसमें संख्या १८ पर 'नन्दिक्कत लिङ्गानुशासन' का 
निर्देश है। इससे मी हमारे विचार की पुष्टि होती है कि भ्राचार्य हेमचन्द्र द्वारा 
नन्दी-नाम से स्मृत भ्राचायं देवनन्दी ही है । 


लिज्ानुशासन छन्दोबद्ध था--हैंमलिज्जानुशासन-विवरण में उद्धृत पूर्वे वचन 
से प्रतीत होता है कि देवनन्दीप्रोक्त लिङ्गानुशासन छन्दोबद्ध था। 


लिज्ञानु्षासन-व्याख्या--प्राचाये देवनन्दी ने भ्रपने लिद्धानुशासन पर कोई 
व्याख्या भी लिखी थी। हेमचन्द्र अपने लिङ्गविवरण में लिखता है--“नन्दिनः 
गुणवृत्त स्त्वाश्रलिङ्गता स्वादुरोदन:, स्वाद्वी पेया, स्वाबु पयः ।' झ्राचाय हेमचन्द्र ने 
यह पंक्ति प्रथवा अभिप्राय निश्चय ही जैनेन्द्रलिङ्गानुशासन को व्याख्या से लिया 
होगा । 
व्याकरण के ग्न्य ग्रन्थ 


पतति घातुपाठ, गणपाठ, उणादि भोर” लिङ्गानुशासन इन ४ 'खिलों के 
अतिरिक्त जैनेन्द्र शब्दानुशासन से संबन्ध रखमेवाले न्यूनातिन्यून तीन ग्रन्थ और थे। 
उनके नाम हैं--वातिकपाठ, परिभाषापाठ, शिक्षा । 


बातिक-पाठ--प्रमयनन्दी:: की महावृत्ति में जैनेन्द्र शब्दानुशासन से संबन्ध 
रखनेवाले बहुत से वातिक व्याख्यात हैं। थे वातिक किसके हैं, यह अज्ञात है । इसी 
प्रकार महावत्ति में समस्त वातिक व्याख्यात हैं भ्रथवा -उसमें काशिका के समान 
अधिक उपयोगी वातिको का ही सभिवेश है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
जैनेन्द्र वातिकपाठ का स्वतन्त्र ग्रन्थ अभी तक प्रकाश में नहीं आया । 5: 7 


ड 
¢ 


आये श्रुतकीति ने अपनी पञ्चवस्तुप्रक्रिया के अन्त भें जैनेन्द्रशब्दानुशासन पर 
रचे गये, किसी माष्यग्रन्य की सूचना दी है। यह भाष्य इस समय. अनुपलब्ध 
है 1 स्वयं प्राचार्य पूज्यपाद: ते भी अपने शब्दानुशासनः पर एक . न्यास लिखा 
था, वह मी अप्राप्य है । प्रत: जेनेन्द्र से संबद्ध वातिकपाठ की रचना .किंसने की, 
` यह अज्ञात है । 


` वातिक श्रमयनन्दी विरचित नहीं हैं--महावत्ति में व्याख्यात वातिक .भ्रभयनचदी 
_ विरचित नहीं हैं, ' क्योंकि उसमें :स्थान-स्थान पर . पातळ्जल महामाष्य के समान 
'वातिकों का, निराकरण : करके सूत्र-द्वारा कार्य का निर्वाह दर्शाया है। यथा-- 
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उदित्कार्यं वणंकायं च तदन्तादपि भवतीति वक्तव्यम्‌--भवती, श्रतिमवती, दाक्षिः । 
नेतद्‌ वक्तव्यम्‌-"--*°। पृष्ठ १५। यदि वातिक भ्रमयनन्दी विरचित होते तो वह 
स्वयं अनर्थक वातिक रचकर उनका खण्डन न करता । इतना ही नहीं, भ्रमयनन्दी से 
पूर्ववर्ती विद्यानन्द" जैनेन्द्र महावृत्ति १।४।३७ में पठित 'प्यखे का वक्तव्या’ वातिक 
का ग्रष्टसहस्ी (पृष्ठ १३२) में 'प्यखे क्मंप्युपसंख्यानात्‌' इस रूप में भ्रथंत: झनु- 
वाद करता है । “प्य, ख” ये जैनेन्द्र के परिभाषिक प्रयोग हैं। 


श्रमयनन्दी की वृत्ति में वातिकों के व्याख्यात होने तथा मष्टसह्ती में उद्घत 
होने से इतना तो निश्चय है कि ये श्रमयनन्दी से प्राचीन हैं। हमारा विचार है कि 
व्याकरणसंबन्धी' श्रन्य ग्रन्यों के समान वातिकपाठ भी ग्राचायं ने स्वयं रचा 
होगा । 


परिसाषा-पाठ-_परिभाषाए' व्याकरणशास्त्र का महत्त्वपूर्ण भाग हें । परि- 
माषाए' दो प्रकार की हैं। कुछ सूत्रकार द्वारा स्वयं सुत्रों में पठित होती हैं । 


यथा--इको गुणवृद्धी (अ्रष्टा० १।१।३) इकस्तो (जैनेन्द्र १।१।१७) | कुछ सूत्र से - 


बहिभू त होती हुई भी सुत्रकार-द्वारा स्वीकृत होती हैं। पाणिनीय व्याकरण से 
संबद्ध परिमाषाए' व्याडिकृत मानी जाती हैं ।* भाष्यकार पतञ्जलि ने अनेक परि- 
भाषाओं को सूत्रों से ज्ञापित किया है, अनेक को वे विना ज्ञापक के प्रमाण मान लेते 
हैं। प्रभमयनन्दी की महावृत्ति में भनेक परिमाषाएं उद्धृत हैं? । कतिपय परिमाषाभ्नों 
के ज्ञापक भी लिखे हैं । इन परिभाषाओं का पाठ पाणिनीय परिमाषाग्रो के समान 
होते हुए भी स्वतन्त्रानुसार परिवर्तित है। जेनेन्द्र-संबद्ध परिमाषाश्रों. का प्रवक्ता 
कौन है, यह निश्‍चयपु्वेक नहीं कहा जा सकता। परिभाषापाठ का स्वतन्त्र ग्रन्थ 
हमारे देखने में नहीं आया । | | 

परिभाषाशों की व्याख्या- इन जैनेन्द्र परिभाषाझों की व्याख्या मी किसी 
प्राचीन ग्रन्थकार ने की थी । भमयन्दी ११९२ पर लिखता है--संन्षिपातपरि- 
भाषाया श्ननित्यतां वक्ष्यति | यहां 'वक्ष्यति” क्रिया का कर्ता कौन है, यह अज्ञात है। 


परन्तु इससे इतना स्पष्ट है कि भ्रभयनन्दी से पूवं किसी ने परिमाषाझो की व्याख्या 


१. देखो, श्री प्रेमीजी का 'देवनन्दी का जैनेख्न व्याकरण? लेख, यहीं ग्रन्थ 
पृष्ठ २४। 


२. सं० व्या० शास्त्र का इतिहास, माग २, पृष्ठ ३०७-३११। 


३. देखो महावृत्ति पृष्ठ ४५५, ४५६। इस सूची में कुछ परिमापाएं रह 
गई हैं। यथा--पृष्ठ १२ पर उद्घृत--“अनुबन्धक्ृतमनेकाल्त्वं न” परिभाषा । 
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रची थी 1 इस प्रकार का विचार परिभाषावृत्ति में ही सम्भव हो सकता है । 


ग्राचायं हेमचन्द्र ने भ्रपने व्याकरण से संबद्ध परिभाषाश्रों की स्वयं ही रचना 
की और स्वय.ही उनकी व्याख्या की । इसी प्रकार ग्राचाये पूज्यपाद ने भी स्वयं 
परिभाषापाठ झौर उसकी व्याख्या लिखी हो, यह सम्भव हो सकता है । 


शिक्षा प्रमयनन्दी ने १।१।२ की वृत्ति में लगभग ४० शिक्षासूत्र उद्धृत किये 
हैं। ये भ्रधिकांश में झापिशल शिक्षासूत्रों से मिलते हैं'॥ पुनरपि इनका प्रवचन 
जैनेन्द्र व्याकरण की प्रक्रियानुसार किया हुआ है, यह दोनों की तुलना से स्पष्ट है। 
यद्यपि ये जैनेन्द्रसम्बन्धी शिक्षासूत्र किसके द्वारा प्रोक्त हैं, यह निश्चयपुर्वक नहीं 
कहा जा सकता, तथापि जैसे श्रापिशलि, पाणिनि भ्रौर चन्द्रगोमी ने अपने-अपने 
झब्दानुशासनों से सम्बद्ध शिक्षासूत्रो का प्रवचन किया, इसी प्रकार सम्भव है, 
प्राचां देवनन्दी ने इन शिक्षासूत्तो का भी प्रवचन किया हो, इसका विशेष वणान 
हम 'शिक्षा का इतिहास” नामक ग्रन्थ में करेगे (पाण्डुलिपि प्रायः तैयार हो 
चुकी है) ।' “ 
` श्रांचाय पुज्यपाद के अन्य ग्रन्थ 
श्री पं० नाथुरामजी प्रेमी ने अपने लेख में भ्राचायं पूज्यपाद के निम्न ग्रन्थों का 
उल्लेख किया. है-- व 6 
उपलब्ध ग्रन्य--१. सर्वार्थसिद्धिः २. समाघितन्त्र, ३. इष्टोपदेश, ४. दश- 
भक्ति । 
झनुपलब्ध, परन्तु ज्ञातग्रन्थ- १. शब्दावतारन्यास, २. जैनेन्द्रन्यास, ३. वैद्यक- 
ग्रन्य (नाम भ्रज्ञात), ४. सार-संग्रह, ५. जेनामिषेक । 
वद्यकग्रन्य के सम्बन्ध में नये प्रभाण--१. आचाय पुज्यपादरचित वैद्यकग्रन्थ 
का उल्लेख श्री प्रेमीजी के लेख के पृष्ठ १९, टि० १ पर उद्धृत श्रवणबेल्गोल के 


४०वें शिलालेख के चतुथं इलोक के. तृतीय चरण के “स्वाथ्य यदीयम्‌' पदों में भी 
मिलता है ।? 


१. देखो हमारे द्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित “विक्षा-सुत्राणिः (भापिशल, 
पाणिनीय तथा चान्द्र) । ; ः 

२. यह ग्रन्थ प्रमी तक (सं० २०४७) नहीं छप सका। | 

३. पुज्यपादकृतं योगं सिद्धिमंवति निर्मितम्‌ । तेलप्रयोगे (भज्ञातनामकर्ता) । 


सूचीपत्र सरस्वती महल लायब्ररी, तंजौर, सन्‌ १९३० जिल्द %४/].. प्र सं २२३, 
` पृष्ठ ७४७१ | 
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२. जैन श्राचायं उग्रादित्य-विरचित कल्याणकारक नामक ग्रन्थ में भी पुज्यपाद 
के वैद्यक ग्रन्थ का निर्देश है, एसा ज्ञात हुझ्ा है (स्वयं नहीं देखा) । 


आचाय. पुउ्यपाद का नूतन. परिज्ञातग्रन्य--छन्दःशास्त्र--भ्राचायं ने छन्दःशास्त्र 
पर भी कोई ग्रन्थ लिखा था, इसकी सूचना श्रवणवेल्गोलके ४०वें शिलालेख के 
चौथे इलोक के तृतीय चरण के 'छन्दः' पद से मिलती है। श्री प्रेमीजी से इसका 
संकेत रह गया प्रतीत होता है । जेनेन्द्र छन्दःशास्त्र का विस्तृत वणान हम : अपने 
'छन्दःशास्त्र का इतिहास' में करेंगे। यह लिखा जा रहा है। अन्य दो प्रमाण प्रेमी 
जी के ग्रन्थ के अन्त में देखें । 

इस प्रकार श्राचायं पूज्यपाद के व्याकरणातिरिक्त उपलब्ध ग्रौर ग्रनुपलब्ध ग्रन्थों 
की संख्या १० हो जाती है। 

हमारे विचारानुसार. झाचार्यविरचित जैनेन्द्रव्याकरणसम्बन्घी -निम्त ग्रम्थ 
चे. ; 

जैनेन्द्र सुत्रपाठ, जैनेन्द्रन्यास, घातुपाठमूल, घातुपारायण, गणपाठ, उणादिसृत्र, 
लिङ्गानुशासन, लिङ्गानुशासन-व्याइ्या, वातिकपाठ, परिमाषापाठ शोर शिक्षासुत्र । 


सूत्रपाठ, घांतुपाठ, गणपाठ के भ्रतिरिक्त प्न्य सभी ग्रन्थों को ढू ढने का प्रबल 
प्रयत्न होना चाहिए । ये ग्रन्थ निश्चय ही किन्ही जैन ग्रन्यागारो में छिपे पड़ होंगे। 
उनका उद्धार परम प्रावश्यक है । धातुपाठ धौर गणपाठ के हस्तलेखों को 
भी उपलब्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए । जिससे इनकी पाठशुद्धि में सहायता 
मिले । 
जेनेन्द्र के व्याख्याग्रन्थ 
जैनेन्द्र शब्दानुश्ञासन पर अनेक ग्रन्थ लिले. गये । उनमें से जेनेन्द्रन्यास, मध्य, 
अभयनन्दी की महादइृत्ति,प्रमाचन्द्र का शब्दाम्मोजमास्कर व्यास,पञ्चवस्तु, लघुजैनेन्द् 
भोर जैनेन्द्र प्रक्रिया नामक प्रन्थो का उल्लेख श्री पं* नाथुरामजी प्रेमी ने झपने 
“देवनन्दी का जैनेन्द्र व्याकरण? नामक लेख में किया हैं। इनमें से न्यास भ्रोर माध्य- 
ग्रन्थ इस समय झनुपलब्ध हैं। उपलब्ध ग्रन्थो में भ्रमयनन्दी की वत्ति ही सबसे 
प्राचीन है । | 
अभयनन्दी से प्राचीन झनेक वृत्तियां--भ्रमयनन्दी नें मंहावृत्ति के आरम्भ में एक 
इलोक लिखा है-- ह आ 
यच्छब्दलक्षणमसुत्रजपारमन्येरव्यक्तममिघानविषो दरिद्रः । 
तस्सवंलोकहूवयप्रियचा दवावयैव्यंक्तीक रोत्यसयतन्दिमु नि: ससस्तम्‌ । 
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अर्थात--कठिनता से पार पाने योग्य जिस शब्दलक्षण को दरिद्रों ने व्याख्या 
करने में स्पष्ट नहीं किया, उस सम्पूणं शब्दलक्षण को ग्रमयनन्दी मुनि सबके हृदयों 
को प्रिय लगनेबाले सुन्दर वाक्यों से स्पष्ट करता है। 


उक्त इलोक के पूर्वार्धं से स्पष्ट है कि अमयनन्दी से पूवं इस जेनेन्ट्र शब्दानु- 
शासन पर ऐसी भ्रनेक वत्तियां बन्न चुकी थीं, जिनमें सूत्रों की पूणां स्पष्ट 
व्याख्या नहीं थी। ये व्याख्याए' लघुवृत्ति के रूप में थीं, यह 'दरिद्र £ पद से व्यक्त 
होता है। 
झभयनन्दी का काल--प्रमयनन्दी का काल विवादास्पद है । डाक्टर बेल्वेल्कर 
ने अपने “सिस्टम श्राफ संस्कृत ग्रामर! में भ्रमयनन्दी का काल सन्‌ ७५० (वि० 
८०७) माना है, (पराग्राफ ३०) । ग्रमयनन्दी की महावृत्ति ३२1५४ में भट्ट 
अकलंक (जिनका काल ८०० विक्रम माना जाता है) के तत्त्वार्थवातिक का उल्लेख 
है। इससे यह वृत्ति उसके बाद की है, यह निश्चित है । हमने अपने सं० व्या० 
शास्त्र का इतिहास ग्रन्थ में ग्रमयनन्दी का काल विक्रम संवत्‌ ९७५-१०३५ के मध्य 
में लिखा है (माग १, पृष्ठ ६६४)। अमी इस विषय में झनुसंघान की भ्रावश्यकता 
है। 
झसयनन्दी की महावृत्ति--जेनेन्द्र व्याकरण के वाङमय में महावृत्ति का वही 
गौरवपूर्ण स्थान है,जो पाणिनीय व्याकरण में काशिका का है । यह महावृत्ति काशिका 
से भी ग्रधिक विस्तृत .है। इसका ग्रन्यपरिमाण १२ सहस्न श्लोक है। ग्रन्थकार. ने 
अपनी वृत्ति के सम्बन्ध में पूर्वनिदिष्ट इलोक में जो लिखा है, वह पुणंतया सत्य है, 
उसमें यत्किचितु ग्रतिशयोक्ति नहीं है । 


गअमयनन्दी का पाण्डितप--निश्‍इचय: ही. भ्रभयनन्दी व्याकरणशास्त्र में परम 
निपुण थे । उनका व्याकरण-विषयक-ज्ञान केवल जेनेन्द्र तक सीमित नहीं था, अपितु 
पाणिनीय व्याकरण में भी उनकी अप्रत्याहत गति थी । यह इस वत्ति के सूक्ष्म 
अध्ययन से पदे-पदे स्पष्ट होता है । महावत्ति में कई स्थल उनके व्याकरण-विषयक 
अभूतपूर्व पाण्डित्य का“ निदर्शंन कराते हैं। यथा १॥२॥९९ सूत्र की व्याख्या में 


“घ्रविनय्य प्रयोग को सिद्धि के सम्बन्ध में जो विचार किया है, वह हमें न्यत्र 
उपलब्ध नहीं हुआ। | 


महावृत्ति के उपजीव्य प्रन्य यद्यपि ग्रमयनन्दी ने प्रपती महावत्ति 
को रचना में निस्सन्देह जैनेन्द्र न्यास, प्राचीन लघुवृत्तियां, पातञजल महामाष्य 


प्रादि समी ग्रन्थों से सहायता ली है, तथापि सूत्र-ध्याख्याशेली और 
वाक्यविन्यास में काशिकावृत्ति का प्रभाव भ्रधिक प्रतीत होता है । 
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पतञ्जलि के पदचिज्ञों पर--(क) पतञ्जलि ने जिस प्रकार पाणिनि म्रौर 
कात्यायन के भ्रति सम्मान की भावना रखते हुए उनके सूत्र तथा वातिक की सुक्ष्म 
विवेचना करते समय पाणिनि और कात्यायन के गौरव से प्रभावित हुए बिना 
अपना निर्णय प्रकट किया है, उसी प्रकार झभयनन्दी मुनि ने मी भनेक स्थलों पर 
जैनेन्द्र वातिकों का निष्प्रयोजनत्व दर्शाया है । यथा--पृष्ठ १६ पर “'उयित्‌ कायम” 
तथा पृष्ठ २९ पर 'दाणइच सा' वातिक का । 


(ख) जैसे पतञ्जलि ने पाणिनीय सूत्रं से साक्षात्‌ 'भरसिद्ध प्रयोगों का साधुत्व 
दर्शाने के लिए योगविभागरूपी कौशल दिखाया है । उसी प्रकार भ्रभयनन्दी ने 
भी योगविमाग-हारा अनेक पदों का साधुत्व दर्शाने का प्रयत्न बहुत स्थानों पर , 

किया है। ` 


सहावृत्ति की एक महतो विशेषता--महावृत्ति की सबसे बड़ी विशेषता' यह है 
कि इसमें पाणिनि पतञ्जलि चन्द्र तथा पूज्यपाद द्वारा ग्रसंग्रहीत प्राचीन व्याकरण- 
नियमों का यत्र तत्र संग्रह उपलब्ध होता है। यथा (१२१) — 
“भूवादीनां वकारोऽयं लक्षणार्थः प्रयुज्यते | 
इको यण्मिब्यंवघानमनेकेषामिति संप्रहः ॥* [ 
भ्रर्थात्‌--'भूवादयो घुः' (१।२।१) सुत्र में 'भु-भदयो' के मध्य में वकार का 
निर्देश व्याकरण का लक्षण बतलाने के लिए रखा गया है। “अनेक चायो के 
मत में "इक्‌ से परे .यण्‌ का व्यवधान होता है', इस लक्षण का संग्रह वकार से 
दर्शाया है। ` १ 


हमारी दृष्टि में प्रमी तक. सबसे प्राचीन यही ग्रन्थ है, जिसमें यणव्यवघान- 


१. कलकत्ता के श्री पं० क्षितीशचन्द्रजी 'चट्टोपाष्याय ने “टेक्निकल म्स माफ _ 
संस्कृत ग्रामर? (पृष्ठ ७१) में इस कारिका तथा महावृत्ति में प्रागे व्याख्यात दो र 
चरणों का पाठ इस . प्रकार उद्धृत किया है--“भूवादीनां वकारोऽयं लक्षणार्, 
 अयुज्यते । व्यवधानमिको यण्मि्वायुवम्बरयोरिव ॥ भुवो वार्थं वदस्तीति वदेरोणादिके ` 
इवि । भुवादय इति ज्ञेया भूवोरऽ्था वादयोब्यवा ।” हा 9 द 

__ २. इस सन्धि तथा इससे ' पदसिद्ि-प्रक्रियाः परः पड़नेवाले प्रभाव के लिए _ 
हमारा स्रंठ व्या० शास्त्र का इतिहास, माग १, पृष्ठ २८-३२ विशेषरूप से देखना. क; 


चाहिए । 
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सन्धि का साक्षात्‌ उल्लेख किया है।' भागे वृत्तिकार ने महाभाष्योक्त वकार के 
'मंगलाथंत्व का खण्डन किया है। हमारे विचार में “मङ्गलाथं: प्रयुज्यते! लेख में 
पतञ्जलि. का 'मंगल' का वह माव नहीं है, जो जनसाधारण में प्रसिद्ध है । अपितु 
यहां पर भ्रध्येता छात्रों का मंगल भ्रमिप्रेत है। इसकी व्याख्या में स्पष्ट कहा 
है-प्रध्येतारश्च मगलार्था -यथा स्युः। प्रध्येताओं का मंगल लक्षण-ज्ञान से ही 
सम्भव है ।” 


महावृत्ति सध्य-मध्य में त्रुटित- यद्यपि महादत्ति कां यह संस्करण पांच हस्त- 
लेखों के झाघार पर छपा है,परन्तु इसमें अनेक स्थलों पर कई-कई सूत्रों की व्याख्या 
खण्डित है । देखो पृष्ठ २८८, ३१७, ३५८। इससे स्पष्ट है कि ये पांचों हस्तलेख 
किसी एक ही मूल प्रति की प्रतिलिपियां हैं । भ्रतः इसकी पूति के लिए भ्रन्य हस्त- 
लेख प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । 


जेनेन्द्र व्याकरण तथा महावृत्ति का मुद्रण 


प्राज से ४६ वर्ष पूर्व काशी की लाजरस कम्पनी की झोर से सन्‌ १६१० में 
महाइत्तिसहित जैनेन्द्र व्याकरण का मुद्रण रस्म हुआ था । इसके सम्पादक थे-- 
विन्घ्येषवरोप्रसाद ढिबेदी । इसका मुद्रण तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के ६०वें 
सूत्र तक ही होकर रह गया। तब से यह परमोपयोगी .ग्रन्य अधुरा ही रहा। यह 
परम सौभाग्य का विषय है कि भारतीय ज्ञानपीठ काशी ने इस ग्रन्थरत्न को प्रकाशन 
में लाने का महान्‌ प्रयत्न किंया। उसो'-का यह्‌ . फल है कि ४६.वषं के अ्रनन्तर यह्‌ 
ग्रन्थ पूरा छपकर प्रकाश में प्राया है। इसके लिए उक्त संस्था अत्यन्त धन्यवाद 
को पात्र है । इस संस्था ने इसो प्रकार के अनेक दुलं म ग्रन्थों का प्रकाशन करके 
समस्तं भारतीयों, विशेषकर जेनमतानुयायियों का महान्‌ उपकार" किया है । हमारी 
-यहो कामना है कि यह संस्था भविष्य में मी इसी प्रकार अपना कार्य करने में समर्थं 
हो, दिन दूनी रात चौगुनी फले फूले । 


' नहावृत्ति का नुतन संस्करण--भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित महावृत्त कां _ 
_ यह.संस्करण निस्सन्देह' महान्‌ परिश्रम का फल हैं। इसके सम्पादन में ५ हस्तलेखों 


"डळ कै र. यद्यपि शाकटायन लघुवृत्ति (पृष्ठ २३) में यह नियम उल्लिखित है। उसका 
काल अनिङ्चित हे । प्रमोधवृत्ति में मी पृष्ठं १५ पर इसका उल्लेख है। “८ 

२, महाभाष्य की पंक्ति का यह अभिप्राय हमें महावृत्ति के प्रकाश में ही समझ 
प्राया । 


०017०0म्तेन्छ«्यब्दामुखासभ/तथी' ससके खिलपारड" २६३ 


से सहायता ली गई है । इतना प्रयत्न करने पर भी इसके सम्पादन में कुछ कमियां 
रह गई हैँ । उनबी गोर भी संकेत कर देना हम उचित समभते हैं, जिससे आगामी 
संस्करण में उसका परिमाजंन हो सके । अ 


क-- अनेक स्थानों पर उद्धृत जैनेन्द्र सृत्रों के पते देने रह गये हैं। यथा--पृष्ठ 
११ पं० २--जैरिति दीत्वम्‌-'जेः' ४।३।२३४ का सूत्र है, यहीं पृष्ठ पं १३-- 
शास इत्पेवमादिघु--'झ्ास' यह ४४३३ का प्रतीक है । 


ख--वृत्ति में उद्धृत उद्धरणों के पते देने पर रह गये । यथा-प्रृष्ठ २४ पंक्ति 
२६--'एति जीवन्तमानन्द:” । यह रामायण सुन्दरकाण्ड सगं ३४ इलोक ६ का 
तृतीय चरण है। पृष्ठ ११९ पं० ६ पर निदिष्ट 'बाहुलक प्रकृतेस्तनुवृष्टे:' कारिका 
महाभाष्य ३1३१ को है । इसी प्रकार १।२।१२१ सूत्र पर उद्धृत कारिकाए मी 
महाभाष्य की हैं । ४ 


ग--कई स्थानों पर कुछ ग्रधिक सावधानता वर्ती जाती तो अनेक पाठ ठीक 
हो सकते थे । यथा- पृष्ठ ११६ पं० ३ पर मुद्रित “झण्डः । जक्कसृवुङ;' पाठ 
'अण्डो जुकृसुवृङः' चाहिए । पृष्ठ ८ पं० ५-६-“कतः । कृतवान्‌ । भूतवर्तमाने 
वतत ? | यहां “कुतः । कृतवान्‌ । “तः? (रारा८५) भूत इति वतंमाने 
पाठ चाहिए । “भुत इति वततंमाते' श्रादि पदों द्वारा जिस सूत्र की वृत्ति लिखी है, बह 
'तः' (२।२।८५) सूत्र यहां त्रुटित है ।. 


घ- श्रनेक स्थानों पर वृत्ति में उद्घृत जेनेन्द्रसूत्र तथा परिभाषा भ्रादि को सिन्न 
टाइप में करना रह गया है । 


ड--कहीं-कहीं सम्पादकीय टिप्पणियों में मी भूल प्रतीत होती है । यथा 
पृष्ठ १९ पं० १९ पर (४ अन्यथा धनिदित इति उड: खस्य प्रतिषेषः स्यात्‌ ।) 
पर टिप्पणी है--४. कोष्ठस्थितः पाठोऽप्रासंगिक इव साति। *'झलुड:--विडत्य- 


निदित:” इत्यस्यात्राप्रवृत्त; । प्रतीत होता है, यह पंक्ति पाणिनीय व्याकरण की 


प्रक्रिया की भ्रान्ति से लिखी गई है। 'हन्‌स्‌त' इस अवस्था में 'त' के परे रहने पर _ 


` “यस्यै तदादि गु (जै० १।२।१०२) सूत्र से न्‌ स्‌ को “गु' (पाणिनीय-भ्रंग) 


ही 


संज्ञा है । जैनेन्द्र प्रक्रियानुसार २१३८ सुत्र से 'सि' प्रत्यय होता है, उसका इकार कक 


इत्‌ है। गु के इदित्‌ होने से 'हलुङः क्डिल्यनिदितः (४७1२३ ) सूत्र की प्रवृत्ति 


नहीं हो सकती । उसकी प्रवृत्ति न होने से उङ्‌ (--उपधा) के 'न्‌' का लोप नहीं हो 


सकता । प्रतः कोष्ठान्तगंत पंक्ति सर्वथा शुद्ध है। 
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२६४ , बैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


इन सब कमियों के रहने पर भी जो संस्करण प्रकाशित हुआ हैं, वह्‌ निस्सन्देह 


महान्‌ प्रयत्न का फल है । प्रथम बार इतना सुन्दर संस्करण प्रकाशित हो गया, यह 
महान्‌ संतोष की बात है । 


ग्रन्थ के सम्पादन में कितना परिश्रम पड़ता है, यह भो भुक्तमोगी ही जान 
सकता है। हां, ग्रन्थ को सर्वाङ्गसुन्दर बनाने का लक्ष्य तथा उसके लिए सर्वविध 
प्रयत्न सम्पादक का वषय होना चाहिए। तत्पश्चात्‌ जो कायं हो जाये उससे 
सन्तुष्ट रहते हुए झगले संस्करण को सर्वात्मना श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न होना 


चाहिए । 


है 
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निरुक्त (४) 


[निघण्टु झर निरुक्त के सम्बन्ध में यहाँ किञ्चिस्हात्र ही लिखा है। जो व्यक्ति 
इनके विषय में अधिक जानना चाहें, वे श्री पं० मगवदतजीकृत बैदिक वाङ्भप का 
इतिहास? के “वेदों के भाष्यकार' नामक द्वितोय ,साग:के दशम, एकादश ग्रौरः द्वादश 
अध्याय में देखें ।] : कड ; 

निरुक्त उस विद्या का नाम है, जिसके द्वारा शब्दों के निश्चित अर्यो का ज्ञान 
कराया जाता है । सायणाचार्य ने ऋग्वेदभाष्य के उपोद्घात में लिखा है--- 

्रर्यावश्रोषे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तन्निरुक्तम्‌। षडङ्गप्रकरण । 

अर्थात्‌ अर्थं का बोध कराने के लिये निरपेक्ष न्टस्वतन्त्र पदसमूह जहां पढ़े गये 
हैं, वह निरुक्त हैँ । gE 108 25: हे 

सायणाचार्य प्रदर्शित निरुक्त का उक्त लक्षण आपाततः उप ग्रन्थ की ओर संकेत 
करता है, जिसे सामान्यतया “निषण्दु' (शब्द से. जाना जाता है.॥ यास्क-ने इसे 
समाम्नाय” कहा है । अनेक शोधकर्ता सायणाचायं,के निरुक्त -के इस लक्षण को अगुद्ध 
मानते हैं । इसका कारण यह. है कि वे निघण्टु आौर-तिझुक्त के सम्बन्ध में जो प्राचीन 
परम्परा है, उसे नहीं जानते | प्राचीन परम्परातुसार निघण्डु ही निरुक्त है, झौर जिस म 
ग्रन्थ को हम सम्प्रति निरुक्त, कहते : हैं, वह - 'निरक्तमाष्य' है । इस पर भागे लिखा 
जाएगा । 5 11 एप मननिककु 
निघण्डु के लिये निएक्त शब्द «का प्रयोग--कौषीतकि. गृह्मतूत्र के -साष्यकार 
भवत्रात ने निघण्टु के लिये 'निरुक्त शब्द का प्रयोग किया है । वह लिखता हि | 

ताकत येषु लोहशब्द *झआम्मातो निरुक्त --लोहं कतकं काञ्चनम्‌ इत। 

सुबर्णनामधे >> झाम्नातो रि ह्‌ यत... र 
स्क्रीय' निघण्टु के हिरिण्यनामों (१।२) | 


- १, वर्तमान में प्रसि वैद्रिक निघण्डु यास्क्रपरोक्त है। > पाला र पान बरण्या क्या 
ने इसे अन्यव्यक्तिरचित साना है । भ्राधुनिक' शोधकर्त्तात्रों & के, त की ला | 
आलोचना! झौर इसके “यांस्कप्रोक्त होने के ज्ियेःदेखियेऽ प समह पी त 
बै दिक वाङ्मयका इतिहास? का द्रितोय भाग विदो के सार bd 
० (पृष्ठ १८२-१९२, जनवरी १९७६ का संस्करण) ॥ ˆ ; °: र का >). 


` अवत्रांत द्वारा उद्धृतः निरुक्त का पाठ य 
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में उपलब्ध होता है ।१ 


इतना ही नहीं, भ्रथवंवेदीय ७२ परिशिष्टों में एक कौत्सव्य का निघण्टु भी 
उपलब्ध होता है। उसका अन्तिम पाठ है--इति कोत्सव्य-निरुक्त-निघण्डुः 
समाप्तः । इसमें निरुक्त शब्द का प्रयोग निघण्टु से पूवं किया गया है। इसलिये 
सायणकृत निरुक्त का. लक्षण यथार्थ एवं प्राचीन परम्परा के अनुसार सवंथा 
युक्त है। 


यास्क के द्वारा 'निघण्टवः' बहुवचन के प्रयोग का. कारण--यास्क ने निरुक्त- 
भाष्य के भ्रारम्म में लिखा है-- 


समाम्नायः समाम्नातः । स व्याख्यातव्यः। तमिमं समाम्नायं निघण्टव 
इत्याचक्षते । 


इसमें निघण्टु के लिये निघण्टवः बहुवचन का प्रयोग करने का कारण यह है 
कि निघण्टु के पांच भ्रध्यायों में जो शब्द पठित हैं, उनके तीन वग हैं। प्रथम तीन 
ग्रघ्यायों में एकार्थक अनेक शाब्दों का संग्रह है । चतुथ अध्याय में अनेकार्थक एक- 
शब्दों का और पञ्चम अध्याय में देवतनामों का संकलन है । लोक में कोश का पर्याय- 
भूत निघण्टु शब्द का प्रयोग उन ग्रन्थों के लिये होता है,जिनमें एकार्थक अनेक शब्दों 
का और भनेकार्थक' एकशब्दों का संकलन हो अथवा दोनों में से किसी एक 
प्रकार के शब्दों का | देवत शाब्दों का संबन्ध वेद सेहै, अत; इनका संकलन 
वेदिक निघष्टु में ही मिलता है। यह भी संकलन सामान्य से एक प्रकार का 
कोश=निषष्टु ही है । यतः वेदिक निधपण्टू में तीन प्रकार का संकलन है, इसलिये 
बहुचनान्त 'निघण्टबः' का निर्देश यास्क ने किया है। | 


झायुवंदीय निघण्टु आयुर्वेद के वाङ्मय में मी निघण्टुशब्दवाच्य अनेक ग्रन्थ 


१. ये पद इसी क्रम से कौत्सब्यप्रोक्त निघण्टु में भी उपलब्ध होते है 1. द्र-- 
खण्ड ६१। , , क 

२, इस कोत्सव्य “निरुक्त निषण्टु' को नागराक्षरो में प्रथमवार श्री पं० वैद्य राम- 
गोपालजी शास्त्री ने लाहौर में छपवाया था । इसका नया संस्करण यास्कीय निघण्टु, 
मास्करराय विरचित वैदिककोष, तथा वेङ्कटमाधवक्कत नामानुक्रमणी- घ्रोर ्राल्या- 
तानुक्रमणी के साथ वेदिकःनिघष्टु-संग्रह नाम से एक सुन्दर संस्करण पं० धर्मवीर 
विद्यावारिधि ने प्रकाशित किया है । अन्त में सभी ग्रन्थों में पठित शब्दों की ग्रथं- 
सहित विस्तृत शब्दसूची दी है। यह “रामलाल कपुर ट्रस्ट, बहालगढ़ (सोनीपत 
` हरयाणा) पिन १३१०२१ से उपलब्ध है । a 
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नरुक्त (४) ` २६७ 


उपलब्ध होते द । यथा--घन्वतरि निघण्टु, भावप्रकाश निघण्टु | इनमें ग्रौषध्चियों के 
पर्यायवाची नामों का तथा उनके: गुण-दोषों का संकलन होता है। भ्रतः ये मी 
संकलन सामान्य से निघण्टु कहे जाते हैं ।. 


यास्क ने समाम्नाय: समाम्नातः . के भ्रन्‌न्तर लिखा है--स व्याख्यातव्य; । 
्रर्थात्‌, 'समाम्चायः समाम्नातः? से प्रागे का जो ग्रन्थ है, वह माष्यप्रन्य है। 
सम्पूर्ण भारतीय प्राचीन परम्परा इस बात को स्वीकार करती है कि जिसे हम 
निघण्टु कहते हैं अथवा यास्क ने जिसे 'समाम्नायः कहा हे, वह निरुक्त है प्रौर 
आगे का सम्पूर्ण ग्रन्थ निरक्त-भाष्य हे । इतना ही नही, दुर्ग, स्कन्द प्रभुति प्राचीन 
टीकाकारों ने समाम्नायः समाम्नातः इत्यादि व्याल्याग्रन्य के प्रत्येक भ्रघ्याय की 
समाप्ति में जो अध्याय-संख्या दी है, उसमें निघण्टु के पांच भ्रव्याय जोड़कर षष्ठ, 
सप्तम, अष्टम इत्यादि रूप में ग्रघ्याय की गणना की हुँ । यथा दुर्गाचाय॑ व्याख्या- 
ग्रन्थ के पहले भ्रध्याय के भ्रन्त में लिखता हँ--इति-****- आचार्येभगवद्दुर्गस्य कृतो 
षष्ठोऽध्यायः । इसी प्रकार की गणना प्रत्येक प्रध्याय के भरन्त में ग्रष्टादश संख्या तक 
प्रदत्त हुई है । स्कन्दस्वामी की भी निरुक्तटीका में यही गणना देखी जाती है 


इस श्रष्याय-गणना से दो बातें स्पष्ट होती है-- 


प्रथम--निरुक्त नाम पाँच भ्रध्यायात्मक ग्रन्थ का हे 'ग्रोर. भगला समाम्नायः 
समाम्नातः से लेकर ग्रन्थ की समाप्ति तक का माग निरुक्त का साष्य है। सम्प्रति 
लोक में “निरुक्त-माष्य” के लिए हो “निरुक्त” शब्द का प्रयोग होता हे । निघण्टु 
` के लिए निरुक्त शब्द का प्रयोग नहीं. किया जाता । यह प्राचीन परम्परा के 
प्रतिकूल हैं । 


. ह्वितीय-निषष्टु भ्रोर निरुक्त-माष्य के अध्यायों का एकोकरणे करके  प्रध्यायः 
संख्या का निदेश करना इस बात का ज्ञापक है कि दोनों ग्रन्थ एक ही व्यक्ति के रचे 
हुए हैं। यदि नैरुक्तों की. प्राचीन परम्परा में यह प्रसिद्ध होता कि निघण्टु का 
प्रवचन किसी अन्य भ्राचायं ने किया हे .और उसकी व्याख्या यास्क ने की है, तो 
व्याख्याग्नन्थ के साथ ` निघण्टु के भ्रघ्यायों की संख्या का सङ्कलन नहीं होता । जेसे 
अन्य ग्रन्थों में, जहां व्याख्येयः ग्रन्थ. का और व्याख्यानग्रन्थ का प्रवचनकर्ता मिन्नः 
भिन्न होता है, वहां कहीं भी व्यास्माग्रन्य के साथ व्यास्येय ग्रन्थ की भ्रध्याय-संख्या 
नहीं जोडी जाती है ॥ “इस कारण ग्राधुनिक शोधकर्ताप्रों ने जो निघष्टु का कर्ता 


यास्कः से भिन्न व्यक्ति माना हे, ' वह भारतीय परस्परा के विपरीत है । पाइचात्य 


शोधकर्ताओं ने इस बिषय में जितने हेत्वाभास उपस्थित किए हैं, उनका समाधान . 
पण्डित मगवददत्तकृत “वेदिक वाङ्मय का इतिहास” भाग:२ के दशम अध्याय मै 
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२६८ वदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


“म्यास्क? के प्रकरण में देखें।१. 


सौभाग्य से प्राचीन संस्कृतवाङ्मयं में दो ग्रन्थ अभी. तक ऐसे सुरक्षित हैं, जिन 


के सूत्र भौर भाष्य के रचयिता एक हैं और उनके अध्यायों की संख्या भी सूत्रभाग 
और भाष्यभाग में सम्मिलित प्रयुक्त होती है । ये दो ग्रन्थ हैं-कौटिल्यकृत शर्थ- 
शास्त्र और वात्स्यायनकृत फामसुत्र ।९- इन दोनों का प्रथमाध्याय सूत्रात्मक है भोर 
अगला मांग तत्तत्‌ सूत्रों का गाष्यरूप है। निघण्टुग्रन्य के वंचनों के लिए भी सूत्र 
शब्द का प्रयोग मिलता है । यथा- अन्न अग्निनेय इत्यस्य निघण्दुसुत्रस्य दुर्भवासो 
न सुरायाम ( निरक्त १।४) इत्यनेनेव गतार्थतेति मन्यमानाः केचिदत्र निगसं नाधी- 
यते । झपरे पुनः समाम्नायानुक्रमोऽयमिति मन्यमाना एतमत्र निगममधघीयते । 
(निरुक्त, दुर्गंदत्ति ३१६) । ; 
सूत्र शब्द को यदि समास (=संक्षेप) शैली के कथन..झौर भाष्य को 
व्यास (=-विस्तार)्ेली के कथन का बाचक माने तो महाभारत में समास-व्यासरूप 
से कहे गये निर्देश को भी सूत्र-भाष्य के नाम से कह सकते. हैं । 
चरक तथा सुश्रुत में :यही सूत्र-माष्य हेली श्रथवा समास-व्यास शैली ही उप- 
लब्च होती है, परन्तु उसमें प्रत्येक भ्रध्याय के झादि सै... 
झयातो दीर्घजोवितीयमध्यायं ब्याख्यास्याम: । (चरक सूत्रस्थान ११) 
झथात: शिष्योपनयनीयमध्यायं व्यास्यास्थाम:। (सुधुत सूत्रस्थान २१) 
जो वचन है, रागे सम्पूरां भ्रध्याय में उसी सूत्रोक्त विषय की व्याख्या है ॥ | 


MRIS SIRO RES TD सन 


१. पं० भगवंदृत्तजी ने निघण्टु को यास्कप्रणीत सिद्ध करने को जो प्रमाण दिए - 


हैं, उनमें हमारे द्वारा निदिष्ठ व्यास्येय-व्यास्यान ग्रन्थ के भ्रध्यायों का एकीकरण 
करके अध्यायसंख्या, का निर्देश करना हेतु नहीं दिया है. , ` 
२. कामन्दकनीतिसार -की उपाध्यायनिरपेक्षा नाम्नी टीका का. रचयिता ने 
लिखा है--भुवि  विधतः--न्यायकौटिल्यवात्स्यायनगौत मीयस्मृतिमाष्यचतुष्टयेन 
प्रकाशितपुरुषाथंचतुष्टयोपाय इति भुविः महीतले प्रख्यातः। कामन्दकनीतिसार.अ्०.१। 
इसका भाव'यह है कि न्यायादि चार शास्त्रों के भाष्यादि की-रचना से यथा- 
कम धमं. अर्थ काम आर मोक्ष “के उपायों का प्रकाशन किया है। न्यायभाष्य भौर 
कामसूत्र की रचना चाणक्य. (चणकदेशोद्म॒व ) ने वात्स्यांयनगोत्र नाम से अर्थशास्त्र 
की विष्णुगुप्त नाम से तथा गोतमस्मृति-का भाष्य असहाय : नाम सेः किया था। 
असहाय शब्द एकाकी का पर्याय" है। चाणक्य कें लिये एकाकी शब्द का. प्रयोग 
` कामन्दकनीतिसार्‌.के भ्रारस्म में मिलता है--एकाकोऱ्मन्‌ 
` घरोपमः। भाजहार नृचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनोम्‌ 1: 


न्ञवावत्या. य: शमस्या शक्तिः ` 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मो सत्यार्थप्रकाश्च और संस्कारविधि में इसी शैलो | 
को अपनाया है । बथा-- हट 


ग्रथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः! अथाध्ययनाव्यापनर्विध वक्ष्यामः । सत्याथंप्रकाश 
समुल्लास २-३ फे आरम्भ में। 


गथ गर्माधानविधि वक्ष्याम: । मंस्कारविधि । 
इन संस्कृतसूत्रों के आगे भाषा में जो कुछ लिखा गया है, 
संस्कृतसूत्र का व्याख्याग्रन्थ ही है।' द 
. सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास और संस्कारविधि के सामान्यप्रकरण में उक्त | 
प्रकार का संस्कृत में सूत्र क्यों नहीं उपलब्ध होता है, यह शोध काँ विषय है। बट 


बह पूर्वलिखित 


७ 


१. इसके लिये देखिये हमारे “मेरी दृष्टि में- स्वामी दयानन्द 
उनका कार्य” को “स्वामी दयानन्द सरस्वती की 


>>> 


i देखें। 
८ “जा 
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वेदार्थ की प्रक्रिया के भेद से 
निरुक्कशास्त्र का त्रेधा प्रवचन 


[यद्यपि पूवलिखित उपोद्घात में प्राचीन नैरुक्त परम्परा के अनुसार निघण्टु 
का 'निर्क्त' नाम झौर 'समाम्नायः समाम्नातः? से लेकर भ्रन्त तक ग्रन्थ का नाम 
'निर्क्त-भाष्य' दर्शाया है। तथा यह मी लिखा है कि व्याख्येय ौर व्यार्याभागों 
के सम्मिलत भ्रध्यायों की संख्या १ से १८ तक प्राचीन व्याख्याकार एवं उद्‌घरण- 
कर्ता प्रयोग करते हैं, तथापि ग्रगले लेखों में सरलता एवं साम्भ्रतिक प्रसिद्धि के भ्रनु- 
सार निरुक्तमाष्य के लिये 'निरुक्त' शब्द का तथा उसकी पृथक्‌ अध्यायसंख्या का 
ही हम निर्देश करेंगे] । 


निरुक्त विद्या के उस क्षेत्र का नाम है, जिसमें वैदिक शब्दों के निर्वचन द्वारा 
निश्चित अर्थ का निरूपण किया जाता है। यह निरूपण वेदार्थ की अधियज्ञ, अघि- 
देवत तथा अध्यात्म किसी भी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। सम्प्रति 
जो यास्कीय निरुक्त उपलब्ध है, वह वेदार्थ की ग्राघिदैविक प्रक्रिया को लक्ष्यं में रख- 
कर लिखा गया है। इसलिये सम्पूर्ण निरुक्त में जिन मन्त्रों वा मन्त्रांशों की व्याख्या 


८५. १- इस विषय में “मेरी दृष्टि में--- स्वामी दयानन्द सरस्वती' ग्रन्थ पृष्ठ १७-३८ 
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रुक्तशास्त्र का त्रेधा प्रवचनं ` २७१ 


अधियज्ञं स्कम्दादिभाप्यम्‌, निरुक्तमधिदेवत 1 
9 ॥ 
६० (लाहौर संस्करण ) । fre oo oss क 
४ चतुदंश निरक्तकार---दुर्गाचाय॑ ने झपनी निरुक्तभाष्यद्धत्ति (११३ ) में लिखा 
निएक्त चतुदंशप्रभेदम्‌, व्याकरणमध्टप्रभेदम्‌ ॥ 
पुनः १।२० की वृत्ति में लिखता है-- 
व्याकरणमष्टघा, निरुक्तं चतुदंशघा । 


इन पाठों का तात्पर्यं यह है कि निरुक्तशास्त्र चौदह प्रकार का है, भर्थात्‌ चौदह 
भाचायों ने निरुक्तशास्त्र का प्रवचन किया था । उनके नाम पं० मगवदत्तजी ने 
'वेदिक वाङ्मय का इतिहास? के द्वितीय माग 'वेदों के माष्यकार' के दशम अध्याय 
में इस प्रकार लिखे हैं-- ईद: 


१. भ्रोपसन्यव ५. झाग्रायण ९. गालव 

२. श्रौदुम्बरायण ६. ज्ञाकपुणि १०. स्यौलाष्ठीबि 
३. वार्ष्यायणि ७. झ्ोणंवास _ ` ११. कऋोष्टुकि 
४. यार्यं ` ८. तैटिकि ` ` १२. कात्यक्य 


इन १२ निरुक्तकार प्राचार्यों के नाम निरिचित हें । तेरहवें भ्राचाय के नाम का 
उन्होंने साक्षात्‌ निर्देश नहीं किया है, श्ञाकपुणि के पुत्र की सम्भावना व्यक्त की है। 
निरुक्त १३।११ में इसका उल्लेख मिलता है।' यह भी सम्भव है कि तेरहवां तिरुक्त- 
` कार कौत्सव्य हो । उसका “निरुक्त निघष्टु' सम्प्रति उपलब्ध है ।२ चोदहवां भ्नाचायं 
प्रसिद्ध यास्क है 12 - | $ 

पं० रामशंकर मट्टाचाये (काशी) का कहना है कि यास्क ने भ्रथ निर्वचनम्‌ 
(२।१) लिखकर जिन विविध निवंचनप्रकारों का उल्लेख किया है, वे संख्या में 
१४ चौदह हे । निरुक्त निवेचन का पर्याय है, अतः निरुक्त चतुर्दशधा आदि का 


१. प्रोमित्येषा वागिति शाकपूणिः ।***“*झादित्य इति पुत्रः शाकपुरो:। निरुक्त 
२. इसके विषय में हम पूर्व पृष्ठ २६६ पर लिख चुके हैं। 
३. वं० मगवदृत्तजी ने इन समी झाचायों का यथाशक्य विवरण भो माग २, | 


४८5 १६६-२०१ भी प्रस्तुत किया है । 
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हमारा मत है कि दुर्गाचार्य ने निरुक्तं चतुदंशप्रभेदम्‌ के भ्रनन्तर व्याकरणमष्ट- 

प्रभेदम्‌ तथा निरुक्तं चतुर्द्धा से पूवं' व्याकरणमष्टधा का उल्लेख किया हू । इनसे 

यह तो स्पष्ट है कि जिनका निर्देश 'प्रभेद' शब्द से किया है, उनका ही “धा 

प्रत्ययान्त से किया है । अष्टप्रभेद वा अष्टधा व्याकरणों की गणना इस प्रकार 

उपलब्ध होती ह्‌। 

 इ्द्रचचन्द्रः काशक्कत्स्तापिशली झाकटायनः । 
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशाक्दिकाः ॥ 

कविकल्पदुम के आरम्भ में । 


इस तुलना से. स्पष्ट हे कि दुर्गाचाये ने. झाठ प्रकार के व्याकरणां के समान ही 
चतुदश निरुक्तों का निदंश किया है । 


कुछ मी हो, इतना भ्रवश्य है कि यास्कीय निरुक्त में भनेक श्रांचार्यों के नाम- 
निदेशपूवक , निवंचन उद्धुत हँ. । उनसे स्पष्ट हे किं यास्क के समय अनेक निएक्त- 
शास्त्र विद्यमान थे । यतः सम्प्रति उनका. कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, इसलिये यह 
कहना कठिन: हे कि किस चायं ने वेदार्थ की किस प्रक्रिया को. प्रधानता देते हुए 
अपने शास्त्र का प्रवचन किया था। सौभाग्यवश यास्क ने 'प्राप्री सूक्त. के पांच मन्त्रों 
की व्याख्या में कात्थक्य भ्रौर ज्ञाकपुणि श्राचायों के मतों का साथ-साथ उल्लख 
किया हृ । यथा-- 


_-.› इृष्म:--यज्ञेप्म इति. कात्थक्यः,- अग्निरिति शाकपुणि: - 
` ` तनूनंपात्‌-ग्राज्यमिति कात्यवय:, अरिनरिति शाकपुणि: 
द्वारः -गृहृदवार इति कात्यक्यः, अग्निरिति शाकपूणिः 

जू वनस्पतिः यूप इति कात्थक्यः, अग्निरिति शाकपूर्ण 
| (निरुक्त ५।४ सेः २१ तक) 


७७, 


` इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि कात्यक्य झाचायं द्वारा प्रोक्त निरक्तशास्त्र भ्रधियज्ञ 
_-सल्त्राथंप्रक्रिया.को प्रधानता देकर.. लिखा.गया.था श्रौर शाकर्पाण का निरुक्त प्रधि- 
| देवतप्रक्रियानुसारी था । 


यास्क ने स्वयं सप्तम. भ्रध्याय मे.लिखा.है-- :... : = + ~ 


र 
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१६ यह बात पळ, रामशकर सट्टाचाय ने बहुतः वर्ष पूर्व भ्रपनेः एक पत्र मे 
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अथोताभिधानेः संयुज्य हविइचोवयति । इन्द्राय वृत्रध्ने, इन्द्राय 
होमुच इति । तान्यप्येके समामनन्ति । त वना चा 
स्यात्‌ प्राधान्यस्तुति तत्‌ समाने । निरक्त ७।१३॥ ` ` ^ णश 
इसका तात्पर्य यह है कि याज्ञिक लोग विभिन्न विशेषणो से ३ 
करके उनके लिए इवि का-.विधात करते. हैं।. भर्थात्‌ Ma 5 
युक्त.एक ही देवता को भिन्न-भिन्न देवता मानते हैं। इसलिए याज्ञिक मतानुसार 
पठित निघण्टु में इन्द्राय वृत्रध्ने, इन्द्राय वृत्रतुरे, इन्द्रायांहोमुचे प्रथवा इन्द्रो वत्रतुर: 
इन्द्रो वृत्रघ्नः, इन्द्रों्होमुक्‌ इत्यादि के रूप में देवताभो का सद्भूलन करते. हैं। ना 
सङ्कलन करने से बहुत विस्तार होने के कारण जो प्रधान स्तुतिनाम हैं, मैं उसी का 
स्खलन करता हूं ।' RLS] ६78 उ 
इससे स्पष्ट है कि कतिपय निघण्टुय्रो में याजिक प्रक्रियानुसार एक ही देवता 
का भिन्न-भिन्न विशेषणों के साथ सङ्कलन (किया गया:था 1 याज्ञिकों के मत में तत्तद्‌ 
विशेषणविशिष्टः देवता भिन्न-भिन्न माने जाते हैं भ्रोर यागविघानकाल में मिन्न-मिन्न 
विशेषणविशिष्ट - देवताओं के लिए भिन्न हृथियों का विधान करते हैं। इसके अनु- 
सार जब व्याख्येय. ग्रन्थ निषण्डु में याज्ञिक मत को स्वीकार किया गया हो तो उसके 
व्याख्यानग्रन्थ , में मन्त्रों का व्याख्यान भी निश्‍चय ही याज्ञिक प्रक्रियानुसार रहा 
होगा । याज्ञिक प्रक्रिया. का भूत: वेद-व्यास्याताओं के शिर पर इतना चढ़ा हुमा है 
है कि. यास्कीय निरुक्त में अ्रधिदेवत प्रक्रियानुसार व्याख्यात मन्त्रों का व्याख्यान भी 
दुग, स्कन्द प्रमृति , व्याख्याता , ऋषि, . देवता, छन्द भ्रोर विनियोग का निर्देश करके 
याज्ञिक पक्षानुसार ही करते हैं। यांस्कीय भ्रघिदेवत प्रक्रिया को उन्होंने प्रधानता | 
महीर ला Bes 
ग्रध्यात्म पक्ष के लिए यास्क ने निरुक्त ७।४ में संकेत किया दै--भाहाभाग्याद्‌ 
'देवत्राया एक झात्मा.बहुघा स्तूयते । नेरुक्तो के मत में उस महात्‌ प्रात्मा का प्रमुख 
नाम रिन है । उसी को विभिन्न नामों से स्तुति को जाती है । इसके लिए यास्क ने 
ऋग्वेद. (.१।१६४।४६) का मन्त्र उद्धृत किया हैन, :.. . . , 
इनदरः मित्र: बरुणमरिनमाहुरयो दिव्यः स सुपर्णा. गरुत्मान्‌ । ` . 
` “एक सिमरा बहुधा. वदतत्यरित “यस सातरिइवानमाहुः. ॥ | 


orm ् 


ला 


[जै याज्ञिक मतानुसार ऋषि-देवता-छुन्दों का निर्देश ` करनेवाले क्रवसर्वानु- | 
कृमेणी के प्रवक्ता ` कात्यायन मुनि ने मौ याज्ञिक मतानुसार विशेषण विशिष्ट 
देवता के नामों का. निर्देश न करके निरुक्तवत्‌ प्रधान स्तुतिनामों का हो उल्लेख 


किया हैं।.' $ 3 


+ 
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ऋवसर्वानुक्रमणी -के प्रवक्ता कात्यायन नेउस महान्‌ देवता का नाम सुय 
लिखा है । 

स सुर्थ इत्याचक्षते । स हि सर्वभूतात्मा । तदुष्तमुषिणा--सुयं आत्मा जगतस्त- 
स्युषश्च (ऋ० १।११५।१) इति । तह्िभूतयोऽन्या देवता: । तदप्येतव्‌ चोक्तम्‌ - 
इच्द्र' भिन्नं वरणमाहुः (ऋ० १। १६४४६) इति। ऋकसर्वा० खण्ड २। 


इसी प्रकार निरुक्त के चौदहवें अध्याय के आरम्म में मी उल्लेख मिलता है । 


तेरहवें प्रध्याय में यास्क ने कतिपय देवताझ्रों की झतिस्तुतिपरक व्याख्या का 
निर्देश क्रिया है। चौदहवें ग्रध्याय में ऊर्ध्वगति भर्थात्‌ भ्रध्यात्म विषय कतिपय मन्त्रों 
की व्याख्यासहित संगृहीत किया है । इससे प्राचीन नेरक्तों की श्रतिस्तुति झौर ऊध्वं - 
गति विषय का ज्ञान भले प्रकार हो जाता है। 


१३वें १४वें भ्रध्याय को प्रामाणिकता 


निघण्टु का व्याख्याने बारहवें भ्रध्याय पर पूणं हो जाता है। अतः कतिपय 

तथाकथित शोघमर्मज्ञ इन दो प्रध्यायों को यास्कप्रोक्त नहीं मानते, पीछे से किसी 

व्यक्ति द्वारा परिशिष्टरूप में जोडा गया अंश स्वीकार करते हैं। कतिपय हस्तलेखों* 

में १४वां अध्याय १३वें प्रध्याय के भ्रन्तगंत संग्रहीत उपलब्ध होता है। निरुक्त के 

१३वें अध्याय की दुर्गाचायं रोर स्कन्दस्वामी दोनों ने व्याख्याए की हैं ।* इससे इस 

_ अध्याय की प्राचीनता और प्रामाणिकता स्पष्ट है। चौदहवें प्रष्याय के उद्धरण मी 

कतिपय प्राचीन आचार्यों ने उद्धृत किए हैं। हम उनके पाठ क्रमशः उद्धृत 
करते हैं-- 

१. दुर्गाचायं ने निरक्तवत्ति ७४ में “वक्ष्यति हि” लिखकर निरुक्त १४।३१ (गुजर 


१. भ्राधुनिक शोधकर्त्ताप्“ों का मत :है कि निरुक्त के गुर्जर पाठ में १४वां 
अध्याय १३वें भ्रध्याय के भ्रन्तगंत ही पठित है । 
` २. केरलवासी . गाग्यं गोपाल की “निरुक्‍्तदलोकवातिक?” नाम्नी एक प्राचीन 
व्याख्या उपलब्ध हुई हे । इसका एकमात्र हस्तलेख स्थान-स्थान पर खण्डित है । 
षष्ठ भ्रध्याय के प्रागे व्याख्या नहीं मिलती । ग्रत; यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते 
कि उसने १३-१४वें भ्रध्याय की व्याख्या लिखी थी वा नहीं । उपलब्ध ग्रन्थ मुद्रित हो 


चुका हे । रामलाल कपुर ट्रस्ट, बहालगढ़ (१३१०२१ ) , [सोनीपत-हरयाणा] से 
उपलब्ध हैं । | 


३. निरुक्त के १४वें श्रध्याय का पाठ लक्ष्मणस्वरूप के संस्करण के अनुसार 
दियाहुँ। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by /पिस्किशास्त' की भ्रेधी रधेः eGangotri २७ ण 


पाठ' १३1१६) का “स एष महानात्मा सत्तालक्षणस्तरपरं तद्‌ ब्रह्म स भृतात्मा सैषा 
भुतप्रकृति:” पाठ उद्धृत किया है । “वक्ष्यति हि” निर्देश से स्पष्ट है कि दुर्गाचायं 
ने १४वें अध्याय को यास्कप्रोक्त माना है। 

विशेष- दुर्गाचाय के पाठ में .“भरथेष” के स्थान में “स एव” पाठ है भौर 
“सस्वलक्षणः” के स्थान में "'सत्तालक्षण'' ,पाठ है। निरुक्त १४३ का पूरा पाठ इस 
प्रकार है-- $ 

प्रयेष महानात्मा सत्त्वलक्षणस्तत्पर तद्‌ ब्रह्म तत्सत्यं तत्सलिलं तदग्पक्तं 
तदस्पशं तदरूपं तदरसं तदगन्ध तदमृतं तच्छुश्लं तन्निष्ठो भरुतात्मा । सेषा भूतप्रकृति- 
रित्येके । र्य. 

सम्भव है दुर्गाचार्य ने प्राध्वन्त पाठ का निर्देश करके पूरे पाठ की ओर संकेत 
किया हो भ्रथवा स्वकथनोपयोगी भ्रंश का ही निर्देश किया हो । दोनो ही भ्रवस्थाम्रों 
में यह स्पष्ट है कि दुर्गाचाय का निरुक्त के उक्त १४३ के पाठ से तात्पय है । 

२. स्कन्दस्वामी (महेश्वर) ने भी निरक्तटीका (झर० १, पाद १, खण्ड २ ) में 
निरुक्त १४३ का पाठ उद्धृत किया है । द्र०--माग १, पृष्ठ २६ । 

३. सायणाचायं ने ताण्डच ब्रा० ४।५।३ के भाष्य में तथा च यास्कः लिखकर 
निरुक्त १४६ (१३।१९) का “शुक्रातिरेके पुमान्‌ भवति, शोणितातिरेके स्त्री.मवति, 
दास्यां समेन नपु सको भवति” पाठ उद्घृत किया है । | 

४. गर्मोपनिषद्‌ के व्याख्याता नारायण ने निरुक्त १४६ (१३1१९) का 
यास्क के नाम से उद्धृत किया है 1, ८ 

५. विज्ञानेदवर, याज्ञवल्क्यस्म्रृति की ऋजुमिताक्षरा विवृति ३1८३ में निरुक्त 
१४६ (१३१६) का पाठ जातः स वायुना 7 निरुक्तस्याष्टादशेऽमिघानात्‌ 
इत्यादि रूप में उद्घुत करता है । मट”! 

६. दुर्गाचायं ने निरुक्त ७।& की इत्ति में 'तबुक्‍तन्‌ लिखकर निरुक्त १४८(१३॥ 
२१) का 'दक्षिणायनात्‌ पितृलोकम्‌' पाठ उद्धृत किया है । नेट 

७. स्कन्दस्वामी के सहयोगी महेवर ने भी निरुक्तटीका (७६) में निरुक्त 
१४८ “शकक पांकचबुपत शिया है जता सी उक्त पाठ उद्धुत किया है । द्र०--माग हे, पृष्ठ १४ । : 
. १. गुजेरपाठ में १४वां भष्याय १ ३वे भ्रध्याय के अन्तर्गत है, अत; हमने सर्वत्र 
१४वें ध्याय के खण्ड का निर्देश करने के पश्चातु ( ) कोष्ठक में १३ब भ्रष्याय 
को खण्डसंख्या का भी निर्देश करदिया है। ः 


पाठ 
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८. शंकरानन्द नें गीतामाष्य ८२७ में निरुक्त”'१४।८,९(१३।२१,२२) का 
उत्तरायण दक्षिणायन विषयक पाठ उद्धत किया है। ' 


९. नेगेयशाखीय अनुक्रमणी में क्रमशः निरुक्त (के निम्न पाठ उद्धृत किये हैं । 


(क) पृष्ठ २८ पर लिखा है- ब्रह्मा देवानां सौरीति नेरुक्ताः। ब्रह्मा देवानां मन्त्र 
निरुक्त १४१३ (१३।२६) में आदित्यपरकं व्याख्यात है । 


(ख)पृष्ठ २७ पर सिखा हे--हितीया सोमीति नेरुवताः । द्वितीया से सोमं गावो 
घेनवा (साम २।१२०; पुणंसंख्या ८६०) मन्त्र भ्रभिप्रेत है । यह मन्त्र निरुक्त १४ 
१५ (१३।२८) में झादित्यपरक व्याख्यात है। भतः नंगेय अनुक्रमणी का 'सौसीति 
पाठ अशुद्ध है । यहां 'सौरीति' शुद्ध पाठ होना चाहिये । तुलना करो--(क,ग) पर 
निर्दिष्ट पाठों और उनके विवरण के साथ। 


(ग) पृष्ठ २१ पर लिखा  है--महत्तत्‌ सोरीति नेरुक्ताः।. महत्तत सोमो० 
मन्त्र निरुक्त १४१७ (१३।३०) में व्याख्यात है। यहां भी सोम की श्रादित्यपरक 
व्याख्या की है। ` | 


(च) पृष्ठ १४ पर लिखा है--को$्दयय कायीत्याह श्राइवलायनो नेरक्तानां तु 
सौरीति, ऐन्द्रीत्याह शोनकः। यहां कोऽद्य पाठ भ्रशुद्ध है, को श्रद्य ऐसा शुद्ध पाठ 
छापना चाहिए । यह मन्त्र निरुक्त १४२५ (१३।३८) में भ्रादित्यपरक व्याख्यात . 
है । 
यहां हमने नंगेय भ्रनुक्रमणी के केवल चार पाठ उदाहरण के रूप: में उद्धत 
कियेहें। 

१०. दुर्गाचायं ने निरक्तशत्ति ३२१ में 'वक्ष्यति हि’ लिखकर क -ईषते 
तुज्यते कः मन्त्र का निर्देश किया है । यह मन्त्र निरुक्त १४२६ (१३३९) में 
व्याख्यात है । 


११, दुर्गाचायं ने निरुक्तद्वत्ति १०२३ में 'उदाहरिष्यति च' लिखकर 'झथेतं 
महान्तमात्मानम्‌' झधिकृत्य क ईषते तुज्यते इति पाठ उद्धृत किया है। श्रथेतं महाम्त- 
मात्मानम्‌' पाठ निरुक्त १४१ (१३ १४) का है पोर क. ईषते तुज्यते' पाठ १४२६ 
(१३1३९) का है। इस प्रकार यहां दुर्गाचायं ने चोदवें भ्रध्याय के प्रथम खण्ड से 


कस लेकर २६ खण्ड पर्यन्त २६ खण्डों का संकेत कर दिया हे । 


१२. सायणाचायं ने ऋग्वेद १।१६४।२० के हा सुपर्णा सयुजा मन्त्र के भाष्य में 


निरुक्त १४२९ (१३४२) में उक्त मन्त्र के व्याख्यान 
कि स्यान को द्वौ द्वौ प्रतिष्ठितो इति 
_निरक्तमनुसस्धेयम्‌ रूप में उद्धृत किया हे । 
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भनेक णोधऊर्ताओं का कहना हे कि उक्त वचन सायणाचायं का नहीं है । रन्यत्र 
सायणाचार्य ने निरुक्त का निर्देश अनुसन्धेयम्‌ के रूप में नहीं किया है । किसी पाठक 
ने अपने हस्तलेख में उक्त पक्ति हस्तलेख के माजिन पर लिखी होगी, वह कालान्तर 
में माव्य में प्रविष्ट हो गई | अतः सायण के काल में निरुक्त का १४वां अध्याय 
प्रसिद्ध नहीं था। 


n 


इस क्षेप के दो मांग हैं। प्रथम- सायणाचाय की इति निरुकतमनुसन्धेयभ 
इस प्रकार निर्देश करने की शैली नहीं.'थी । द्वितीय--सायण को निरुक्त. के 
१डॅव श्रष्याय का ज्ञान नहीं था, अर्थात्‌ १४वां ग्रव्याय सायण से भी पीछे की 
रचना ह । | 


प्रथम आक्षेप का तो यह उत्तर हे कि सायंणाचार्य ने अन्यत्र भी इस शैली से 
निरुक्त का निर्देश किया है । यथा--वीरो वोरयत्यसित्रान्‌ वेतेर्वा स्याद्‌ गतिकमंणो 
` बोरयतेर्वा (निरुक्त १७) इस्थन्तं निरुक्तमनुसन्धेयम्‌ (द०--ऋग्भाष्य- २।११२ ) । 
तथा श्रथवं भाष्य १८११५ में भी सायणाचायं ने लिखा है- त्र बतो बलादतीतो 
भवति बुबेलो बतासि (निरुक्त ६२८) इत्यादि निरक्तसनुसन्धेयम्‌ । कया उक्त 
हेत्वाभास से यह माना जाये कि ये पाठ भी सायणाचार्य के नहीं थे ओर ये उसके 
माष्य में पीछे से मिल गये हैं? तथा निरुक्त १७७ भ्रौर ६२८ का पाठ मी सायण 
के समय नहीं था? दूसरे ग्ाक्षेप का उत्तर तो यही है कि जब सायण सै.पूर्ववर्ती 
दुर्ग स्कन्द प्रभृति भ्रनेक भ्राचार्यो ने निरुक्त के १४वें ग्रध्याय के उद्धरण दिये हैं.तो यह 
केसे कहा जा सकता है कि सायण को. १४वां भ्रध्याय ज्ञात नहीं था । 


निरुक्त के १४वें भ्रध्याय में कुल ३५ खण्डो में से २९ खण्डो के पाठ वर्क्यात, 

' उदाहरिष्यति तढुक्तम्‌ भ्रादि निर्देशों तथा प्रत्यक्ष यास्क वा नैरुक्त शब्दों द्वारा उदू 
घृत है। प्रत: १४वें भ्रध्याय का तीन चौथाई भाग से भ्रधिक भ्रंश न केवलं प्रति-' 
प्राचीन है अपितु यास्क द्वारा ही प्रोक्त है, यह स्पष्ट हे । न 

यहां हमने १४वें अध्याय की खण्डसंख्या डा० लक्ष्मणस्वरूप के संस्करण के 

* अनुसार दी हे । अन्य संस्करणों में कुछ खण्ड न्यूनाधिक झर आागे-पीछे मो 
उपलब्ध होते हैं । ७ 

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब दुर्गाचायं भ्रोर स्कन्दस्वामी तथा महेदवर के 
समय निरुक्त का १४वां अध्याय विद्यमान था, तो उन्होंने उसको व्याख्या वयो नहीं 
की ? इतना ही नहीं, दुर्ग रौर स्कन्द महेदवर की व्याल्याएं गुजेरपाठ पर हैं सौर 
गुजेरपाठ में १४वां भ्रध्याय १३वें प्रध्याय के भ्रन्तगंत उपलब्ध होता हे । 
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इस बिषय में हमारा विचार हे कि दुग और स्कन्द के समय निरुक्त के १४वें 
झध्याय का पाठ प्रत्यन्त विकृत हो चुका था, इसीलिये इन्होंने १४वें अध्याय की _ 
व्याख्या नहीं की । दुर्गाचायं झौर स्कन्दस्वामी ने अपनी व्याख्याग्रों में अन्यत्र मी 


निरुक्त के भनेक भ्रष्टपाठों की शर संकेत किया है । दुर्गाचाय ने तो कुछ स्थानों 


पर लिखा है- सम्यक पाठोऽन्वेष्यः, ततो. योजनीयम्‌'। 
१४वें प्रध्याय के भ्रन्त में पाठ है--- 


नमो हाये । नमो महते भूताय। नमो यास्काय। ब्रह्मशुक्लमसीय ब्रह्मशुक्ल- 
मसीय । 


यह. नमस्कारात्मक पाठ सम्मवत: उत्तरकालीन किसी नेरुक्त पाठक ने जोड़ा 
होगा । कुछ हस्तलेखों में नमो यास्काय से पूवं नम: पारस्कराय पाठ भ्रधिक है । 
पारस्कर देश का नाम हुं। अष्टाघ्यायी ६।१।१५७ में निर्दिष्ट पारस्करादिगण में 
पारस्करो देशः गणसूत्र हे । यह देरासम्बन्घी नाम पारस्करगृद्यसूत्रप्रवक्ता के रूप 
में उपलब्ध होता हे । इसी गृह्यसूत्र का छुद्धपाठ कात्यायनगृह्यसूत्र के नाम से प्रसिद्ध 
` है। भतः जैसे कात्यायन का देशसम्बद्ध नाम पारस्कर है वसे ही क्या यास्क मी 
पारस्कर देशज था? | 


ब्रह्म्ुक्लमसोय का तात्पर्यं शुद्ध ब्रह्म है । परन्तु यह इलेष से शुक्लयजुः का संकेत 
मी हो सकता है। पारस्कर गृह्यसूत्र शुक्लपजुःसम्बन्घी है। ऐसी स्थिति में क्या 
यास्क भी शुक्लयजुवंदीय था ? तिरुक्त के ८वें भ्रध्याय के खण्ड ५ से २१ तक जिन 
र्री देवताभ्नों का व्याख्यान किया है, उनके मन्त्र उसी क्रम से शुक्लयजुर्वेद के ० 

९के २५ से ३६ तक मिलते हें । अन्यत्र उसी क्रम से मन्त्र पठित नहीं हैं। 

हां तत्तिरीयसंहिता में ग्रांप्री सूक्त का पाठ न होने पर मौ तैत्तिरीयब्राह्मण के 
३।६।३ में पठित श्राप्री सूक्त के मन्त्रों का क्रम वही है, जो शुक्लयजुर्वेद के २६ 
झघ्याय के २५वें मन्त्र से ३६वें मन्त्र तक है । परन्तु तैत्तिरीयब्राह्मण के पाठ की 


अपेक्षा शुक्लयजुःसं हिता में ने रक्त. क्रम से मन्त्रपाठ उपलब्ध होना अधिक महत्त्व 
रखता हे । 


तैत्तिरीयसंहिता की काण्डानुक्रमणी में यास्क का सम्बन्ध कृष्णयजु: से दर्शाया 


८ शशश 


` १. भथष महानात्मा सत्त्वलक्षणस्तत्पंर तद्‌ ब्रह्म-***“*तच्छुकल***- निरुक्त 
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है।* तैत्तिरीयसंहिता की यास्कीय सर्वानुक्रमणी के कुछ पाठ निदानसूत्रान्तगंत 
छन्दोविचिति की अप्रकाशित पेट्टा शास्त्री भ्रपरनाम हृषीकेश की व्याख्या में उपलब्ध 
होते हैं। द्र०--पं० मगवहत्तकृत “वैदिक वाङ्मय का इतिहास,” - भाग २, वेदों : 
के भाष्यकार के दशम भ्रघ्याय के अन्त में, पृष्ठ १९७, सन्‌ १९७६ का संस्करण । 


ऐसी स्थिति में ब्रह्मशुक्लमसोय में शुक्ल ब्रह्म का तात्पयं “शुद्ध ब्रह्म ” अधिक 
उपयुक्त होगा । फिर भी इस पर विशेषरूप से विचार होना चाहिये, ऐसा हमारा 
मत है। 


है 


१. वैशम्पायनो यास्कतां तथा प्राह पैज्ञये । 

यास्कस्तित्तिरये प्राह उखाय प्राह तित्तिरि:॥ न 

` _ काण्डानुक्रमणी, भ्रध्याय ३, २५॥ (ते० सं०, भट्टमास्करभाष्य, मै 
संस्क०, माग १ के भ्रस्त में) । 


हृ 
सूर 
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निरुक्क के लघु, वृद्ध तथा सस्वर-पाठ 


. इस प्रकरण में हम यास्कीय निरुक्त के लघु, दद्ध भ्रौर सस्वर पाठ के सम्बन्ध 
में संक्षेप से लिखते हे ।. 


लघुपाठ झोर वृद्धपाठ 


यास्कीय निघष्टु और निरुक्त के दो पाठ उपलब्ध होते हैं । एक है लघुपाठ भ्रौर 
दूसरा दृद्धपाठ । गुर्ज रपाठ लघुपाठ है भौर महाराष्ट्रियपाठ दृद्धपाठ । श्रानन्दाश्रम, 
पुणे से प्रकाशित दुगंवृत्ति के सम्पादक वेजनाथ काशीनाथ राजवाडे ने भ्रपनी भूमिका 
में इनका निदेश किया है। डा० लक्ष्मणस्वरूप ने भी स्वसम्पादित निरुक्त की 
इंग्लिश भाषा में लिखी गई भूमिका में विस्तार से इन पाठों का उल्लेख किया है । 


० / 

दुर्गाचायं और स्कन्दस्वामी की निरुक्तव्याख्याएं लघुपाठ पर हैं। इसंका कारण 
यह है कि ये|दोनों आचार्य गुजेरदेशीय थे । सायणाचायं ने अपने वेदमाष्यों मे निरुक्त 
के वृद्धपाठ को ही उद्घुत किया है । लघुपाठ और वृद्धपाठ का यह भ्रमिप्राय नहीं 
है कि लघुपाठ सवंत्र हो वृद्धपाठ को श्रपेक्षा अल्पाक्षर है । कहीं-कहीं इसका विपयंत्र 
भी देखा जाता है; किन्तु समूहावलम्बन से गुर्जरपाठ लघुपाठ है और महाराष्ट्रिय- 
पाठ वृद्धपाठ । इन दोनों पाठों में कहीं-कहीं खण्डविभागों में भी ग्रन्तर देखा 
जाता है । 


वेदिक वाङ्मय के अनेक ग्रन्थों के वृद्ध भ्रोर लघुपाठ उपलब्ध होते हँ । यथा--- 
पाणिनीय प्रष्टाघ्यायी के जिस पाठ पर वार्तिककार ने धातिक लिखे और पतञ्जलि 
ने भाष्य रचा, वह लघुपाठ है । जिस पाठ पर काशिकावृत्ति लिखी गई, बह्‌ वृद्धपाठ 
है । इसी प्रकार सूत्रात्मक तथा इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा के.मी लघु झौर वद्ध- 
पाठ उपलब्ध होते हैं, तथा पाणिनीय घातुपाठ और गणपाठ के भी वद्ध प्रौर लघु- 
पाठ हैं । 


 _लधुपाठ योर वृद्धपाठ का कारण--न्यूनातिन्यून पाणिनीय व्याकरण के लघु- 
पाठ और वृद्धपाठों का कारण स्वयं प्रवक्ता पाणिनि के एकाधिक प्रवचनो के कारण 
उत्पन्न हुए थे । पाणिनि ने अनेक बार शिष्यों को स्वशास्त्र का प्रवचन किया था, 
यह्‌ "झा कडारादेका संज्ञा” (१।४।१) सूत्र के पातञजल महाभाष्य से स्पष्ट है । 


इतना ही नहीं, भ्रष्टाध्यायी के सूत्रों के जो विपुल पाठान्तर उपलब्ध होते हैं, उनमें ` 
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से भी अनेक पाठान्तर पाणिनि के विभिन्न प्रवचनों के कारण हुए हैं, ऐसा काशिका- 
वृत्तिकार आदि व्याख्याताथ्रो के वचनों से जाना जाता है । 
इसके प्रकाश में यह कहा जा सकता हैं कि निघण्टु घौर निरुक्त के जो लघुपाठ 
श्रौर वृद्धपाठ उपलब्ध होते हैं, वे मूलत: यास्क के विभिन्न प्रवचनों के कारण उत्पन्न 
हुए हैं। इसी प्रकार खण्डों के पौर्वापयें तथा कतिपय पाठान्तर भी प्रवचनभेद के 
कारण सम्भव हैं । 
डा० लक्ष्मणस्वरूप ओर डा० राजवाडे ने यास्कीय निरुक्त पर बहुत परिधम 
किया है । परन्तु डा० लक्ष्मणस्वरूप का निघण्टु भ्रौर निरुक्त का संस्करण सर्वश्रेष्ठ 
है। डा० लक्ष्मणस्वरूप ने नघण्टु झौर निरुक्त के दोनों पाठों को दर्शाने के लिए 
वृद्धपाठ को [ ] कोष्ठक में दर्शाया है। छ 
हमारा विचार है कि निरुक्त के पुनः सम्पादन को विशेष आवश्यकता है । इसके 
दो प्रधान कारण हैँ। डा० स्वरूप के संस्करण के पदचात्‌ स्कन्दस्वामी (महेश्वर) 
श्रौर केरल निवासी 'गांग्यंगोपाल की नई व्याल्याएं छप चुकी हैं । इनके पाठो का 
सहारा भी नये संस्करण में अपेक्षित है । दुसरा कारण यह है कि निरुक्त के जो 
संस्करण छपे हैं, वे प्रायः नागराक्षर में लिखित हस्तलेखो के भ्राघार पर छपे हैं 1 
शारदालिपि औौर दाक्षिणात्य लिपियों में लिखे गए हस्तलेखो का प्राश्नय नहीं. लिया 
गया है। इसके साथ-साथ ग्रन्थ-सम्पादन में इतिहास का मी एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। इतिहास पर बिना ध्यान दिये चाहे कितने ही परिश्रम से ग्रन्थ-सम्पादन किया 
जाये, उसमें महत्त्वपूणां त्रुटियां रह जाती हैं । इस विषय में हम एक प्रमाण उद्घृत 
-करते हैं-- बुस 
इतिहासज्ञान के बिना प्रन्थ-सम्पादन में होनेवाली त्रुटियां--वाल्मीकोयरामायण 
की पड्चिमोत्तर शाखा का सम्पादन डी० ए० वी० कालेज, लाहोर की झोर से 
पर्याप्त परिश्रम से किया गया था |: बड़ौदा नगरस्थ गायकवाड अनुसंघान विभाग 
की ओर से रामायण का जो पाठ प्रकाशित हुआ था,वह मी अनेक विद्वानों की देख- . 
रेख में बडो परिश्रम से सम्पादित किया गया है, इसमें कोई सन्देह नहीं । किन्तु 
सम्पादक महोदयो के ऐतिहासिक ज्ञान के भ्रमाव के कारण इन संस्करणों में बहुत- 
सी मूले हुई हैं। उदाहरण के लिए हम एक पाठ उद्धृत करते हैं। रामायण 
(मद्रास सं०) के भ्रयोष्याकाण्ड के सर्ग ३२ में दो शलोक छपे है-- ट 
कौसल्यां च सुमित्रां च भक्तः पयु पतिष्ठति । 
झाचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपशचच वेदवित्‌ ॥१५॥' , र / 
१. ६०--पश्चिमोत्तरशाखा, 'लाहौर सं०, अयोध्याकाण्ड, सग ३५ ब्लोक १७ | 
गायकवाड़ बड़ौदा सं०, अयोध्याकाण्ड सगं २९, इलोक १३-। हट 
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२८२ वैदिक- -मीमांसी 


पशुकाभिशच सर्वाभिर्गवां दशाशतेन च । 
ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमाणवाः ॥१८।१ 


इन इलोकों में तैत्तिरीय कठ कालाप भ्रादि शाखाद्यो के ग्रध्येताग्रों का उल्लेख 
मिलता है, जबकि भारतीय इतिहास से यह निश्चित ज्ञात है कि कठ, तित्तिरि भ्रादि 
` कृष्णद्वैपायन व्यास के प्रशिष्यों में हैं। जो आधुनिक मीमांसक वेद की शाखाश्रों को 
भी अनादि, अपौरुषेय मानते हैं, उनका भी कथन है कि पूर्वतः विद्यमान शाखाओं 
के किन्हीं व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रवचन होने के कारण उनके साथ प्रवक्ताओं का 
नाम जुड़ जाता है। (द्रष्टव्य--श्राख्या प्रवचनात, मीमांसा १।१।३० का शावर- 
माष्य) । | 


इस दृष्टि से ऊपर उद्धृत इलोकों में जिन कठ, तित्तिरि आदि प्रवक्ताशों के नाम 
उल्लिखित हैं, वे वाल्मीकि के काल त्रेतायुग में हुए ही नहीं। ये ऋषि लोग द्वापर 
युग के झन्त में क्ृष्णद पायन व्यास के शिष्य-प्रशिष्य थे । भ्रत्तः इनका उल्लेख 
रामायण में केसे हो सकता है? परन्तु रामायण के पश्चिमोत्तरशाखा के लाहौर 
संस्करण में तथा बड़ौदा के संस्करण में मी उक्त प्रथम इलोक मूलपाठ के अन्तगंत 
छापा गया है। 


सस्वरपाठ 


“य प्रतिज्ञापरिशिष्ट का. एक वचन है--तान एवाज़ोपाजुनाम्‌ ।* भ्रर्थात्‌ वेदाङ्गों 
भोर उपाद्धों का पाठ तानस्वर--एकश्रुति स्वर में है । पाणिनीय अष्टाध्यायी कुछ 
भपवारदो को छोड़कर एकथुतिस्वर में है, यह समी वैयाकरणों का मत हे 12 


भ्रष्ठाध्यायी के सस्वर हस्तलेख--हमने सं० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १, 
पृष्ठ २४८-२४९ पर भ्रष्टाघध्यायी के तीन ऐसे हस्तलेखों का वणान किया है, जिन 

१. मद्रास-संस्करण के १८वें इलोक में पठित कठ-कालाप का निर्देश पड्चिमो- 
त्तरशाखीय तथा बड़ौदा के संस्करण में उपलब्ध नहीं हुआ | 


२. कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध प्रतिज्ञापरिशिष्ट दो प्रकार का है। एक 
॥। कय प्रातिशास्य का परिशिष्ट है ग्रौर दूसरा श्रौतसूत्र का । यहां उद्धृत प्रतिशञापरिशिष्ट 
` कात्यायन प्रातिशाख्य का परिशिष्ट है । यह चौखम्बा, वाराणसी से बहुत काल पूवं 


४ ` शुक्तप्रातिशषास्य के भन्त में कई परिषिष्टो के साथ छपा था । 


याच इ०--हमारा “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास”, भाग १, पृष्ठ २४७- 
_ २४६ (चतुर्थ संस्करण, वि० सं० २०४१ )1 | 


~ 
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परस्वरवत्‌ चिह्न लगे हुए हैं, परन्तु स्वरशास्त्र को दृष्टि से स्वरचिह्व अचुद्ध ही हैं । 

पाणिनीय शिक्षा का सस्वर पाठ--काक्षी से बहुत वर्ष पूर्व चौखम्बा सीरिज 
काशी से एक शिक्षा-संप्रह छपा था । उसमें पृष्ठ ३७८-३८४ तक इलोकात्मक पाणिः . 
नीय शिक्षा का भ्राचं (ऋग्वेदीय) पाठ सस्वर छपा है।' इसमें स्वरचिह्ल बहुत 
भ्रस्तव्यस्त हुँ। प्रतीत होता है, लेखकों और पाठकों को उपेक्षा के. कारण यह भ्रव्य- 
वस्था हुई है । परन्तु इसके भ्राधार पर इतना भ्रवश्य कहा जा सकता है कि इसका 
मूलपाठ सस्वर था ।१ 

क्या निरुक्तशास्त्र सस्वर था- निघण्टु ( निरुक्त मूल) का पाठ सस्वर है । तिरुक्त- 
शास्त्र ( निरुक्तमाष्य) का पाठ क्या पहले सस्वर था ? यह शङ्का इसलिये उत्पन्न होती 
है कि वर्तमान में निरुक्त का पाठ सस्वर नहीं है । परन्तु डा० लक्ष्मणस्वरूप (लाहौर) 
द्वारा अनेक हस्तलेखों के आधार पर बड़े परिश्रम से सम्पादित निरुक्त में मन्त्रपाठ 
के भ्रतिरिक्त नेक स्थानों में सस्वर पाठ छपा मिलता है। यथा-- 

१. निरुक्त २४ में “विद्या हु वे ब्राह्मणसाजगास--**-`' इत्यादि ४ मन्त्रों या 
इलोकों पर स्वरचिल्न हैं । वैद्यनाथ काशीनाथ द्वारा सम्पादित. दुगंटीका (झानन्दा- 
श्रम, पूना) में केवल डेढ़ मन्त्र या लोक पर स्वेरचिह्न है, वह भी अशुद्ध है । 

२. निरुक्त ३४ में “अज्ादङ्गात्‌ सम्भवसिः"`"--शरदः शतम्‌” तथा “झवि- 
शेषेण पुत्राणां'*' ° °` स्वायस्भुवो5क्षबीत्‌” पाठ पर स्वरचिह्नं छपे हैं। प्रथम पाठ साम- 
मन्त्रत्राह्मण का है। उसका सस्वरपाठ कहीं: उपलब्ध नहीं होता है । दूसरा पाठ 
स्मृति का इलोकात्मक है । १ 

निरुक्त दुर्गंटीका (झानन्दाश्रम) में इन पर स्वरचिद्ठ नहीं हैं । 

निरुक्त ३!१६ में उपमार्थीय'वत्‌' के उदाहरण ब्राह्मणवद्‌ वृषलवत्‌ पर स्वर- 
चिह्न उंपलब्ध होते हैं--ब्नाह्म णवंदू वृषलूवद्‌ । पहले उदाहरण में स्वर के नियम से 
“ब्वा” भी अनुदात्त होना चाहिए। सम्भव है, . यहाँ अनुदात्त का चिह्न नष्ट हो गया 
हो । 'वषलवत्‌' में स्वरचिह्न युक्त हैं । 

आानन्दाधम की छपी दुगंटीका सें स्वरचिल्णःनहीं हैं। . 

४. निरुक्त १४६ (१३।१९) में खतःचाहं पुनर्जातः आदि ३ श्लोकों पर स्वर- 


चिह्न हैं । 


१. द्र०- सं० व्या० शा० का इतिहास, दूसरा भाग १, पृष्ठ २५८ । 
२५ इसी शिक्षासंग्रह का नया संस्करण सं० २०४६ में ““सम्पूर्णानन्द संस्कृत 


विश्वविद्यालय” वाराणसी से. छपा. है ।.इसर्मे पाणिनीय शिक्षा का सस्वर पाठ नही | 


छापा गया है। gis 
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झौनन्दाश्रम की छपी दुगंटीका में ढाई श्लोकों पर स्वरचिह्न हैं, ग्रन्तिम पंक्ति 
पर नहीं हैं। दोनों पाठों मे स्वरचिज्ञ समान हैं,परन्तु कुछ पदों पर स्वरचिह्न भ्रशुद्ध 
हैं । यथा--मृत्तः, योनिसहस्राणि, स्तनाः, पितरस्तथा आदि। ` 

५. हमारे पास निरुक्त ग्र० ५ के अन्त गौर अ० ६ के आरम्भ के दो पत्रे 
(४ पृष्ठ) हैं । इन पर पत्रासंख्या ४९ तथा ५१ है। ये हमें सं० १९९१ में गंगा 
में प्रवाहित कुछ वेदिकग्रन्थो के पत्रों के बण्डल में मिले थे। 

इन कतिपय उदाहरणों से सिद्ध होता है कि पहले किसी समय निरुक्त का पाठ 
सस्वर था। ब्राह्मणवद्‌ वषलवत्‌ तथा इत्यपि निगमो भवति अंशों पर स्वरचिह्व 
उपलब्ध होना विशेष महत्त्व रखता है । 


इन पत्रों में सस्वर मन्त्रपाठ के अतिरिक्त निम्न पदों पर भी स्वरचिद्व मिलते 


[ee 
पत्रा ४६ (ख)--१. झा कुचितो भंवतीति वा । निरुक्त ५।२८ 
२. झागच्छत्वित्यागच्छत्विति । पड क 
३. पापकमिति नेझ॒ुबता: । निरुक्त ६१ 
पत्रा ५१ (क)--४. मृवुरुवरेष्विति वां। निरुक्त १४ 
५. हवामहे इत्यपि निंगमो मवत्यूदुपे । 1) 
६, व्याख्यास्यामः । 5 
७. पुल काम: पुरकामः । १ 
८. इत्यपि नियमो भव॑ति । हि 
&. भूयैत्त इत्यपि निगमो अर्व॑ति । क 
१०. क्रिमयों भवन्ति । रा - न 
११. वेषस इत्यपि निगमो भति । र 
१२. भात्रीजीक इत्यपि निंगमो सव॑ति। 53 


१३. इन््धशतरुरित्यपि निंगसो भर्वति । र 

१४. चक्षतोत्यपि निंगमो भव॑ति । 

पत्रा ५१ (ख)--१५. मिमाना इत्युपि निंगसो भर्वति। : विरक्त ६६ 

र १६, घं यज्वेत्यपि निगमो भवति । 
१७. ईक्ष ईशिदै । 
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१८. राजनित्युपि निगमो भव॑ति । निरुक्त ६।६ 
१६. वयमित्यर्थः । निरुक्त ६।७ 
२०. ग्रस्मानित्यथः । 
२१. अस्मामिं रित्यर्थः । 
इनमें ११,- १२, १३, १४, १५,१६, १७ संख्यावाले उद्धरण विशेष महत्त्व 
के हैं । इनमें मन्त्र के श्रन्तिम अक्षर का जो स्वर है, उसे भी उत्तरपद के स्वर को 
दृष्टि से परिवर्तित किया गया है। संख्या १६,२०, २१ के उद्धरण मन्त्रपद के 
व्याख्यारूप हैं, पर इन पर मी स्वरचिह्ल हैं। “इत्यपि निगमो मवति” में निगम 
शब्द को सर्वानुदात्त दर्शाय है । सम्भव है यहां 'म' के नीचे लगा भ्रनुदात्त का चिल्ल 
“ग! पर होना चाहिये । “भवति? को सवंत्र ाद्युदात्त दर्शाया है । स्वतन्त्र पद का यह 
स्वर ठीक है, परन्तु पद से परे होते के कारण इसे सर्वानुदात्त होना चाहिये । सम्भव्‌ 
है अपि के योग में मी सर्वानुदात्त का निषेध स्वीकार किया गया हो। 
इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि किसी समय पूरा निरुक्तग्रन्थ सस्वर रहा हो 
और उसी के छुट-पुट भ्रंश यत्र-तत्र सस्वर बच गये हों । 


डक 
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रङ्ग के विषय में 
'पाश्चात्यों के मानस-पुत्रों की अनधिकार चेष्टा 


[यह लेख पुज्य गुरुवर श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ने सं २०१३ (सम्‌ १९५६) 
में 'निरुक्त विषय में पाश्‍चात्यमत की मौलिक भूल वा श्रनधिकार चेष्टा, 
पाइचात्यो के मानस-पुत्र (भारतीय स्कालर)' शीषंक से लिखा था और यह 
वेदवाणी के मागंशीष सं० २०१३ के वेदाङ्क (वर्ष ९ शू १-२) में छपा था। हम 
उसे थोडासा शीर्षक बदलकर ज्यों का त्यों इस संग्रह सें इसलिये छाप रहे हैं कि 
हमारे पाठक “निरुक्त के विण्य में पाइचात्पशोक्षादीक्षित क्या विचार रखते हैं” यह 
जान सके। यद्यपि इस लेस को छपे २५ वषं हो गये हैं, पुनरपि भ्रमौ तक पाइचात्य- 
मतानुयायियों के द्वारा निरुक्त पर किये गये शाक्षेपो का किसी आर्य विद्वान्‌ ने उत्तर 
नहीं दिया है। क क 

पाइचात्यमतानुयायियों ते यास्क को पागल, उसके निर्षचनों को उन्पत्त प्रलाप 

"बताया है। पुज्य गुरुवर्य फे निधन के पइचात्‌. में ट्रस्ट के कार्य में इतना उलझ गया फि 
निरुक्त के सम्पुण निर्वचनों की यथःवत्‌ परीक्षा करके उनकी युक्तियुकतता सिद्ध करने 
में भ्रक्षम रहा। सन्‌ १६८१ के प्रकटूबर मास की २१-२६ तारीख तक 'वाराण सो' 
में पञ्चम विइवसंस्कृत सम्मेलन हुआ था। उसमें पढ़ने के लिये कि यास्कीय- 
निवचनानि उन्मत्तप्रलपितानि शीर्षक एक लेख लिखकर भेजा था । ठीक 
श्ववसर पर क्ण हो जाने से वाराणसी न जा सका । इस सक्षिप्त लेख में (जो प्रागे 
छापा जा रहा है) पाइचात्यमतानुयायो के समाधान के शास्त्रीय मार्ग का उल्लेख 
कर दिया है । यु० मी०] ` 


__ निरुक्त वेद के छ; अङ्गो में एक प्रधान भङ्ग है । “षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयइच' 

(महाभाष्य) इस ग्ाप्तवचनानुसार वेद का यथार्थ ज्ञान उसके श्रङ्गों के ग्रध्ययन 
द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है । सृष्टि के श्रादि में किसी व्याकरण या निरुक्तादि की 
` ग्रादण्यकता नहीं थी, जैसा कि वतंमान में मी माता-पिता द्वारा बोली जानेवाली 

आबा के लिये व्याकरण को कुछ झ्ावदयकता नहीं पड़ती, माता-पिता के व्यवहार 
` सै ही साधु-प्रसाधु शब्दों का ज्ञान बच्चों को प्रायः हो जाता है। जब मानवसमाज 
_ को बुद्धि में हवस होने लगा, रलायन्तोऽवरे बिल्मप्रहणाय*** (निरु १२०) तब 


३ ` ऋषियों ने निरुक्तादि ग्रन्थों की रचना की | 
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निरुक्त का झर्थपूर्वेक पठन-पाठन न जाने कितनी शताब्दियों से लुप्तप्राय हो 
चुका था कि युगनिर्माता भ्राचायं दयानन्द ने अपने भाष्य में पदे-पदे व्याकरण तथा 
इसमें निरुक्त के प्रमाण देकर, और कम से कम सायणाचाये के पश्चात्‌ कई शता- 
ब्दियों के श्रनन्तर निरुक्त का पुनरुद्धार.किया, वास्तव में तब से इसका ग्रथंतः 
पठन-पाठन पुनः प्रारम्भ हुआ। विद्याक्षेत्र काशी में भी कुछ वर्ष पहले तक इसका 
अर्थतः पठन-पाठन सवंथा नहीं था। हां प्राचीन ऋर्वेदी ब्राह्मणों में निरुक्त को 
कण्ठस्थ करने की प्रथा तो रही, जो अब तक भी जीवित चली भ्रा रही है। पर 
श्रथंसहित वे भी नहीं पढ़ते, परीक्षा में क्रम से निरुक्त पाठयक्रम में हो जाने पर भी 
ग्र्थंतः इसका पठन-पाठन बहुत ही कम है। पौराणिक समुदाय में यह मिथ्या भय 
प्रायः होने लगता है कि निरुक्त पढ्नेवाला भ्रायेसमांजी हो जाता है। काशी के 
विद्वानों में (एक-दो को छोड़ कर) निरुक्त का पढ़ानेवाला भी नहीं होगा, ऐसा 
कहना अत्युक्ति नहीं होगी । 
यह बात माननी पड़ेगी कि भ्राचाये दयानन्द के पदचात्‌ ग्रुनिवसिठियों में संस्कृत 
के विभिन्न भज्धों पर खोज (रिसचं) का उपक्रम अङ्रेजी राज्य में हुआ । जिसका 
वास्तविक उद्देश्य योरोप में भाषामत (हम इसे भाषा-विज्ञाम न कहकर माषामत 
कहना ही समुचित समभते हैँ) के प्रति अत्यन्त तीब्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो इन 
विदेशियों ने भ्रङ्गरेजी राज्य की सहायता से सव यूनिवर्सिटियों में तथा शोरियण्टल 
कान्फैस हारा ऐसी योजना भारत में सवंत्र चलाई कि शिक्षाविमाग के उच्च से उच्च 
अधिकारी को योरोपे जाकर डिग्री लेनी पड़े, क्योंकि योरोप से लौटने पर ही इन्हें 
बड़ी-बड़ी पदवियां दी जाती थीं । स्वमावतः डिग्री लेने का प्रलोमन योरोपीय विचार- 
धारा की. पूरी दासता का कारण वना झौर यह एक बहुत सोची समझी हुई सफल 
योजना सिद्ध हुई । शिक्षाविभाग में योरोपीय विचारधारा की क्षमता का समस्त 
भारत में व्यापक राज्य हो गया। इसी योजनानुसार डी० लिट्‌ या पी० एच० डी० 
की डिगरियों का जाल सारे भारत में फेल गया । भारतीयों में मारतीय विचार- 
धारा का ज्ञान लुप्त हो ही चुका था, रहा सहा मी लुप्त हो गया । प्राचीन परम्परा 
के विश्वासी पण्डितों में व्याकरण की प्रमुखता हो चुकी थी, जो भ्रब तक मो है, 
अन्य विषयों का ज्ञान बहुत ही कम रह गया था, काशी में १५००० में से १४००० 
छात्र केवल व्याकरण की ही परीक्षा बीसों वर्ष से देते भा रहे हैं। ये योरोपीय | 
विचारधारा का प्रतिरोध (मुकाबला) क्या करते । उधर यूनिवसिटियों में पुसा 
में तथा उसके पश्चात्‌ किसी विषय पर निबन्ध (थीसिस) लिखना अनिवाये कर 


दिया गया । भिस्सन्देह योरोपीय विद्वानों वा उनके अनुयायी भारतीय स्कालरों को . र डन 
दृष्टि से तो यह बहुत लाभकर हुझा । पर यदि यही उपक्रम संस्कृत साहित्य भ्रष्ययन 9 
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करने-कराने वालों में चलता या थब भी चले तो देश का महान्‌ लाम हो सकता 
है । निस्सन्देह भागं यही पंकड़ना होगा, चाहे जब भी पकड़ा जाये । 


यूनिवसिटियों की योजना से जहां भारतीय विचारधारा का प्रायः लोप हो गया 
या हो रहा है, वहां इतना लाम भी हुझा कि हमारे शास्त्रों की ऊहापोह तो होने 
लगी, जो बीच के काल में बन्द हो चुकी थी । इस दृष्टि से हमें विदेशी विद्वानों वा 
उनके झनुगामियों का कृतज्ञ भी होना चाहिये, क्योंकि उनके द्वारा भ्रपने वेदशास्त्रों के 
प्रति प्रत्यन्त विरोधी विचार--ऋषिमुनियों को एकदम बेहुदा (2७574) झादि 
शब्दो से निस्संकोच सम्बोधित करनेवाले* कतिपय विदेशियों के मानसपुत्र--भारतीय 
रिसचस्कालर उत्पन्न हो गये हैं, जिनके मिथ्या लचर सिद्धान्तों की भ्रालोचना करने 
का अवसर या साहस हमारे जैसे थोड़ीसी अङ्गरेजी (जो बहुत कुछ भूल भी चुकी 
है) जाननेवाले को भी हो रहा है। भारत स्वतन्त्र होने पर भी भ्रङ्गरेजी पढ़े लिखे 
(चाहे वे संस्कृत मी पढ़े. हों) मस्तिष्क की दासता में विदेशीय विचारधारा से पादा- 
क्रान्त वा पराभूत हो जाते हैं तथा हो रहे हैं। हमारा विचार है कि यह मानसिक 
दासता भी भारत से दूर होगी, इसमें समय लगेगा ौर इसके लिये भारतीयों को 
घोर तपस्या करनी पड़ेगी । तमी ऐसा होगा । 


निरुक्त पर किये गये ग्रब तक के प्रयत्न 


जहां तक हमें ज्ञात है, निरुक्त पर निम्नाद्धित प्रयत्न समय-समय पर हुए 
हैं १ : 
(१) राथ ने १८४६ ई० में निरुक्त का सम्पादन और जमंनानुवाद किया । 


(२) १८८२ ई में पं० सत्यव्रत सामश्रमी कलकत्ता ने निरुक्त दुगंवृत्तिसहित 
का सम्पादन किया । १८९१ ई० में निरुक्तालोचन भी लिखा। 


(३) १८६१ ई० में जीवानन्द विद्यासागर कलकत्ता ने निरुक्त दुगंटीकासहित 
छापा । १ 


(४) १८९२ ई० के पश्चात्‌ वे दिक यन्त्रालय अजमेर में मुल निरुक्त छपा । 


) | १, सव स्कालर ऐसे नहीं। इनमें मी मारत स्वतन्त्र हो जानेपर भारतीय संस्कृति- 
 सस्यता-साहित्य वा मारतीय परम्परा में हादिक प्रेम वा श्रद्धा रखनेवाले कुछ-एक 


दु | विद्वान्‌ हैं, जो मारतीय ढङ्ग से विचारने लगे हैं । उन्हें प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण 
` गहराई से स्वयं समझना चाहिये भौर अपने छात्रों को पूर्णतया बताना चाहिये । 
'योरोपीय विचारों की दासता का नाश करना चाहिये ।- 
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३७ निरुक्त के विषय में पाश्‍चात्यों के मानस-पुत्रो की अनघिकार चेष्टा २८९ 

(५) १९१२ ६० में वेडुटेशवर बम्बई में पं» शिवदत्त दाधिमथ द्वारा निरुक्त 
दुर्गाटीका छपी । 

(६) १९१६ ई० में पं० रामप्रपन्नशास्त्री लाहोर द्वारा (५ अध्याय) छपा । 


(७) १९१८ ई० में पं० भडकमकर रामकृष्ण सम्पादित दुर्गटीकासहित 
बम्बई में छपा । | 


(८) १९२१ ई० में डा० लक्ष्मणस्वरूप लाहोर इङ्गलिशानुवाद भूमिकासहित 
इङ्गलण्ड में छपा। 


(९) १९२१ से १९२६ `ई०--डा० वे० का० राजवाड़े (भ्रट्युत्तम दुर्गदत्ति 
सं०) श्रानन्दाश्चम पुना में छपा । 


(१०) १९२४ ई० में निरुक्त का हिन्दी ग्रनुवाद पं० राजारामशास्त्री द्वारा 
लाहौर में छपा । 


में छपा । 

(१२) (1) १६२७-२८ में मूलततिरक्त डा० लक्ष्मणस्वरूप लाहौर द्वारा बम्बई 
में छपा। 
(1) निरुक्त स्कत्वटीका डा० लक्ष्मणस्वरूप द्वारा लाहौर में छपा । 

(१३) १९२५ ई० निरुक्त (?) डा० स्कोल्ड संस्करण । 

(१४) १९३० में पं० मुकुन्द झा बख्शी कृत टीका-निणंयसागर बम्बई । 

(१५) पं० सीतारामशास्त्री-भिवानी-कृत हिस्दीटीका | 

(१६) १९४० ई० में निरुक्त मुलसंस्करण--डा२ वे० का० राजवाड़े-मण्डारकर 
इ० पूना में प्रकाशित | 

(१७) 0) १९३७ ई° में निरुक्तसमुच्चय पं० युधिष्ठिर मीमांसक, द्वारा-- 
लाहोर में छपा । 


(1) १९३८ ६० में निरुक्तसमुच्चय डा० कूहुननराज द्वारा मद्रास में छपा । : 
(१८) १९५२ ई० में--निरुक्ते (दुर्गवृत्ति सहित) बी० डी० भिवेदी द्वारा 


भोये संस्करण--कलकत्ता में छपा । . 


(१९) १९५२ में ४०००. ४७7००६” डा० फतेहसिह, द्वारा, कोरा म॑ 


छपा । कमाई 
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१६९० २ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' 


(२०) १९५३ में 67०1087 01 ६५ डा० सिद्धेश्वरवर्मा द्वारा होशियारपुर 
में छुपा । 

निरुक्त आदि ऋषि-मुनियों के बनाये ग्रन्थों के प्रति इन योरोपीय मतवाले 
भारतीय रिसर्चस्क्रालर कहे जानेवाले विद्वानों के. विचार कितने भ्रामक, 
मारतीयताविरोधी, भज्ञानंपूर्ण हुँ, यहः हमारे द्वारा प्रदर्शित आगे के पूर्वपक्ष से 
विदित होगा । 


डा० बे० का० राजवाड़े (पुना) का घोर पुरवंपक्ष 


(i) “The Nirukta method is a strange one, it hardly deserves 
the name 01 शास्त्र or science’. " . भुमिका पृ० ४०, ४१ 


अर्थात्‌ निरुक्त का ढंग इतना विचित्र है कि इसे शास्त्र= विज्ञान वा विद्यास्थान 
कनाम नहीं दिया जा सकता । 


(ii) “It is not a science but travesty of Science”. 
--भूमिका पृ० ४१ 
अर्थात्‌ यह (निरुक्त) विज्ञान नहीं है, भ्रपितु विज्ञान की हंसी है। 


(iii) “The Nirukta method of derivation is simply an 
aberration or a waste of the human intellect.’ 
भुमिका पृ० ४१ 
अर्थात्‌ निरुक्त का निवंचन का प्रकार एक भ्रममात्र है, या.मानवमस्तिषक का 
व्यर्थं प्रयोग है । 


(iv) “I venture to say that the Nirukta method of derivation 
is absurd and yet it has held its ground to this 09४.” 

र्‍ाभू० पू० ४१ 

द अर्थात्‌ मैं साहस से कह सकता हूं कि निरुक्त की निर्वंचनविधि बहुदा 

 _ (मुखंतापुणां) है, भौर फिर मी झाजतक यह प्रपना स्थान बनाये हुये है अर्थात्‌ 
 ध्रतिष्ठित है। 

_ ‘(y)‘The reasons, given for derivations, are wrong because 

‘the-theory of derivation is wrong”. - ¬ भू०"पु० ४१ 


अर्थात्‌ निवंचन के लिये दिये. गये हेत गलत - मशुद) है; [ 
सिद्धान्त ही गलत है। हेतु गलत - (अशुद्ध) हैं, क्योंकि पिनि का 
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निरुक्त के विषयमे पीरचीत्ती के मनिस की धनिक चेष्टा २९१ 


(vi) “The base derivations on the indirect senses of words 
can never be called scientific.’ --भू० पू० ४२ 

भ्र्थात्‌ शब्दों के ' धान्तरिक घ्र्थं के ग्राघार पर निर्वचन करना कभी भो वैज्ञा- 
निक नहीं कहा जा सकता । 

(vii) “But the derivations given by Yaska have nothing to 
do with sound laws.’ सू ० पृ० ४२ 


्र्थात्‌ यास्कप्रदशित निवंचन ठोस नियमों पर भ्राश्रित नहीं हैं । 


० (viii) “Numbers of etymologies in the Nirukta seem sense- 
less because.they are based on a wrong theory of derivations:-: 
On account of this theory numbers of derivations are really 


inventions.’ --भू० १० ४३ 
अर्थात्‌ निरुक्त में बहुत.संख्या में निवंचन मूखंतापूरां हैं, क्योंकि वह निवंचन के 
गलत सिद्धान्त पर ग्ाश्रित हैं****** **'इस सिद्धान्त के भ्राश्नय से बहुत से निवंचन 
घड़े गये हैं। 
(ix) “Words whose derivations are sensible are limited in 
number.’ ) - +भु० पू० ४३ | 


भ्रर्थात्‌ जिन शब्दों का निर्वचन युक्त. है, ऐसे संख्या में भ्रत्यल्प हैं ॥ 


00 “Popular ‘etymologies are: ‘not based on any theory or 
principle, they are mere fun. But the etymologies in the Nirukta 
obey a theory, they observe certain principles, it is these 
principles that are responsible for unnatural derivations, in 
brief these principles are Wrong --भू० पृ० ४४ - 

अर्थात्‌ प्रसिद्ध निवंचन किन्ही सिद्धान्तो व नियमों पर आश्चित नहीं होते, पर 
निरुक्त में दर्शाये गये निर्वचन किन्हीं सिद्धान्तों पर झाश्रित हैं। यही सिद्धान्त हैं जो 
अस्वाभाविक निवंचनों के लिये उत्तरदायी हैं, सारभूत यह है कि ये सिद्धान्त हो 
गलत ' (असत्य) हैं । ५ 

समान्य विवेचन -. 


हम समभते हैं,इससे अधिक निरुक्त व आस्क के विरुद्ध क्या कहा जा सकता है। _ 
डा०राजवाडे. ने निरुक्त पर बहुत परिश्रम किया, यह बात तो माननी ही चाहिए । . 


~ 


~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९ र्‌ ९२ Digitized by AICI and eGangotri 


“उनका थानन्दाश्रम वाला संस्करण निस्सन्देह प्रत्यन्त उपयोगी है । इसके लिये हमारे 
मन में उनके प्रति बहुत प्रशंसा के भाव रहे हैं। यह सब होते हुए हमें तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि जैसे नया मोमन (मुसलमान) बहुत बार और बहुत जोर-जोर 
' से बांग देता है, इसी प्रकार डा० राजवाडे योरोपीथ भाषामत (विज्ञान) वालों के 
नये शिष्य होने के नाते उनसे भी यागे बढ़ गये हैं, जैसा कि डा० स्कोल्ड के विचारों 
से पता लगता है। सम्भव है, जव डा० राजवाडे ने देखा कि एक भारतीय रिसर्च 
स्कालर (डा० लक्ष्मणस्वरूप) ने भारतीय संस्कृति-सभ्यता तथा परम्परा के प्रति 
बहुत कुछ उत्तम विचार भ्रपने निरुक्तसम्बन्धी लेखों में व्यक्त किये हैं, उन्होंने यास्क 
के प्रायः सब निवंचनों को ठीक ही नहीं बताया, भ्रपितु सोदाहरण उन्हें तथाकथित 
भाषाविज्ञान के नियमों वा कसौटी द्वारा परीक्षण करके भी ठीक और सुदृढ़ बत- 
लाया (जैसा कि हम भ्रागे दर्शायेगे), तब तो डा० राजवाडे को यह सव श्रसह्म 
हुआ और उन्होंने डा० स्वरूप प्रदर्शित प्रायः सभी विचारों का घोर खण्डन करने के 
बिचार से ही सन्‌ १६४० वाले संस्करण में सब विष उगला । जिसका बहुत कुछ 
निराकरण डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा हारा 59701089' ० ४३६ (यास्क के 
निवेचनों का परीक्षण) नामक पुस्तक द्वारां हो जाता है । यह सब पाठक हमारे अगले ' 
उद्धरणों से भली-भांति समझ जायेंगे । 
रिसचेस्कालरों द्वारा राजवाड़ के श्राक्षेपों के उत्तर 
` पूर्वोक्त भ्रनियंत्रित भ्रौर भ्रविवेकपूणं आक्षेपो के उत्तर में प्रथम हम विदेशीय 
पद्धति से पढ़े भ्रोर डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त तथा लब्धप्रतिष्ठ कतिपय विदेशीय 
तथा भारतीय रिसचं स्कालरों के विचार उपस्थित करते हैं । अपना सिंद्धान्तोत्तर 
हम प्रागे चलकर भ्रन्त में उपस्थित करंगे। विदित रहे कि इनके कतिपय भ्रयुक्त 
विचारों की झालोचना भी हमें करनी है, पर एक रिसचंस्कालर के उत्तर में उसी 
को श्रेणी के रिसर्चस्कालर का उत्तर बड़े महत्त्व का हो जाता है, जबकि इन्होंने 
माषामत (विज्ञान) के सिद्धान्तों (जो भ्रभी तक प्रघुरे-प्रयुक्त प्रौर भ्रविवेकपूणां हैं) 


की कसौटी पर ही राजवाड़े के विचारों की भ्रयुक्तता सिद्ध की है, वा सिद्ध होती है । 
वे विचार निम्न प्रकार हूँ- २. 


१--डा ० भण्डारकर 
)) (१) डा० आार० जी० भण्डारकर- “5910 that Yaska has 1910 down 
. correct rules for derivation.?? 
अर्थात्‌ यास्क द्वारा प्रदशित निवंचन ठीक नियमों पर श्राश्रित हुँ. (४२६- 


22 वे Philological lectures १९१४ सं० ) (देखो राजवाडे भू० पृ० 
. ४१)॥ » 
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निरुक्त के विषय” में पाचों हैमनं की भरत धिकीरिं विष्टा २९३ 
२--डा० स्कोल्ड 


(२) डा० स्कोल्ड-- am convinced that not only. ४ great 
part of the etymologies of Nirukta but even a much greater part 
of the modern etymologies than is commonly believed, are 
popular etymologies.’ ॥ --दैखों रा० भू० पू० ४४ 


अर्थातू--मै निश्चय से कह सकता हूं कि निरुक्त के निवंचनों को एक बहुत बड़ी 
संख्या जितनी कि समभी नहीं जाती, लोकसम्मत है, अपितु वर्तमान समय के 
निवंचनों की एक बड़ी संख्या भी लोकसम्मत है 1 --भूमि० पृ० १३-१४ 


(ii) “In the first period of etymological studies in Western _ 
Europe the European scholars profited to a great extent, by the 
work of Niruktakara, and it is quite certain, that it has not 
yet yielded all it might be able to yield.” जाग? पृ० ४४ 


ग्रथात्‌--निवं चनसम्बस्धी -खोज के प्रारम्म में पश्चिमी योरोप के स्कालरों ने 
बहुत सीमा तक निरुक्तकार के कार्यं से लाम उठाया है और यह सर्वथा निश्‍चय 
है कि इस (निवंचनशास्त्र) से प्रमी तक सब कुछ (ज्ञान) नहीं निकाला जा सका 
है, सम्भव है भागे निकाला जा सके । र 

(iii) “३० ought rather to be astonished because the 
Nirukta contains 50 many and true etymologies as it does.’ 

--भरू० पृ० ४३ ` 

्रर्थात्‌-हमें झौर भी भ्राश्चयं होता है कि निरुक्त में इतनी ग्रधिक संख्या में 

और ठीक (युक्तियुक्त) निवंचन मिलते हैं (निद० १८१-२६-३२)। 
३--डा० लक्ष्मणस्वरूप 
(३) डा० लक्ष्मणस्वरूप-- 


(1) “Yaska is the first to claim a scientific foundation and 
also the first to formulate general principles for etymology.” 
हा । --निरु० भू० पृ० ६४, पं० १९ 
अर्थात्‌ यास्क ने सर्वप्रथम निबंचन के सामान्य नियमों का निर्माण किया मरोर 
वैज्ञानिक झाघार पर किया । र 
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(2) “Taking both the East and the West together, Yaska is 
the first writer on etymology. He is also the first to treat it as 
science by itself.” | --निरु० भू० पृ० ५६, पं २७ 


अर्थात पूव तथा पश्चिम दोनों की दृष्टि से यास्क निर्वचनशास्त्र पर सबसे प्रथम 
लिखनेवाला है, इसे वैज्ञानिक घोषित करनेवाला भी यही सर्वप्रथम है । 


(3) “1६ cannot be denied that his method is‘scientific and 
notwithstanding his remote antiquity, surprisingly modern. This 
scientific spirit so evident in the Nirukta, could be developed 
by a sientific training only.” -+नि० भू० पृ० ५६, पं० २ 


भ्र्थातु--इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि उस (यास्क) का ढंग वैज्ञा- 

. निक है, और इस पर. मी इसकी छिपी हुई प्राचीनता, आश्चर्यरूप में सामयि क्र 

है। निरुक्त में ऐसी स्पष्ट वेज्ञानिकता वैज्ञानिक शिक्षण के द्वारा ही समुचित. हो 
सकती है । 


+ (4) “He is altogether free from fanaticism bigotry and in- 
tolerance, when he meets Kautsa'sadverse criticism of what he 
believes to be the revealed hymns but gives rational answers to 
the verious points of objection. He is actuated by a scientific 
spirit, even when he 15 dealing with gods......... Further his 
treatment of synonyms and homonyms is also scientific.’ 

2 --भू० पु० ५६, पं० ७ 

भर्थात्‌--उस ( यास्क ) में घर्मान्धता, स्वमताग्रह तथा श्रसहनशीलता सर्वंथा नहीं 

है, क्योंकि हम उसे अपने वेद श्रपोरुषेय जैसे सिद्धान्त के विरोधी कुत्स के विविध 

प्राक्षेपों का विवेकपूर्ण उत्तर देते पाते हैं। देवताश्लो के विषय में भी उनका समाधान 

वेज्ञानिक है ।*"***- उसका पर्यायवाची तथा भिन्नाथंक शब्दों का. निरूपण भी 
वैज्ञानिक है । 


(5) (i) “If their. meanings. are the same their etymologies 


८2 should be the same. If the ‘meanings are different, the etymo- 
) . logies should also ‘be defferent. 


र ‘The principle is on the whole sound, for in every language 
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there occurs the phenomenon that words of different origin often 
assume the same form. ¬ भू० पृ० ५६, पं० ३१ 


भ्रर्थातू-.. यदि धर्थं वही है तो निवंचन भी वही, वैसा ही होना चाहिये । यदि 
भ्र्थ भिन्न है तो निवंचन मी भिन्न होना चाहिये। यह सिद्धान्त प्रारूप से ठीक 
(सुदृढ़ है, क्योंकि हर एक भाषा में सिद्धान्त'है कि भिन्न स्रोत वाले शब्द वही रूप 
ग्रहण करते हैं । (उदाहरणार्थं डा० स्वरूप ने संस्कृत-भ्रज्धरेजी-फ़े च-जमंन माषाभ्रों 

उदाहरण विपुल मात्रा में दिए हैं) 

(ii) “Comparative philology furnishes the best examples to 
illustrate Yaska’s remark that often there is hardly.any resem- 
blance between a word and its derivation forms.’ 

-+भू० पृ० ५७, पं० ३७ 

अर्थात्‌--तुलनात्मक भाषाविज्ञान हमें यास्क के इस सिद्धान्त को समझाने के 

लिये अनेक उदाहरण उपस्थित करता है कि एक शब्द भ्रौर उसके निवंचन में कठि- 
नाई से ही एकरूपता मिलेगी । 

(6) “Yaska’s rule therefore is sound.’ 
= भु० १० ६३, पं० ३ 
` श्र्थात्‌--भ्रतः यास्क्र का नियम ठीक (सुदृढ) है। 


(7) “From the ‘twentieth section of the same chapter, it is 

evident that Yaska believes the vedic hymns to be revealed.” 
० १० ७१, पं० ३१ 

अर्थात्‌- प्रथमाध्याय के वीसंवे खण्ड से यह स्पष्ट है कि यास्क का वेद के 
अपौरुषेयवाद में पूणां विइवास था । 

पाठकदन्द ! झाप देख रहे हैं कि डा० भण्डारकर निरुक्तकार यास्क द्वारा 
प्रदशित निर्वचनों और उसके सिद्धान्तों को ठीक मानते हैं। डा० स्कोल्ड जो एक 
योरोपीय विद्वान्‌ हैं, वह भी न केवल यास्क के निंवंचनों को बहुत संख्या में ठीक 
तया युक्तियुक्त मान रहे हैं, अपितु उसके पीछे के अन्य निवेचतों' को मी ठीक 
समभते हैं। झौर आगे. मी उससे बहुत कुछ लाम उठाया,जातता चाहिये, ऐसा 
समभते हैं । 

डा० स्वरूप के उद्धरण 


lS उपयुक्त प्रामः उद्धरण सभी बहुत उपयुक्त भोर भारतीय . 
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विचारधारा के प्रायः भ्रतुकूल हैं। हमें उनसे ऐसी झाशा नहीं थो। हम समभत्ते हैं 
डा० स्वरूप के ये विचार उस विचारधारा का परिणाम हैं, जो लाहौर में उस समय 
की (रिसचें प्रणाली में) नई क्रान्ति के रूप में विचारों का जो सूत्रपात डी० ए० 
वी० कालेज पुस्तकालय में हो रहा था, जिसका श्रेय मुख्यतः वेदिक वाङ्मय के 

उद्भट विद्वान्‌ पं० भगवद्दत्त जी को दिया जा सकता है । हमें डा० स्वरूप की 
भूमिका में प्रायः समी विचार ठीक प्रतीत हुए । हम समझते हैं कि डा० राजवाडे 
के उत्तर में डा० स्वरूप के उद्धरण ही पर्याप्त हैं। उनसे ही उत्तर हो जाता है । पर 
हमने इस विचार से लिखा कि डा० स्वरूप को डा० राजवाडे के उत्तर में कुछ 
लिखना चाहिये था,पता नहीं क्यों नहीं लिखा। सम्भव है वे लिखते। इतने में हमारे 
सामने डा० सिद्धेश्वर वर्मा के विचार भाये, जिनसे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। पर 
ग्न्त में कुछ दुःख भी हुआ। क्योंकि अन्तिम विचारधारा में ये राजवाड़ के ही 
साथी हैं। 


हम इसे प्रद्धंजरतीय समभते हैं। ठीक मी भ्रौर नहीं भी ठीक। श्रतः यहां हमने 
पहले अन्य स्कालरों के विचार दिये हैं, अन्त में डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा के वे विचार 
उपस्थित करते हैं, जिसे हम एकदेशी उत्तर समझते हैं। जिन्हें हम डा० राजवाडे 
के उत्तर में उपयुक्त समभते हँ। सो निम्न प्रकार हूँ । 


डा० सिद्धे शवर वर्मा का उत्तरपक्ष 


: (1) “now the following reasons will show that Yaska’s 
etymologies are based. on the whole, on sound ‘phonetic Jaws 
and that inspite of their primitive crudities they fully deserve + 
the name of etymologics.’” 
अर्थात्‌--भ्रव हम ऐसे हेतु उपस्थित करेंगे जिनसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि यास्क 
के निवंचन, सामूहिकरूप में विचार करने पर, दृढ (ठीक) नियमों पर आाशित हैं, 
झोर उनके प्राचीन (पुराने) तथा भ्रप्नोढ होने पर भी, वे पूर्णतया निवंचन कहे जाने 
योग्य हैं. : 
Pr : र (Etymology of Yaska १० १०) 
अ (2) “‘Yaska’s etymologies had a sound phonetic basis: 
` From the above date one could be in position to judge how 
for ‘the derivations given by Yaska have nothing to do with 
_ sound laws.’ On the; other hand it will now be sufficiently 
evident that the phonetic basis of Yaska’s etymologies Was 


~ 
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TY sound and that we, consequently, can speak of the 
etymologies (or etymology) of ४४४,” 


यास्क एटीमालोजी पृ० १५-१६ 


ना के निवंचन ठीक ( सुदृढ़) झाधार पर आश्रित है । ऊपर प्रदर्शित 
सिद्धान्तों से मनुष्य निणँय कर सकता है कि यह बात कहां तक सत्य है कि 'यास्क- 
प्रदर्शित निवंचन दृढ़ भित्ति पर प्राभित नहीं है? । इसके विपरीत यह पर्याप्त स्पष्ट 
हो जाता है कि यास्क के निवेंचनों का आाघार पर्याप्त दृढ़ नियमों पर अवलम्बित 
है, ओर तदनुसार हम उन्हें यास्क के निर्वचन हैं, ऐसा कह सकते हैं। 


(3) . ‘Such etymologies of Yaska cannot be called ग 
tific for that age, but primitive.” | ६ 


अर्थात्‌-- यास्क द्वारा प्रदर्शित ऐसे निवंचन उस.संमय के लिये “अ्रवैज्ञानिक” 
नहीं कहे जा सकते, हां उन्हें केवल प्राचीन (पुराने) मले ही कहा जा सकता है। 


--एटीमा० पृ० १६ 


(4) “The theory that all nouns were derived from verbs 
dominated the etymologies of ‘Yaska. This theory was logically 
correct, for when ‘we name a thing, we, logically speaking, pre 


dicate something about it, and-that predicate is often expected 


to some form ofa ver न | मा “एटीमा० ३० २१ 

भ्र्थात्‌--यह सिद्धान्त है कि सब शब्द घातुज हैं,यास्क के निवेचनों पर इसी का 
भ्रधिकार है.। यह सिद्धान्त तर्कानुसार तो ठीक है, क्योंकि जब हम किसो वस्तु का 
नाम रखते हैं, तो तर्कानुसार हम उसके विषय में कुछ निर्देश करते हैं, उस निर्देश 
को प्रायः घातु के रूप में भ्राशा की जाती है। त. : क 


(5) “‘But inspite of its crudities it cannot be called un- 


scientific, it was rather a primitive science.” -“एटीमा० पु० २१ ` 


्र्थात्‌--इसका भ्रघूरापन होते हुए भी, इसे अवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । 
इसे प्राचीन (पुराना). विज्ञान मले ही कहा जावे। | द ही 
(6) “but nevertheless they can be called ‘primitive’ but, 


neither ‘absurd? nor unscientific.’ 


भर्थात्‌--प्र तथापि ये, प्राचीन... (पुराने) .. तो कहला सकते हैं; पर बेहदा 
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(मूखंतापूण) नहीं, न ही अवैज्ञानिक कहे जा सकते हें । 

(7) “There is a large number—199 according to my calcu- 
Jation of Yaska’s etymologies, the exact evolution of which be- 
longs to future rasearc --एटीमा० पृ० २६ 

धर्थात- भेरी गणनानुसार एक भारी संख्या में (१९९) यास्क के निवंचन ऐसे 
हैं, जो मावी खोज का विषय है । 

(8).0) यास्क के २२३ निवेचन ऐसे हैं जो तुलनात्मक भाषाविज्ञान को सर्वथा 
स्वीकृत हैं । --एटीमा० पृ० ३९-५४ 
I) उनल phonologically sound but semantically unacep- 
table.” र 

अर्थात्‌--३७ निवंचन ऐसे हैं, जो उच्चारण विज्ञान की रीति से तो ठीक हैं, 
पर श्रर्थानुसार स्वीकृत नहीं हो सकते । --एटीमा० पृ० ५४ से ५८ 


(iii) “‘partly acceptable to comparative philology.” 


घर्थात्‌--२८ निवंचन ऐसे हैं जो श्रांशिकरूप में तुलनात्मक भाषाविज्ञान के ग्रनु- 
सार मानने योग्य हूँ । द `  --एटीमा० पृ० ५८-६० 


(एए) “...... probably acceptable to comparative philology 
्रर्थात्‌--८९ निवंचन ऐसे हैं जो प्रायः तुलनात्मक भाषाविज्ञान को स्वीकृत हैं । 

--एटीमा० पृ० ६१-६७ 
(र) ‘possibly acceptable to comparative philology. 


भर्यात्‌--५२ निवेचन ऐसे हैं, जो. सम्भवतः तुलनात्मक भाषाविज्ञान को स्वीकृत 
हें 


रर व (रा) “9०:८३ the derivation of which ‘indicate popular 
र etymologies.’ 


अर्थातू--४२ ऐसे निर्वचन हैं जिन्हें लोकसम्मत निवचन कहना चाहिये । 

व्य --एटीमा ० पृ७ १००-१०* 
ु स्वयं डा० सिद्धेश्वर वर्मा के शब्दों में-- | 
_ According to our calculations, Yaska has offered 1289 
र etymologies, of which 849 are more or less primitive. 224 would 
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be acceptable to comparative philology ‘and 225 are ° obscure" 
38 aré phonologically sound but semaintically unacceptable, 28 
would be partly (acceptable) 88 probably and 55 possibly ace- 
eptable 40 comparative philology, 147 are possitively primitive 
owing ‘to the. unadvanced stage of linguistic science or inade- 
quate investigation of vedic texts; 111 8 particularly dominated 
by the theory of the verbal origin of nouns, 7 read verbs even 
in suffixes, 55 Tread single letters as condensed words, 42 indi- 
cate popular etymologies...... 2% --एटीमा० पृ० १६ 


भ्र्थात्‌--हमारी गणनानुसार यास्क ने १२८६ निवंचन दिखाये हैं। जिनमें 
८४६ तो न्यून वा अधिक प्राचीन कहे जा सकते हें । २२४ निर्वचन वर्त्तमान तुलना- 
त्मक भाषाविज्ञान को स्वीकृत हैं। और २२५ दुर्बोष हें । इनमें ३८ ऐसे हैं, जो 
उच्चारण के सिद्धान्तों की दृष्टि से ठीक (सुदृढ़) हैं, पर नये उच्चारण के सिद्धान्तं 
के भ्रनुसार माननीय नहीं, २८ आंशिक रूप से स्वीकरणीय हैं,८८ प्रायः स्वीकरणीय 
हैं, ५५ सम्मवतः स्वीकार करने योग्य हैं, (तुलनात्मक माषाविज्ञान को इन्हें मानना 
डगा) । १४७ ऐसे हैं, जो यास्क के समय में माषाविज्ञान के न रहने से या वेद की 
गहरी खोज को भ्रपेक्षा रखने से निश्‍चय ही प्राचीन कहे जा सकते हैं। १११ ऐसे 
हैं जो “वाम घातुज हे' इस सिद्धान्त पर श्राश्चित हैं। ७ ऐसे हैं जिनके प्रत्ययो में 
चातु (क्रियावाचीपद) दर्शाये गये हैं । ५५ ऐसे हैं, जिनके एक भ्रक्षर को भी समान 
रूप में दिखाया गया है। ४२ ऐसे हैं, जिन्हें लोकसम्मत निवंचन कहा जायगा 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि डा० राजवाड़े के समौ प्राक्षेपों का उत्तर डा० 
सिद्धेश्‍वर वर्मा जी के उपयु क्त उद्धरणों से ही सिद्धान्ततः हो जाता है । इस उत्तर 
में विशेषता यह है कि डा० वर्मा ने भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों वा नियमों के प्राध्रय 
से ही यास्क के.सब निवंचनों का.विवेचन किया है।. एक प्रकार से ड।० वर्मा ने तो 
यास्क के सब निवंचनों को ही मान लिया है । जो २२५ दुर्बोध बताये हैं, उत्तमें मी 
१९९ तो मावी खोज का विषय माने हैं। (देखो एटीमा० १० २९) । 


यह डा० सिद्धेश्वर वर्मा का उत्तरपक्ष हमने दिंखाया। यास्क के निर्वचन 
येहूदा हैं, यह एक विद्यास्थान वा विज्ञान कुछ नहीं, निवे चन के सिद्धास्तों वा नियमों 
पर अश्रित नहीं, ये निवंचन समय भरर बुद्धि का नाशमात्र हैं, .यास्कप्रदशित, नियम 


चा सिद्धान्त ही गलत (शुद्ध) हैं, यास्क. के निवंचनः मू्खतापूर हैं, इत्यादि भह | 
झौर असभ्यता तथा झदूरद्शितापूरण मिथ्या भाक्षेपों के उत्तर में राजवाड़ के अपनी | 
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बिरादरी के (भाषाविज्ञानवादी) . विद्वान्‌ द्वारा बहुत प्रौढ़तापूर्णो उत्तर डा० सिद्धे- 
इवर के उपयु'क्त उद्धरणों से ही हो जाता है । मुझे तो सन्देह है कि राजवाड़े भाषा- 
विज्ञान के मी-विद्वान्‌ थे या नहीं । यदि वह इस विषय को पढ़े थे तो उन्होंने इसके 
ममं को कुछ भी न समभकर ही श्रनाप-शनाप निरुक्त के निवंचनो के विषय में लिख 
डाला । इसके उत्तर में डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा का कार्य बहुत उपयुक्त कहा जा सकता 
है, क्योंकि इन्होने अपने भाषाविज्ञान का .श्राश्रय लेकर उपयुक्त सब लिखा। इस 
विषय में हम उनके प्रति कृतज्ञता का प्रकाश करते हैं। पाठकों ने ऊपर देखा कि 
डा० भण्डारकर, डा० स्कोल्ड तथा डा० लक्ष्मणस्वरूप निरुक्त के निवंचनों को ठीक 
ही समभते हैं, अपितु उनकी दृष्टि में यास्क के निवेचनों का भाषाविज्ञान की दृष्टि 
से भी. ऊंचा स्थान है । यह बात हमारे द्वारा दर्शये उनके उपयु क्त उद्धरणों से सवंथा 
स्पष्ट है । 
डा० सिद्ध इवर वर्मा का पुवपक्ष 

जहां हमने डा० सिंद्धेश्वर वर्मा के भ्रतेक उद्धरण इस विषय में दिये, जिनसे 
डा० राजवाडे के श्राक्षेपों का मौलिक उत्तर हो जाता है, वहां हम यह मी दर्शाना 
चाहते हैं कि डा० सिद्धेश्वर वर्मा को मी राजवाइ के प्राय; सभी श्राक्षेपों में सवंथा 
अनास्था नहीं; भअपितु मूलतः उन सब श्राक्षेपों को वह ठीक समभते हैं। यह ग्रलग 
बात हैं कि यदि डा० राजवाड़े यास्क के प्रायः सभी निवंचनों को वेहुदा आदि 
समभते हैं तो डा० सिद्धेश्वर उनमें से ५५ को ही बेहूदा 'मूखंतापुणं (३४४०7०) 
समभते हैं। राजवाड़े यदि उन्हें ९९ प्रतिशत गलत--मूखंतापूर्णो समभते हैं तो 
डा० सिद्धेश्वर १५ प्रतिशत । दोनों में इतना ही भेद हम समझते हैं। गत; अपना 
अन्तिम सिद्धान्तपक्ष दिखाने; से पहले हमें डा० सिद्धेश्‍वर के पूर्वंपक्षी विचारों को मी 


अपने पाठको के समक्ष . उपस्थित कर देना उपयुक्त होगा। सो वे विचार निम्न 
प्रकार ह . 


(1) “:...:Shows thiat he (Yaska) had a passion a craze for 
etymology.’ —एटीमा० पृ० ३ 


ह अर्थात्‌ --इनसे प्रगट है कि यास्क का निवंचन करने वा दिखाने का जोश,पागल- 
. प्रन (झक या सनक) की सीमा तक्र पहुंच चुका था । 


(2) “Yaska was so much of in etymologist that his craze 
for ymology overpowered enslaved and crushed his imagin- 
ation, for poverty of his imagination is remarkable. Owing to 
this serious ‘defect, he is driven, not only to offer superfluous 
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and unnecessary, but also loose, unsound and:even wild ety- 
mologies. It does not seem to have occurred ‘to him that the 
meaning of a word could be metaforically extended: / Even with 
a metaforically meaning, he felt the 1660-01 a separate etymo- 
logy. The following illustrate Yaska’s Jack of imagination.” 


१ -__एटीमा० पृण ८ 


गरर्थात्‌--यास्क इस प्रकार का भारी निवंचनकर्त्ता था कि निर्वचन करने में 
उसके पागलपन ने उसकी विचारशक्ति को, कल्पनाशक्ति की कमी के कारण परे फॅक 


दिया, दास बना दिया, ग्रोर कुचल दिया था, यह बात ध्यान देने योग्य है । उसकी | 


इसी भारी कमी के कारण उसके निवंचन न केवल व्यर्थ प्रौर भ्रनावश्यक हैं, भ्रपितु 
शिथिल और दोषपुणां हैं गौर भह भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सामने 
यह बात भाई ही नहीं कि एक शब्द के ग्रथ लक्षण से भी बढ़ सकते हैं। लाक्षणिक 
रथे के होते हुए, उसे पृथक्‌ .निवंचन करने की भावश्यकता हुई । निम्नांकित उदा- 
हरण यास्क की विचारशक्ति की कमी के द्योतक हैं- FE 


(भागे ४ उदाहरण दश्षये हैं 


डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा का एक यही उद्धरण पर्याप्त है, यह दिखाने के लिये कि 
यह भी राजवाडे के मौसेरे भाई हैं। भाक्षेपों में भात्रा की ही कमी है, वैसे दोनों को 
बराबर ही समझना चाहिये । र 


(3) “The theory that all nouns were derived from verbs.. ५३2 


This theory was logically :correct,.....+ But ‘this theory was 
psychologically Wrong, for it ignored that imaginative element 
in the formation of language, which attributes names . to things 
by mere resemblance ०07: extention of sound or sense: 10 must 
be admitted that the gfeat blunder committed by Yaska and 
other‘etymologists “of ‘his school‘ was the ‘adherence to this 


:. याएदीमार पृ० २१ 


अर्थात--नाम धातुज हैं, यह सिद्धान्त तर्कानुसार तो ठीक है'““““'परन्तु यह 
_ सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गलत (शुद्ध) है, क्योंकि इसने माषा के निर्माण में 


उस विचार वा पूणंतत्व की भ्रवहेलता कर दी, जो नामो'को पदा्थो केसा. | 
उच्चारण या भर्थ की समता वा प्रदृद्धि को बताता है । यह मानना पड़ेगा किं स्क 
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तथा उसकी श्रेणी के मन्य निर्वचनकर्त्ताग्रों की भारी भूल का अवलम्बन यह्‌ सिद्धान्त 


(7००७) था 
(4) “This theory has made Yaskas derivations Very hazy, 


lifeless and indefinite....... -- एटीमा० पृ० २२ 
अर्थात्‌--इस सिद्धान्त ने यास्क के निवंचनों को बहुत धुन्धले, निर्जीव भ्रौर 
श्रनिष्चित्त बना दिया है। 


इन उद्धरणों से हम कह सकते हैं कि डा० राजवाडे यास्क के निरुक्तशास्त्र की 
गहराई तक नहीं पहुंचे, ऊपर-ऊपर का उनका ज्ञात चाहे कितना भी रहा हो, उनका 
परिश्रम श्रकथनीय श्रौर प्रशंसनीय रहा, क्योंकि राजवाड़ ने दुर्गे का बहुत परिश्रम- 
साध्य संस्करण दिया । परिशिष्टों की भड़ी लगा दी। ३ श्रध्याय में एक-एक 
' निवंचन पर बहुत परिश्रम किया । पर यह्‌ सव होते हुए भी इसे हम बाह्य परीक्षण 
या ऊपर-ऊपर का ज्ञान ही कहेंगे। निरुक्त का ममं डा० राजवाडे नहीं समभे 
यही कहुनाःपड़ता है । डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने भाषाविज्ञान की दृष्टि से जो विवेचन 
किया, उसकी उत्कृष्टता तथा प्रशंसा वा गहरे परिश्रम को. भुलाया नहीं जा संकता, 
पर यह सब होते हुए भी हम कह सकते हैं कि डा० सिंद्धेवर वर्मा भी निरुक्तशास्त्र 
या यास्क के मर्म को नहीं समझ सके, वा यास्क के हृदय तक नहीं पहुंच सके । 
इसके लिये अब हम झपना भ्रन्तिम सिद्धान्त पक्ष उपस्थित करते हैं, पहला उत्तर 
एकदेशी उत्तर ही समझा जायेगा । 
अन्तिम हमारा सिद्धान्तपक्ष 
 विदितरहेकि यदि डा० राजवाडे वा डा० सिद्धेवर वर्मा यह बात स्पष्ट 
लिख दिये होते कि यांस्क के निवंचन वा निवंचन के सिद्धान्त वा नियम वत्त मान 
तुलनात्मक भांषा : (मत) विज्ञान के सिद्धान्तो वा नियमों की दृष्टि से ठीक नहीं 
बैठते या गलत हैं,(डा० वर्मा ने तो कुछ-कुछ निर्देश किया है पर वह प्रति! साधारण 
झौर स्वल्प है) तव तो हमें कुछ भी कहना नहीं था।. यास्क के सिद्धान्त, वा नियम 
-साषामत (विज्ञान) के सामने ठीक बेठ या न बठें, वेदाङ्ग होने से निरुक्त का महत्त्व 
प तही हो सकता । पर इन्हें बेहदा--मूखंतापूर्णं आदि कहना तो अपनी अज्ञता 


रा वा वेदाथंप्रक्रिया के कतिपय मुलभूत सिद्धान्तों के विषय में भी कुछ विचार 
“के. समक्ष रखना प्रावदयक भोर लामकर समते हैं । 


लहार दृष्टि में कोई मी व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या भ्रमारतीय, . संस्कृत 
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का विद्वान्‌ हो या रिस्चेस्कालर, वेदार्थ तक' नहीं पहुंच सकता, चाहे वह यास्क का 
दर्शाया हो वा किसी का। तब तक उसको आस्था वेद या वेदार्थ में नहीं हो 
सकती । जबतक वह ईश्वरवाद--सृष्टिकतूं त्वादि गुण-वेद का भ्रपौरुषेयत्व-भाषा 
की उत्पत्ति में ईश्वर को कारणता-वा विकासवाद के स्थान में ह्वासवाद का 
सिद्धान्त न माने-तथा ग्राप्त प्रमाण-इन, सिद्धान्तों में प्रास्था न रखता हो। ये 
सिद्धान्त भारतीय परम्परा वा वेदार्थं प्रकिया के मूलभूत सिद्धान्त हैं, ये परस्पर 
इतने अनिवायंतया सम्बद्ध हैं कि एक के मानने पर दूसरे को भ्रतिवायंतया मानना 
- ही पड़ेगा । 

यह भी समझ लेना होगा कि ऋषि-मुनियों ने जो वेदाथ समझा, वह निश्‍चय 
ही हमारे लिये मार्गदर्शक है । यास्क ने लिखां-- 

“'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवु: । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधमंस्य उपदेशेन 
मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः । उपदेशाय र्लायन्तोऽवरे बिह्मप्रहणायेम प्रस्थं समाम्नासिषुः वेदं 
च वेदाङ्गानि च ।” 

भ्र्थात्‌--ऋषि साक्षातृकृतधर्मा हुए । उन्होंने ग्रन्म भ्रसाक्षात्‌ घमंवालों को उप- 
देश द्वारा मन्त्र पढाये । उपदेश के लिये (ग्रसमर्थता के कारण) रलानि करते हुए 
अन्यो ने इस (निरुक्त) शास्त्र का (प्रणयन होने पर) अभ्यास किया"“"भर बेद | 
और वेदाङ्गों का ग्रभ्यास किया (निरु० १।२०).। ऋषियों ने निरुक्तादि वेदाङ्गो की 
रचना शक्तियों का ह्लास होने पर की, भौर ऋषि कहते ही उनको हैं, जिन्हें ग्रथने 
विषय का साक्षात्‌ ज्ञान होता है । 

जब एक व्यक्ति ईश्‍वर को ही नहीं मानता--तो वह वेद को क्या मानेगा ? 
ऋषियों को क्या मानेगा ? यास्क, पाणिनि प्रादि उसके सामने हेय हैं । 


[ भाषा को उत्पत्ति 22 
ऐसी झवस्था में भाषा की उत्पत्ति पर ऐसे लोग किसी निषचय पर कदापि नहीं 
पहुंच सकते । इस विषय में तुलनात्मक भाषामत (विज्ञान) के कतिपय विद्वानों के 

विचार भी हम उपस्थित करते हैं-- : ; 

(१) कोलम्बिया विश्वविद्यालय का महोपाध्याय एडगर स्दृटिवेण्ट लिखता 


“After much futile discussion linguist have reached the 


१. पाठक हमारे इन विचारों को विस्तार से “वेदाथं प्रक्रिया के मूलभूत द हे | 


सिद्धान्त” नामक लघु पुस्तिका में देख सकते है । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
2६220 पा ड : < 


Digitized by Arya दि [FE पद्धीस्ति - मसिः d eGangotri 
३८४ 1520 सस्ति 


conclusion that. the data with which they are concerned yield 
jittie or no evidence about the origin of human speech.” 


अर्थात्‌--बहुत व्यर्थ वादविवाद के पञ्चात्‌ भाषाविद्‌ इस परिणाम पर पहुंचे 
हैं कि एतद्‌ विषयक प्रस्तुत सामग्री का आधार मानवबोली की उत्पत्ति के विषय में 
कोई साक्ष्य नहीं देता । । न्‍ न 
(An introduction to Linguistic science 9. 40 new haven 
1948). | 
(२) इडली का मेरियोपाई लिखता है-- 


‘Tf there is one thing on which all linguists are fully agreed, 
itis that the problem -of the origin of human. speech is still 
unsolved.” 

अर्थात्‌--यादि कोई. एक बात-है, जिस पर सब भाषाविद्‌. पूरे सहमत हैँ. 
तो वह है, कि मानव वोली को उत्पत्ति की समस्या भ्रमी तक पृत्ति को प्राप्त नहीं 


हुई। .. —Thestory of language 9. 14, London 1952. 
2 (३) अमेरिका का जे० बेण्डिएस लिखता है-- 
«८, .....(16 problem of the origin of language does not admit 


of any satisfactory solution.” 
अर्थात--मानवभाषा की उत्पत्ति की समस्या का कोई सन्तोषजनक निष्कर्ष 
नहीं है (J. vendres, language P. 315 London 1952 ) |? 
(४) डा० बाबुराम  सक्सेना-- $ 
« फिर इस जटिल समस्या (भाषा को उत्पत्ति) का क्या हल है ? ग्रल्पज्ञानी 
मनुष्य के ज्ञान को वर्तमान स्थिति में इस समस्या का हल नहीं सुक्तता । इसी 
कारण पिछली पीढ़ी के भाषा वंज्ञानिकों'ने इस प्रश्न को उठाया तो, पर टाल दिया 
। था झर यह कहा था, कि इससे हमें सरोकार -नहां, हम तो जैसी भाषा पाते हैं, 
इसका प्रध्ययन करते है. रौर. उसके मूल तत्त्वों. तक: पहुंचने की कोशिश, करते हैं, 
साया को उत्पत्ति का विषय तो दशान के क्षेत्र में आता है'' । 
.. सामान्य भाषाविज्ञान पृ० १५ 


« ०२८५ 
कल 


“५१ 


कृत पृ० ३, १९५६ 


~ 
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` १ उपयुक्त तीनों उद्धरणों के लिये देखें 'माषा का इतिहास? पं ० भगवदृत्तजी 


itera 3 ७9०, ) 


३९ निरुक्त कै विषय मैं पीरचीत्यों के भीमश कि भनिर चेष्टा ३०४ 
(५) ४० श्याम सुन्दरदास काशी लिखते हैं। 
(1) “यह कल्पना करना फि मनुष्यों ने दिना भाषाविज्ञान के ही इकटठे 


होकर अपनी व्यवस्था पर विचार किया, और कुछ संकेत स्थिर किमे, सर्वया हास्या- 
स्पद प्रतीत होता है।” --भाषाविज्ञान पृ० ३१, १९५० 


(1) “विद्वानों ने भाषा उत्पत्ति के विषय में इतने भिन्न-भिन्न मतों का प्रति- 
पादन किया हे कि अनेक भाषावेज्ञानिक इस प्रश्न को छैड़नां मूलंता भ्रथवा सनो- 
रञ्जन समभते हैं ।” -—भाषाविज्ञान .पृ० ३१ 

(६) स्वयं राजवाडे लिखता है-- | 

“The origin of language is, enveloped in mystery." 


भ्र्थात्‌--भाषा को उत्पत्ति का विषय शमी तक अन्धकार में छिपा है। 
डकरां --भूमिका पृ० ३६ 


जब भाषाविज्ञान वाले श्रभी तक "भाषा की उत्पत्ति! की समस्या ही हल नहीं. 
कर पाये, तब उत्तरोत्तर ह्वासवाद सृष्ट्य्‌ त्पत्ति, वेद की भ्रपौरुषेयंता, इ्वरवाद 
जैसे मौलिक भौर आधारभूतं सिद्धान्तो के विषय में ये लोग बात छेडना कब चाहँगे। 
छेड़नेवाले को भी पागल केह देंगे।'पर उनके ऐसा कह देने मात्र से तो इन विषयों 
का महत्त्व कम नहीं हो जाता ॥.. बिल्ली के .भांख बन्द कर लेने मात्र से तो वह क 
भेड़िये से बच न जायेगी । इन विषयों पर इन्हें विचार करना ही होगा चाहे जब 
भी करें।. : 9 १ शर्ट 
गतः जब भाषाविज्ञानियो के सिद्धान्त वां नियम हो अमी तक निश्चित नहीं 
हो पायें, तों राजवाड़ जैसों के प्रविवेकपूर्ण प्रलाप का क्या मूल्य हो सकता है? 
इन्हें प्रब मारतीयता के ज्ञान के लिये मारतीय गुरुओों के चरणों में बेठना होगा। 

~. यास्क के निवेचनों का झूल. ्ाधार कं 

उपयु'क्त बाह्य विवेचना के पश्चात्‌ अब हम डा० राजवाड़ो तथा i सिद्धेश्वर 
घर्मा के भूलभूत आक्षेपो .के सम्बन्ध में यास्क्‌ अथवा उसके तिर्वुचतो का भान्तरिक 
दृष्ठि से विवेचन करते हँ?  . Mian Sl, Side sil ¢. 

गहरी दृष्टि से देखते पर पता लगता है कि यास्क की भूमिका (० २पाद १) _ 
के भनन्तर “थ निर्वंचनस! सें प्रारम्भ करकेः नैगसकाण्ड(भ्र०:६) की समाप्ति तक 
ही'निरुक्त; नि्वेचनश्ास्त्रे का मुख्य प्रतिपाद्य : “विषय है |. इससें. ने घण्टुक काण्ड के | 
पइचात्‌ नैगमकाण्ड की और भी विशेषता है । हे लत ह5 
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यास्क नेगमकाण्ड के प्रारम्म में लिखते हैं-- 


"एकार्थमनेकरब्दमित्युक्तम्‌ । झथ यान्यनेकार्थान्येकशब्दानि त!न्यतोऽनुक्रमिष्यामः। 
घ्नवयतसंस्कारांशच निगमान्‌? (निरु० ४१) । 


र्थात्‌--एकार्थंवाले अनेक शब्द कह चुके । अब यहां से भ्रनेकार्थवाले एक शब्दों 
के विषय में कहेंगे, आर ऐसे निगम (वेद शब्द) कहेंगे जिनका संस्कार (प्रकृति 
प्रत्यय विभाग) अज्ञात है । 


(१) इसमें सर्वप्रथम “जहा' को यास्क ने लिखा है, और “जहा जघान इत्यरथः? 
ऐसा लिखा । इस विषय में दुगं लिखता हे-- 


“ग्रनवगतसंस्कारान्‌ प्रविज्ञातसंस्कारान्‌ इत्यर्थः | येषां प्रकुतिप्रत्ययादिसंस्कारो 
न साकल्येन ज्ञायते, तांदच निगमान्‌ अत्रेव व्याख्यास्थामः। `` ---''जहा’ इति । 
ग़ाह__किमेतदनवगतसंस्कारमुतानेकार्थम्‌ ? उच्यते--भ्नवगतसंस्कारम्‌ । कथम्‌ ? 
'जघान' इत्येवमवस्थितेन झवगतसंस्कारेण योऽथ उच्यते स च 'जहा' इत्यनेना नुप- 
'पन्नसंस्कारेणोक्तो मवति। गत्र हन्तेश्च जहातेश्च सन्देह इति साष्यकारेणावधतम्‌-- 
'जघानेत्यर्थः' इति : भ्राहू--कुतः पुर्नावशेषावघारणभ्‌-हस्तेरेवात्र रूपम्‌, न पुनजंहातेः 
इति । उच्यते निगमात्‌” : --दुगं पृ० २६६ वेद्कूटेशवर सं० 


` अर्थात्‌ --“'प्रनवगतसंस्कार का ग्रथ है, जिसका संस्कार न जाना जागे, ऐसे 
मन्त्रत पदों का यहां (नँगमकाण्ड में) व्याख्यान करेंगे।******“जहा'-क्या यह 
ग्रनवगतसंस्कार है या भ्रनेकाथं है ? कहते हैं--श्रनवगतसंस्कार है यह। कंसे ? 
झवगतसंस्कार वह है, जिसका प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट दीख रहा है, क्योंकि . 

ज॒घान (लिट्‌ का खूप है, हन्‌ से प्रथम पुरुष एकवचन में बनता है) इस 

' सुनिरिचित भ्रवगत संस्कार सो जो अथ कहा जाता है, इस अर्थ को ही- अनुपपन्न 
संस्कार जिसका प्रकृति प्रत्यय विदित नहीं हो रहा--इस 'जहा' शब्द के द्वारा 

यहां भ्रर्थात्‌ मन्त्र में कहा गया है । इस मन्त्र में सन्देह यह उत्पन्न हो रहा है कि यह 

“जहा! शब्द हन्‌ घातु (मारना) से बना है या हा (धोहाक्‌ त्यागे) छोड़ने अर्थवाले 
 घातुसेवना है? इसलिये 'जघात' इसका अथ बताया गया है। फिर पुछते हैं कि 
यह निश्‍चय कसे हो कि यहां हन्‌ घातु का ही रूप है, हाक का नहीं ? कहते हैं 
;  किमन्त्रसे यह निइचय हुभ्रा? । दुर्गाचाय ने सारी बात को स्पष्ठ कर दिया है। 
._ इसमें प्रधिक व्याख्या की कुछ भी आवश्यकता नहीं. Xe 
 _ इमारा कहना यहां यह है कि मन्त्र के सब पदों के भ्रथे पर जब गहरा विचार 


द है, तनं 'जहा' का अथं 'जघान! यही ठीक बैठता है। मन्त्र निम्न 
प्रकार है-- FC A 
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निरुक्त के” निक फो “हाळ अपत्यो'के/पवनत-पुक्तो 'की*ग्रसचिकार' चेष्टा ३०७ 


को नु संया श्रमिथितुः सखा सखांयभब्रबीत्‌ । जहा को ग्रस्मद्गीषते ॥ 
ऋ० ८1४५॥३७॥ 
यहां इस मन्त्र की व्याख्या में निरुक्तकार ने 'जहा' का अथ 'जघान? किया है 
आर “श्रपापक जघान कमहं जातु, कोऽस्मदीषते पलायते” ऐसा लिखा है। 'झ्पापक' 
यह अ्रध्याहार किया है । यही अर्थ दुर्ग स्कन्द तथा सायणाचाये ने किया है । दुर्ग 
और स्कन्द ने प्रकरणप्राप्त 'मा न एक०--"वघीर्मा शूर भूरिषु' ऋ० ८।४५।३४ का 
प्रकरणप्राप्त भ्रथं करके उपयुक्त मन्त्र का प्रथं किया है, (ऐसा ही स्कन्द ने भो 
किया है) । भागे दुगं लिखता है-- 

“एवमेतस्मिन्‌ मन्त्रे प्रकरण-पुर्वोत्तरपदाबिरोधशद्दसारूप्य-प्रर्थोपपत्तिसिहन्तेरेव 
दिशेषेणार्थोऽवतिष्ठते न जहातेः । जहातो ह्य तस्मिन्‌ कल्प्पमाने प्रकरणम्‌, पुर्वोत्तराणि 
च पदानि विरुध्यन्ते शब्दसारूप्येऽपि सति। तस्मान्नात्र जहातेरवकाशो5स्ति, पारि- 
शेष्यात्‌, हन्तेरेव तद्रूपसित्युपपन्नं भवति ।” ; 

भ्रर्थातु--इस प्रकार इस मन्त्र में प्रकरण, पूर्वेपद झौर उत्तरपद विरोध न 
होने से-शब्दसमानता भौर भ्रर्थ की उपपत्ति इन कारणों से हन्ति=हन्‌ घातु का 
अर्थ ही विशेषरूप से स्थित होता है, जहाति=्रोहाक्‌ घातु का नहीं । 'ओोहाक्‌ के 
गर्थें की कल्पना करने पर प्रकरण-तथा पूर्वपद भ्रौर उत्तरपदों का विरोध पड़ता है। 
इसलिये यहां 'जहाति' घातु के र्थ का प्रवकाश नहीं । शेष बचे 'हन्‌ घातु का रूप 
ही ठीक बैठता है। दुगे पृ० २६६ 

स्कन्द लिखता: है-- र 

“एवमत्र मा नो वघोरित्यत्र. वधप्रतिषेघलक्षणोपालम्सत्वादस्या ऋचो जहेत्य- 
स्यार्थस्योपपत्तेः शब्दसारूप्याच्च जघानेत्यथं इत्युपपन्तस्‌ ॥” 3 

$ - --स्कन्दटीका, नि० ४१२, पृ० १६० 
इसका पर्थं मी पूर्ववत्‌ ही है । ४ ० 
पाठक विचारें। यहां ऋ० ०४५ सुक्त का यह ३७वां मन्त्र है! दुर्ग भोर स्कन्द 


ने दर्शाया कि इसी सूक्त के ३४वें मन्त्र में 'बधोर्मा शूर भुरिषु' 'मा वघोः मत | 
मारो, का प्रकरण चल ही रहा है। उघर ४०्वे मन्तर'में भी "परिबाधो जहि मृषः ` 


“भिन्धि विइवा अप द्विषः” में 'जहि' भो हत्‌ का ही रप है *वमिरिषः मो उसी. $ > 


भर्थ को कहता है। किञ्च मन्त्र में भायें पदों के पूर्व पर के विचार करने पर “जहा” 
का अर्थे यहां मारना ही ठीक बैठता है । तथा धन्य पदों के भ्र्थों पर विचार करने | 
में भी 'जहा' का मारना अर्थ. ही यहां ठीक बेठता है। 'जहा? भोर 'हून्‌' में शब्द- _ 


सारूप्य मी हैं । 


,CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


३०८ _ Digitized by Arya दिकर्सद्धा्ल-सीमांख 10 eGangotri 


_ हमारा इसमें कहना यह है कि आध्यात्मिक आधिदेविक और श्रशियज्ञ किसी 
भी प्रकार का अर्थ किया जावे, 'जहा' का 'जघान' अर्थ ही ठीक बैठता है। रिसचं- 
` स्कालरों को चाहिये कि वे इस मन्त्र वा इस नैगमकाण्ड प्रकरण'में भ्राये इन शब्दों के 
अर्थ पूर्वापरादि में कुछ दूसरे करके दिखायें। हमारा कहना यह हैं कि पूर्वापरादि 
के विचार से यहां रौर अथं हो ही नहीं सकता । यह यास्कादि के कहने का तात्पयं 
है! ह ? 
राजवाइ ने निरुक्त टिप्पणी (श्वानन्दाश्रम सं० पृ० ११३ ) में--“अत्र 'जहा! 
याहोत्यर्ये स्यात्‌ । याहीति न कोऽप्यनाकुष्डः` ` ` `` ” यह जो कहा सो ठीक नहीं । 
क्योंकि इस सूक्त के ३४वें तथा ४०वें मन्त्र भें 'वघी:? तथा “जहि' का प्रकरण होने 
से यहां 'इनु' का ही अर्थ ठीक है, दूसरा नहीं, पुर्वापराविरोघ प्रकरण की उपपत्ति 
होने से । र | 
(२) श्रृष्टि निरुक्त ६१२--“शर ष्टीति क्षिप्रनाम आगु ग्रष्टीति” । निरुक्त 
दऱ्या 
अन्न इुर्य:---'*ध्‌ ष्टी-इत्यनवयतम्‌ । °° "ञ्‌'ष्टीत्यस्य आइवशनम्‌ इत्यवगस; ।*** 
एवसञ्र यागस्य चिघ्नभयात्‌ किप्रस्येष्टत्वात्‌ भ्‌ ष्टि इति क्षिप्रनाम इत्युपपद्यते । अन्यत्र 
(निरुक्त ६२२) हि वक्ष्यति 'भूष्टीवरीः= सुखवतीः' इति तस्नादेतदनेकार्थमपि 
' अवति” । अर्थात्‌ 'श्रुष्टी” श्रनेकार्थ है; अनवगतसंस्कार भी है | तिरुक्तकार ने यहां 
इसका निवंचन “आशु भ्रशनम्‌” किया है । | 
अव सिद्धेश्‍वर वर्मा इस शब्द पर क्या कहते हैं, सो देखिये-- 


‘Words the ९1०१s of which are absurd......शरुष्टि...is 
०२०० ० भ्राशु=्नश्‌' lit, that which reaches’ soon. Actu- 
ally as २, W. suggests, it is an extension of the meaning of 

hearing viz complaisant, quick from शुष्‌ ‘to hear’, which is a 

secondary form 01 श्रृ” । --एटी० पृ७ १२२ 
भाव यह है कि “श्रुष्टि शब्द की व्युत्पत्ति यास्क ने आाशणु--भद्य घातु से की हैं। 

जो 905010 (बहा, वा मुखंतापूणं ) है क्योंकि इसकी व्युत्पत्ति र? घातु से तो 

कुछ हो भी सकती थी |” अब हम यास्कप्रदशितं मन्त्र देते हैं, जो इस. शब्द के 

. निर्वेचन के उदाहरण के रूप में दिया गया है- वह. इस प्रकार हैक 

` ` ते हि यज्ञ युज्ञियांस ऊर्म; सघस्थः विश्वे अभि सन्तिं दोवा:। 

तां अंध्वुर उश॒तो यंकयग्ने बरुष्टी भग नासत्या पुरन्षिम्‌ ॥ 


` ऋ० ७३ हशा 
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निरुक्त केर्णबषय! में पाइचारणों के मनस बुनो किरीर चेष्टा ३ ०१ 


यहाँ 'हे ग्रग्ने तान्‌ उशतो श्रध्यरे श्रृष्टी यक्षि (लेटि रूपम्‌, लिङर्थे लेट) यज 
इत्य्थंः' ऐसा अर्थ दुगं-स्कन्द श्रौर सायणाचाये ने किया है। प्रकरण-पूर्वापराविरोध 
तथा थ्र्थोपपत्ति से 'श्रृष्टी' का अर्थ यहां पर क्षिप्र=शोघ्र ही ठीक बैठता है। 
यद्यपि इसके अन्न, सुख आदि अन्य अर्थं भी हैं, पर यहां पर कित्र ग्रथ ही उपयुक्त 
बेठता है । ऐंसी भ्रवस्था में यास्क ने इसके भ्रन्दर से 'आशु' अर्थ निकाला है, तव 
रश” व्याप्त्यर्थेक धातु का अर्थं ही ग्रागे ठीक वेठता है। 'ग्रशू भोजने” प्रादि का 
नहीं । क्योंकि उसमें प्रकरण ठीक नहीं वेढता । यहु बात उंणादि- बहुलम्‌-तथा 
पृषोदरादीनि के वतानेवाले पाणिनि का यथार्थज्ञान रखन्नेवालों की ही समम में ग्रा 
सकती है । व्यापक वैदिक वाङमय जाननेवाले ऋषियों के सामने व्यापक प्रयोग थे, 
इसी से उन्होंने ऐसे-ऐसे निवंचन किये । 

(३) भन्तम्‌--“्रन्नं कर्मादानेतं भुतेभ्योऽततर्वा'” निरु० ३९॥ प्रत्र 
ुरग;--अन्नं कस्मात्‌--उच्यते-भ्ना श्राभिमुख्येन हा तत्‌ नते प्रह्वी भुतं भवति भोजनाय 
भूतानाम्‌ । अरत्तेर्वा प्मदमतेऽत्ति च भुतानि तस्मादन्नं तदुच्यते (ते० उ० रार) 
इत्युक्तम्‌” ('दुरग' पृ७ १९५) । यहाँ दुर्गे ने यास्कानुसार ' आ-नम्‌ तथा 'भ्रद्‌' 
दोनों धातुओं से “भन्न शब्द की व्युत्पत्ति को है। डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने 'न्न' 
शब्द को--॥517तं (वेहूदा-मूखंतापूरां ) शब्दो की सूची में गिनाया है । 

--देखो एटीमा० पृ० ११६ 

-- “He tries to explain the phionological structure of the word 

by adding that the prefix ‘J’ has been sliortened to “अ! here, but 

eveh tien the modification: 0f नम्‌ to न remains unexplained. 

(एटीमा० १० ११८ तथा ४) । डाऽ राजवाडे ने भी (भूमिका १० ३० १११०) 
में ऐसा ही आक्षेप किया है । के 

हमारा कहना यह है कि भद्‌ धातु से तो भ्रेन्न बन ही जाता है। बनाया भीहै । 
पर जहां “भदू? का अर्थ नहीं घटता, वैदिक वाङ्मय के उन स्थलों के लिये यास्क 
नें ऐसे निर्वचन दिखायें है । ब्राह्मणग्रन्थों में अञ! के विषय में कहा कै 

हाल सावित्री। गो० पू० १।३३॥ झस्नं विराट्‌ । कौ० ९।६॥ अन्त बे सुरू 
पम्‌ । को० १३।३॥ यत्तदस्नमेष स विष्णुर्देवता ॥ श० ७ १।२६॥ अन्त वा पय 
प्रजापति: 1” ु 
इन सब अर्थो में 'प्रद” घातु का भये 

का घ्र्थे ठीक घटता है । इसीलिये यास्क-पतज्जलि 
दर्शाये । यहां दो मागं हँ, या तो घातुभों का 
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नहीं घटता । झानत॑ संवति--भा +-नमु डु 
न्जंलि आदि ने ऐसे निवेचन करके प्रथं | 
अनेकार्थत्व माता जावे या फिर मित्तल. | 


® 
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भिन्न घातुभ्रों से निवंचन किया जावे। पाणिनि, पतञ्जलि श्रौर यास्क ने दोनों प्रकार 
माने हैं । 


(४) प्राज्ा--निरु० ६।१॥। 


यहां यास्क लिखते हैं-.“झाशा दिशो भवन्त्यासदनात्‌ । झाशा उपदिशो 
सवन्त्यस्यशनात्‌’' यहां दुगं लिखता है--“'्राञाभ्यः' इत्यनवगतमनेकाथं च । 
“आसदनात्‌' इत्यवगमः ।” यहां आशा” शब्द का निर्बंचन यास्क ने भ्रा-सद्‌ तथा 
आा--भश् धातुग्रों वा दो क्रियावाची शब्दों से दिखाया है। डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने 
"आशा शब्द को ‘Words the etymologies of which are absurd’, 
दिखाया है । 


अर्थातू--जिन शब्दों के (यास्क द्वारा दिखाये) निवेचन बेहूदा (मूखंतापूरां ) 
हैं, उनमें इस शब्द को भी दिखाया है । (देखो एटीमा० पृ० ११९ ) । निरुक्तकार 
ने जो मन्त्र इस निरवंचन का र्थ प्रकरण श्र पूर्वापराविरोध झौर भ्रर्थोपपत्ति वा 
अनेकार्थता को ध्यान में रखते हुए दिया है, सो वह मन्त्र हम दशति हें 


“इन्द्र झाशाम्यस्परि सर्वास्योऽभयं करत्‌ । जेता शत्रून्‌ विचर्षणिः ॥” 
ऋ० २।४१।१२॥ 


-पाठकद्धन्द इस मन्त्र के पदों को परस्पर विचारें तो यहां “घ्राशा' का भ्र्थ 'दिशा? 
हो ठोक बैठता है। यद्यपि 'प्रशू” धातु से भी अर्थ टीक बैठ सकता है । परन्तु उप- 
दिक्षा और दिशा में तो. प्रदृत्तिनिमित्त का कुछ अन्तर है । भरत: यह भेद दिखाने के 
लिये यास्क ने दोनों में दो प्रकार को व्युत्पत्ति दिखाई । यदि दोनों दिशा प्रौर उप- 
दिशा एक होतीं तो एक ही दिखा सकते थे । शेष रहा.यह कि झ्रायसद्‌ का आश 
कसे बना सो पृषोदरादीनि से यह सब बनते हे, सभी वैयाकरण जानते हैं । जिनके 

. मत में कांए-कांए आदि के अनुकरण से शब्द बने, चे मले ही इस पर प्राक्षेप कर 
सकते हैं । शब्दों का ग्रनेकार्थत्व प्रौर नाम को धातुज माननेवाले भिन्न-भिन्न प्र्थों में 
मिन्न-मिन्न धातुं से निवंचन दिखायेंगे ही, इसमें श्राक्षेर की बात ही कुछ नहीं । 
यह तो उनका भूषण है दूषण नहीं, दूषण देखनेवालों के नेत्र में दोष है, जो दूर 
श्र चाहिये। ` `. ` न 2 Or 


ट 


(५) निरु० ४।१९॥ “ष्यस्तः इत्येषोऽनेककर्मा । यस्माद्‌ व 
FR व्यस्त दू. घातोरयं शब्दो 
' निष्पद्चते स घाठुरनेककर्मा = धनेकार्थः ।वौ गतिव्याप्तिप्रजनकास्त्यसनख्नादनेषु इति 1. 


pA “४ = 
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निरुक्त के विषय में पाश्‍चात्यो के मानस-पुत्रों की अनधिकार चेष्टा ३११ 


पद दु यस्य॒ नम॑सा व्यन्त॑ः भबस्यव: अवं थापन्नसक्तम्‌ । 
नामांनि चिद्‌ दघिरे युज्ञियांनि भद्रायां ते रणयन्त संदृष्टो ॥ 

ऋ० ६।१।४॥ 
एवमेतस्मिन्‌ मन्त्रे 'पद्‌’ 'देवस्य' 'नमसा' 'व्यन्त:' 'अवस्पव: “श्रवः? 
आपन्‌” इत्येतेषां. पदानामेकव।दययोगात्‌ "व्यस्त: इत्यस्य शब्दस्य पश्यस्यर्थतोप- 
पद्यते ।” 


अर्थात्‌ इस मन्त्र में उपयुक्त ७ पदों को एकवाक्यता को लक्ष्य में रखकर 
'व्यन्तः' का ग्रथ यहां पर "पक्यन्तः जानाना?--देखते हुए या जानते हुए--यह है । 
यदि इसका कोई दूसरा अर्थ करेंगे तो शेष पदों के प्रथो के साथ समन्वय नहीं हो , 
सकता । समूहावलम्वन से पदों का जो भ्रर्थ ठीक वेठेगा, वही उपयुक्तं हो सकता 
है । ग्र्थेनित्यः परीक्षेत का कितना पच्छा उदाहरण है। 'वी' के झनेक भ्रथ हैं, यहां 
कौन-सा भ्रथे उपयुक्त है, यह वात अर्थ के भ्रधीन है, जिस पर यास्के ने सबसे अधिक 
बल दिया है। भ्रौर ग्रथं भी हो तो सकते हैं पर इस मन्त्र में नहीं । क्योंकि यदि 
हम इस अर्थ को छोड़कर और र्थ करने लगेगे तो शेष बचे ६ पदों के अर्थ गडबडा 
जायेगे। सो यहां 'व्यन्त:' का “पश्यन्तः जानानाः' ही भ्रथं करना होगा । क्या 
रिसचस्कालर कोई . दूसरा झर्थ करके घटा. सकते हैं ? प्रकरण वा देवतादि 
देखकर दूसरा अर्थ क्या करेंगे? ऊपर के जितने मी उदाहरण हमने उपस्थित 
, किये हैं, सबमें यही बात यास्क ने घटाई है । कोई भी घटाकर देख ले । वह-वह प्रये | 
ही उपयूक्त सब स्थलों में संगत बेठता है । यह दूसरी बात है कि तीनों प्रक्रियग्ों 
में मन्त्रों के झर्थ होने पर वैसी-वैसी योजना की जायेगी । तदनुसार निवंचन भी 
भिन्न हो सकते हैं। इस स्थल में दुगं लिखता है-- क 
“मन्त्रपरिज्ञानादेव ह्यम्नेराध्यात्मा घिदेवाधिभ्रुताधियज्ञेष्ववस्थान यायात्म्यतो 
दृश्यते” 
दुर्गाचाये “भ्रग्ति” शब्द का सब प्रक्रियाम्रो में प्र्थात-आध्यात्मिक, प्राधिः 
दैविक, प्राधिभोतिक तथा ग्ाधियज्ञिक रथ होता है, यह स्पष्ट कह रहे हैं, जो. र 
निरुक्तकार का सिद्धान्त है । देखो स्कन्द निरुक्तटीका ७५, प्र ३६-- . | 
सवं दर्शनेषु च सर्व सस्त्रा योअनोयाः। कुतः ? स्वयमेव भाष्यकारेण सवंमन्त्राणां ` ; 
त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्शनाय 'प्रथ॑ वाचः पुष्पफलमाह' इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेल 
प्रतिज्ञानात्‌ । . कक 
अर्थात--सब दर्शनों (प्रक्रियाश्रो) में सब मन्त्रों की योजता करनी चाहिये |. 
क्योकि स्वयं भाष्यकार (यास्क) ने सब मन्त्रों का अथे तीनों प्रक्रियाओं में होता है, . 
यह दिखाने के लिए (निद० १।२० में) अथं वाचः पुष्पफलमाह भर्य को वाणी 
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पुष्प फल कहा है । इत्यादि वचनों में तीन प्रकार के श्रथों की प्रतिज्ञा को है ॥ 
(६) निरु० ५।३-_वात्रम्‌ । मन्त्र इस प्रकार है-- 


यो होतासीत्‌ प्रथमो दु वर्जुष्टो यं समाञ्जन्नाज्येना वृणानाः। 
स पंतुत्रीत्वरं स्था जगद्‌ यच्छवात्रमग्निर॑क्णोञ्जातवेदाः ॥ 
£ ऋ० १०।८८।४॥ 


दुगं कहता है -- 
“३वात्रम्‌-इत्येतदनदगतम्‌ । ग्राशु प्रतनं भवति इति शब्दसमाधिः । .क्षिप्रनास 
इत्यभिघेयवचनम्‌ । ` ` ° `` ` एवमेतस्मिन्‌ अन्त्रे 'ववात्रम्‌' इत्येतत्‌ क्षिप्रनाम । पतत्रि- 
. स्थावर-जङ्गमानां क्षिप्रदहनादग्निः किमन्यत्‌ कुर्यात्‌ ? तस्मादुपपच्चते क्षिप्रनामेति ।” 
-दुगे पू० ३६० 
अर्थात्‌--यहां उपयु क्त मन्त्र में इवात्रम्‌' यह पद भ्रनवगतसंस्कार है। “भाशु 
अतनम्‌? इस नि्वेचन द्वारा इसका समाधान है । क्षिप्र इसका अर्थ है।'***'* (मन्त्र 
के सब पदों का झर्थ दिखा देने पर)****** इस प्रकार पतत्रि-स्थावर जंगमों के 
सम्बन्ध से भ्रग्नि क्षिप्र--शीघ्र दहन कर ` देता है, इससे श्रतिरिक्त ग्रौर क्या अर्थ 
यहां समन्वित हो सकता है । इसलिये 'इवात्र' का'श्रथं यहां 'क्षिप्र' ही ठीक बैठता 
है । यहां राजवाडे निरु० टिप्पणी पृ० १५७ पर 'इवात्रं जगच्छब्दस्य विशेषणम्‌? है। 
यह लेख इसलिये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकरण तथा पूर्वापर के अविरोध से 'भ्राशु 
अर्ध ही उपयुक्त है । 
(७) निरु० ५॥१--सस्निसू--“'संस्तात मेघम्‌” इति यास्कः । 


तर दुर्गाचायं:--“सस्निम्‌' इत्येतदनवगतस्‌ । अर्थाप्रतीतिरप्यनवगस इत्युच्यते । 
लक्षणासम्पन्नइच संस्कारः खल्वपि ग्रविज्ञानसित्युच्यते । तत्रेव॑ सति ववचित प्रकृत्यादे 
सस्कारस्यानवगम: । क्वचिदर्थाशतीतिरेव, कवचिइुभयस्याप्यनवगमः, यथास्मिन्नेव 
सस्निसिति न विज्ञायते । किमप्पुक्त भवति ? प्रकरणादत्र मेघासिधेयस । भ्रन्यत्रान्यो- 
. ऽपि कविचत्‌ स्यात्‌ प्रकरणविशेषादेव, एवं सवंत्रेवोपेक्षितव्यम्‌ । प्रकरणसांमर्थ्या- 
 च्छब्दोऽप्यर्थान्तरं भजते 
` - 'सस्निम्‌'यह पद अनवगत है। जहां प्र की प्रतीति न हो, वह भी... अनः 
कहलाता है । लक्षण (सूत्र) से सम्पन्न न होनेवाला (न बननेवाला) संस्कार 
भात प्रत्यय सम्बन्ध) भी '्रविज्ञान=भ्रनवगम कहलाता है। इसमें ऐसा होने पर 
कहीं तो प्रकृति आदि के सम्वन्ध का भ्रनवगम (न जानना) कहलाता है। कहीं भ्रथे 
। अप्रतीति, ही, भोर कहीं पर दोनों (प्रकृत्य[दि तथा प्रथ) की अप्रतीति ही 
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४० निरुक्त के विषय में पाइचात्यो के मानस-पुत्रों की नधि कार चेष्टा ३१३ 


अनवगम कहलाता है। जैसा कि इस मन्त्र में “सरिनिम्‌' पद का पता नहीं लग रहा 
है । तात्पर्ये क्या है ? सो यह है कि प्रकरण से यहां 'मेघ' भ्र्थ है । अन्य मन्त्र में 
इस शब्द का अरन्य भ्रथं भी हो सकता है, प्रकरण विशेष के कारण सब जगह 
ऐसा होता है, यह समझ लेना चाहिये । प्रकरण के सामर्थ्य से शब्द मिन्न प्रथं 
को भी कहने लगता है। (दुर्ग पृ० ३४६) ।' दुर्गेका यह कथन सरैया स्पष्ट और 
सत्य है ॥ 2 - 


सस्निंमवन्दिच्चरंणे नदीनामरपावणोद्‌ दुरो अइमंव्रजानाम्‌ । 
प्रास गन्धर्वो अस्तानि वोचदिन्त्रो दक्ष परिँ जानादहोर्तास्‌ ॥ 
ऋ० १०॥१३९॥६॥' 


इस मन्त्र का दुर्गाचार्य का भ्रये हम यहां देना चाहते थे। पर लेख दोघंकाय , 
हो जाने के कारण छोड़ते हैं। दुगंटीका में यह भ्रथ देख लेवें। 


यहां विचार यह है कि 'सस्ति' शब्द मेघ भ्रथ में न लोक में विदित है, न ही 
निघण्टु में मेघ-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र में यास्क ने इसका प्रथं (संस्नातं मेघम्‌) 
` मेघ किया है। सो यहां इसका मेघ भ्रथे केसे हुआ या हो सकता है? इस प्ररत के 
उपस्थित होने पर यास्क ने नैगमकाण्ड में पञ्चमाध्याय के 'भ्रारम्म में सर्वप्रथम 
इसको अनवगत संस्कार मान कर इसकी व्युत्पत्ति की है। उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट 
है कि यास्क-दुर्ग-स्कन्द झादि नैरुक्त लोगों के मत में मन्त्र में भये प्न्य पदो के 
पूर्वापर प्रकरण भ्रादि के ग्राधार पर एक शब्द अन्य भयो का वाचक भी हो जाता 
है, केवल भ्रकेला पढ़ने से उक्त भ्रथं को नहीं कहता । अर्थातू--प्रकरणादि के पराधीन 
होने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन यास्क्र ने किया 
तथा, दुर्ग स्कन्दादि मी इस सिद्धान्त का बड़ी प्रबलता से प्रतिपादन कर रहे हैं । 
यहां भिन्न ग्रथं का तात्पयं जो सामान्यतया प्रसिद्ध र्थं समझा जाता है या समझा 
जा सकता है; उससे भिन्न प्रर्थ है। ५ अ 


इस प्रकरण में यह स्थल दुर्गाचार्य का निरक्तकार (यास्क) के हृदय की बात डेः 


बहुत ही स्पष्टरूप में रखने से बड़ महत्त्व का है । हमारा कहना यही है कि यहाँ | 
.इस मन्त्र के प्रकरण-पूर्वापरार्थाविरोध-म्रर्थोपपत्ति भादि को लक्ष्य में रखते हुए 


'सस्नि' का अर्थ 'मेघ? ही होगा, (भ्राध्यात्मिकादि में 'मेघ' का प्रथं मिन्त य सकता < र 
है, यह दुसरी बात है, आध्यात्मिक मदि में सम्पूण मन्त्र का स्थे भि होही 
जायेगा) । प्रतः संस्नातं’ निर्वेचन वा व्युत्पत्ति सर्वथा ठीक है। ऐसे निवेंचनों को | 


३४३५7व (मूखंतापूणा-बैहृदा) कहना तो सर्वथा अनुचित है ही, obscure (दुर्बोध 
या भ्रस्पष्ट) कहना मी अनुचित ही कहा जायेगा । क्योंकि जब यास्क ने स्वयं इस 
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३१४ , वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


८्यनवगतसंस्कारो में मान लिया हो तो फिर ०८४7९ कहकर दोष दर्शाना तो 
बुद्धिमत्ता नहीं कहा जा सकता । यदि भ्रनवगत का अर्थ भी दुर्बोध या अस्पष्ट ही है 
तो दोष- दिखाना झौर भी हास्यापद ही कहा जायेगा । 


पाठक दुर्ग के इस मन्त्र में झाये अन्य पदों का परस्पर .सम्बन्ध भी उसके भाष्य 
से-देखें। स्कन्दहीका से भी. देख सकते है । नहीं तो सायणमाष्य से देख लें, स्पष्ट 
विदित हो जाता है कि मन्त्र के प्रकरण, आगे-पीछे के शब्दों झौर अर्थ की उपपत्ति 
से यहां 'सस्नि' का अर्थं 'मेघ' ही ठीक बैठता है। इसी प्रकार हमारे दशयि उपयु क्त 
सब झनवगत दाब्दों के विषय में भी यही बात स्पष्ट समझ में श्रा जाती है । यही 
बात सम्पूर्ण नैगमकाण्ड में यास्क द्वारा दर्शये भ्रनवगत शब्दों के विषय में है, यही 
दर्शाना हमारे इस लेख का मुख्य प्रयोजन है । 


जब नवगतसंस्कारवाले इन शब्दों की यह बात समझ में श्रा जाती है, हृदय 
भें बैठ जाती है, तो इससे निम्नाड्ित मूलभूत सिद्धान्त स्वतः वा अर्थापत्ति से 
निकलते हैँ- | | 

(२) “्र्थनित्यः परीक्षेत” (निरु० २१) 


अर्थात---निवेचन करने में झर्थे की प्रधानता से निवंचन करना चाहिए । यहाँ 

यह विदित रहे कि हम यास्क के दिखाये निवंचनों पर निर्वचनों की समाप्ति नहां 

'मानते हैं, भ्रपितु उन्हें: 'उपलक्षणमात्र समते हैं । अर्थात--भ्रथे को लक्ष्य में रख- 

कर ग्न्य निर्वंचन-भी किये जा सकते हैं, करने ही चाहिये । हां प्रकरण-पूर्वापरा- 

विरोध झौरः गर्थे की उपपत्ति भ्रादि इनः सब बातों का हमें पूरा ध्यान रखना - 
होगा । $ 

(२) अर्थ की प्रधानता से प्रकरणादि के भ्राधार पर शब्द व्याकरणादि में 


प्रकृति प्रत्यय द्वारा दशयि भ्रथं से भी भिन्न प्रथं देता है, क्या इससे स्पष्ट सिद्ध नहीं 
हो जाता कि यास्क ने ठीक लिखा है कि-- 


“द्रथापोदमन्तरेण म्त्रेष्वथंप्रत्ययो न विद्यतेऽ्थमप्रतियतो नात्यरतं स्वरसंस्कारोः 
हशः । तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार््न्यंम्‌ । स्वार्थंसाधकं च।' ` 

--निरु० ११५ 

भर्थात्‌- इस (निरुक्त या निवंचनशास्त्र) के बिना मन्त्रं में ग्रथ का ज्ञात नहीं 

हो सकता । जो भ्रथं को नहीं जानता (नहीं समझ रहा) उसको केवल प्रकृति 


प्रत्यय का संस्कार (सम्बन्ध ज्ञानमात्र) ग्रथं तक नहीं पहुंचा सकता । इसलिये यह 
(निवंचनशास्त्र) एक विद्यास्थान (विज्ञान वा साइंस ) है तथा व्याकरण को पूर्ति 
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करता है, जहां व्याकरण नहीं पहुंच सकता, मन्त्र का अर्थ करने में वहां निरुक्त उस 
कमी को पूरा करता है, मन्त्र के पने अर्थ को (यह निरुक्त) सिद्ध करता है। 


कया भ्रनवगतसंस्कारवाली उपयुक्त बात समझ में झा जाते पर 'नर्थनित्यः 
परीक्षेत' तथा “व्याकरणस्य कात्स्न्यंम्‌! 'विद्यास्थानम्‌' ये सव बाते स्वयं ही सिद्ध नहीं 
हो जातीं ? रिसर्चस्कालर जड़ . (मूल) को न पकड़कर पत्तों को देखते हैं, प्रतः 
इनकी बुद्धियां यथार्थ तत्त्व पर न पहुंचकर इधर-उधर भटक रही हैं। 'स्वयं नष्ट: 
परान्‌ नाशयति' ये स्वयं इन रहस्यों को न जानते हुए (जानें भी कसे ? ) इन 
विषयों के (भ्रज्भरेजी राज्य की देन से) प्रमाणभूत आचायं माने जा रहे हैं। ये 
लोग कुछ न जानते हुए भी सर्वज्ञकल्प समझे जा रहे हैं। भ्रन्धेनेव नीयमाना 
यथान्धाः की उक्ति को चरिताथं कर रहे हैं। कः 


(३) इतना ही नहीं अपितु भ्रनवगतसंस्कार को मानकर प्रकरणादि से पर्थ 
के उपयुक्त सिद्धान्त को मानकर यास्क . का निर्वचनप्रकार भी बुद्धि में ठीके बैठ 
जाता है | वह निम्नाङ्कित है कि--“अथ निवंचनम्‌ । ` तद्‌ येषु पदेषु स्वरसंस्कारो 
समथो प्रादेशिकेन गुणेनान्वितो स्याताँ तथा तानि निब्न_यात्‌ । भ्रथानन्वितेऽयपरादे- 
शिके विकारेऽर्थनित्यः परीक्षेत | केनचिद्‌ वृत्तिसामाच्येन । विद्यमाने सामान्येऽप्यक्षर- 
वणंसामाच्यान्निन्न यात्‌ । न त्वेव न निन्न यात्‌ न संस्कारमाद्रियेत । विशयवत्यो हि 
वृत्तयो भवस्ति। यथार्थ विसक्तीः सन्नमयेत्‌”। निरु० २।१॥ 


अर्थात्‌--अब निर्वचन का (प्रकार) कहते हें । जिन पदों में स्वर (उदात्तादि) 
ग्रौर संस्कार (प्रकृति प्रत्ययादि विभाग) सङ्गत हों और क्रियावाची घातु के विकार 
से अन्वित (सुसम्बद्ध) हों, (जैसे पाठक-पाचक झादि) उनका तो उस प्रकार से 
निर्वचन कर दे | यदि अथ ठीक न बैठता हो: और क्रियासम्वन्धी घातु का. विकार 
(रूप) भी ठीक न वेठ रहा हो तो 'अर्थ नित्य है. इसको परीक्षण द्वारा भ्रच्छी तरह 
देखे । किसी इत्ति (अर्थ इति दुर्गः) सामान्य से निवंचन करे। (उक्त) सामान्य के 
न होने पर भ्रक्षरवणं सामान्य से निवंचन करे। ऐसा न करे कि निवंचन ही न करे, 
(स्थात्‌) प्रकृति प्रत्यय विभाग का भादर न करे, (प्रकृति प्रत्यय के ज्ञात होने. पर 
ही निवंचन हो सकता है, जैसाकि कोरे वेयाकरण समझते हैं, इसी पर न बैठा, रहे-- 
“व्याकरणस्य कात्स्न्यम्‌' का यही अभिप्राय है) । अर्थ में संशय होते रहते हैं, प्रथं के 
झाधीन' विमक्तियों को बदल लेना चाहिये ।” १ 


. ..अनवगतसंस्कारं में नैगमकाण्ड का उपयुक्त सिद्धान्त: समझ में. भा जाने पर 
अनायास अर्थात्‌ यह स्वयं सिद्ध है कि निवचन तो हर भ्रवस्था में करना ही 'चाहिए, 
क्योंकि अर्थ: प्रधान होने से निवंचन के पीछे अथं. नहीं होगा, भर्थानुसारी. निषचन 
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होगा, जो प्रकरणादि से ठीक वँठेगा । इसके रहस्य वा वास्तविक स्थिति को श्राषं 
वैयाकरण ही समझ सकता है,क्योंकि यह व्याकरणज्ञान से श्रागे का ज्ञान है,जो व्या- 
करण नहीं जानता, वह यास्क के निर्वेचनों को भी नहीं समझ सकता । इस मूल- 
भूत सिद्धान्त को न समझकर ही डा० राजवाडे निम्न प्रकार लिखते हँ . 


(i) “Derivation is not at all necessary for that purpose, to 
insist that every noun in sanskrit shall be derived by any device 
` whatsoever is irrational’. --राजवाड़ भूमिका पृ० ३६ 


अर्थात्‌ निवंचन उक्त प्रयोजन (आर्थ) दिखाने के लिये सवथा श्रावव्यक नहीं । 
इस बात पर वल देना कि संस्कृत में हर एक 'नाम' का निवंचन किया ही जायेगा, 
चाहे कुछ भ कल्पना करनी पड़े--यह एक मू्खेतापूणां बात है। 


(1) “However though a word may be, it must be made . 
amenable to a root. It was‘on account of this terrible injun- 
ction that so many underivable words have been derived.” 

* झर्थात्‌ु--कित॒ना “मी कठिन शब्द: हो;उसे किसी घातु से अ्रवद्य बनाना चाहिए। 
इस घोर झास्त्राज्ञा का ही परिणाम है कि बहुत से निर्वचन के भ्रयोग्य शब्दों का भी 
तिर्वचन किया गया है ॥ 


(111) अनुपसन्नाय,. ग्रवेयाकरणाय--पर. राजवाड़े लिखता है “1127 
theory was not tobe questioned... 


“Tt was a great science and one: who wanted to study it must 
know that.it was great, those who-were ignorant to this. great- 
ness were not worthy: of the name: 00 student, ४१९. ग्रनिदंविदे But 
one is constrained to say that the Nirukta isnot a science and 
that implicit faith in its truth is impossible.’ 

पर्थात-यह (निरुक्त) एक बड़ा विज्ञान है शोर जो व्यक्ति इसका ग्रध्ययन 

` करना चाहता है, उसे इस बात को जानना चाहिये। जो नहीं जानते वे विद्यार्थी 
होने योग्य नहीं। परन्तु विवशता से कहना पड़ता है कि निरुक्त एक विज्ञानःनहीं 
झोर इसकी सत्यता में ग्रसन्दिग्ध विशवास हो ही नहीं सकता । ८ 

> ; --राज० भूमि० पृ० ४० 

2 (iv) “It is not right to say that every noun is. root-born.-. 

_ The Nairukte’s insistence on the derivation of every. declinable 
from'a root or roots is nothing but ‘extremism, it, is: a kind.‘of 
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fanaticism and therefore serves no purpose,...... I venture to 
say that the Nirukta-method of derivation is ‘absurd, and yet 
has held its ground to this day. र 

--रा० भू० पृ० ३६-४० 


श्रर्थातू--यह कहना ठीक नहीं कि हर एक नाम घातुज (घातु से उत्पन्न होने- 
वाला) है ।'***““नेरुक्तो का यह ाग्रह कि हर एक नाम घातु से वा धातुओं से 
उत्पन्न होता है, यह एक प्रकार की मतान्धता- हे, प्रतएव इससे कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता ।***मैं साहस से कह सकता हूं कि निरुक्त का निवंचन-प्रकार सूखंताधूणं 
(बेहूदा) है, भौर इसकी जड़ अमी तक जमी हुई है। 


इसका उत्तर यही है कि भाषाविज्ञान के योरोपीय तथा उनके शिष्य भारतीय 
यूनिवर्सिटियों के हैड (भ्रध्यक्षों) ने योरोपीय ढंग पर [लखना स्वीकार करनेवालों 
को ही बड़े-वड़ो पदों. पर नियुक्त किया वा कराया । उनसे हर विषय में योग्य 
विद्वानों को नियुक्त नहीं किया । भारतीय संस्कृति और साहित्य पर कुठाराघात 
करनेवाले इन डाक्टरों की एक भारी सेना भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति के विरोध 
में खड़ी कर दी गई है। यह तो सौभाग्य की बात समनी चाहिए कि इनमें कुछ 
एक पूर्णतया श्रभारतीय नहीं बने।' जब पुनः योरोप के विद्वान्‌ भारतीयों कें पास 
भाकर ज्ञानोपाजँन करेंगे भ्रौर भारत उन्हें कम से केम संस्कृत भ्रोर हिन्दी में 'प्रमाण- 
पत्र! देगा, तब हम समभेंगे कि.मारत ने वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त की । 5 


अव हम डा० सिद्धेश्वर वर्मा के इस विषय के कुछ शेष पूर्वपक्ष के विचार मी 
उपस्थित करते हैं-- 


उपयुक्त विषय में डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा के श्राक्षेप 


(i) “7८ theory that all nouns were derived from verbs’: 
dominated the etymologies of Yask'"—but this theory Was 
psychologically Wrong,..-.-- it .must be admitted. that the great. 
blunder committed by Yaska and other etymologies of his 
school was the adherence to. this theory: - --एटीमा० पृ० २१ 


प्र्थात्‌--'नाम घातुज हैं” यास्क के निवंचंनों में इसी का बोलबाला है। पर यह 
सिद्धान्त मनोविज्ञान की दृष्टि से गलत है'"'!"'यह मानना ही पड़ेगा कि यास्क 
तथा धन्य नैरुक्तों की सबसे मारी भूल यह: है कि वह "सब नाम घातुज हैं” इस. 
सिद्धान्त का भ्रवलस्बन करते हैं। रप म अर, 
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(ii) In many cases Yaska himself gives many alternative 
etymologies for such words, so that he himself is not sure of 
these etymologies’. --एटीमा० पृ० २९ 

भ्र्थात्‌-भ्रनेक स्थलों में यास्क निवंधन करते हुए “वा” शब्द द्वारा निर्वेचनों में 
विकल्प दिखाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उसे अपने दिखाथे निर्वचनों पर 
विश्वास नहीं है । 


डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा को यह भी पता नहीं कि “वा? समुच्चायार्थंक भी होता 
है। पता नहीं शास्त्री होते हुए भी डा० वर्मा ने निरु० १।४ पर ध्यान क्यों नहीं 
दिया। वहां लिखा है--“अथापि समुच्चयार्थ भवति ॥? 


एक विशेष विचार 


एक विशेष बात यह है कि डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने जो विवेचन किया है, 
उसकी एक तालिका भो उन्होंने उपस्थित की है, जो बहुत.श्रच्छा कार्य किया है । 
वह गणना इस प्रकार है - २२३ ऐसे नित्रैचन हैं, जो वर्तमान तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान वालों द्वारा स्वीकृत या स्वीकरणीय हैं । 

३७ उच्चारणविज्ञान हारा ठीक हैं --२८ आंशिक स्वीकृत+-८६ प्रायः स्वी- 
कृत --५२ सम्भवतः स्वीकुत-- १४७ प्राचीन हैं---४८ प्रसिद्ध निवंचन -हैं-: ६७८ 
तो स्वीकरणीय हैं ।. 

(11) प्रब रहे भ्राक्षेपाहं । इनमें से-- 

१४ निर्वेचन Contamin2४।07५ भ्रष्टता वाले हैं+-११achanicalA-२०. 
poverty of imagination विचारशून्यञ-३ २ primitive and erroncous 
पुराने भ्रौर दोषपूरणं+- ५६ ४०४०० बेहूदा (मूखं तापूणं )--२२५ ०8८7४ दुर्बोध 

६१ पुणांतया ग्राक्षेपाह हुए) « - 
(४1) १११ नाम धातुज मानकर हैं--७ भ्रन्त में धातुज+-५१ ग्रचो के कारण 


15० loose ‘vowels 10056 consonents-¥ ‘insuals-२१ 
both vowels and consonents= ३१० कुल । 


8 ` =कुल जोड़--१२५९ है ॥ जिनमें ग्राधे (६१८) तो श्वीक्ररणीय हैं। ३१० 
र : घातुज सिद्धान्त के कारण हैं। शेष ३६१ ग्राक्षेपाहं रह जाते हैं। इनमें भी डा० 
£ सद्धइवर वर्मा ने १६९ हो माने हैं । 
॥£ ५4:04! एक दूसरी दृष्टि 

___ एक दूसरी दृष्टि से मी हम वर्माजी वा राजवाड़ेजी के भ्राक्षेपो पर विचार 


कब» 
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उपस्थित करते हैं। हमारा कहना हे क्रि इनके आक्षेप जितने मो हैं, वे प्राय: करके 
भ्रनवगतसंस्कार नैगमक्राण्ड वा नैघण्टुककाण्ड पर ही हैं। जब हमारा उपयुक्त 
प्रदर्शित ग्रनवगत-संस्कार-प्रकरण ममा जाये वा समझ में भ्रा जाता है तो ये सब 
आक्षेप अपने-आप मिट जाते हैं। हमने इसका जहां तक परीक्षण किया, हमें यही 
विदित हुआ कि इन महानुभावों के प्रायः (प्रधिकतर ) भाक्षेप इसी उपयु क्त प्रकरण 
के हैं, जो मन्त्रं के पूर्वापर पदों, भ्र्थाविरोध, और भर्थोपपत्ति से विशिष्ट अर्थ को 
देते हैं, तदनुसार ही उनका निर्वेचन होना उपयुक्त है, जिसे समभने में ये असमर्थ 
रहे हैं । डा० वर्मा की तालिका को देखने से निम्न प्रकार विवेचन है-7४९ &. 
में १४ में से १० नेघण्टुक तथा नेगमकाण्ड के भाक्षेपाह पद हैं, ४ दुसरे हैं--8. 
में ११ में से 5, 0. में २० में से ११--०. में २२३ में से १६२ नेघष्टुक नेगम हैं 
+B. ३७ में से ३०--४ र८ में मे २१46. ५९ में से ६७--म« ५२ में से ३१ 
- 1. १४७ में से ११३--1.१११ में से ९१-८; ७--1.. ५१ में से .३५--)४ ४२ 
में से २७-|-1ए, ८० में से ५४--०0. ३६ में से २५-2. २4-९. २-४. २१ 
में से १४--७. ३२ मेंले २६--१ ५६ में से ५०--0- २२५ में से १७५-- १२८९ 
में ९६० नैधण्टुक तथा नेगमकाण्ड के निवंचन हैं। शेष ३२६ धन्य हैं 1.इस प्रकार एक 
चौथाई भ्रन्य निर्वचनहैँ,तीन चौथाई ऐसे हैं,जो नेघण्टुक तथा नंगमकाण्ड के हैं। इनमें 
भी नैगमकाण्ड के ही भ्रधिक हैं,जिन पर आक्षेप उठाया गया है। इसका मुलकारण है 
कि इन अंनवगतसंस्कारवाले निर्वंचनों में प्रकरणादि के आधार पर ही अर्थ होगा-- 
यह सब बात न समझकर हो इतने शराक्षेपार्ह निवंचन डा० वर्मा ने दिखाये हैं । 
डा० राजवाडे का वश चले तो वह तो निरुक्त को न जाने कहां सात समुन्दर्‌ पार 
फेक दे । 
हमारा यहां पुनः यही कहना है कि यास्क के निंवेचनों के विरोध में डा० राजवाडे 

के प्राय; समी झाक्षेपों का उत्तर 'भ्रनवगतसंस्कार' विषयक हमारे पुर्वेनिरूपित 

प्रकरण से हों जाता है । प्रकरणादि द्वारा वह-वह अथ की नित्यता वहां-वहाँ करना 
अनिवार्य है । भत: पर्थं की नित्यता, निवंचन करना ही चाहिये, नहीं करना सो नहीं, 

नाम सब धातुज हैं, 'वा' शब्द समुच्चयार्थक है, वेयाकरण को ही निर्वेचनशास्त्र 
पढाना, ये समी सिद्धान्त निदिचितर्प से ठीक बैठ जाते है । जो घारणाये हमने पने 
लेख के प्रारम्म के माग में दी हैं, उनमें घास्था होने पर ही वेद का यथार्थेज्ञान 


हमारी दृष्टि में हो सकता है । 
इस प्रसङ्ग में धातुओं का भ्रनेकाथंत्व, 


पत्तञजलि तथा निरुक्त का परस्पर समन्वय, उणा 
आदि ग्रन्थियां भी प्रनवगतसंस्कार विषय के समझ 


घातुंभो को भाकृतिगणत्व, पाणिनि. 
दि तथा पृषोदरादिगण की व्यवस्था 
में प्राने रो स्वयं खुल जाती | 
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३२० बैदिक-सिद्धान्तन्पीमांसा 


हैं। शाकटायन का तो निरुक्त परिवार में परिगणन हो जाता है, गार्य का नहीं । 
सो यह सब विषय श्रर्थात्‌ इनका समन्वय व्याकरण-शास्त्र झौर निरुक्तशास्त्र के ममे 
से प्रनमिज्ञ, भाषाविज्ञान जैसे अनिश्चित सिद्धान्तोंवाले विषय के जाल या चक्र में 
फंसे हुए ये बेचारे योरोप के रिसचंस्क्रालर नहीं समझ सकते तो इनके अनुगामी ये 
भारतीय स्कालर क्या समभेंगे । ८ ट 
सोचने की बात है कि यदि प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा किये गये निवंचन ही . 
ठोक होते, शेष सब गलत या झमाननीय (इन लोगों के मत में मू्खंतापूणं श्रादि) 
होते तो भला व्याकरणशास्त्र था ही, पाणिनि ने प्रकृति प्रत्यय सम्बन्ध दर्शाया ही 
था, फिर निरुक्तश्ास्त्र लग वेदाङ्ग की क्या भ्रावश्यकता थी । और उणादिसूत्र- 
पृषोदरादीनि-धातु का भ्रनेकार्थत्व-धातुग्नों का ग्राक्कतिगणत्व-वहुलं छन्दसि इत्यादि 
तथा महाभाष्यकार द्वारा नामों को घातुज मानना तथा प्रकृति प्रत्यय को ऊहा 
करना भौर उधर निरुक्त का म्नवगतसंस्कारों के निवंचन दिखाना--इनका समन्वय 
झन्य किसी मो प्रकार से नहीं लग सकता । हमारी दृष्टि में तो ग्रनवगतसंस्कारों 
के निवेचनों को दिखाना निर्वचनविद्या है, निवंचनशास्त्र है, इसी का नाम निरुक्त है । 
अन्य सब गौण वर्णन है । कहा भी है-- 
, ४चर्णागमो वर्णविपर्ययइच तौ चापरो वर्णविकारनाशी । 
घातोस्तदर्थातिशयेन योग: तदुच्यते पञ्चविधं निदक्तस्‌ ॥” ` 
(काशिका पृषोदरादि सूत्र में) ` `` 
जहाँ वेयाकरणों में पाणिनि, पतङजलि ने ऐसे शब्दों के लिये स्वादि भ्रादि गणों 
को ग्राकृतिगण माना, उणादयो बहुलम्‌ एक शास्त्र प्रलण बना दिया-इतना लम्त्रा 
चौड़ा बना देने पर मी अन्त में 'बहुलम रख दिया । जो उनकी (अज्ञ रिसर्चस्कालरों 
द्वारा) अ्ज्ञता का बोघक नहीं, पझपितु गम्भीर बहुज्ञता और सूकष्मेक्षिका का परिचायक 
हे । वर्तमान रिसचंस्कालरों को बहुलं छन्दसि-'बाऊला छन्दसि’ दिखता. है, पाणिनि, 
पतञ्जलि ही इसके मर्म तक पहुंचे. थे। "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌’ भी इसी 
> 'ग्रनवगतसस्कार'कड़ो की माला का एक दाना है, जो गाग्यं को श्रेणी में झा जाता 
। हुँ चाहे तो कुछ शब्दों को रूढि मान लिया जावे वा उन्हें भी पृषोदरादीनि-उणादयो 
| ज्य , बहुलम्‌ के भ्रन्तगंत मान लिया जावे । इसमें भेद कुछ मी नहीं. पडता । इसीलिये 
 महामाष्यकार ने कहा है-- ) ३३१३ क 
“बाहुलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टे: । तस्वीम्य: प्रकृतिम्य, उणादयो दृश्यन्ते, न सर्वाभ्यो 
4 _ दुद्यस्ते । प्रायसमुच्चयनादपि तेषाम्‌ । प्रायेण खल्वपि ते समुच्चिता न सर्वे समु- . 
. स्चिताः। कार्यसशेषविधेश्च तदुक्तम्‌ । कार्याणि खल्वपि सशेषाणि कृतानि न. सर्वाणि 
लक्षणेन परिसमाप्तानि। कि पुनः कारणं तम्वीभ्यः प्रकृतिम्य उणादयो .दृव्यन्ते न | 
` सर्वास्य:। कि च कारणं भरायेण समुच्चिता:,कि च कारणं कार्याणि सशेणाणि कृतानि 


अं 
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४१ निरुक्त केशविबकमेफल्ञात्यो केसइसस-खुकोंकी अनधिकाएनिष्टा ३२१ 


न सर्वाणि लक्षणेन परिसमाप्तानि। नेगसरूढिभवं हि सुसाधु । नेगमाइच रूढिमवा- 
इचौणादिका: सुसाधवः कथं स्युः ? नाम च घातुजमाह निरुक्त । नाम च घातुजमे- 
वाहु: नेझक्ता: । व्याकरणे शकदस्य च तोकम्‌। वेशकरणानां च शाकटायन आहं 
घातुजं नामेति । श्य यस्य विशेषपदार्थो न समुत्यितः, कथं तत्र भवितब्यम्‌ |? यन्न 
बिशेषपदार्थसमुत्थ प्रत्ययतः अङ्कतेइच तदूह्यम्‌ । प्रकृति दृष्टा प्रत्यय ऊहितव्य; । 
प्रत्यय दृष्ट्वा प्रकुृतिरूहितव्या 1” १ _ ग्र ३।३।१ महामाष्ये 

इसका संक्षेपार्थ इतना ही है कि “उणादि में प्रकृति तथा प्रत्यय सब नहीं पढ़ हैं। 
न ही कार्य सव कह दिये-। ये सब प्रायः कहे हैं । नाम सब घातुज होते. हैं । जहां 
विशेष अर्थ भासित न हो; वहां प्रकृति, प्रत्यय की कल्पना कर लेनी चाहिये यहीँ 
शास्त्र की राज्ञा है ।” कहिये. ग्रतवगतसंस्कारों में निवंचनः अवश्य करना चाहिये 
झर: महाभाष्य के उपयु क्त वचन में है कुछ भेद? प्रकारान्तर से दोनों-ने एक ही 
बात कही है । व्याकरण ौर निरुक्त का कंसा उत्तम समन्वय है। निरुक्त ने इस 
कार्ये को खुलकर किया, इतना हो भेद कहा जा सकता है । इसीलिये यह्‌ प्रजग 
शास्त्र के रूप में ऋषियों द्वारा प्रचरित हुआ । 

यौगिकवाद, शब्दार्थं सम्बन्ध की नित्यता, घातुग्रों का भ्रनेकायंत्व, त्रिविव 
प्रक्रिया (सब मन्त्रों के अर्थं झ्राष्यात्मिक-पराधिदे विक-ग्रधियज्ञ _ आदि सब प्रक्रियाप्रों 
में होते हैं), 'देव॒तावाद, वेद: में इतिहास-व्यत्यय झऔौर पदपाठ मादि को व्यवस्था के । 
लिये पाठ हमारी बनाई यजुर्वेदमाष्य विवरण की. भूमिका १० ७१ से ६६ तक में 
देखें। लेख दीघंकाय हो जाने से उनका विवेचन हम यहां नहीं करते. । 

निरुक्त के सब निर्वचनों पर हम अवसर मिलने पर कभी विचार करता चाहते 
हैं। डा० फतहसिह कोटा ने बैदिक निर्वचनो पर कुछ विचार किया, पर दम उसे 
अभी ठीक समझ नहीं सके हैं, इसीलिये इस विषय में धिक विचार नहीं किया 
जा सकता । विद्वन्महानुभाव भी इस विषय पर झपरे विचार उपस्थित कर । 


हम यह नहीं चाहते हैं कि इन विबयों पर कोई घिवार ही न करे। या इस पर 
ग्रन्थ ही न लिखे जावें । यास्क झादि की आलोचना न की जावे सो मी नहीं रु ह्म. 
यह कहते हैं कि तुलनात्मक भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों या नियमों की कसोट 2 
(जो अमी स्वयं ग्रनिदिचित हैं) भाप यास्क का परीक्षण करेंगे तो मला वह 5 क 
उत्तर ही केसे दे सकता डरै ? जबकि उमयत्र विचारप्रणाली भिन्न र 1 और हजा 
वर्षों के लेख को आज के प्रतिरिचतताप्रधान बादों वा सिद्धान्तों की कसौटी पर | 


गी 
खे ता- वा अयुक्तता ही कहा जावेगा या कुछ मोर ? यदि उर्स 
र न ग चाहिए कि यास्क वा कोई प्रच्य 


. कसौटी पर परखना ही है तो इतना तो लिखता चा न 
वत्तं मान तुलनात्मक भाषाविज्ञान की कसौटी पर ठीक नहीं उतर रहा । झौर 
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फिर्‌ उस अवस्था में जब तुम्हारी कसौटी ही परखे योग्य है किं वह ठीक भी है या 
नहीं । इतना ही नहीं, न जाने जब रो भाषाविज्ञान की शेली चली तब से कितनी 
बदल चुकी है। प्रनिश्चित से निश्चित को परीक्षां करते हो। यथार्थ ज्ञान हो 
कैसे! ! ! इसीलिये हम इसे पाश्‍चात्यों की मौलिक भुल तथा अनधिकार चेष्टा 
कहते हैं। अब इन्हें भारतीय पूर्वजों के भौरस पुत्र बनना चाहिये, न कि विदेशियों 
के !! ! भ्रन्त में भारतीय रिसर्चस्कालरों की सोवा में भी हम नम्र निवेदन करेंगे 
कि वह समझें कि भारत श्रब स्वतन्त्र हो गया है । विदेशियों की मस्तिकदासता 
अब भारत में अधिक समय तक सह्य न रह सकेगो। उन्हें अपने पदों पर रहते 
हुए भारतीय नवयुवकों को तथा स्वयं भारतीय परम्पराश्रों के प्रति समादर उत्पन्न 
करना चाहिये । भ्रपत्ते ऋषि-मुनियों को बातों को सहसा गलत या मुलंतापूर्ण कहने 
का दुःसाहस तथा झनधिकार चेष्टा न करना चाहिये | मार्जन रखना चाहिये कि 
ग्रमो हमारी समझ में नहीं बेठ रहा। विश्व में सारी बुद्धि योरोप या अमेरिका श्रादि 
में ही पहुंच गई है, भारत निबुद्धि ही रह गया, सो बात नहीं। हम तो उस दिन 
को प्रतीक्षा में हैं (भोर हम समभते हैं कि वह दिन दूर नहीं) जब विदेशी यहां 
सारत में झाकर डिग्नियां लेंगे । 

प्राचीन वाङ्मय, भारतीय संस्कृति-सम्यता आर साहित्य में निष्ठा रखनेवाले 
भारतीयों का भी कर्त्तव्य है कि वे अपने प्राचीन ऋषि-मुनियों के ऊचे साहित्य का 
गहरा अध्ययन भारतीय दृष्टि से करें झौर भारतीयता के विरोधी विचारों के उत्तर 
के लिये गम्भीर तथा विवेचनात्मक भ्रष्ययन,करें । भिन्न-भिन्न विषयों में भिन्न-भिन्न 
विद्वान्‌ जुट जावें । क्या ग्रायंसमाज इस श्रोर कुछ करेगा ? . योजनायें बनाने मात्र 
से तो काम नहीं चलेगा । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ !! ! 
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निस्क्ककार यास्क ओर उसके 
निर्वचन काल्पनिक नही. 


[डा० राजवाडे घमौर डा० सिद्धेश्वर वर्मा के द्वारा यास्क भोर उसके निरुक्त, 
पर थोपे गये दोषों की निद्धत्ति के मार्गदर्शन के लिये ही यह लेख लिखा गया है] । 
हमने पूर्व पृष्ठ २८६ से ३२२ तक पूज्य गुरुवर्यं श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु 
का “निरुक्त के विषय में पाइचात्यों के मानस-पुत्रों की भ्रनधिकार चेष्टा' शीर्षक एक 
विस्तृत लेख छापा है । उसमें उन्होने दर्शाया है कि पादचात्यशोधकर्ताओों के मातस . 
पुत्र जिन्होंने गुरुपरम्परा से किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, वे अपने ऊपरी 
सतही भ्रल्पज्ञान के कारण भ्रहंकार में आकण्ठ निमग्न भारतीय वाङ्मय के रमभः 
भूत भ्राचायो तथा उनके द्वारा प्रोक्त शास्त्रों की कैसी घोर निन्दा करते है । मतृ - 
हरि ने सत्य ही कहा है-- 
यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम्‌, 
तदा सर्वज्ञोऽस्मोत्यमवदवलिप्तं मम मनः । 
` यदा किञ्चित्‌ किञ्चिद्‌ बुघजनसकाञ्ादवगतम्‌, 
- तदा मूर्खोऽस्मीति जवर इव सदो मे व्यपगत: ॥ 
शास्त्रकारों ने कहा है- विद्या ददाति विनयम्‌ (विद्या से मनुष्य विनीत होता है) । 
अत; विद्या के क्षेत्र में जो अभिमानी है, उसने निश्‍चय ही गहराई में बेठकर शास्त्र 
के वास्तविक तत्त्व को नहीं समभा । जो लोग विनीतमाव से गुरुचरणों में न पेठकर 
पुस्तकाघीती होते हैं वा,झनुवाद प्रादि के. द्वारा शास्त्र, को जानना चाहते हैं, वे 
निदचय ही उस शास्त्र के म्मे को नहीं समझ सकते । 

+ ने डा० राजवाडे भ्रौर डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा के निरुक्तकार यास्क 
भोर पक कमा के सम्बेन्ध में जो मत प्रतिपादित किये हैं, उनके मूल में एक 
ही प्रज्ञान काम कर रहा है मौर वह अज्ञान है कि यास्क ने निवंचनों के द्वारा 
- तत्तत्‌ शब्द की प्रकृति का निर्देश किया है ॥ इस मूलभूत भज्ञात् ह कारण जब [ 
उन्होंने देखा कि यांस्क ने जिन शब्दों के निर्वेचन द्रास प्रकृति का निर्देश किया है, | 
उस प्रकृति से वह. शब्द उपपन्न ही नहीं हो सकता, तव. उन्होंने सबेदा/तिस्वति 
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. स्वतन्त्र विद्यास्थान माने गये. हुँ ।' 
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सुचीकारं शुष्कस्तनी नारी सुभाषित के अनुसार अपने अज्ञान की ग्रोर तो ध्यान नहीं 
दिया, किसी प्राचीन परम्परा से पठित विद्वान्‌ से जानने की चेष्टा नहीं की भ्रौर 
यास्क तथा उसके निर्वंचनों को अशुद्ध उन्मत्तप्रलाप ग्रादि लिख डाला । 


यह मुलभुत दोष इतना व्यापक हो गया है कि झाज जो भी निरुक्त वा उसमेँ 
निर्दिष्ट निवंचनो के संबन्ध में लिखता-है, वह निवंचनीय शब्द के झागे ४ चिह्न 
देकर धातु का निर्देश, करता है। डा० लक्ष्मणस्वरूप द्वारा सम्पादित निरुक्तपद- 
सूची के झन्तगंत निवंचनीय पदों की सूची में प्रत्येक शब्द का इसी प्रकार से निर्देश 
"किया है। 


व्याकरण घोर निरुक्त का एक प्रयोजन नहीं है 


उक्त मूलभूत दोष का कारण यह है कि ये लोग व्याकरण भ्रौर निरुक्त का एक 
क्षेत्र समझ बेठे हैं। जबकि ये दोनों दो विभिन्न विद्याश्रों के प्रज्ञापक हैं । व्याकरण 
का क्षेत्र प्रधानरूप से शब्द के प्रकृति-प्रत्यय का बोघ कराना है, जहां-कहीं वह ग्रथं 
का मी बोध कराता है,: वहां वह गौणरूप से निर्देश करता है । निरुक्त का प्रयोजन 
है--मुख्यरूप से शब्द के अर्थ का बोध कराना । इस प्रक्रिया में कहीं-कहीं मूल.प्रकृति 
का निर्देश मी किया है । तात्पर्य यह कि निरुक्त व्याकरण से उत्तर विद्यास्थान है 
अतएव यास्क ने नावेयाकरणाय (२।३) श्रर्थात्‌ 'अवेयाकरण को निरुक्त का उपदेश 
न करे” निर्देश किया है। इसी प्रकार अन्यत्र लिखा है-- 

ग्रथापोदमन्तरेण सन्त्रष्वथंप्रत्ययो न दिद्यते । --श्र्थसप्रतीयतो नात्यन्तं स्वर- 
संस्कारोद्द शः । तदिदं विद्यास्थानं'च्याकरणंस्य च.कात्स्न्यंम्‌ (११५) । 


अर्थात्‌ निरुक्त के बिना मन्त्रों में पर्थे का ज्ञान नहीं होता । भर्थ के ज्ञान के 
बिना वास्तविकरूप में पद के स्वर झर संस्कार नहीं जाने जा-सकते । यह स्वतन्त्र 
विद्या का स्थान है ओर व्याकरण की पुरांता-करनेवाला है । ; 


तात्पयं यह है कि व्याकरण म्रौर निरुक्त दो स्वतन्त्र विद्यास्थान हैं । 
व्याकरण भौर निरुक्त दो विद्याएं 


शास्त्रों में १४ अथवा १८ विद्याग्रो की गणना की है। उनमें छहों वेदाङ्ग 
यदि व्याकरण झौर निरुक्त का एक ही प्रयोजन 


9 उ वांयुपुराण “६१७८ में १४ 'बिद्याए" इस . प्रकार गिनाई हैं--शभङ्गाति 


 बैदाइचत्वारो मीमांसा न्यायेविस्तर। 'पुराणं धर्मशास्त्रःचःबिद्या ह्ये ताइचतुदं क्ष ।' 
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होता, तो ये दो स्दतन्त्र विद्यास्थान न माने जाते । समान प्रयोजन मानने पर निरुक्त 
व्याकरण का परिशिष्ट मात्र बन जाता है । ER, 
स्पष्ट है कि व्याकरण और निरुक्त दोनों शास्त्रों के अपने मिन्न-भिन्न प्रयोजन 
हैं। 3 
व्य'करण और निरुक्त के कार्यक्षेत्र का प्रार्थबय--यतः व्याकरण भौर निरुक्त दो 
पृथक स्वतन्त्र विद्याए हैं, इसलिये इनका कार्यक्षेत्र भी पृथक्‌-पृथक्‌ ही होना चाहिये; 
न कि एक। 
व्याकरण का कार्थक्षेत्र--पाणिनि ने अपने शास्त्र के प्रथम सूत्र ग्रथ झब्दानु- 
शासनम्‌? से भ्रपने शास्त्र का प्रयोजन साधुं शब्दों का भनुघासन=बताया है । शब्दों . 
के प्रकृतिप्रत्यय के विभाग द्वारा भ्नुशासन पर्थ की सवंथा उपेक्षा करके नहीं हो 
सकता। इसलिये व्याकरण-प्रवक्ता को शब्दों के भ्रर्थो की मो भ्रपेक्षां करनी पड़ती 
है । यतः व्याकरण का मुख्य प्रयोजन शब्द-निवंचन होता है, भ्रतः वह अंर्थनिदेश को 
प्रधानता नहीं देता । भ्रनेकार्थक शब्द के किसी एक सामान्य र्थं को निमित्त मान- 
कर वह प्रकृति-प्रत्यय-विभाग द्वारा शब्द का नि्वंचनः कर देता है। 
निरुक्त का कार्यक्षेत्र--निरुक्त का कार्य है- -श्रर्थेनिर्वचन । - शब्द-निव्नेचत निरुक्त 
का प्रयोजन नहीं है । प्राचीन श्राचायं. निरुक्तशास्त्र के इस प्रयोजन का प्रतिपादन 
बड़े स्पष्ट शब्दों में करते हैं। यथा-- 
१--निरुक्तवृत्तिकार दुर्ग (५०० वि० पू० )--आचायं दुगं निरुक्त की द्वत्ति में 
लिखता है--- प 
तस्मात्‌ स्वतन्त्रेसेवेद विद्यास्थानम्‌ प्रयं-निर्वेचनम्‌। व्याकरणं तु लक्षण- 
प्रधानस्‌ । १॥१५॥ न 
्र्थात्‌--इसलिये स्वतन्त्र ही है यह निरुक्त विद्या का स्थान, भ्रथंनिवचनशास्त्र 
व्याकरण तो लक्षण--शब्दप्रधान है । र्ल 17 44 
ग्रगले ७९वें इलोक में--भायुर्वेद, धनुर्वेद, गन्थवंवेद भौर सामवेद की गणना करके _ 
१८ विद्याएं दर्शाई हैं। यह गणना भी अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होती है । 
१. यह पाणिनि:का. ही सूत्र है । इसकी सप्रमाण विषादः विवेचना हमने 'सं० . 
व्या० शास्त्र का इतिहास” माग १, १०० १४४-१४५ में की है॥ ` पाश: 
..२. (लक्ष्यते$नेनांथे इति’ इस व्युत्पत्ति 'से लक्षण का-अथं है शब्द भोर लक्ष्य का 
वाच्य । टु १४:०5 कै काची 
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२-भ्रपञ्चहृदयकार का मत-प्रपञ्चहृदय ग्रन्थ का श्रज्ञातनामा लेखक 
लिखता है-- 


तान्यवयवप्रत्यवयवविभागपुवंक स्वरवणंमात्रादिभेदेनार्थनिर्वचनाय निर्वचनानि । 
षडज्ग-प्रकरण, पृष्ठ २९ । 


श्रर्थातू--श्रवयव प्रत्यवयव के विभ्नागपुवंक स्वर-वर्ण और मात्रादि के भेद से 
अर्थ के निर्वचन के लिये निरुक्तशास्त्र.के निवं चन हैं । 


२--सायण ऋग्माष्य के उपोद्घात में निरुक्तशास्त्र का प्रयोजन लिखता है-- 
एकेकस्य पदस्य संभाविता अवयवार्थास्तत्र निवशेषेणोच्यन्त इति व्युत्पत्तेः । 
षडङ्ग-प्रकरण 
अर्थात्‌--प्रत्येक पद के सम्भावित श्रवयवार्थं वहां (निरुक्तशास्त्र में) निइशेष- 
रूप-से कहे गए हैं । 
निर्वचन शब्द का भ्रथं ही 'श्रर्थान्वास्यान? है—वस्तुतः निवंचन शब्द का श्रथ 
भ्रर्थान्वाख्यान ही है, शब्दान्वाख्यान नहीं । यथा--- 
४--अनन्तभट्ट भाषिकसूत्र २६ की व्याख्या में लिखता है-- 
निवचनं नाम अर्थस्यान्वाख्यानम्‌ । | 
प्र्थातु--निवंचन शब्द भ्रर्थान्वाख्यान (=भ्रथं का कथन) का वाचक है । 
५--निरुवत का अन्त:साक्ष्य-निवंचन शब्द प्रधानतया श्र्थान्वार्यान का ही 
वाचक हे । इस के लिये हम निरुक्त का भन्त;साक्ष्य भी उपस्थित करते हैं । यथा-- 


क--निरुक्त में पचासों स्थानों पर शब्द का निवंचन करके, भ्रोर उदाहरणार्थ 
द्वितीय ऋक्‌ उदाहूत करने से पुवं लिखा मिलता है 


तस्योत्तरा भूयसे निवंचनाय । ; 1 
` अर्थातु--पुरव-प्रदशित भ्रर्थ को भ्रधिक स्पष्टता से प्रकट करते के लिये उत्तरा 
ऋक्‌ उपस्थित की जाती है। ' : 


निएक्त में “Rd तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय लिखा हू. बहा निर्वचन का 
` | मथ के अतिरिक्त झर कुछ होः ही नहीं सकता । शाब्दान्वाख्यान झथवा 
६ _ धातुनिर्देश को तो संम्मावना' ही नहीं है) 7. `... के हति तर 
` 'ख--निरक्त में अन्यत्र मो निवचनं शब्द का प्रयोग प्यर्थान्व र्थ 
पा हित मा. अ वाय | में 
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झनिवंचन कपालानि भवन्ति ७२४॥ 


अर्थात्‌--द्वादशकपाल श्रादि में निर्दिष्ट कपालसंख्या से वेदवानर शब्द के भ्रर्थ 
के निश्‍चय में सहायता नहीं मिलती । : 
निर्वेचन शब्द का अन्य गर्थ- यद्यपि निरुक्त में निवंचन:शब्द का पर्थ “अर्थान्वा- 
ख्यान' ही है, तथापि निरुक्त के सहयोगी व्याकरणशास्त्र में निर्वचन-शब्द का अर्थ 
'शब्दान्वार्यान' अर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय-निर्देश है । 
एक शास्त्र में उमयार्थक का प्रयोग--कमी-कभी ऐसा भी होता है कि ग्रन्य- 
कार किसी शब्द का पारिभाषिक अर्थ स्वयं सिख देते हैं, पुनरपि उस शब्द का 
प्रयोग स्व-श्रतमिप्रे त अर्थात्‌ लोकप्रसिद्ध ग्रथवा भ्रन्यथास्त्र-प्रसिद्ध प्र्थ में कर देते 
हैँ । यथा-- 
क--पाणिनि ने भ्रष्टाघ्यायी ४११६२ में 'गोत्र' शब्द का 'पौत्र-प्रभुति प्रपत्य' 
अर्थ में संकेत? करके भी झष्टा० ४।२।३९ ादिर अनेक स्थानों में लोकप्रसिद्ध 
“नन्तर अ्रपत्यरूप' भ्रं में मो गोत्र शब्द का व्यवहार किया है। 
ख--इसी प्रकार बहुगणवतुडति संख्या (ग्रष्टा० १।१।२४) सूत्र द्वारा कृत्रिम 
अथवा पारिभाषिक संज्ञा का “विधान करके मी संख्याया अतिशदन्ताया: कन्‌ 
(म्रष्टा० ५॥१।२२) में लोकप्रसिद्ध एक द्वि आदि संख्या का मौ ग्रहण माना है। 
इसी दृष्टि से शास्त्रकारों का कथन है-- 
उमयगतिः पुनरिह सवति । महाभाष्य १।१।२३॥ 
. मर्थात्‌--व्याकरण में कृत्रिम प्रथवा पारिमाषिक संज्ञाओ्रों के रूप में प्रसिद्ध शब्द 
कहीं-कहीं लोकप्रसिद्ध भ्रर्थ का भी ग्रहण कराते हैं। 
यथा व्याकरणे तथा निरुक्त--जिस प्रकार व्याकरण में स्वपारिमाषिक संज्ञाम्रों 
से पारिभाषिक अर्थ के अतिरिक्त लोकप्रसिद्ध प्रथं का भी बोघ होता है, उसी प्रकार 
निरुक्त में भी अर्थान्वाख्यान के लिये परिभाषित निवंचन शब्द से कहीं-कहीं दाब्दा- 
न्वाख्यानरूप धर्थं का निर्देश मी उपलब्ध होता है। यथा-- 
तानि चेत्‌ समानकर्माणि समाननिर्वचनानि, नानाकर्माणि चेन्नाता तिर्वचनाति। 
निरुक्त २।७॥ 


र्थात्‌--यदि वे (समान) शब्द समान अर्थ के वाचक हों, तब उनका निवेंचन 


१, भ्रपत्यं पौत्रप्रमृति गोत्रम्‌ ॥ झ० ४।१।१६२॥ 
.२. गोत्रोक्षोष्ट्रोरश्नराजराजन्य'*°°°`॥ भ्l० ४२।३९॥ 
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( सब्दान्वाइ्यान=परक्ृति निर्देश) समान होगा । यदि अर्थं भिन्न-भिन्न है, तो निर्वचन 
(प्रकृतिनिदेश ) भी भिन्न-भिन्न होगा । 


इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि निर्वचन शब्द का अ्रथं निरुक्त में शब्दा- 
न्वाख्यान (प्रकृतिनिर्देश): ही है। केवल शाब्दान्वाख्यान श्रथं मानने पर पचासों 
स्थानों में प्रयुक्त 'तस्योत्तरा भूयसे निर्घचनाय' तथा “निर्वचनं कपालानि' प्रादि 
वाक्यों में व्यवहृत 'निवंचन' शब्द का कोई संगत शर्थ उपपन्न ही न होगा । अतः 
निरुक्त में निवंचन शब्द के: दोनों अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को मानने पड़ेंगे । 


प्रश्‍न इतना ही है कि- निरुक्त में निवंचन शब्द का मुख्य भर्थ वया है--भ्र्था- 
न्वाख्याच अथवा राब्दान्वाख्यान ? पूर्व उद्धत प्रमाणों के प्रकाश में हमारा विचार 
है कि निरुक्त में निवंचन शब्द का मुख्य ग्रथे भर्थान्वाख्यान ही है, शब्दान्वाख्यान 
नहीं । वह तो पर-तन्त्र प्रभिप्रेत गोण भ्रर्थ है । 

_ भिन्न-भिन्न नामों से निर्देश-- साधारण जनों को भ्रम न होवे इसलिये व्याकरण 
बोधित धब्दनिर्गचन के - लिये व्युत्पत्ति शब्द का भौर व्याकरण के लिये व्युत्पत्ति- 
शास्त्र शब्द प्रयुक्त किया जाता है और निरुक्त के अर्थनिवंचनो के लिये निर्वचन 
तथा तिझुक्त के लिये तिवंचनक्षास्त्र का प्रयोग होता है । 


निरुक्त का वास्तविक नाम--श्रज्ञानवश हम जिस शास्त्र का निरुक्त नाम से 
व्यवहार करते हैं, उसका वास्तविक नाम तो निर्त्चन-शास्त्र है।१ निरुक्त शब्द 
निघण्डु का वाचक है ।' भ्रतएव समाध्वाय: समाम्नातः (१॥१) से भारम्भ होनेवाले 
ग्रन्थ के लिये प्राचीन ग्रन्थों में निरक्तमाष्य» शब्द का व्यवहार होता है । निरुक्त- 


- “अथ निर्नेचनम्‌ (२१ ) का अर्थ है- यहाँ से *निवंचन!.नामक शास्त्र का 
झारम्म जानना चाहिये। तुलना :करो----“शढ्दानुशासनः नाम शास्त्रमघिक्रतवेदित- 
व्यम्‌?। महा ० १।१।१॥ हि की : 

` २. निघण्टु के लिये निरुक्त नाम का व्यवहार ग्रनेक प्राचीन ग्रन्थों: में उपलब्ध 
होता है। यथा--'सुव्णना मधियेषु लोहशब्द प्राम्नातो निरुक्त --लोहं कनक काञ्चन- 
मिति । कौषीतकि गृह्य भवत्रात-विवरण, पृष्ठ ६९ । = कीत व्य निघष्टु के भरन्त का 
 ' पाठ है इति कोत्सव्यनिरुक्तनिघण्डु; समाप्त: ।' पृष्ठ ४२ । सायण ने भी ऋग्भाष्य 
“के उपोदघात में षडञ्ज-प्रकरण: में (त्िघण्ट' के लिये निरुक्त.शब्द का ही व्यवहार 
किया है । अगली टिप्पणी भी. देखो । 


३. निरुक्त के व्याख्याकार दुंग प्रभृतिः प्रत्येक “अध्याय के अन्दर में?/निरत्त-माष्य- 


-___ क्त्तों' शब्दों द्वारा “समाम्नायः * समॉम्तात:! ` से भारस्यमाण' भागं:को तिरुक्त-भाष्य 
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भाष्य के लिये निरुक्त पद का व्यवहार लाक्षणिक तथा प्र्वाकृकालिक है । 
यास्कोय निवंचनों का स्पव्टोः रण 

निरुक्त में एक शब्द के भनेक निवंचन--यतः. निरुक्त अथवा निवंचन शास्त्र का 
मुख्य प्रयोजन शब्द के विभिन्न अर्थो का निदर्शन कराना है, शमः एक शब्द के 
जितने मुख्य श्रथ. होते हैं, वह उन सब श्रथों का निर्वेचन--कथन करता है । शब्द के - 
वाच्यरूप नेक रथों का द्योतन जहां एक घातु से सम्भव नहीं होता, वहां वह 
उन ग्र्थवाली, परन्तु यथासम्भव समानरूपवाली भनेक बातुप्रों का झाश्रयंण करता 
है। इस तत्त्व को यास्क स्वयं प्रकट करता है-- 


तानि चेत्‌ समानकर्माणि समाननिवंचनानि । 
नानाकर्माणि चेस्नानानिवंचनानि यथार्थ निर्वक्तव्यानि । [राणा 


श्रर्थातु--यदि वे शब्द समानार्थक हों तो उनका निर्वचन भी समान होगा | यदि 
भिन्न भ्रथंवाले हैं, तो निवंचन भी सिन्न होंगे । अर्थ का अनुसरण करके ही निर्वंचन 
करना चाहिये । 

इसी सिद्धान्त के अनुसार निरुक्त में अनेकार्थक शब्दों के अनेक धातुग्नों से 
निवंचन किए हैं । ट 

निरुक्त के 'वा' शब्द का ग्र्थ--निरक्त में जहां एक शब्द के भनेक निवंचन 
किए हैं, वहां प्रत्येक निर्वचन के साथ “वा” शब्द का प्रयोग मिलता है। यह 'वा' 

शब्द समुच्चयार्थक है। एक शब्द के विभिन्न भरथो की दृष्टि से किए गए निवंचनों - 

का समुच्चय करता है। पाश्‍चात्य तथा तदगुयायी लेखक निरुक्तस्थ इस “वा” शब्द 
को संदेह-द्योतक मानते हैं और प्रकट करने की चेष्टा करते हैं कि निरुक्त के समय 
में शब्दों के मूल ग्रथ लुप्त हो गये थे । इसलिये निरुक्तकार ने अनेक निवंचन करके, 
थे निर्नचन सन्देहात्मक हैं” यह स्वयं प्रकट कर दिया । 


पाइचात्य लेखकों को भूल--पाइचात्य तथा तदनुगामी भारतीय लेखक निरुक्त 


कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि दुर्गादि निरुक्त शब्द को निघष्टु का ही पर्याय मानते 
हैं । i SRE [ | 
तुलना करो--कोटिलीय भरथंशास्त्र के लिये कोटिल्य-माष्य शब्द (कामन्दकः 
नीतिसार की उपाध्यायनिरपेक्षिणी टीका के प्रारम्भ में), तथा भ्रर्थशास्त्र के भ्रस्त 
में-'चकार: सूत्रं च. भाष्यं च'। अर्थशास्त्र, का प्रथमाध्याय सुत्रभाग है, द्वितीय 
भ्रध्याय से उसका माष्यग्रस्थ । इसी प्रकार. पञ्चाष्यायात्मक. निषप्डु-नि र्क्त सू्ग्रन्य 
है । “समा स्तायः समाम्नातः” से उसके भाध्यगन्थ का भ्रारस्म होता है। . 
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. शास्त्र के वास्तविक प्रयोजन को न समभकर उसे शब्द-निर्गचन-शास्त्र समभते ह । 
और वे इस शास्त्र की इसी दृष्टि से परीक्षा करते है । अपने श्रज्ञान के कारण निरुक्त 
शास्त्र और उसके निर्गचनों के सम्बन्ध में वे किस प्रकार के विचार प्रकट करते हैं, 
इसके उदाहरण के लिये हम डा० वेजनाथ काशीनाथ राजवाड़े तथा डा० सिद्धेश्वर 
वर्मा के कुछ उदाहरण उपस्थित करते हैं । 

राजवाडे प्रदर्शित निरक्त-मत की भ्रान्ति--डा० राजवाड़ ने निरुक्त की भूमिका 
में लिखा है 


I—The Nirukta method is a strange one, it hardly deserves 


the name ०1 शास्त्र or science. भूमिका पृ० ४०, ४११ 
अर्थात्‌--निरक्त का ढंग विचित्र है । यह शास्त्र= विज्ञान वा विद्यास्थान नाम 
के योग्य नहीं है । 


2—It is not a science but travesty of Scicnce. 
भूमिका पृ० ४१ 
्रर्थात्‌--वह (निरुक्त) विज्ञान नहीं है, अपितु विज्ञान का उपहास है । 
3—The Nirukta method of derivation is simply an aberr- 
ation or a Waste of the human intellect. भुमिका पृ० ४१ 


ग्र्थात्‌-निरुक्त का निवंचन-प्रकार एक भ्रममात्र है या मानवबुद्धि का व्यर्थ 
प्रयोग । 


4—] venture to say that the Nirukta method of derivation 
is absurd and yet it has held its ground to this day. 

र्‍णाभूु० पृ० ४१ 
अर्थातु--मैं कहने का साहस करता हूं कि निरुक्त की निवंचनविधि मुखेतापूणं 

है। ओर फिर मी थ्राजतक यह्‌ पना स्थान बनाए हुए है, अर्थात्‌ प्रतिष्ठित है । 
S—Numbers of etymologies in the Nirukta seem.senseless, 
they are based on a Wrong theory of derivation..........-.On 
account of this theory numbers of derivations are really inven- 
tions. -+भू० पृ०. ४३ 


१. डा० राजवाड़ भौर डा० सिद्धेश्वर वर्मा के उद्धरण वेदवाणी के वेदाङ्क वर्ष 


| ९ (१९५६६०) में मुद्रित प्राचायंवर श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के लेख सो लिये 
हैं यह लेख गैदिको के लिये अवश्य पठनीय है । 


-* 
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भर्थात्‌--निर्क्त में बहुत संख्या में.निवंचन मावरहित हैं, क्योंकि वे निवंचन 
के अशुद्ध सिद्धान्त पर आथित हैं ।****** इस मत के कारण बहुत से निवंचन वस्तुतः 
कल्पित भ्रथवा घड़े गए हैं। 


6— Words whose derivations are sensible are limited in. 
number. —-भू० पृ० ४३ 


अर्थात्‌ --जिन शब्दों का निर्वचन युक्त हैं, ऐसे संख्या में झत्यल्प हें। 


डा० सिद्ध इवर वर्मा प्रदर्शित निरुक्त-सत को भ्रान्ति--डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा 
भी 'इटिमोलोजि श्राफ यास्क' में यास्क की निरुक्तियों के विषय में लिखते हैं-- 


I—Shows that he (Yaska) had a passion, a ‘craze for 
etymology. ८ 

अर्थातू--इनसे प्रकट हैं कि यास्क का निर्वचन करने वा दिखाने का उत्साह 
पागलपन (भक या सनक) की सीमा तक पहुंच गया था । 


2— Yaska was so much of था etymologist that his craze 
for etymology overpowered enslaved and crushed his imagin- 
ation, for poverty of his imagination is remarkable. Owing to 
this serious defect, he is driven, not only to offer superfluous 
and unnecessary, but also loose, unsound and even wild ety- 
mologies. It does not seem to have occurred to him that the 
meaning of a ‘word could be metaphorically extended. Even 
with a metaphorical ‘meaning, he felt the need of a separate 
etymology. —पृ० ८ 

्र्थात्‌--यास्क इतना अधिक निर्वंचल-कर्त्ता था कि उसके निर्वचन के पागलपन 
ने उसकी कल्पना को दबाया, दास बनाया भ्र कुचल-दिया। उस को कल्पना को 
दरिद्रता विलक्षण है । इस गम्भीर दोष के कारण वह न केवल व्यर्थे और घ्रना- 
चण्यक, प्रत्युत ढीले, सारहीन भोर सत्य से परे निवंचन देता है। प्रतीत होता है, 
उसे सूझा ही नहीं, किं किसी शब्द का र्थ लक्षणा प्रादि से मी विस्तृत हो सकता 
है । लाक्षणिक झर्थ होते हुए मो उसे पृथक्‌ निर्वेचन की आवश्यकता हुई। 


राजवाडे और सिद्धेश्वर वर्मा का महान्‌ भज्ञान--चिरुक्तशास्त्र के वास्तविक 


प्रयोजन से सर्वथा भ्रतमिज्ञ होने के कारण डा० राजवाडे भौर डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा... द 
को कितनी भ्रान्ति हुई भ्रोर उन्होंने प्राचीन आर्ष प्रामाणिक तथा विद्यास्थान निरुक्त डर 
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के विषय में विना समके दूझे कैसे अनर्गल प्रलाप किये, इसका स्पष्टीकरण गली 
पंक्तियों से होगा । 


सिद्धेश्‍वर वर्मा की एक र भ्रान्ति--डा० जी लिखते है--“प्रतीत होता है, 
उसे [यास्क को] सूझा ही नहीं कि किसी शब्द का भ्रथं लक्षणा श्रादि से भी विस्तृत 
हो सकता है” (इटिमो० पृष्ठ ८)। " 


डा० जी के लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मूल निरुक्तशास्त्र को. 

गम्भीरतापूर्वक पढ्ने का कमी प्रयास ही नहीं किया । सम्भव है उनका निरुक्त- 
विषयक ज्ञान अधिकतर अंग्रजी ग्रनुवाद तथा अंग्रेजी टिप्पणियों पर आश्रित हो । 
इसलिए उन्हें निरुक्त के वे स्थल न सूके हों, जहां यास्क ने शब्दों के लक्षणा श्रादि 
से विस्तृत भ्रथों की मीमांसा की है। भला यास्क जैसे प्रामाणिक झाचायं की पैनी 
दृष्टि से यह्‌ साधारण सी बात केसे ओभल रह सकती थी ? वह इस तत्त्व को भले 
प्रकार जानता था। उसने अनेक स्थानों पर शब्दों के लाक्षणिक भ्रर्थो की विवेचना 
की है। इसके लिए हम निरुक्त का एक ही उदाहरण उपस्थित करना पर्याप्त 
सम भते हैं। पाद शब्द का निर्वेचन करते हुए यास्क लिखता है--- 


` पादः पद्यते; । तन्निधानात्‌ पदस्‌ । पशुपादप्रकृति: प्रभागपाद:। प्रभागपाद- 
सामान्यादितराणि पदान । निरु० राजा 


भर्थात्‌-पाद शब्द का श्रर्थ है, जिससे गति की जाए (अर्थात्‌ पेर) । उस 
(पेर) के रखने से (जहां पेर रखा गया उस स्थान को) पद कहते हैं।* पशुझों 
के (चार)पेर कारण हें जिसमें, ऐसा प्रभाग (चतुर्थ माग) भी पाद कहाता है । 
प्रमागपाद की सामान्यता से अन्य (अवयव) भी पद कहाते हें. 


अब कहिए डाक्टर जी !यास्क को लक्षणा श्रादि से श्रर्थ के विस्तृत होने का ज्ञान 
था वा नहीं ? यास्क ने पादशब्द के लाक्षणिक भ्रर्थी का प्रदर्शन करते हुए उन भ्रथों 
के लिए घातु से निवंचन नहीं दर्शाये। इसलिए आपका “लाक्षणिक प्रथं होते हुए 


मी उसे पृथक्‌ निर्वेचन की आवश्यकता पड़ी” लेख'भी वस्तुस्थिति से सवंथा 
विपरीत है । 


यास्कोयनिवंचनों कौ युक्तता--निरुक्तशास्त्र वस्तुतः शब्द-निवंचनशास्त्र नहीं | 
. है। इसलिए राब्दों की मुल प्रकृतियों का निदर्शन करांना इस शास्त्र का लक्ष्य नहीं ` 


: (सोमक्रयिण्याः) सप्तमं पदं गृह्वाति (मीमांसा-माष्य ४१२४ में शबर 
उद्धृत) वाक्य में पद शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में है। 
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है।' भ्रपितु निरुक्त का प्रयोजन शब्दों के भ्रथों का निर्वेचन--धस्वाख्यान करना है । 
अतएव यास्क ने एक शब्द के मुख्य दृत्ति से जितने विभिन्न अर्थ प्रसिद्ध थे, उन भ्रथों 
के निर्वंचन के लिए जितनी विभिन्न धातुझों का निर्देश किया, वह युक्तियुक्त है। 
उसमें कोई दोष नहीं । हम प्रसंगात्‌ पूर्वनिदिष्ट "द्वार' पद के यास्क्रीय निर्वचनों की 
श्रोर पाठकों का ध्यान आक्कष्ट करना चाहते हैं। 

यास्कीय द्वार पद के निर्वेचन की युक्तता--यास्क ने द्वार पद का निर्वचन 
किया है-- 

हारो जवतेर्वा, द्रवतेर्वा, वारयतेर्वा ॥८।६॥ 

भ्र्थातु--द्वार शब्द के तीन अर्थ है- जवति (जु), द्रवति (द्र) और वारयति 
(वारि) घातुशों का । ` 

द्वार शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। यथा 

क--यह भागरा द्वार (दरवाजा) है, यह देहली द्वार । 

ख--पानी ने बांध में से निकलने का द्वार (रास्ता) वना लिया। 

ग--दरवाजा बन्द करो । 

इन अर्थों को व्यक्त करने के लिए यास्क ने द्वार शब्द के अ्रथे-निवेचन में तोन 
धातुओं से संकेत किया है। 

क--श्रागराःद्वार आदि प्रयोगों में द्वार शब्द का प्रथं है--नगर के परकोटे का 
वह स्थान, जहां से जव==वेगपूर्वक अर्थात्‌ निर्वाध गमनागमन हो, इस अर्थ में 
पाणिनि का सूत्र है 

झमिनिषक्रामति द्वारम्‌--(भ्रष्टा० ४।३।८६) स्रुघ्नमभिनिष्क्रामति त्तोष्तं 
द्वारम्‌, माथुरं द्वारमू । 

्रर्थात्‌-स्नुघ्त झौर मथुरा .के लिए नगर के परकोटे में से जिस स्थान से 
निकले, वह स्रौघ्न भ्रोर माथुर द्वार कहाते हैं ।१ . 


१. डा० राजवाड़ों और डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा ने निरुक्तशास्त्र' को व्याकरण के 
समान शब्द-निर्गचन भ्रर्थातु तत्तत्‌ शब्दों का सूल प्रकृति-निदर्शक ग्रन्थ समझकर 
उस पर पूर्ग निर्दिष्ट आक्षेप किये हैं। 

२. देखो प्रगली टिप्पणी । 

३. यह भ्मिप्राय काशिका प्रादि इत्तिकारों के अनुसार है। सूत्र के स्वारस्य के 
अनुसार हमारे विचार में यहां द्वार पद का अर्थ मागें, समझना चाहिये (मागं अर्थे 
में भी द्वार शब्द का प्रयोग होता है) । जो मागं ख्॒ुघ्य की झोर झमिनिष्क्रमण 
करता है, वह स्रौष्न द्वार"-मार्ग होता है। फारसी का “दर्रा' पद मार्गवाची हार र 


शब्द का विकार है। - 
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यद्यपि नगर प्रकोट के दवारों में प्रायः कपाट भी होते हैं, तथापि यह शावश्यक 
नहीं कि ऐसे स्थानों पर कपाट भी लगे हों । 


ख--दूसरे प्रयोग में द्वार उस सूक्ष्म मागं का वाचक है, जिसमें से पानी प्रादि 
द्रव द्रव्य त्रित होते हैं। इस दूसरे ग्रथे को व्यक्त करने के लिए यास्क ने प्रवति 
(द्र, गतौ) घातु का निर्देश किया है । | 

झावश्यक--कांशक्ृत्स्न घातुपाठ की कन्नडटीका (पृष्ठ ७३) के भ्रनुसार द्वार 
की मूल प्रकृति दूब वरणे घातु के दरति पद का भ्रथं “छिद्र बनाता है' ही है । 


ग-_तीसरे अर्थ में द्वार शब्द का अर्थ कपाट (किवाड) है, जो वन्द किए जाते 
हैं। इसलिए 'द्वारं पिघेहि' वाक्य के भ्रथं में 'कपाटं पिधेहिः--किवाड़ बन्द करो-- 
वाक्य का भी प्रयोग होता हैं। द्वार शब्द के किवाड़ भ्रथं को व्यक्त करने के लिए 
यास्क ने वारयति (दृ संवरणे) घातु का निर्देश किया है । 


यास्क के हार पद के निवंचनों की इस विवेचना रो स्पष्ट है कि यास्क विभिन्न 
क्रियाओं के द्वारा शब्दों के विभिन्न भ्रर्थी की झोर संकेत करता है न किं उन शब्दों 
की मूल प्रकृतियो की ओर । निवंचन प्रसंग में यास्क द्वारा व्यवहृत 'वा' पद समुच्च- 
मार्थेक है, यह पूवे लिख चुके हैं। 
यहां यास्क के 'द्वार' पद के निर्गचनों की संगति एवं युक्तियुक्तता हमने निरुक्त | 
शस्त्र के ग्रर्थनिर्गचनता के सिद्धान्त का ग्राश्रय लेकर दर्शाई है। यह 'निरुक्तशास्त्र 
की भ्रर्थनिर्गचनता? हमारी कोई निजी कल्पना नहीं है । यह निरुक्तशास्त्र का मौलिक 
सिद्धान्त है । निरुक्तकार के विभिन्न निर्वचन इसी सिद्धान्त पर आधृत हैं। इस 
विषय में हम यहां निरुक्तकार यास्क का एक अत्यन्त स्पष्ट एगं निर्णायक प्रमाण 
उद्घृत करते हे-- 
नेरुवत निवंचनों को भ्र्थ-निर्वचनता में प्रमाण--निरुक्त (७।१३) में छन्दों के 
' नामो के निवचन-प्रसङ्ख में 'विराट्‌' पद का निवंचन करते हुए यास्क ने लिखा 
हे-- | 
विराद्‌ विराजनाद्वा, विराधनाद्वा', विप्रापणाद्वा" *---। | 
यास्क. ने 'विराट' पद के तीन निर्गचन दिखाए हैं। निरुक्त को शब्दनिवंचन 


समभनेवाले पाश्चात्य तथा उनके अनुगामी विद्वान्‌ कहेंगे कि यास्क विराटः पद के 


. वचन के विषय में स्वयं सन्दिग्ध है। अतएव वह कमी “विः पूर्भक “राज घातु से 


१. दवत ब्रा० ३।१२ में 'विराधनाद्वा' भ्रंश मुद्रण दोष से नहीं छुपा । सायण 
भाष्य में 'त्रिम्यो घातुभ्यः? का उल्लेख है | 
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इसका निवंचन करता है, तो कमी “वि” पूर्वक 'राघ? घातु से श्रोर कभी उसकी _ 


_ बुद्धि 'वि’ “प्र! पूर्वक 'ग्राप्‌' घातु तक दौड़ लगाती है। तो क्या ये निर्गचन यास्क 
की सन्दिग्ध स्थिति के द्योतक हैं ? कदापि नहीं। तो क्यों फिर उसने एक शब्द 
के तीन विभिन्न निर्गचन किए? यास्क आगे स्वयं इसका उत्तर देते हुए लिखता 
है-- 

विराजनात्‌ सम्पूर्णाक्षरा, विराधनाद्‌ ऊनाक्षरा, विप्रापणाद्‌ भ्रधिकाक्षरा । 

भ्रर्थातू--छन्दःशास्त्र के भ्रनुसार 'विराद” पद तीन प्रथो में प्रयुक्त होता है-- 
सम्पूर्णाक्षर, ऊनाक्षर, और भ्रधिकाक्षर । 4 

भ्र्थगत इन तीन भेदों को दृष्टि में रखकर 'विराट्‌' शब्द के उपयुक्त तीन 
विभिन्न निर्वचन किये गये हैं । किसी सन्देह के कारण नहीं । ग्रथंभेद हो निर्गचन- 
भेद का प्रयोजक है", सन्देह नहीं । 

श्राचायं सायण 'नैरुक्त निर्गचन ग्रर्थनिर्गचन हैं इसे निस्सन्दिग्धरूप से जानता 
था । वह देवत ब्राह्मण (३३१३) के विराड विरसणाव्‌ विराजनाद्‌ (विराघनावू*) 
वा की व्याख्या में स्पष्ट लिखता है- घातुत्रयस्याथंस्य तस्मिन्‌ संभवात्‌ । 

निरुक्तकार का यह निर्गचन-भेद-सम्बन्धी स्पष्टीकरण उन लोगों की ग्रांखं खोल 
देनेवाला है, जो निरुक्त के निर्गचनों में प्रयुक्त “वा? शब्द को समुच्चयार्थक न 
मानकर सन्देहार्थक समभते हैं। प्रर्थनिर्गचन के तानि चेत्समानकर्माणि समान- 
निवंचनानि, नानाकर्माणि चेन्नातानिवंचनानि यथार्थ निर्वक्तव्यानि (२७) इस 
सिद्धान्त का यह कितना ज्वलन्त उदाहरण है ! उपयु क्त सिद्धान्त भौर प्रमाण 
के रहते क्या अब भी पाइचात्य तथा तदनुगामी भारतीय विद्वान्‌ निरुक्त को 'शब्द- 
निर्गचन? का शास्त्र मानकर नैरुक्त नित्रंचनों को मू्खंतापूर्णा कहने का दुश्साहम 
करेंगे ? 

निष्कष--उपयु'क्त विवेचना से यह भले प्रकार स्पष्ट हो गया कि यास्क के 
निर्गचन सर्वथा यथार्थ हैं । उन में किसी प्रकार का दोष नहीं । ग्रतः डा० राजवाडे 
` और डा० सिद्धेश्वर वर्मा के निरुक्तविषयक उद्गार बाललीला मात्र हैं। एतद- 
विषयक पाण्डित्य तो उन्हें छुञा भी नहीं । 

ब्राह्मणोकत निवंचन 
ब्राह्मणग्रन्थो में बहुतर भनेक शब्दों के निवंचन मिलते हैं । वे भी ग्रथंप्रधान 


> 


RR TES RR > ऑ््स्स्म्म्प््क्स्् 
१. द्र०--तानि चेत्‌ समानकर्माणि समाननिर्गचनानि, तानाकर्माणि चेन्नात्ा- ` 


| निर्गचनानि । निरुक्त २७॥ 
२. पं० जीवाराम के संस्करण में यह कोष्ठान्तगंत पाठ नहीं है। सम्सवतः 


झागे के दो भ्रक्षरो के साम्य के कारण दृष्टिदोष से छूट गया है । 


हमर 
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हुं । विशेषकर जिनके अन्त में “इत्याचक्षते परोक्षेण' निर्देश है, वे भ्र्थ-निर्नचन ही 
हैँ । यहां हम एक निर्गचन उद्धृत करते है-- 
तमिन्ध सन्तमिन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण । 

भर्थातृ--उस दीप्त (प्रज्वलित वा प्रकाशित) होनेवाले को “इन्द्र कहते हैं, 
परोक्षरूप से । 

इस पर कुछ लोगों का कहना है कि पहले इन्द्र के लिये 'इन्ध' शब्द का व्यव- 
हार होता: था, वही उत्तरकाल में इन्दररूप में परिवर्तित हो गया । . 
` . वस्तुतः यह कल्पनामात्र है। इस निर्दंचन का तात्पर्यं यह है कि इन्द्र का स्वरूप 
प्रदीप्त होना है । घातुपाठ में 'इदि'- घातु, जिससे इन्द्र शब्द निष्पन्न होता है, का 
अर्थ 'परमैरवर्यः मिलता है, प्रकाशित होना श्रथं घातुपाठ में पठित नहीं है । भ्रतः 
बह्वर्था अपि घातवो सवरन्ति नियम के अनुसार इदि के “प्रकाशित होना” अर्थ का 
निर्देश करने के लिये ही 'तमिन्घं सन्त कहा है । यतः “इदि! का यह रथ प्रत्यक्ष 
पठित नहीं है, ग्रतः कहा--परोक्षेण र्थात्‌--'इदि' का दीप्ति अर्थ जो परोक्ष है, 
उसे दर्शाना यहाँ प्रयोजन है । इस प्रकार ब्राह्मणों के निर्वचन भी म्रर्थेनिवंचन 


ही हैं। 


es 
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किं यास्कीय-निर्वचनानि उन्मत्तगीतानि ! 


[चेखोऽयं वाराणस्यां सम्पन्न “पञ्चम-विश्वसंस्कृत-सम्मेलने' (२१-२६ अक्टूबर, 
१९८१) पठनाय लिखित झासीतु 1] 


भगवता यास्केन प्रोक्तं निरुक्त-शास्त्रं शिक्षा-कल्प-व्याक रण-निरुक्तछन्दोज्योतिः 
षाख्येषु षट्सु वेदाङ्ग पु चतुर्थ स्थाने परिगण्यते | षङङ्ग पु निरुक्तव्याकरणयोद योः 
शास्त्रयोः संख्यानादिमे ढे स्वतन्त्रे विद्ये इति स्पष्टं विज्ञायते । इलो कारिमिकायाम्‌ 
ऋवशाखीयायां पाणिनीयशिक्षायां षण्णामपि वेदाङ्गानां षड्भिः शरोराद्ध : साम्य- 
मित्थं प्रदश्यते-- ४ 
छन्दः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते । 
ज्योतिषामयनं चक्षनिरुक्तं . ओोत्रमुच्यते ॥४१॥ 
दिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरण स्मृतम्‌ । 
तस्मात्सा ङ्गमघीत्येव . ब्रह्मलोके सहीयते ॥१२॥ 


यथा पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यकारीणि शरीराङ्गाणि परस्परं भिन्नानि भवन्ति, तथेव 
शिक्षादीनां षडङ्गानामपि पृथक-पृथककार्यं भिन्नत्वं चोक्तरलोकाभ्यां विस्पष्टमुक्तं 
भवति । एतेन श्रोत्रमुखरूपयोनिरुक्तव्याकरणयोः पृथक्‌-पृथग विद्यास्थानत्वमञ्जसा 
व्यज्यते । 

संस्कृतवाङ्मये चतुदंशविद्या भ्रष्टादशविद्या वा स्वीक्रियन्ते। तत्र चतुदंश-विद्या 
एवं वि व्रियन्ते 


ग्रङ्गाति - वेदाइचत्वारो मोमांसा न्यायविस्तरः । 
घ्मंशास्त्रं - पुराणं च विद्यास्त्वेताशचतुदंशः॥ वायुषुराण ६१।७८॥ 


- “१. इस लेख कां हिन्दी अनुवाद नहीं दिया जा रहा है, परन्तु पूर्वेमुत्रित पूज्य 
गुरुवर्थं के लेख को ध्यान में रखकर प्रस्तुत लेख-के विषय को स्वतन्त्र लेख के रूप 


में लिखकर छापा जा रहा है। 
` २. अयं इलोकः किञ्चित्प्ाठभेदेन विष्णुपुराणेऽपि :(ग्रंश ३, ग्र» ६, एलोक० | 
२६) पठ्यते । ३3] दु 
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दयानन्दसरस्वत्तीस्वा मिनस्तु चत्वारो वेदाः, चत्वार उपवेदा; षडद्धानि संगृह्य 
चतुर्दश बिद्या इत्याहुः ।' 

पूर्वोद्घुतासु वायुपुराणोक्तासु चतुर्दे्षविद्यासु चतुर उपवेदान्‌ परिगणय्य भ्रष्टा- 
दशविद्यास्तत्रैवाप्रिम-इलोक उच्यन्ते ।* 

उक्तविद्यास्थान-परिगणनेनापि निरुक्तव्याकरणयोः पृथग्‌ विद्यास्थानत्वमुक्तं 


अवति । निरुक्तप्रवक्ता यास्कोऽपि निरुक्तव्याकरणयो: स्वतन्त्रं विद्यास्थानत्वं मनुते । 
तथा ह्याह 


थापीदमन्तरेणाथंप्रत्ययो न विद्यते ।'*'*''तदिदं चिद्यास्थानं व्याफरणस्य 
कारर्न्यं स्वार्थताधकं च ॥१।१५॥ । 


अन्यत्रापि निर्वेचनशास्त्रानधिकारिण: परिगणयन्नाह--नावेयाकरणाय '(२।३ ) 
इति ्रर्थाद यो व्याकरणशास्त्रं न वेत्ति तस्मै निरुक्तशास्त्रै नाध्यापनीयम्‌ | एतेन 
निरुक्तशास्त्रै व्याकरणादुत्तरा स्वतन्त्रा विद्या इत्युक्तं भवति । 


निरुक्तव्याकरणयोः पृथग विद्यास्थानत्वे किमनयो: कार्यक्षेत्रमिति विचायंते । तत्र 
व्याकरणस्य प्रयोजनं प्रकृतिप्रत्ययविमागेन शब्दस्वरूपस्य प्रतिपादनम्‌ अर्थात्‌ शब्दस्य 
साधुत्वान्वाछ्यानम्‌ । निरुक्तशास्त्रस्य तु प्रयोजनं शब्दात्मकेन शरीरेण सह योऽनु- . 
स्युतोश्येख्प झात्मा तस्य निश्चयेन वचनम्‌ । यद्यपि दाब्दसाधुत्वान्वाख्यानेऽपि 
हरतेद तिनाथयो: पञ्ञौ (भ्रष्टा० ३।२।२५) नो बु घान्ये (अ्रष्टा० ३।३।४८) 
इत्यादिषु भ्रर्थो निदिष्यते, तथापि तस्य निदंशो$न्वाचयरूपेण, न प्राधान्येन । शब्द- 
स्व्पान्वाख्यानस्यैव तत्र मुख्यता। एवं निस्क्तेऽ्थंनिवंचनेऽपि- न शब्दस्वरूपस्यो पेक्षा 
सवितुमहंति तदनुस्य्ूतत्वादर्थंस्य, तथापि न तत्र शब्दस्वरूपनिदशंन विवक्षितम्‌ । अत 
एव 'झथ निर्वचनम्‌? इत्यधिकृत्य 'आर्थनित्य; परोक्षेत' (२।१) इत्युक्तम्‌ । भ्रस्याय- 
मर्थ:-अर्थे नियत: सन्‌ अर्थात्‌ लोकादिम्यः पूवं शब्दस्याथंभ्‌ अर्थात्‌ वा यथावद्‌ 
विदित्वा तस्य निवेचनं कुर्यातु--भ्रस्य शब्दस्यास्मिन्नर्थे प्रदत्त कि कारणमिति 
ब्रयात्‌। 5.19 यर 


> 7 Sn BNR ये र व स य स्तन 


१. चत्वारो वेदाइचत्वार उपवेदाः षडङ्गानि च मिलित्वा चतुदंशविद्याः (यजुः 
वेंदमाष्य ९३४) । इत्थमेव सं० १९२७ गैक्रमाब्दे प्रका शिते विज्ञापनेऽपि निर्देश उप- 
लम्यते (द्र०--ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन, माग १, १० १-३ 

तृतीय संस्क० सं० २०३७) । 9 झा 2 
> २. वायुपुराण ६१।७६॥ वि० पु० भ्रंशः ३, अ० ६७:इलो० २६० । 
३. अयमर्योच्गरे “विराट” झादिशब्दानाँ निर्वेचनव्याख्यया स्पष्टी मविष्यति । 
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. एवं च निरुक्तव्याकरणयोविषयभेदे सत्यपि ग्राधुनिका: पाशचात्त्या विपड्चित- 
स्तदनुयायिनो भारतीयाइच निरुक्तब्याकरणयोविषयभेदमजानन्तो निरुक्तशास्त्रोक्त-. 
- निर्वेचनानामपि तत्तच्छब्दस्य मूलप्रकृतिनिदद्वांने -तात्पर्यम्‌ इति मन्यन्ते । सत्येवं 
स्वाज्ञानाद्‌ नेरुक्तनिवंचनानां तात्पयंमग्रह्ून्तस्तानि बहुधा दूषितवन्तः ॥ एत- 
न्निदशंनार्थ प्रसिद्धतमानां त्रयाणां विदुपां यास्कीयनिर्वेचनविषयका लेखा सं क्षेपणो- 
पन्यस्यन्ते-- 

१--तत्र खलु मैक्डानलो व्रवीति--'यास्ककाले -वेदिकपदानां वास्तविकोऽ्थो 
विलुप्त भ्रासीत्‌। स तु यथा करिचदन्धकारादत्त प्रकोष्ठेऽमीष्टं वस्तु ग्रहीतुमित- 
स्ततो हस्तं चालयति, ताद्गेव प्रयतते । तत्र प्रतमानोऽपि तमर्थमनधिगम्येव 
शब्दस्य बहुभ्यो धातुभ्यो व्युत्पत्ति प्रदश्यं तद्विषये सन्देहद्योतनाय वा शब्दं 

प्रयुङ्क्ते । यथा--'विराडू विराजनाद्वा विराधनाद्वा विप्रापणाद्वा’ (निरु० ७१३) 
इति। 

२--अ्रपरः खलु पाइचात््यमतानुयायी डा० राजवाडे स्वसम्पादितनिरुक्तशास्त्र= 
स्योपोद्घाते ब्रू ते-- 

क-न तन्निरक्तशास्त्रं विज्ञानात्मकम्‌ अपितु विज्ञानस्योपहासकम्‌" । 

ख--मयैतत्‌ कथयितु साहस: क्रियते यन्निरक्तस्य निर्वेचनविधिमू खंतापूरां: । 
सत्यप्येवमिदमद्य यावद्‌ विद्यास्थाने प्रतिष्ठितमित्येवाइचर्यकरम्‌ ।१ । 

ग--निरुक्त बहुनि निर्वेचनानि मावरहितानि कल्पितसिद्धान्ताश्रयणेन्नेव तदी- 
यानि बहुनि निर्वचनान्यशुद्धानि । यानि त्वस्य शुद्धानि निवंचनानि तेषां संख्या 

त्वल्पीयसी ।१ 

३- इत्यमेवानेकमाषाविद्‌ डा० सिद्धेश्वरवर्माध्प्याह-- 
क--यास्कस्य निरव चनोत्साह्‌ उन्मत्तत्वसीमां प्राप्तो$भुत्‌ ।* 

: ख- तस्य निर्वचनविषयकोत्मत्तता तस्य बुद्धिमपि नाशितवती । तस्य निर्वंचन- 
-कल्पनादारिद्र् च विलक्षणम्‌ । एतेन गम्मीरदोषेण तस्य निर्गचनानि व्यर्थानि, 
भ्रनावश्यकानि साररहितानि, सत्याच्च दूरं गतानि सन्ति। यास्क एतावदपिः न बुद्धः 
. वान्‌ यत्कस्यचिच्छब्दस्य लक्षणयापि कश्चिदर्थो लोके प्रथते । स लाक्षणिकस्याप्यर्थ॑स्य ` 
पृथङ्निवंचनायः प्रयतते ।* [ 


..... 8... >> ना SSS 


१. निरुक्तोपोद्घात, पृष्ठ ४१ । र. तत्रेव, पृ० ४१ | 
- ३. तत्रेव, पृष्ठ ४३। ४, एटीमोलोजी आफ यास्क, पृष्ठ ३ । 
५, तत्रैव पृष्ठ ८। 
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ग-- भ्रस्मद्गणनानुसारं यास्केन १२९८ संख्यकानि निवंचनान्युक्तानि । तत्र 
२२४ संख्यकान्येव निवेचनान्याधुनिकमाषाविज्ञानसम्मतानि । २२५ संख्यकानि 
` निवेचनानि दुर्बोधानि सन्ति । ७६२ संख्यकानि प्रारम्भिकस्थितियुतानि श्रर्थाद्‌ श्रविक- 
सितानि सन्ति ।* 


य एते निरुक्तशास्त्रविषयकाः केवन दोषाः पुरस्तान्निदशितास्ते सर्वेऽपि व्यु- 
त्पत्तिनिवंचनयोमेंदं व्याकरणनिर्क्तशास्त्रयोइच व्यापारक्षेत्रभेदम्‌ अप रिज्ञायेवोद्‌- 
. भासिताः सन्ति । एते खलु त्रयोऽपि महानुभावा निरुक्तशास्त्रं व्युत्पत्तिशास्त्रम्‌ अर्थाद्‌ 
व्याकरणवत्‌ प्रकृतिनिर्धारक शास्त्रं मभ्यन्ते। वस्तुतस्तु व्युत्पत्तिशास्त्रं तु व्याकरण- 
शास्त्रमुच्यते । तत्रव घातोः प्रातिपदिकाद्वा शब्दा व्युत्पाद्यन्ते । निरुक्त तु निवंचन- 
शास्त्रम्‌ । तच्च प्रतिशब्दं यथासम्भवमेकमनेकान्‌ वा्ऽ्थान्‌ ब्र्ते। न हि तत्र शब्दानां 
प्रकृतिभूता घातवो निदिष्यन्ते। अपि तु कस्य शब्दस्य कस्मिच्नर्थे कस्माद्धेतोः 
प्रदृत्तिरस्तीत्येव चिन्त्यते । श्रत एव निरुक्तद्चिकृुता भगवता. दुर्गाचार्यणो क्तम्‌ 


तस्मात स्वतस्त्रमेवेदं विद्यास्थानम्‌ अर्थनि्वंचनम्‌ । व्याकरण तु लक्षणप्रघानम्‌ । 
नि० व० १।१५॥ 


सायणाचार्योऽपि ऋग्वेद माष्यस्योपोद्घाते निर्क्तशास्त्रस्य प्रयोजनम्‌ अ्रथनिवंचन- 
मेवाह--एकॅकस्य पदस्य सम्भाविता झवमवार्थास्तत्र निइशेषेणोच्यन्त इति [निरुक्त- 
दाव्दस्य] व्युत्पत्त: । 


वस्तुतो निवंचनशब्दस्यार्थो5र्था न्वाख्यानमेवास्ति । अनन्तभट्टो भाषिकसूत्रव्याख्यान 
एवमाह- -निर्वेदन॑ नामार्थस्यान्वाख्यानम्‌ (३।६) । 


निरुक्तकारेणापि 'निवंचनशब्दस्य प्रयोगोऽ्थान्वाख्यानायंव विहितः। स हि यत्र 
क्वापि तत्तच्छन्दस्यार्थ निदर्शनाय काञ्चिद्‌ क्रचमुदाहृत्यापराम्‌ क्रचमुदाहरति, तत्र 
सर्वत्र ऋगुदाहरणात्पूर्वं 'तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय’ इति निदिशति। एतादृशेषु 
स्थलेषु निर्वचनशब्दस्यार्थान्वाख्यानमन्तरा नान्यः कक्चिदर्थंः सम्भवति । यतो हि 
तादृशेषु स्थलेषु न शब्दस्यान्वार्यानं दृश्यते । 


एवम्‌ ग्रनिर्दचनं कप लानि भव्ति (७।२४) इति यास्कवचनस्याप्ययमेवार्थः- 


द्वादशकपालादिषु या कपालसख्या निदिइयते न सा वैशवानरशब्दस्यार्थनिइचये साहाय्य . 
विदधाति । 


क, १- एटीमोलोजी ग्राफ यास्क, पृष्ठ १६ । परन्त्विह निदिष्टा विविधनिवंचन- . 
` सख्याः स्वयं ग्रन्थकारेणोपोद्घाते १२ तमे पृष्ठे संशोधिता उपात्ताः 
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यत्तु मैक्डानलमहोदयेनोक्त॑ तदप्यविचारितरमणीयमेव । नेव यास्कस्य काले 
वेदिकपरम्पराया उच्छेदः समजायत इति भारतीयपरम्परया भारतीयंतिह्यन च 
विस्पष्टं व्यज्यते । ग्रतः 'एकस्य शब्दस्य बहुभ्यो घातुभ्यो व्युत्पत्ति प्रददयं सन्देह- 
द्योतनाय यास्को वा शब्द भ्रयुक्तवान्‌' इत्युक्तिरपि तस्य चिन्त्येव । 


इदानीं सै रक्तनिवं चनान्यर्थप्र दशं नायेव, प्रदत्तानि, न तत्तच्छब्दस्य प्रकृतिनिददां- 
नायेत्यस्यार्थस्थ स्पष्टताय दयोः शब्दयोर्यास्कीयनि्वंचनान्युदाहृत्य यथाशास्त्रं 
व्याख्यायन्ते त 
बिराद्‌- विराट्शब्दस्य यास्केनेवं निवंचनानि प्रदश्येन्ते-- 


विराड्‌ विराजनाद्वा विराघनाद्वा विप्रापणाहा (७१३) इति इमानि विराट- 
शब्दस्य निवेचनानि यस्मिन्‌ सन्दभे पठ्यन्ते, तत्र पूव॑त्रोत्तरत्र च छन्दसां प्रकरणं 
विद्यते । तेनात्र कृतनिवंचनो विराट्शब्दशछन्दोनाम इति विस्पष्टम्‌ । छन्दःयास्त्रेषु 
विराट्शब्दः त्रिष्त्रर्थेपु प्रयुक्तः । तथा हि-- 

१--दशसंख्यायाम्‌ । यथा--बिराजो दिशः (पिङ्गलसुत्र ३।५) । प्रस्थायसर्थ:-« 
“पाद इत्यनुवर्सते । यत्र क्वचिद्वं राजपाद इत्युच्यते, तत्र दशाक्षरः प्रत्येतव्यः' (हला- 
युधदृत्तिः) इति । दश संख्या पूरणंसंख्याया उपलक्षिका लोके विज्ञायते । 


२-च्यक्ष रन्यूने छन्दसि । तथा चोक्तं पिद्धूलाचार्येण--दवान्यां विरादस्वराजौ 
(३1६०) । एतह्विदण्वन्‌ हलायुध झाह---न्यूनाधिकप्रहणमनुवत्त ते । द्वास्यासक्षरा- 
भ्यां न्यूनाधिकाभ्यां गायत्री यथाक्रम विराट स्वराट्‌ संज्ञा भवति। एवसुष्णियादिष्वपि 
्रषटव्यम्‌' इति । £ 

३--एकादशाक्षरात्मके त्रिपादयुते (११> ३८३३ अक्षरात्मके) अनुष्ठुप्‌-- 
छन्दसि। यथाह ऋक्सर्वानुक्रमणौकारः कात्यायन:--दशकास्त्रयो विराड एका- 
दशका वा (परि० ६७-८५) | ग्रस्याय मर्थः--'यस्मिन्ननुष्टुभि दशाक्षरपरिमिता- 
स्त्रयः ` पादाः, एकादश्ाक्षरमिता वा त्रयः पादा मवम्ति सा शनुष्टुपु विराड्‌ 
इत्युच्यते । २ 
एवं छन्दःशास्त्रेषु विष्वर्थेषु प्रयुज्यमानस्य  विराद्शन्दस्येव अवता यास्केन 
बिराड विराजनादा विराधनाद्वा विप्रापणाद्वा इति निर्वचनात्ि प्रदशितानि । उक्तानि 
निर्वचनानि यास्कः स्वयमेव व्याख्यातवान्‌--बिराजतात्‌ सम्पूणक्षिरा, बिराधना- 
द्नाक्षरा, . विप्रपणाव्‌ अ्रधिकाक्षरा । 

एतेनं हस्तामलकवद्‌ विस्पष्टं भवति यद्‌ विराट्शब्दस्य' प्रकृतिः विपूर्वो राजु- 
घातुः, विपूर्वो राघघातुः, विपूर्व आप्नुघातुरस्तीत्यत्रार्थे यास्कस्याभिभ्रायः। अपि 


I 
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स्वेकस्मिन्‌ विराट शब्दे विपूरवेकस्य राजुधातोर्योऽथंः (विराजते पूर्णाक्षरत्वाद्‌ विशेषेण 
्रकाश्चते दीप्यते), भ्परस्मिन्‌ विपूर्वस्य राघधातो्योऽरथेः (विगतं राघनं संसिद्धियं- 
स्मात्‌), भ्रन्यस्मिन्‌ विपूवंस्याप्लुघातोयोऽर्थः (विशेषेण प्रापणमर्थादाधिक्यं यस्मिन्‌ )स 
इह प्रदश्यंते । 

झयमेवामिप्रायः सायणाचार्यणाप्युक्तः-धातुत्रयार्थस्थ तत्र संभवात्‌ (द्र०-- 
देवत ब्राह्मण खं० ३, विराट्ब्दव्याख्यानम्‌ ) । 

उक्तार्थस्य दाढर्चायकस्य द्वारशब्दस्थ यास्क्रीयनिवं चनान्यपीहोपस्थाप्यन्ते-- 


द्वारो जवतेर्वा द्रवतेर्वा वारयतेर्वा । निर० ५८।६॥ 

भगवता यास्केन निरुक्तो द्वारशब्दो लोके त्रिष्वर्थेषु प्रयुज्यते 'द्वारं पिघेहि! 
इत्यत्र द्वारशन्दो कपाटार्थे । ख्रौघ्नं द्वारम्‌, माथुरं द्वारम्‌ (यथा लोकमाषायाम्‌ 
'अजमेरीदरवाजा' 'म्रागरादरवाजा') । अत्र नगराणां प्राचीरेषु निमितं यद्‌ यद्‌ द्वारं 
`यस्य यस्य नगरस्यामिमुखं भवतिं,तस्य तस्य नगरस्य नाम्ना तत्तद्‌ द्वारं व्यपदिश्यते। 
तदुक्तं पाणिनिना- श्रभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ (अभ्रष्टा० ४३१८६) । एतादृशेषु द्वारेषु 
यद्यपि कपाटानि भवन्ति, तथापि तानि रात्रिदिवम्‌ उदूघटितान्येवः तिष्ठान्त (केवलं 
युद्धकाल एव तान्यपिघीयन्ते) । भ्त एताद्शेन द्वारेणाप्रतिहतं गमनागमनं मवति । 
इत्थमेव जलावरोघेषु यदा जलं प्रज्नवणाय सुक्ष्म मार्ग निर्माति, तदा 'जलेन प्रस्नवणाय 
द्वारं विहितम्‌’ इति लोके प्रयुज्यते । भ्रस्मिन्नेवाथे लोकमाषायामपि “पानी ने रास्ता 
बना लिया' इति व्यर्वाह्मियते। . 


एवं च द्वारशब्दो लोके येषु न्रिष्वर्थंषुःप्रयुज्यते तान्‌ समीक्ष्येव भगवता यास्केन 
द्वारशब्द्रस्य "जवतेर्वा द्रचतेर्वा वारयतेर्वा? इति त्रीणि निवंचनान्युच्यन्ते । अत्र 
“जवतेर्वा' इति निर्वचनमप्रतिहतगत्या यतो गमनागमनं भवति तादुशं द्वारशन्दम- 
` मिलक्षयति । यथा स्रौघ्न॑ द्वारम्‌, माथुरं द्वारम्‌ । 'द्रवतेव इति निर्वचनं द्रवद्रव्प्राणां 
निस्सरणाय यत्‌ सूक्ष्मं छिद्र समुत्पद्यते, तद्‌ बोधयति। "वारयतेर्वा? इति निर्व चनं 
दवारशब्दस्य कपाटार्थं ब्रवीति । न 

यत्त, मेक्डानलमहोदयेन “यास्केन निवंचनप्रसङ्गो प्रयुज्यमानो वा शब्द; सन्देहस्य 
द्योतकः इत्युनतं तदप्यविचारितरमणीयमेव। नहि 'वा? शब्दः सन्देहस्य द्योतन एव 
युज्यते, भ्रपितु विकल्पसमुच्चयावप्यस्याथौ इति कोषकारा भ्रगिदधति । तेन एकः 
शब्दो यत्रानेकार्थो मवति तत्र प्रत्येकमर्थ बोधनाय विविधनिवंचनानि प्रदर्शयन्‌ यास्को 
वा शब्दं प्रयुङ्क्ते । यथा--यदा बिराट्शब्दो दशाक्षरे प्रयुज्यते तदा तस्य पूर्णाक्षर- 


त्वाद्‌ विशेषेण राजनं प्रकाशनमथं:, यदा इचक्षर॑न्यूने छन्दसि प्रयुज्यते तदा तस्य 


5 विगतराघनसर्थ:, अथाधिकाक्षरे छन्दसि, तदा सामान्यप्राप्तेविशेषेणाधिकाक्षर 
र, ` आ्तिस्तस्याथंः। एवं चाथंत्रयमुहिव्य .प्रदश्यमानेपु -: ्रिषुः निवेचनेषु . वाशब्दो 
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विकल्पार्थेकः, यद्वा समुच्चयार्थक उपपद्यते न तु तस्याऽऽशङ्काद्योतसं प्रयोजन भवितु- 
महति । श्रपि च, निवंचनशब्दस्य योऽथंः--“निइचयेन वचनम्‌? तत्र सन्देहस्यावकाश 
एव नास्ति, कुतस्तस्याऽऽश ङ्काद्योतकत्वं सम्भवेत्‌ । 


प्राङ निदिष्टमॅक्डानलप्रमुतिभिर्यास्क्ीयनिर्वेचनेषु थे दोषा उपऱ्यस्तास्ते सवंऽपि 
तेषामज्ञानमूलका एव । सर्वप्रथम पारचात््येविदठदिभर्यास्कीयनिरवंचनानि तत्तच्छब्दस्य 
मूलप्रकृते निदर्शकानि इति मतमुपस्थापितम, तदेव पाइचात्त्यशिक्षांदीक्षिता भारतीया 
अपि विद्टांसोऽन्घपरम्परान्यायेन परिवृ हितवन्तः। यदि नेर्क्तनिर्वंचनानामपि मूल- 
्रकृतेनिदशँनमेव प्रयोजनमभविष्यच्चेन्न तद्‌ व्याकरणाद्‌ प्रभेत्स्यत। तथा सति 
निरुक्तव्याकरणयो; वेदाङ्ग षु पार्थक्येन परिगणनं नामविष्यत्‌ । पाइचात्त्या विपदिच- 
तस्तदनुयायिनश्च उभयोवेंदा ङ्गयो रेकमेव प्रयोजनमिति मन्यमानाः स्वयं श्रान्ताः 
सन्तः पारोवर्यविदो नीरजस्तमसो यास्कस्य निर्वचनानां दूषणे प्रदत्ता बभूवु:। यथा 
त्वस्माभिरमारतीयविदुषां मतेन यास्कीयिवंचनानामर्थेनिदशनं प्रयोजनमिति व्या- 
ख्यातं तथा सति सर्वेऽपि दोषाः परिहृता भवन्ति । 


यदपि डा० सिद्धेशवरवमंणोक्तम्‌--स यास्क एतावदपि न बुद्धवान्‌ यत्कस्य 
चिच्छब्दस्य लक्षणयाऽपि करितिदर्थः प्रयते लोके । स लाक्षणिकार्थस्यापि पृथङ्‌ 
निवेचनाय प्रवर्तते इति । एतदप्यविचारितरमणीयम्‌ । नहि क्वचिद्‌ यास्को लाक्षणि: 
कस्थार्थस्य निर्वचने प्रावर्तत । सामान्यादिकारणायस्य पदस्यार्थान्तरे प्रहत्तिर्मेबति नः 
तत्र यास्को निरव क्ति, पितु सामान्यादिकारणेरेव तस्यार्थान्तरग्राप्ति निदशंयति । तद्‌ 
यथा-- 4 र 

पाद: पद्यतेः । तन्निघानात्‌ पदम्‌ । पशुपादप्रकृति: प्रभागपावः । न 

प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि । निरु० २७॥ 


इह प्रथमं दविपदां, चतुष्पदां च यः पादरूपः शरीरावयवः तस्य पद्यतेनिवंचन- 
मुक्तम्‌ । यतो हि ढिपाद; पद्भ्यां. चतुष्पाद ष्च पदि: स्थानान्तर यान्ति। तत्र गमन- 
ङूपोऽर्यो विद्यते । परन्तु सोमक्रयण्याः सप्तमे पदे जुहोति इत्यत्र यत्‌ पदशब्दस्याथे: 
स लाक्षणिकः। यत्र स्थाने सोमक्रयण्या गवा सप्तमं पदं निघीयते, तस्मिन्‌ स्थाने 
जुहोतीति श्रुत्यर्थे; । अत एव तमर्थं द्योतयितु यास्केन तन्निघानात्‌ पदम्‌ इत्युक्तम्‌ । 
गस्यायमर्थः--सोमक्रयण्याः गोः , पादस्य ,निघानात्‌ तत्स्थानमपि पदशब्देनोच्यते । 
्रस्थपरिमाणश्य चतुर्थो भागोऽपि लोके 'पाद' (पाव) इत्युच्यते । तत्र प्रदत्तिकारणां 
यास्केन 'पशुपादप्रक्ृतिः प्रसागपादः' इत्यनेनोक्तम्‌ । चतुष्पदां एकोऽवयवो यथा पाद | 
इत्युच्यते तथा प्रस्थादीनां चतुर्थो भागोऽपि ` पादशब्देनोच्यते सामान्यात्‌ । एतेन 
ग्रन्थेषु अघ्यायातां प्रविमक्ताइचत्वारो भागा अपि पादा इत्युच्यन्ते । परन्तु क्वचिद्‌ 
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्रघ्यायेषु झष्टौ पादा पि भवन्ति यथा पूर्वमीमांसायाः तृतीयषष्ठदशमाध्यायेषु । 
तत्र पादशब्दस्य प्रत्तिकारणं यास्को व्याचष्टे - प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि। 
यथा प्रस्थस्याध्यायस्य च पादस्तस्यकोऽवयवो भवति तथव भ्वयवत्वसामान्याद्‌ 
अ्ष्टमादिषु भागेष्वपि पादशब्दः प्रवर्त्तते । एतेनैव पञ्चपाद्या दशपाद्याशचोणादि- 
पाठस्य पादा व्याख्याताः । 


Fr 


प्रसङ्गात्‌ साहित्पश्चास्त्रसञ्राजां मम्मटादीनां लक्षणाप्रसङ्ग उदाहृते द्वे उदाहरणे 
विचार्येत्ते कुशलः--कर्मणि कुशल इत्यादौ दभंप्रहणयोयात्‌' । विश्वनाथस्तु मम्मट- 
वच: खण्डयन्नाह- -तदन्ये न मन्यन्ते कुज्ञाग्रादिरूपार्थस्य वयुत्पत्तिलभ्यत्वेऽपि दक्ष- 
रूपस्यैव मुख्यार्थस्शात, श्रन्यद्धि व्युत्पत्तिनिभित्तमन्यशच धरवृत्तिनिमित्तम्‌ इति । 
वस्तुतः कुशलशब्दस्य “कर्मणि कुशल’ इति व्युत्पत्तिरेव न कश्चिद्‌ वेयाकरणो ब्रते । 
एवमेव प्रवीणशब्दस्य प्रकृष्टो वीणायाम्‌? इत्यत्रापि ज्ञेयम्‌। यदा तादृशी व्युत्पत्ति 
वेयाकरणौर्न क्रियते तहि अन्यद्धि व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रदृत्तिनिमित्तम्‌ इति वचन= 
मपि चिन्त्यम्‌ । अपि च “अपि कुशलं भवत.” “कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌’ इत्यत्र 
झारोग्याथे कथमपि लक्षणा न सम्मवति। वंयाकरणास्तु 'कुश्ष बंदुष्यारोग्ययोः' इति 
सौत्रघातोः “कल? प्रत्ययं विधाय कुश्चलशब्दं व्युत्पादयन्तिश । एवं प्रवीणशब्दोऽपि 
वैयाकरणानां मते प्रपूर्वाद्‌ गत्यर्थाद्‌ वीधातोणकप्रत्ययान्त श्रोणादिक:* । गतेशच 
ज्ञानं गमने प्राप्तिद्चेति त्रयोऽर्थाः । तेन प्रकर्षण वेत्ति जानातीति प्रवीण दक्षो निष्णात 
इत्यर्थः । 

एतेन कुगलप्रबीणशब्दयोमु ख्याथंत्वे सम्भवति न लक्षणाऽऽश्र यितुयोग्या, नच 
ध्रन्यद्धि वयुत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रद्त्तिनिमित्तमिति समयोऽपि न्याय्यः । 


इत्यमस्मिन्‌ निबन्धे निरक्तशास्त्रस्यार्थान्वाख्यानं प्रयोजन न शब्दस्य. मूल प्रकृते- 

निर्देश इति परम्पराप्राप्तनैरक्तव्याख्यादुशा संक्षेपेण सोदाहरणं निदिष्य व्युत्पत्तिशास्त्र 

“ निरुक्तमिति मन्यमारेर्येने रुक्तमिवं चनेषु विविधा दोषा निदशितास्तेषां समाधानमागे 

इहेरङ्गितः । उक्तदिशा रोरक्तनिवंचनानां व्याख्याने समस्ता श्रपि समुद्धाविता दोषा 
निराकत्त शक्याः। | 


१: काव्यप्रकाश रोह व्याख्यायाम्‌ \ २. साहित्यदपंण २।५ व्यांझ्यायाम्‌ । 
३. कोषव्याख्याकारा भपि भ्रायेरोत्थमेव व्युत्पादय स्ति । 

४. दश्षपाद्यणादिद्वत्तिः ८1९॥ 

५ प्रकर्षेण, बीयते गम्यते प्रवीण: (हैमोणादि १५३) इति णक्‌ इत्यमिधान- 


८८ 


_चिन्ताम णिव्याख्यायां हेमचन्द्राचार्यः कमंणि व्युत्पादयति.। 
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डड के यास्कोय-निवचनानि उन्मत्तगीतानि ३४५ 


ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि यानि निवंचनान्युपलभ्यन्ते तेपामपि व्यास्यानस्पायमेव 
मार्गे: । यथा तमिस्ध॑ सन्तमिद्रमित्याचक्षते परोक्षेण इत्यत्र नास्यायमर्थ:--पुरा इनदरः 
शब्दस्य स्थाने इन्धशब्द प्रयुञ्जते स्म, कालान्तरेण *तस्येव इन्द्र इति रूपान्तरं 
वभूव । अपितु इन्धमिव इन्घधातोर्यो दीप्त्यर्थः स इदि परमेइ्वर्य इत्यस्यापि ज्ञेयः । 
तेनेह इन्द्रशब्दस्य दीप्त्यर्थो व्याख्यात इत्येव तात्पयंम्‌ 1 चातवइचानेकार्थाः, धातुपाठे 
निदिष्टा ध्र्था उपलक्षणमात्रमिति समेषां गेयाकरणानां राद्धान्तः । अंतएव सायणा- दु 
चार्येण विपुर्वेस्य राजु दीप्तौ इत्यस्य दीप्तिः, न्यूनता, विशेषभ्राप्तिश्च त्रयोऽप्यर्था; | 
स्वीकुता:--घातुत्रयस्याथंस्य तत्र सम्भवात्‌ ` (देवत ब्रां ३।१२ माष्यम्‌ ): । इत्यल- कः 


मतिविस्तरेण बुद्धिमहयेंपु ॥ ` । 
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निरुक्ते निर्दिष्टः | 
विश्वकर्मणो भोवनस्य इतिहासः 


यद्यपि भगवान्‌ यास्को _ निरुक्त मन्त्राणामाधिदेविकं व्याख्यानमवलम्ब्य 
प्रवत्त,, तथापि तस्य काले मन्त्राथंव्याख्यातृणां ये ये सम्प्रदायाः प्रवृत्ता शासन, तेषा- 
मपि स महता कण्ठेन तत्रतत्र निर्देशं कृतवान्‌ । तत्रैकः पन्था ऐतिहासिकानामप्य- 
वर्तत । भगवता यास्केन “तत्र इतिहाससाचक्षते”' इति निर्देशपुरःसर' बहुत्र ऐति- 
हासिकानां मतं संगृहीत्रम्‌ । इतिहासविदामेवेको भेद झाख्यानविदामप्यासीत्‌ । तेषा- 
मपि निदेशो निरुक्ते यत्र-तत्र समुपलभ्यते । अस्माभिस्तु भ्ननयोविभागः सूक्ष्म चिन्तने- 
नेबं समधिगतः--यत्र खलु .पुरुषसम्बद्ध किञ्चिद्‌ वृत्तमुपन्यस्यते तत्र यास्कः 
तबेतिहासमाचक्षते इति वाक्यनि देंशपुरःसरमैतिहासिकपक्षमुपन्यस्यति, यत्र तु पुरुषे- 
तरप्राणिसम्बद्धं यं्ाऽचेतनतत्वसम्बद्ध वृत्तमुपस्थापयति तत्र इत्याख्यानम्‌ इति ब्रूते । 
क्वचिदनयोः साडूयेमपि दृष्यते । यथा- यमो यमं चकमे, तां प्रत्याचचक्ष इत्याख्यानम्‌ 
(निरुक्त १२३४) । 


चिइवकमंणो भोवनस्येतिहासः 


बिश्वकर्मा इति पदं कौत्सव्यनिधण्टो (खण्ड १३७) यास्कीयनिघण्टौ (५४) 

च मध्यमस्थानीयासु देवतासु पठ्यते । विशवकमंणो व्याख्याने निरुक्तकारेण विश्वकर्मा 

सर्वस्य कर्ता इत्येवं निर्वचनं प्रदशितम्‌ | तत्र तावदिवं चिन्तनीयं कोऽयं विश्वकर्मा 

__ _  - २ 3 के 7312 EEE स 

१. निरुक्ते तत्रेतिहासमाचक्षते’ इति पञ्चकृत्व उक्तम्‌--्र०--२।१०३ २२४, 
९२३; १०२६; १२।१०॥ 


एषु पञ्चस्थानेषु २११० स्थले निदिष्टेस्येतिहास्य विषये पूज्यपादानां तत्रमवतां 
> गुरुवर्याणां पण्डितत्नह्मदत्तजिज्ञासूनां देवापि थोर शन्तनु के वेदिक झाल्यान का . 
 चास्तविक स्वरूप! इत्याख्या पुस्तिका द्रष्टव्या । निरुक्ते १२।१० स्थाने निदिष्टस्ये- 

- तिहासस्य विषयेऽस्मत्सतीर्थस्य घमं देवनिरुक्ताचार्यस्य "त्वाष्ट्री सरण्यु के भाख्यान का 
तेविक स्वरूप” इत्याख्या पुस्तिका द्रप्टव्या। 'मेरी दृष्टि में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती भ्रौर उनका कार्य” इत्याख्ये ग्रन्थे ११३ पृष्ठतः १४० पृष्ठपयंन्तम्‌ श्रनेकेषाम्‌ 
झ्राख्यानेतिहा र नां संक्षेपतः स्वरूपं निश्चितम्‌ । 
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मध्यमस्थानीयः ? तत्र निरुक्तव्याख्याता दुर्गाचायं आह-_वाग्वात्मकत्वात सबं 
चेष्टानां (कर्ता) ` मध्यमः: । स्कन्दस्वामिनः' सहयोगी निरुक्तव्याख्याता महेश्वर 
भाह-.- विश्वकर्मा मध्यस्थानं वायुवृ ष्टिद्वारेणावस्थित: श्वर: । सर्वचेष्टानां तल्लीन- 
त्वात्‌ । एवं द्वावपि व्याख्यातारौ मध्यमस्थाने भ्रवस्थितो वायुविश्वकर्मा इत्याहतुः । 
निवंचनानन्तरं यास्केन तद्विषयिणी विश्वकर्मा विमना , (१०।५२।२) ३त्यृग उदघत्य 
प्रथमम्‌ . श्रविदेवतव्याख्यानं विहितम्‌, तत उत्तरम्‌ ग्रध्यात्मपक्षे विश्वकर्मा बिभूतमना 
(आत्मा ) इत्येवमात्मपरं व्याख्यानं निदशितम्‌। 


इत उत्तरम्‌--'तत्रेतिहासमाचक्षते । विइवकर्मा मौवन; सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि 
जुहवाङचकार' । स आत्मानमप्यन्ततो जुहवाञ्चकार ।' इत्येव विश्वकृर्मणों मौवनस्य 
करिचदितिहास उक्तः । 


उक्त इतिहासे निदिष्टानां पदानां प्रतिपदं विचारस्तुतरत्र वर्त्तिष्यते । पूव तावद्‌ 
ग्रस्य इतिहासस्य धुर्यं क्रतुवाचकं पदं 'सर्वमेघ' इति तस्य शतपथब्राह्वाण कातीयं 
श्रौतसूत्र चानुरुष्य भ्रतिसंक्षेपेण विवरण प्रस्तूयते 
शतपथे पुरुषमेघस्यानन्तरं सर्वमेधस्य विधानमुपलभ्यते (काण्ड १३, भ्रघ्याय ७ 
ब्राह्मण ५) । कात्यायनश्चौतसूत्रे सर्वमेध: सर्वकासस्य (२१२१) इत्यनेन सवं- 
कामस्य यजमानस्य सव मेघ उक्त: । शतपथे (१३।७।५।१) अं ष्ठ्य' स्वाराज्यमाधि- 
पत्यं पर्येति इति सवं मेधस्य, फलं श्रूयते । भ्रापस्तम्बश्नौतसूत्रे तु राजा यजते यः काम- 
येत सवंभिदं भवेयात्‌ (२०।२५।३) इत्येवं सवंमेधस्याधिकारी राजेत्युक्तम्‌ । 


यं सर्व मेघोऽहीनान्तगंतो दशरात्रः क्रतुः। अस्य भ्रप्तोर्यामे सप्तमेऽहनि सर्व- 
जातीय स्थाबरजङ्गमरूपं यज्ञाहं सवं वस्तुजातमेककसङ्ख्यं हूयते (० १३।७।१।६ )1 
कर्काचायंस्तु पुरुषोऽइवो गौरविरजः (श० ६।२।१।१ ४) इति प्रकृत्य एतावन्तो बं 
सव पशव: इति वचनात्‌ सर्वशब्देन उक्तान्‌ पुरुषादोन्‌ पञचपशुनां- ग्रहणमनुमनुते । 


भ्रत्रेव सप्तमेश्हनि श्रोषधिवतस्पतीनां संब्रश्‍चनं कृत्वा. आहवनीये प्रक्षिप्यन्ते सर्वे- 


प्रकारक चान्नं हूयते । ; 

निरुक्तकारेण विदवकमंण: पितुर्नाम 'भोवनः? इति तद्धितप्रत्ययास्तेन पदेन ग्भुवनः' 
इति सूचितम्‌ । ऋग्वेदे विश्वकमंणो ह सुक्ते स्तः' (मण्डल १०, सूक्त ८ १-७२) । 
तयोः 'कस्मिर्चिंदपि मन्त्रे न सवं मेघस्य विज्ञापकं किञ्चित्पदं श्रयते । न च पितुर्नाम 
भुवन प्रासीद इति विज्ञायते। मन्नेषु 'मुवन'शब्दस्तु. असंकृद वतंते, परन्तु न स 
विश्वकमंणः पितृवाचकः -सम्मवति। मन्तरैषु भुवनशब्दो .लोकंपर्याय: ।* तदर्थक एव 


भूतदाब्दोषपि तत्र तिदिश्यते । इत्थमेव तिरक्ते सवंमेघे सर्वाणि भुतानि जुहवाञ्चः | 
कार । स आत्मानमप्यन्ततो जुहवाञ्चकार इति यढुक्त तस्यापि मन्त्रेषु न क्िङ्चः | जं 
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ल्लिङ्गमुपलम्यते ) अर्थान्‌ मन्त्रेषु न विश्वकर्मणः पितुर्नाम श्रूयते न च सर्वमेधकतो 
चर्चा वर्तते । अपि च सर्वाणि सूतानि जुहवाञ्चकार । श्रात्मानमपि अन्ततो 
जुहवाञ्चकार इत्यस्य निर्देशो$पि सति कुड्ये चित्रम्‌’ इति न्यायेन सर्वमेघामावे न 
सङ्गच्छते । 

्रस्मन्मते तु शतपंथकारेण सवं मेघक्तोविधागं कृत्वा तदन्ते “तेन हेतेन विइवकर्मा 
भोबन ईने! इति यत्पुराइत्तं निदिष्टम्‌, तदनुसृत्य भ्रयमितिहासः प्रकल्पितः । यत्त 
निरुक्ते सवाणि सूतानि जुहवाञ्चकार । श्रात्मानमपि ग्रर्‍्ततो जुहवाञ्चकार इत्युक्तम्‌, 
तस्य मूलं सव॑मेघक्रतोरारम्भे निदिष्टे हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जुहवानि भूतानि चात्मनि 
इत्याद्यथंवादवाक्ये$न्वेष्टु शक्यते । परर्त्वर्थेवादानाञच स्वाथ प्रामाण्य नास्तीति 
मौमांसकाः संगिरन्ते। अत इदमपि न प्रमाणपदवीमारोहृति । 


यदि कश्चिद्‌ इतिहासांशोऽथेवादवचतेन परिकहिपतु शक्यते चेत्‌ “ब्रह्मणा 
` सवयम्भुवा स्वात्मनि भूतानि जुहवाञ्चक्र रात्मानं च भुतेषु इति वक्तु शक्यते । 
उक्तनिर्देशानन्तरं भगवता यास्केनोक्तम्‌-- 
तदमिवादिन्येषरभंवति-- 
य इसा बिइवा भुवनानि जुह्वत्‌ (ऋ० १०।८१।१) इति । 
तस्योत्तरा भूयसे निवंचनाय-- 
विदवकर्मन्हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व प्रथिवीमुत द्याम्‌ । 
मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं मघवा सुरिरस्तु ॥ 
| (त्र? १०।५१।६) निरुक्त १०।२५-२७ 
दुर्गाचायंस्तु निरूढसंज्ञकाद्‌ भ्रहीनात्‌ सर्वेमेधाद्‌ भिन्नमिमं सर्वमेधं मन्यते । 
तस्यायं आवो निरूढसंज्ञकस्य सवमेघस्य सप्तमे भ्रप्तोर्यामसंज्ञके ग्रन्ये 'स भ्रात्मानम- 
` प्यन्ततो जुहवाञ्चकार’ ` इति आात्सहोमस्य अविघानान्तोपपद्यते दक्षंनतस्तु स्वमुप- 
पद्यते । 'सभूतानि विशेषान्‌ सामान्यास्मनि जुहाव पश्यन्‌ सामान्यं चात्मानं विशेषे 
` जुहाव पश्यन्‌ सवकमंसु स्वयमेव’ । भ्रयमात्मयाजीत्युच्यते । यमधिकृत्य पुष्टं 'तदाहुः। 
गात्मयाजी भयारेन्‌ देवयाजी३ (शत० ग्रा० ११।२।२।१३)- इतिः । यथा चेतदेव- 
` मधिदेबविद श्रात्मवित भ यान्यसघिङ्कत्य “विइवकर्मा विमना झाहिहाया:” इतीयस्गा- 
है त्मगत्या तिरक्ता तस्येवार्थस्येतिहासोक्तस्याभिवादिनी श्राभिमुण्येत वादिनी 'एषा 
 करस्मवति'(निरु० १०॥२६) . इत्युक्तवान्‌ । 
ओ एवं च दुर्गाचार्यमते “सवंमेघ'शाब्दस्य निरूढसंज्ञकस्य. सवेमेघ यागेन न कोऽपि 
` सम्बन्घः महेब्व॒रस्तु:दशरात्र सर्वमेघयागमेव मन्यमान श्राह - 
प > तस्याप्तोर्याम; सप्तसमह्भबति । तस्मिन्‌ सप्तमेऽनि 'सर्वस्याप्त्यै सर्वस्याव दध्यं 
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इति बचनात्‌ सर्वाणि भूतानि जुहवाज्चक्षार। सर्वदव्देन चात्मनोऽपि ग्रहणात्‌ । 
भगवता यास्केन पञ्चक्कत्वः तत्रेतिहासमाचक्षते इति निर्दिश्य इतिहासा 
निदिष्टा: । तत्रेति सर्वनामपदम्‌ । सर्वनाम च पूर्वोक्तं परामृशति । भ्रतो$त्र चिन्त- 
नीयं यदत्र “तत्र' पदं कमर्थं परामृद्यति ? इतिहास निर्देशात्‌ पूर्व भगवता यास्केन 
“विश्वकर्मा” पदस्य निर्वचनं प्रदशितम्‌ । तदनु विश्वकर्म विषयकी विश्वकर्मा विमना 
(ऋ० १०।८२।२) इत्याधुगुद्घृता । प्रथमं तेन नैरुक्ततमयेन तस्याधिदैविको्ञ्यो ` 
विद्व॒तः, तदनु च स तस्या एवचं अध्यात्मपक्षमाथित्य व्याख्यानं प्रदर्शितवान्‌ । सत्येवं 
तश्रेतिपदेन विश्‍वकमंण ग्रघ्यात्मपक्ष एव परामशंयितु' शक्यते | ग्रतः एव दुर्गाचार्ये- 
णोक्तम्‌-- 
इत्यात्मगतिमाचष्टे'-अमुना प्रकारेण वर्ण्थसान एव मन्त्र झात्मगतिमाचष्टे 
प्रस्यापयति । यथा चेप्मात्मगतिवाचिका ऋक्‌ 'तत्र' , एतस्मिन्तथं .'इतिहातमाचक्षते' 
आत्मविद इतिवृत्तं परङृत्यर्थवादरूपेण | 
इत्युक्त्वा तत्र तत्र निरुक्ते निदिष्टान्‌ इतिहासानमिलक्ष्य- इतिहासस्य परिभाषा 
एवं प्रदशिता-- 
यः कदिचदाध्यात्मिक ग्राधिदेविक आघिभौतिको वाथ श्राख्यायते दिष्दयुदितार्थाव- 
मासनार्थं स इतिहास इत्युच्यते। स पुनरयमितिहासः सबंप्रकारो नित्यमविवक्षित- 
सवार्थस्तदर्थप्रतिपतृणामुपदेशपरत्वात्‌'।' (१०।२६) ; 
ुर्गाचार्येण यदितिहासलक्षणमुक्तम्‌, तस्य व्हवेई'ष्टार्थस्य प्रीतिर्भवत्याख्यान- 
संयुक्ता इति यास्कोयवचने मुलमन्वेष्दु शबयते । यांस्कीयवचनस्यायं भावः-- 
दृष्टार्थस्य दिष्ट्या दुष्टो मन्त्रार्थो येनपिणा तस्य. परेम्योऽल्पमतिम्यो ये साक्षाद्‌ 
वर्ण्यमानं विज्ञातुमसमर्थास्तिम्यस्तमथं वोघयितुमाश्यानसंयुक्ता ग्राख्यानेन केनचित्‌ 
काल्पनिकेन इतिवृत्तसद्शेन संयोज्य प्रकथने प्रीतिरमेवति, यतस्तादुशोपायेन ग्रल्प- 
मतयोऽपि मया वण्येमानं तत््वमधिगन्तु समर्था भविष्यन्ति। | 
` सार्वजनीनमेतत्‌ तथ्यं यतु कस्यचिद्‌ गभीरस्य तत्त्वस्य प्रवचने यदा कश्चिद्‌ विद्वान्‌ 
प्रवतंते तदा भ्रल्पमतीन्‌ श्रोतन्‌ तदबोधयितुकामस्य तस्य काल्पनिकस्य आाख्यानस्प्र 
साहाय्यमवलम्ब्य प्रवचने प्रीतिर्मवति। : 
इत्थं यास्केन विदवकमंणो मौवनस्य य इतिहासो निदिष्टः, स काल्पनिकः, तदर्थ- 
प्रतिपतणामुपदेशपरत्वात्‌ । इत्यलमंतिबिस्तरेण । 
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९ लल्‌ 
भारतीयं भाषाविज्ञानम्‌ . 

[प्राधुनिक भाषाविज्ञान का क्षेत्र दाब्द-उच्चारण, शब्द-स्वरूप और शब्दार्थं से 
सम्बद्ध है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इन तीनों क्षेत्रों के विषय में शिक्षा व्याकरण और 
निदक्तसंज्ञक तीन वेदाज़ों की रचना की है। यतः तोनों बेदाज़ों के साथ भारतीय 
माषाविज्ञान का सम्बन्ध है, ग्रतः इस लेख को निरुक्त के प्रकरण में छाप रहे हैं । 


यह लेख बडोदा की 'संस्क्कत विद्वत्सभा/ में भ्रगस्त १९६० में पढ़ा था । उसके 
पश्चात्‌ “गुरुकुल पत्रिका! (मई, जून, जुलाई १६६१) में छपा था। पुनः परि- 
झोधितरूप में यह लेख 'झखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌' लखनऊ से प्रकाशित 
‘Tudwik Sturnbach Filicitation Volume’ में छपा था |] 

इदं तावद्‌ विचार्यते--किमिदं भाषाविज्ञानमिति । तत्रापि का भाषा, किच 


तस्या विज्ञानम्‌, कि च तदीयं मारतीयं स्वरूपम्‌ । तत्र तावत्‌ माषापदमेव विचायंम्‌ । 
भाषाशब्दो वैयाकरणः "माष व्यक्तायां वाचि’ इत्यस्माद्‌ , घातोव्युं त्पाद्यते । तेन 


आष्यतेऽ्थंजातं परस्मै बोध्यतेऽनया सा माषा । तत्र व्यक्तवाकत्वस्य , घात्वर्थान्तवृ त्त- ` 


त्वाद्‌ माषापदेन स्फुटवणंध्वनिरेव गृह्यते न घ्वनिमात्रम्‌ । तथा सति इङ्गतचेष्टि- 
ठादीनां तु कथाऽपि दूरेऽपास्ता। सा च व्यक्ता वाक्‌ मनुष्याणामेव । तस्याश्च 
साषायाः पदान्येब मूलम्‌ । पदान्येव सहत्य वाक्यं जनयन्ति। वाक्यान्येव संहत्य 
सन्दर्भम्‌ । प्रत एव व्याकररन पदसस्कार एव विघीयते । निरुक्तेन च पदानामेवार्थो 
निरुच्यते । तेषां च व्याकर्‌णवोधितसंस्काराणां निरुक्तोपलक्षितारथं निवंचनानां पदानां 
वारव्यवहारकाले यथेष्टं सम्बन्धो भवति । तदुक्त खलु भगवता पतड्जलिना*-- 
पदानामार्थेः सह सम्बन्धः स्वामा।वको वाऽस्तु साइकेतिको वा। उभयथाऽपि पदा- 
'नामर्थ: सहात्यन्तिक: सम्बन्धः सर्वेरेवोररीक्रियते । ग्रतो माषाविज्ञाने पदपदाथंयोरु- 


> ह भयोरपि समानरूपेण विचारः क्रियते । ६ * 0 


. विज्ञान नाम कस्यचिदपि. विषयस्य विशिष्टं ज्ञानमुच्यते । ._ तच्चेकस्यापि 
विषयस्य बिषयान्तरसाहाय्यमन्तरा न सम्भवति । तथा चोक्त भगवता सुश्रुतेन* | 


` १. 'पदान्येव सस्कृत्य स स्कृत्योत्सृज्यन्ते, तेषां ग्रथेष्टमभिसम्बन्धो भवति। 
पात्रमाहर, ग्राह्र पात्रमिति वा! महा० १।१।१॥ 
_ २- एकं शास्त्रमधीयानो न गच्छति शास्त्रनिणंयम्‌ इति । सुश्रुतसूत्रस्यान ४।६॥ 


४ ० 
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भारतीयं भाषाविज्ञानम्‌ ३५१ 


एवमेव नैकस्यापि कस्याश्चिद्‌ भाषाया विशिष्ट ज्ञानं भाषान्तराणां परिज्ञातः 
मन्तरा सम्मव'त | ग्रत एकस्या भाषाया विज्ञानाय विविधा माषा अ्रवश्यं वेदिः 
तव्या: | अत एव परमशब्दशास्त्रज्ञेन खलु मगवता कात्यायनेनो क्तम्‌ भ्रपशबदज्ञान- 
पुर्वके शव्दज्ञाने धर्म इति । भ्रर्थाद्‌ यावत्प्रतिशब्दं तत्सम्भवान्‌ भ्रपदब्दान्‌ न जानाति 
न तवत्‌ तच्छब्दस्य वास्तविकं तत्त्वं बोद्ध; करिचिदपिं समर्थो भवितुमर्हति । इदं च 
वाक्यकारीयं वचनं तत्र भगवता दयानन्दसरस्वतीस्वामिना स्वीये सत्याथंप्रकांश एवं 
व्याख्यायते 


“कोई देश की भाषा पढ़ने में कुछ दोष: नहीं होता, किन्तु कुछ गुण ही होता 
है । अ्रपशब्दपुर्वके शब्दज्ञाने घर्मः यह व्याकरण महाभाष्य का वचन है। इसका यह 
अभिप्राय है कि ग्रपशव्द ज्ञान अवश्य करना चाहिये, क्योंकि उनके पढ़ने से व्यवहारो 
का उपकार होता है भौर संस्कृत शब्द के ज्ञान का भी उनको यथावत्‌ बोघ होता ' 
है । जितनी देशों की भाषा जानें उतना ही पुरुष को अधिक ज्ञान होता है, क्योंकि 
संस्कृत के शब्द बिगड़ के देशमाषा सब होती है। इससे इनके ज्ञान से परस्पर 
संस्कृत भ्रौर भाषा के ज्ञान में उपकार ही होता है । इसी हेतु महामाष्य में लिखा 

- अपशब्दज्ञानपूवंक शब्दज्ञान में घम होता है अन्यथा नहीं। क्योंकि जिस 
पदार्थ का सस्कृत शब्द जानेगा-ओऔर उसके भाषाशब्द को न जानेगा तो उसके 
यथावत्‌ पदार्थं का बोध और व्यवहार भी न चलेगा ।”१ 


प्रपिः च तत्रभवता मीमांसकशिरोमणिना भगवता जँमिनिनाउपि मीमांसायाः 
प्रथमाध्यायस्य तृतीये ' पादे म्लेच्छप्र सिद्धार्थं प्रामाण्याषिकरणं पिकनेमाधिकरणां 
वाऽघिकुवंता विविघमाषांणां परिज्ञानेन स्वमाषासूत्सन्नप्रयोगाणां शब्दानाम्‌ अर्थपरि- 
ज्ञानं विधेयमिति सुनिपुणां प्रतिपादितम्‌ । एतन्म्यायेनेव 'जजि युद्धे’ इत्यस्य घनि- 
प्रत्यये निष्पन्नस्यास्मद्वाङ्मयेऽप्रयुज्यमानस्य पारसीकमाषायां युद्धार्थे लब्धव्यवहारस्य 
'जङ्ग' शब्दस्य युदा्थंता परिग्रृहीतव्येव । तस्यंव कुत्वामावे 'जळज? शब्दस्य वरयात्रा- 
रूपः पञ्जाबीभाषायां प्र सिद्धोऽर्थोऽपि ग्रहीतु शक्य . एव । कुत्वभावामावास्यामर्थ- 
भिन्नता मोग्यमोज्यादिषु दष्टव्यवहारा । एतेनेव च न्यायेन भ्रार्यषु पवित्राऽ्थऽप्रसि द्ध | 
स्यापि 'पाक! शब्दस्य पारसीकभाषायां पवित्रार्थं प्रयोगदशंनात्‌ पाकशब्दस्य पवित्रा- 
ऽर्थोऽपि सम्भावनीय एवः । इत्याद्युग्वणष्वसकृच्छ यमाणः पाकशब्दः पवित्राथेक एव । ` 
पचित्रार्थास्वीकारे नह्ये तासामृचाम्थंसामञ्जस्यमङ्जसोपपद्ते । 

भाषावैज्ञानिकेत तावदिदमप्यवधेयम्‌, यद्‌ बहवः संस्कृतशन्दा देशजातिप्रस्थान- 


१. स० प्र० सन्‌ १८७५ का स स्करण, समु० ११, पृष्ठ ३२७। 
२. यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे । झन्‌तेमिवंचोमिः । ऋ० ७।१०४।८॥ 
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३५२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


भेदाक्तियतविषया ग्रभूवन्‌ देशभेदाद्‌ यथा--रुद्रस्य “भव' इति नाम वाहीकाः प्रायु- 
ञ्जन्त, 'शवं' इति प्राच्याः। तदुक्तं शतपथन्नाह्मणे--'एवमेव; 'शबलिगंतिकर्मा 
कम्बोजेष्वेब भाषितो भवंति, हम्मतिः सुराष्ट्रेषु, रंहतिः $च्यमगधेषु, गसिमेव 
त्वार्याः प्रयुञ्जते’ इत्युक्तं महाभाष्ये । जातिभेदाद्‌ यथा--श्रश्वस्य 'हयः' इति नाम 
देवेष्वेव प्रयोगमलभत, “वाजी” इति गन्वर्वपु, “र्वाः इत्यसुरेधु, “ग्रश्‍व:' इति 
मनुष्येषु । तदुषतं वृहदारण्यकोपनिषदि--हयो भूत्वा देवानवहृत्‌, वाजी गरंधर्वान्‌,अर्वा 
सुरान्‌, भ्रवो मनुष्यान्‌ इति । साम्प्रतिकोऽरबदेशो मिथदेशश्च पुराऽसुरेरेवाधि- 
, ष्ठितावास्तामिति पुराणोभ्यः- परिज्ञायते । श्ररवदेशोऽद्य यावद्‌ श्रशवेभ्यः प्रसिद्धो 
वर्तते । अरब इति नामाप्यर्ववाचकेन 'श्रर्वा? शब्देन साक्षात्‌ सम्वद्धमिवोपलक्ष्यते । 
अत. एव . भगवता. पतञ्जलिना . शब्दव्यवहारविषयं परिगणता 'त्रयो लोकाः? 
इत्युक्तमु.1 इमे. .त्रयो लोका. देवासुरमनुष्यजातिरूपा एव । प्रस्थानभेदादपि -शब्दो 
मिद्यते। यथा--'पृतन्यतः' इत्ति 'पृतनायतः' इति यजुषि। 'मूर्च्छाय' इति चरके, 
मूर्च्छा? इत्यन्यत्र । 


शब्दानां देंशजातिप्रस्थानभेदेषु नियतंवृत्तत्वंपरिज्ञानेन तत्तहं शीयानां स स्कृत- 
शब्देस्तुलना, तदपश्न शत्वपरिज्ञानं च सुकर मवति । यथा संस्कृतभाषायाम्‌ श्रघ-नेम= 
सामिशब्दाः समानार्थकाः । तंत्राघं शब्दस्येव 'अद्धा' 'ग्राघा' इत्यपभ्न शौ साम्प्रतिक- 
भाषासु प्रयुज्येते । नेमशब्दस्य म्लेच्चेष्वेव प्रयोग श्रासीदिति मीमांसायाः पिकनेमा- 
घिकरणेन विज्ञायते ।* श्रस्य म्लेच्छेषु प्रयुज्यमानस्य 'नेम’ शब्दस्य भ्रवेस्तायां 'नएम' 
इति पारसीकमाधायां *नीम'.इति-च ख्पान्तरं प्रयुज्यते। 'नीमः हकीम खतरे जान! 
इति लोकोक्ति; प्रसिद्धैव । एवम्‌-, ्राङग्लमाषायां . प्रयुज्यमानः सेमि ($ह\1) पदं 


*सामि? शब्दस्येव ख्पान्तरमिति सुवचम्‌ । लैटिनमाषायां प्रयुज्यमानं 0९0 पद- ` 


मघंशब्दस्य ख्पान्त्रमिति स्पष्टं विज्ञायते । 


गपि च, न केवल पर्यायशब्दाः एव देशजातिप्रस्थानभेदा/न्रियत॒विषया ददयन्ते 
अपितु मूलभूताः प्रकृतयः,तदुत्पन्ना विक्ृतयशचापि नियतविषयाः समवलोक्यन्ते । देश- 
भेदाद्‌ यथा--शवतिंगंतिकर्मा कम्बोजेष्वेवामाष्यत `। तस्निष्पन्नः कृदन्तः 'शव' 
शब्दोऽस्मामिवर्यवाहियत व्यवहियते च | एवं 'कानीन' शब्दस्य प्रकृति: 'कनीनाः 


१. “मव इति वाहीकाः शर्वे इति प्राच्या; इतिः १।७।३।८॥ 
SR ३. १।१।३॥ 
a ४५ महा० १।१।१॥ 4 ९-5 use Ne :१।३।६॥ मट 
20 इ०-- निरुक्त रार: 
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पारसीकदेशेष्वेव पुरा लब्धभ्रचारा55सीतू । जेन्द-अवेस्तायों तस्येव “कईनीन' इत्यप- 
भ्रशः समुपलभ्यते' । ` अस्मात्‌ 'कनीना' शब्दाश्षिष्पज्नो5पत्याथंकः “कानीन! शब्द 
आर्येष्वेव प्रयुज्यते । एवं प्रस्थानभेदादपि,यथा--'उष्‌ दाहे” 'घु क्षरणदीप्त्योः? ग्रनयो- 
धात्वोस्तिडस्तानि पदानि वेदेष्वेवोपलम्यन्ते ॥ लौकिकवाङ्भयेऽनयोः “उष्णम्‌' “घृतम्‌ 
इत्यादयः कृ दन्ता! शब्दा एव :प्रयुज्यन्तें । एतदेव सर्वममिसमीक्ष्ष भगवता महाभाष्य- 
कारेण पतञ्जलिना 'सप्तद्वीपा - वसुमती त्रयो' लोकाइचत्वारो वेदाः साङ्गा; सरहस्या 
बहुधा भिन्नाः? इत्यारभ्य 'बाकोबाक्यमितिहासः पुराणं वेद्यकम्‌ इत्येतावाञ्छब्दस्य 
प्रयोगविषयः? इत्यन्ते सन्दर्भ शब्दस्य महतो महीयान्‌ प्रयोग विषयो निर्दिष्ट: । 
एतदेवाभिप्रेत्य एकस्या एव संस्कृतमाषायोः सकाशात्‌ कथं विभिन्ना देश माषाः 
समजायन्त इत्यस्य कारणानि निदशंयन्तो दयानम्दस्वामिन ग्राहु:-- “TiS 


“एक पदार्थं के. बहुत नाम हैं । जैसे कि. र्मा, कसा, क्षा; क्षोणी, क्षितिः, अवनिः, 
उर्वी, पृथ्वी, महो, रिपः, ग्रनितिः, इडा, निऋ तिः, भूः, भूमिः, पुषा, गातु गोत्ना ये 
२१ नाम पृथिवी के हैं (निघण्डु १।१ ) सो भिन्न-भिन्न देशों में मिन्न-मिन्न-श्रपञ्न श 
होने से भिन्न-भिन्न भाषा बन जाती-है।* .. 


भाषाविज्ञानस्य प्राडुर्मावः=-भाषाविज्ञानं नाम, शास्त्रमनयोरेव ` शताब्द्योः 
पाइचात्यैविद्वरिदं  प्रथमतयोपज्ञातम्‌ इति . प्रथते -लोकव्यवहार: । परं नेयं - 
प्रसिद्धियाथार्थ्य मजते । पाइचात्यदेशेष्वस्य शास्त्रस्येदानीमुपज्ञानं शक्यते स्वीकतु सू, ` 
परन्तु भारतीयाः प्राचीनाः; शब्दशास्त्रविचक्षणा गराचार्या-साषा विज्ञानशास्त्रेण परः 
सहस्तवर्षभ्यः प्राङ न केवलं परिचिता . एवासन्‌ भ्रमि त्वस्मिञ्छास्त्रे परमनिपुणतां 
मजन्ते स्म । तैरेतच्छास्त्रस्य सुबोधाय- विभिन्नान्यङ्जान्यधिक्कत्य बहुविधानि शास्त्रण 
विरज्जितान्यभूवन्‌। यथा-- 

वाब्दस्य ध्वत्तिमात्रमङ्गमादाय शिक्षाशास्त्र नाम प्रथमं वेदाङ्ग प्रोचुः। अत्र कः 
झब्दः, कथमुच्चारणीयः, केः च तस्य यथावदुच्चारणाय स्थान-करण-प्रयत्ना अपेक्ष्यन्ते, 
के च तत्रोच्चारणदोषाः, उच्चारणदोषाणां कानि कानि निमित्तानि, केत च. दोषेणो- 
च्चार्यमाणः कः शब्दः कि रूपान्तर मजते, उच्चारणाङ्कातां दिकृतेः परिरक्षणाय 
कावाहारविहारो सेवनीयौ इत्येवमादयो बहवो विषयास्तत्र सोमातिता; । 


उच्चारणदोषेण कथं वर्णान्तरनिष्पततिर्जायत इति निदश्नायेकमुदाहरणमिहोप- 
- स्थाप्पते । संस्कृतपदे लापे स म म कीची क या यकारः प्राकृतमाषायां जकाररूपेण विपरिणमते, 


१८ हें झोमयश्त ९॥२३--'ह. झोमा तास्‌-चित्‌ या कइनीनो' | ` 
२. स० प्र० सन्‌ १८७५ का संस्क० समु० ७, पृष्ठ २१५] ` 
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जकारइच यकाररूपमापद्यते । यथा -- यशोदा--जशोदा, यमुना-- जमुना, जानाति-- 
याणदि,जनपद-_यणपद । एतादुग्वणंपरिवतँनकारणानां निदर्शकः कश्चिच्छिक्षाग्रन्थ- 
स्थः इलोको भगवता पतञ्जलिना महाभाष्य उद्घृत:१। 


एतस्मिन्‌ इलोके ध्वनिपरिवतेकानि द्वादश दोषरूपाणि कारणान्युपन्यस्तानि । 
अत्र स्वरपदं वणांमात्रोपलक्षकं द्रष्टव्यम्‌। दोषात्मकेषु द्वादशकारणेपु 'निहतं’ नाम 
प्रयत्नाधिक्यम, “भ्रधंक' नाम प्रयत्नाल्पत्वं द्वौ दोषावृपन्यस्तो । ग्राम्यामेव दोषाभ्यां 
यकारजकारयोः परस्परं परिवतंनं. जायते। यतो हि यकारजकारयोरन्तः-प्रयत्नव्जं 
स्थानकंरणबाह्यप्रयत्नादिकं सवं समानम्‌ । भ्रत ईषत्स्पृष्टप्रयत्नजे यकारे उच्चायंमारो 
यदि निहतं नाम प्रयत्नाधिक्यं स्यात्‌ तहि ईषत्स्पृष्टस्वस्य पूर्णास्पृष्टत्वरूपे 
चिपरिणामे उच्चार्यमाणा यकारध्वनिः ` स्पृष्टप्रयत्नजन्यजकारध्वनो विपरि- 
णमते ॥ तथा सति यकारस्य जकारापत्तिर्जायते । एवमेव स्पृष्टप्रयत्नजग्ये जकारे 
उच्चार्यमाणे. यद्यघंक नाम ध्रयत्नाल्पत्वं स्यात्‌ ताहि स्मृष्टत्वस्येषत्स्पृष्टत्वरूपे विपरि- 
णामे जकारध्वनेयंकारघ्वनो विपरिणामो जायते। तेन जकारो यकारतामापद्यते । 
अत एव प्राचीने: शास्त्रकाररुच्यते-एकः शब्द: सम्यग्ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके 
कामधुग्‌ अवति । इह च वाग्वज्रो भूत्वा यजमानं हिनस्तति । तथा चोक्तमाप्तँ;-- 

स्वजनः श्वजनो मा भूत्‌ सकलं शकलं सकृत्‌ शक्कत्‌ इ ति-- 

शब्दस्य स्वरूपमुपादाय व्याकरणशास्त्रै नाम द्वितीयं वेदाङ्ग प्रदत्तम्‌ । तत्र 
प्रकृतिप्रत्ययविभागकल्पनया शब्दस्य यत्साघुरूपं तद्‌ व्यास्यायते । शाब्देन च सह य 
झात्यन्तिकरूपेण सम्बद्धो$्थंस्त प्रधानीकृत्य निरक्तशास्त्र॑ नाम तृतीयं वेदाङ्ग 
लब्धास्पदं बभूव । तत्र कस्य शब्दस्य क: को के वाऽर्थाः, कथं च तस्य प्रद्धत्तिरिति 
विचिन्त्यते । येयं व्याकरणे शब्दस्वरूपचिन्ता, न सार्थपरिज्ञानमन्तरा सम्मवति । 
एवमेव निरुक्ते याउथेंविचारणा, सापि न शब्दस्वरूपमुज्मित्य कथंचिदुपपद्यते । भ्रतो 
व्याकरणशास्त्रं शब्दस्याथं ` कोडीङृत्येव इाब्दस्वरूपप रिज्ञापनाय प्रवतंते, न दाब्दार्थ- 
प्राधान्येन माषते । एवमेव निरक्तशास्त्रमपि शब्दस्वरूपं क्रोडीकृत्येव तदर्थनिदशं- 
नाय प्रयतते, न शब्दस्वरूपं प्राघान्येन ब्रते॥ भ्त एवोक्तः भगवता यास्केन- -ब्या- 
” करणस्य कात्स्न्य स्वार्यसाधक च? 


एवं षट्सु वेदाङ्ग षु शिक्षा-व्याकरण-निरुक्ताख्यानि यथाक्रमं ध्वनि दाव्दस्वरूपं . - 


तदथं च व्याचक्षाणा भाषा विज्ञानशास्त्रैकदेशभूतानि संहत्य कात्स्न्येंन भारतीयं माषा- 
—————-——— oo TNs ins 


१. ग्रस्तं निरस्तमविलम्बितं निईतमम्बूक्ृतमथो घ्मातं विकम्पितम। 
सन्दष्टमेणीकृतमघंकं ब्रूतं विकीणंसेताः स्वरदोषभावनाः ॥ १।१।१॥ 
- २. निरुक्त ११५॥ 


७ 
क 
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भारतीयं भाषा-विज्ञानम्‌ - ३५५ 


विज्ञानं ब्रूवन्ति। इमानि शिक्षादीन्यपि भ्रस्थानभेदेन बहुघा भिन्नानि। (प्राकृता- 
पञ्ज शभाषाणां ग्याकरणानामप्यत्रेवान्वर्भावो द्रष्टव्यः) ॥ एम्योऽतिरिक्तान्यपि कानि- 
चिञ्छास्त्राणि सन्ति यत्र प्रसङ्गाद्‌ भाषाविज्ञानान्तयंताः केचन विषयाश्चिन्त्यन्ते । 
यथा मीमांसाशास्त्रम्‌, भरतनाट्यशास्त्रम्‌, प्रातिश्ाल्यादीनि च । एतेषां शिक्षादीनां च 
व्याख्याप्रन्था झपि कवचिन्महत्साहाय्यमाचरच्ति । 


झस्मिन्‌ भाषाविज्ञानविषये पाइ्चात्यानां भारतीयानां च विदुषां केषुचिद्‌ विषयेषु 
भुतत्वाकाशमिव महदन्तरमुपलभ्यते । यथा-- 


` पाइचात्या विपरिचतो विकासमतमाश्रयमाणा आदिमानव ज्ञानरहितं माषा रहित 
च पशुधर्माणमातिष्ठन्ते । तेषां मते मानवेबं तोः कालाद्‌ भ्रनन्तरं कथञ्चिद्‌ मापा 
प्रकल्पिता । मानवानामाद्यो वाग्व्यवहारः कथं प्रारमत, कथं च भाषाया उत्पत्तिरूद्‌ 
इत्यत्र प्रायेण सर्वेऽपि पाइचात्या भाषाविदो विप्रवदन्ते । साम्प्रतिकास्तु 'जे० 
बैण्ड्रिएस' प्रमृतयो वार्यवहारारम्मकारणां निपुणतया अन्विष्यमाणा अपि यदा 
तज्ज्ञातु नाशक्नुवन्‌ तदा ते “आदी भाषाया उत्पत्तिः कथमभवद्‌ इत्यस्य भाषः 
विज्ञानेन सह न करिचित्‌ सम्बन्ध्रः' इत्येतादुश वादं प्रारमन्ते'। | 
प्रपि च, पाइ्चात्यैविपश्चिद्‌भिः संसारस्य निखिला भाषा विभज्य ये वर्गाः 
प्रकल्पिताः, तदनुसारमास्माकीना सुरमारती भारोपीयवर्गे (इण्डो यो रोपियनवर्गे ) परि- 
गण्यते । मारोपीयवगंस्थानामपि ग्रीकलँ टिवप्रमुतीनां प्राचीनानां माषाणां सहोदरीयं 
सुरमारती इति प्रकल्प्य तासां मातृस्थानीया काचिदन्या मांषाऽसीद्‌ येदानीमस्तित्वं 
न मजते इति सिद्धास्तितम्‌ । एकेन खलु पण्डितम्मन्येन कल्पनामात्रप्र सूतायाँ तथा- 
कथितमातृत्वे प्रतिष्ठापितायां भाषायां कथाप्येका निबद्धा । गच्छति काले चतुष्षष्टि- 
तमोत्तरैकोनविशतिशते (१९६४) वैक्रमाब्दे यदा 'बोघाजकोई' स्थानतः त्यूह्य गो- 
विल्क्यनाम्ना पुरातत्त्वविदा सुगमं ठः, तेषां मतानुसारमेव विक्रमतरचतुदशतकपुरातन्य: 
कीलकाक्षाराङ्रिताः काश्चन हित्तीमाषामय्यो मुद्रा उपलब्धास्ततः प्रमृति ग्रीक- 
लेटिनमाषामिः सहैव सुरमारत्यपि काल्पनिक्या भादिमाषाया दौहित्री पदं 
प्रापिता । A 


1. The RR यात शा हर, statement that the problem of the origin of langu . 
age is not a linguistic order alWAyS provokes surprise. It is true 
nevertheless. - —J. Vendryes, Language, 0. 3. 

For the: present, + 116 whole question of the origin of 1६7४४: 
age must be ruled out of the sphere of scientific consideration 
for lack of evidence. _ —Found of Lang. २, 40. 
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३५६ बैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


वस्तुतस्तु पाञ्चात्यविदठङ्भिमंहृता प्रयत्नेन स्थापितमेतन्मतं तेषां नूतनेनानु- 
सन्धानेनैव प्रामाण्यकोट्या बहिष्कृत. मवति । “ग्रे! नामा कश्चिद्‌ भाषाविज्ञो भिन्नासु 
भाषासु प्रयुज्यमाना नामविभक्ती; प रिगणयन्नाह-“भारोपीयभाषासु संस्कृतेऽष्टो 
नामविभक्तयः श्रूयन्ते, ग्रीवलिथुएमियनमाषयोः . सप्त, हिंट्टाइटस्लेविकमाषयोः 
षट्‌, लैटिनट्यूटेनिकमाषयोः पञ्च, एल्वानियनमाषायां -चतस्रः, ामिनियनप्राचीनाय- 
रिशभाषयोस्तित्त एवावशिष्टाः* इति । 


ग्नेन नामविमक्तीनां हासद्योतकेनेतिह्यन सुरमारती नेव ग्रीकलेटिनभाषयो 

समकक्षायां समकाले वा स्थातुमर्हति । यतो हि ग़ीकमाषायां सप्त, लेटिनभाषायां च 
पञ्चैव नामविभक्तयः श्रयन्ते । एवमेव सुरमारत्या मातृपदे स्थापिता हित्ती (हिट्टाइट) 
माषोऽपि न तत्पदमलद्धुतु समर्था, यतो. हि तस्यां षडेव नामविभक्तय उपलभ्यन्ते । 
विभक्तीनां चैष हासः कालक्रममपेक्षते। तस्मात्‌ कालक्रमानुसारम्‌ उत्तरोत्तरोत्पद्च- 
मानासु भाषास्वैव विभक्तीनां ह्वासक्रमः सम्मवति । अतो ग्रीकलेटिनसंस्कृतादयो. 
माषाः समकालिका इति पाश्चात्यमतं सर्वथा निमू लमेव । भ्रपि च, यदि ग्रीकलेटिन- 
संस्कृतप्रमृतीनां मातृस्थाने प्रतिष्ठापितायां हित्तीमाषायां षडेव विभक्तयस्तहि तत्प्रसू- 
तासु विभक्तीनां ह्लासस्तु शंक्यते व्याख्यातुम्‌, उत्तरत्र संत्र ह्वासस्य दशनात्‌ । परन्तु 
संस्कृतभाषायां इयोः, ग्रीकभाषायां चेकस्या नामविभक्त्या द्वृद्धि; कथं नाम सम्भवेत्‌? 
नेव पाश्चात्या भाषाविदः समस्याया एतस्याः समाधानं कतु शक्ताः। तस्मात्‌ 
संस्क्ृतग्रीकलेटिनप्रभृतीनां परस्परं स्वसृत्वं समकासिकत्वं, हित्तीमाषायाश्च तासां 
मातृत्वं पूवंकालवरतित्वं बा नैव तकेनिकषं सहते । 


यच्चापि पाइचात्यभाषाविदो ब्र वते-_“'मारोपीयमाषाणां याऽऽदिमा भाषाऽऽप्तीत्‌ 
तस्याम्‌ भ्रर्घ-एकार-्रघं-ग्राकारयोः .श्रवणमासीत्‌ । -तयोरघेंकारौका रघध्वन्यो:- ग्रीक- 


1. In Indo-European; we find eight distinct case-forms in 
Sanskrit; Greek and Lithuanian have seven; Hitite and Old 
Church Slavic, six; Latin and Teutonic, five (Old French and 
Modern English, only two); Albanian, four : and Armenian and 
Old English, three. ‘This reduction in the number of case- 
® forms, with the result: ‘that some of them take over the 
functions of one Or more others, gives rise to the Jinguistic 
phoneme now known as syncretism, The reason for this seems 
to be phonetic decay of the characteristic case-endings. 


Fg १८ 2ड पक प * —Gray, p. 201. 
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लेटिनादिभारोपीयभाषामियंथावत्‌ संरक्षणं विहितम्‌, परन्तु संस्कृतभाषायां तयोरघें- 
कारौकारयो: “प्रकार' घ्वनौ परिवत्‌नमभूत्‌ |यथा ग्रीकमाषायाः (एस्ति' पदे लैटिन- 
भाषायाः 'एस्त' पदे चार्घेकारः श्रूयते । तस्येव संस्कृतमाषायाः “अस्ति? पदेऽक्ारः 
समजति 1? | = 9 शी 

अत्रेदै विचार्यम्‌--किं वस्तुतोऽ्धेकारोकारयोरेव संस्कृतमाषायाम्‌ अकारघ्वनो 
परिव्तेनमभूत्‌, उत मारोपीयग्रीकलँटिनादिभाषाु अ्रकारस्येव _ भ्र्घेकारौकारयोः 
परिवतँनं समजनि? एवं विचायंमाणे पाश्चात्यानां आाषाबिदामुक्तमतं न कथमपि 
न्याय्यपथमनुसरति। तत्र तावत्‌ तत्रभवन्तो यां मारोपीयमाषोणामोदिमांषां मातृ- 
माषां व्यवस्थापयन्ति कल्पयन्ति .वा, सेव शशश्ङ्गायते । अतः शशश ङ्गायमानाया 
भाषाया एव सत्ता न शक्यते प्रमाणीकतु म्‌, कुतस्तस्याम अर्घेकारौकारयोः सद्भाव - 
कश्चित्‌ सुचेताः शक्नोति कल्पयितुम्‌ । तस्मात्‌ सर्वोऽप्ययं विचारः साघ्यसमहेत्वा- 
भासकोटौ निपतति । तत्र तावत्‌ त्रयं साध्यम्‌ ।.. प्रथमं कल्पिताया झ्ादिभाषायाः 
सत्ता तत्स्वर्पं साध्यम्‌ । ढितीयं तस्याम अर्धेकारौकारध्वनी ग्रास्तामिति साध्यम्‌ । 
तृतीयं तावेवार्धेकारौकारध्वनी ग्रकारच्वनौ परिणतौ इति साध्यम्‌। एवं सर्वत्र साध्य- 
परम्परायां सत्यामपि. पाश्चात्यानां -माषामतं विज्ञानपदवीं प्रतिष्ठितं प्रतिष्ठापितं 
वेत्येव महदाइचयंक रम । no 

बयं तु ब्रू मः--संस्कृतमाषास्थ . एवाकारष्वतिग्रीकादिभाषासु अर्घेकारौकारध्वनौ 
परिणत इति । कुत इति. चेत्‌ ? सर्वमुखस्थानमवरण मित्येके इत्यापिशलपाणिनीय- 
शिक्षानियमात्‌ .1 यदा$फार एवाशक्त्या तालुस्थानादुच्चायंते , तदौ स' किङ्चिद्‌ 
इकारध्वनिसाम्यं भजते । यदा कण्ठतालुम्यामुच्चायंते . तदार्घेकारष्वनिसाम्यं 
लभते। यदा स एव कण्ठोष्ठाभ्यामुच्चायंते तदाधौंकारध्वनिसाम्यं भजते । 
प्रत्यक्षदश्यमेतत्‌, चात्र काचित्‌ कल्पना । पण्डितशब्दो रोहतकादिप्रदेशे 'पिण्डित'सदुश 
उच्चार्यते । एवं खच्चरशब्दः क्वचित्‌ छुच्चरसाम्यं गच्छति । बज्ञदेशजानामकार- 
स्याधौंकारसदुशमुच्चारणं तु सावंजनीनभू, न तत्‌ किमपि वक्तव्पमपेक्षते । एवमेव 
ग्रोकदेशीयाना ह्वस्वाकार उच्चारयितव्ये भ्र्धेक्ारोकारोच्चारणं स्वाभाविकमस्ति \ 
एतत्‌ प्रमाणी कतु केषांचित्‌ शुद्धमारतीयशब्दानां ग्रीकजनानामुच्चारणं निदश्यंते । 
यथा 'मधु' छब्द ग्रीकदेशवासितः *मैथ्यु' (£70) रूपेण, "मथुरा? शब्द 'मेथोरा' 
(MBTHORA) रूपेण 'दक्षाणं! शब्दं ‹दोसोनं' (DOSORNA) रुपेण उच्चारः 
यामासुः। यदा तावत्‌ तेषामयं बाङ्गानामिव स्वाभाविक उच्चारणदोष इतिहाससिडः, 
तहि तैरेव “ग्रस्ति' शादि पदस्थोऽकारोऽस्यमारतीयपवस्थाकोर इवार्घेकारौकारध्वनो 
न परिवर्तित: स्यादित्यत्र को नाम सुचेता विव्वसेत्‌ । एवं च पूर्वनिदिष्टेन शिक्षाः 
नियमेन “स्तिः पदम्‌ 'एस्ति पेण परिदत्तम्‌ झग्निपदं च लैटिनमाषायां 'इग्तिस्‌' 
ख्पेण, प्राचीनलिथुएनियनमाषाया "्डडूनिस्‌' रूपेण, स्लैवानिकभाषायां च 'भोगिलिस 
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रूपेण विपरिद्धत्तमुपलम्यते । भारतीया प्रपि सामगाने “अग्न भ्रायाहि' इति मन्त्रस्थम्‌ 
*झग्न पदम्‌ 'आरनाई' इत्येवं र्पेणोच्चारयन्ति । 
मारतीयास्तु विपश्चितः सृष्टेरादावेव परेशकुपया55द्यानामृषीणां हृदयेषु देव्या वेद- 

वाचः प्रादुर्भावं मन्यन्ते । तयेव च वेदवाचाऽऽद्यानां मानवानां वाग्व्यवहार; प्राचलत्‌ । 
इयमेव देवी वाग्‌ उत्तरकालममिधातृशामशक्त्यादिभिरनेकेः कारणं रपश्ररयमाना 
नानारूपाणि जग्राह । तदुक्तम्‌-- 

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविभ्दनुषिषु प्रविष्टाम्‌ । इति 

देवों वाचमजनयन्त देवास्तां विइवरूपा पशवो वदन्तिः इति चग्वंणं:2 । 

सवर्षा तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ । 

वेदशब्देभ्य एवादो पुथकसंस्थाइच निमंमे॥ इति मनुः* 

दवी वाग्व्यतिकोर्णयमशक्तेरभिघातृमिः। . 

इत्याह वाग्विदामलङ्कारभूतः प्रमाणितशब्दशास्त्रो मतृ हरि: । 


प्राचीना म्रिश्रदेशीया यूनानदेशीयाइचापि विद्वांसः कस्यांचिद्‌ देव्यां वाचि 
विश्वसन्ति स्म्‌ । 

एवं च मारतीयानां प्राचां माषावैज्ञानिकानां मते मानवानामादिभाषा दँवीवागे- 
वासीत्‌ । एषव सुरभारती भारोपीयाणां भाषाणामपि माताऽऽसीदिति मतं यो रोप देशे 
सवंप्रथमं फ्राइडइलगल . नामा जर्मनदेशीयों भाषाविद्‌ घोषयाञ्चकार ॥ तदनु 
ईसाईयहुदीमतपक्षपातनिमग्ने बिम्यच्धि:* कैड्चिद्‌ बाँपवाँडमरमैक्समूलरप्र मू तिभिवि- 


१. ० १०७११ 

- २६ पंशवः पशुसदृद्या भ्रनासादितज्ञाना: सामान्यजना इत्यर्थ; । तथा च श्रयते 
सद्यो विवाहिताय 'प्रांशीमंन्त्रे--'वितिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपा; पशवो 
जायमानाः? । भ्यव १४२॥२५॥ 
| "२. ऋ० ८।१००।११॥ , 
- ४ १।२१॥ 
, 5. Custodians of the Pentateuch were alarmed by the pros: 
; pect that Sanskrit would bring down the: Tower of Babel. ‘To 
' anticipate the danger, they‘ pilloried Sanskrit as priestly fraud 
2 kind of pidgin classic conducted by Brahmins from Greek and 
Latin elements —The Loom of L, p. 174: 
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पड्चिद्भिः इलैगलप्रतिष्ठापितं सत्यं मतमुत्सादयितु प्रयत्नो$कारि* । यथा सूर्यप्रकाशो 

न मेघानां घटाटोपैः सर्वकाल॑ निवारयितु' शक्यः, यथा वा खग्रासग्रस्ते सूर्य प्रसृतो- 

$न्घकारो न सवेकालं स्थातु' शक्तः, एवमेव पाइचात्येविवु्धमंहता प्रयत्नेन सुरमारत्या 

भारोपीयाणां भाषाणां जननीपदं दूरमपास्ते सत्यपि तेषामतुसन्घानेनेवेतत्‌ सत्यं 
प्रकटीभवति यदियं सुरमारत्येव भारोपीयमाषाणां जननीस्थानीया । '्रं” नाम्नो 

भाषाविदः पुर्वोद्धुतो भारोपीयमाषासु थिद्यमानानां नामविभक्तीनां परिगणको 

लेखः फ्राईड्दलंगलघोषितं मतमेव शब्दान्तरे: प्रतिष्ठापयति, मारतीयं च मतमुपो- 

दुबलयति ॥ र : 


चैतावदेव, वैदेशिकमाषाविद्मिः प्रकल्पिताः सेमेटिकहिमेटिकादिरूपा माषावर्गा 
पि सर्वथा अ्विश्वसनीया एव । पाइचात्यविदुषां मतानुसारं सेमेटिकवर्गस्थानां 
माषाणां भारोपीयव्गस्थामिर्माषामिः सह न दूरतोऽपि सम्बन्घः । परन्तु सेमेटिकवगं- 
परिगणिता भ्ररबीमाषा बहुषु विषयेषु मारोपीयवर्ग परिगणितया संस्कृतभाषया 
सादृश्यं धत्ते । भ्ररबीभाषायामद्यापि संस्कृतवदेव त्रीणि वचनानि, तद्वदेव नाम्ना- 
मारूयातजत्वनियम उपलभ्यते । यत्त, खलु ्रिवचनत्वं संस्कृतमाषातः साक्षात्‌ प्रसूतासु ` 
भाषास्वपि नोपलम्यते, तदेवारबीमाषायां परिदुश्यमानमसाधारणसादृक्यं किं न तयोः ` 
कञ्चित्‌ सम्बन्ध द्यौतयति। आरतीयैतिह्यानुसारं तु भ्ररबदेशीया भ्रसुराणां वंशजाः . 
असुराइच देवानां ज्येष्ठा आतर झासन्‌ । त उत्तरकालं स्वीयगहितकर्मणा देवत्वं 
विहायासुरत्वं प्राप्ताः । एतच्चँतिह्ममसुराणां कृते प्रयुज्यमाने 'पूर्व देवाः’ शाब्दे 
निगूढमस्ति । एषामसुराणां सुरमारत्येव मातृमाषाऽऽसीत्‌ । झसुरेष्वेवाइववाचक 
“शर्वा? पदं लब्धव्यवहारमासीदिति वृहदारण्यकोपनिषद्‌वचसा प्रतिपादितं पुरस्तात्‌ । 
एतदेव सर्वमभिसन्धाय भगवददयानन्दसरस्वतीस्वामिना प्रत्यपादि 


1. One of his pupils was a brilliant young German, Fried- 
rich Schlegel. In 1808, Schlegel published a little book, ‘Uber 
die Sprache and. Whisheit der Inder. (On the Language and 
Philosophy of the Indians). This put Sanskrit on the Conti- 
nental map Much that is in Schlegel’s book makes us smile tos 


day, perhaps most of all the author’s dictum that Sanskrit is 


the mother of all languages. 
—_Badmore, The Loom of L., P. 174. . 


२. ब्र०--बैदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ६१ ,९२ (हिन्सं] 
३. द्र०--भ्रमरकोशेऽसुरनामाति । | 
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“संस्कृत के बिगड़ने से गिरीश (=-ग्रीस) लाटीन श्रङ्गरेज भ्रौर श्रव देश 
वालों की भाषा बनाई ।*' 

एतस्मिन्‌ वचने 'भ्ररब देश वालों की भाषा' इति पदानि विशेषतो द्रम्टुमर्हाणि 
सन्ति। ५ 

सेमेटिक-हिमेटिक-प्रालिकप्र भृतीनां - माषावर्गाणां मिथ्यात्वं पाइचात्यविदुषामपि 


- ज्ञानगोचरी संजातम्‌ । अत एव .'ग्रे” नामा विपश्चिद्‌ ब्रवीति--'श्रागमिष्यति स 


कालो यदा सम्प्रति पृथक्त्वेन स्वीकृताः प्रधानभूता माषापरिवारा; (इण्डोयोरो- 
पियन-हिमेटिक-सेमेटिक-घ्रालिकप्रभृतयः) कस्यचिदेकस्यंव वशस्य सिद्धा भवेयुः 
इति । 
ग।तविपुला सुरमारंती 
- प्राक्कालिका सुरभारती शब्दतोऽर्थतश्चातिविपुलाऽऽसीत्‌ । सा उत्तरोत्तरं 
मनुष्याणां मेघाया ह्वासाद्‌ घारणाशक्तेः क्षयाद्‌ दपंप्रमादाशकत्यादिभिरप भ्र शत्व- 
प्रहत्तेम्लंच्छत्वप्नादुर्भावाच्चोत्तरोत्तर हसन्ती भगवतः . पाणिनेः काले. शब्दतो$यंतो 


` देशतरचात्यन्तं संकोचं प्राप्तवती । तस्या श्रतिह्वासप्राप्ताया अपि सुरभारत्या 


मगवता पाणिनिनाऽत्यस्तं संक्षिप्तं शब्दातुद्यासनं प्रोक्तम्‌ । तदुक्तं महाभारतव्याख्यात्रा 
देवबोधेन-- 
यान्युञ्जहार 'माहेनद्रादू व्यासो व्याकरणाणंबात्‌ । 
पदरत्नानि कि तानि' सस्ति पाणिनिगोष्पदे ॥- इति 
यस्या; किल सुरमारत्याः सप्तद्वीपायां वसुमत्यां ` कदाचिद्‌ व्यवहार भ्रांतीत, 
सा सम्प्रति स्वदेशेऽपि लोकव्यवहाराद्‌ बहिभूता केवलं वाङ्मयमेंव क्ृताश्रया 
` विश्राम्यति । तत्रापि 
गुरोगिरः पञ्चदिनान्यघीत्य वेदान्तशास्त्रेषु दिनत्रयं च। ˆ 
रसी समाघ्राय च न्यायवादान्‌ समागतां: कुक्कुटपाद मिश्राः ॥ 


इत्येवं भुतानामस्माकं कियान्‌ सुरभारत्या परिचय इति वयं सर्वं एव 
विजानीमः ” 


£ 


यु कि मालमा स० प्र० सन्‌ १८७५ का संस्क०, पृष्ठ ३०९ | 


2. In theory, it is by no means Impossible that great langu- 
IC of the world now regarded as unconnected (Indo- 


: E opean, Hamitio-Semetic, Arabic, etc.) may yet be found to 
_ be genealogically related, की 0799, 0. 302 
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इदमत्रावधेयम्‌--यदि हि नाम वयं सुरमारतीप्रणयिनः, प्राचीनानामाप्तानां 
वचनेषु श्रदृदध्म:, तेषां च वचःप्रामाण्येन संस्कृतमाषाया एव सवं माषाजनीनत्वं स्वो- 
कुमंडचेद ग्रस्माकमेवेदं कर्त्तव्य संजायते, यद्‌ वयं पाइचात्यविद्वःद्वं हुशाखात्वं 
प्रापितं भाषाविज्ञानं च यथाशास्त्रं परिष्कृत्य स्वमातृभाषां सुरमारतीं तस्मिन्नेव 
सवभाषाजननीपद प्रतिष्ठापयेम, यत इयं देवी वाक पाइधात्यर्माषाविट्िमंहता 
प्रयासेन सर्वं माषाजननीपदात्‌ प्रच्याव्यात्यन्ते दूरमपास्ता । पुनस्तां सवं भाषाजननी- 
पदे प्रतिष्ठापयितुमस्माभिरत्यन्तं प्रयत्न; कतंव्यो भविष्यति । .तदर्थं च त्रिविघः 
प्रयत्नोऽस्माभिविधेयः— 


प्रथम तावत्‌ पाइचात्यमाषाशास्त्र सम्यगनुशील्य तच्छिद्राणि सृक्मदशावलोक्य 
च तत्र तथा प्रहतव्यं यथा न तद्दोषोद्धारः कथमपि सम्मवेत । 


हितीयम्‌-_भारतीय भाषाविज्ञानस्य स्कम्भभुतानां शिक्षाव्याकरणनिरुक्त- 
विषयाणां यावन्तोऽपि ग्रन्था उपलभ्यन्ते तेषां स्वेषां मूलग्रन्थानां तथाविघाऽमिनवा 
व्याख्या विधेया ययते शिक्षा-व्याकरण-निरुक्तविषयका ग्रन्थाः पाइचात्यमतानुयायि- 
भिवंहुधा दूषिताः पुननिमंलतां भजेरन्‌ । 


भ्रष्टाध्यायी निरुक्तादिग्रन्थविहितान्‌ लोपागमवणांविकारादिनियमान्‌ उपादार्यव 
पाइचात्या विपर्चितो ब्रू वन्ति यद्‌ यास्कपाणिनितप्रमृ तिभिये य्युत्पत्तिनियमा उच्यन्ते 
तेः संस्कृतभाषायामपि प्राक्ृतादिभाषावद्‌ उत्तरोत्तरं 'महत्परिवतंनमभ्त्‌ । एतत्‌ 
परिवतंनं निदश्षंयितुमेते विद्वांस ऋग्वेदादारभ्य शतपथब्राह्मणमंहामारतस्वप्नवासव- 
दत्तामिज्ञानशाकुन्तलादीन्‌ ग्रन्थानुपस्थाप्य संस्कृतमाषागतं परिवर्तन प्रत्यक्षं प्रदर्श- 
यन्ति। वस्तुतः को नाम चक्षुष्मान्‌ एषु ग्रन्थेषु प्रत्यक्षं प्रतीयमानं माषामेदं मिथ्येति 
प्रभवेद्‌ वक्तुम्‌ । यदि हि सुरमारत्यां तादृक्‌ परिवर्तन स्वीक्रियते तर्हीयमपि प्राकृता- 
दिमाषाणां समाना स्यात्‌ । दुःखस्य त्वेतन्महत्कारणं यद्‌ मारतोया अनभिज्ञशास्त्र 
तात्पर्या वयाकरणा: “उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌? इति वदन्तः कालभेदात्‌ सञ्जाय- 
मानं प्रयोगभेदं समर्थयन्ते । 


यद्यस्माभिः सुरमारत्यां प्राकतादिमाषांवत्‌ परिवतंनं न स्वीक्रियते तहि साक्षात्‌ 
परिद्श्यमानस्य पाश्चात्यः पण्डितं रुपस्थापितस्य च परिहाराय प्रष्टाध्यायी निरुक्त- 
ग्रन्थ योस्तादुशी व्याख्या विधेया ययोपलम्यमानं निदश्यमानं च परिवतंचं दुजँन- 


-सन्तोषन्यायेन स्वीकृत्यापि समाहितं मवेत्‌ । 
यावदस्माभिः सुरभारत्याः परिचयो लब्धः, पाहचात्यमाषाविज्ञानमघीतम्‌, स्वी- 


यानि च शास्त्राणि सूक्ष्मद्शाभवलोकितानि, तदनुसारं दृढतया शक्यत एतङ्‌ वक्तुः, 
यत्‌ सुरमारत्यामद्य यावत्‌ प्राकृतादिमाषावत्‌ किञ्चिदपि परिवतंनं नाभुत्‌ । यदपि 
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परिवर्तन प्रतीयते: तदपि प्रतीयमानभेव, न तु वास्तविकम्‌ । तस्याइच प्रतीते रेकमेव 
कारणम्‌; यदियं सुरमारती पुराकाले शब्द॑तोऽर्थतरचातिविपुलाऽऽसीत्‌ । तस्यामुत्तरो- 
त्तरं झब्दतोऽर्थश्च ह्लासोऽमवत्‌। तथा सति कस्यचिच्छब्दस्य कंटाचिल्लोपोऽमवत्‌, 
अपरस्य चापरकोले । तेन कस्यचित्‌ शब्दस्य प्रकृतिरेवावशिष्टा, कस्यचिद्‌ विक्कति- 
रेबः। एवं यथाक्रममुस्सन्नमाताया भाषायास्तत्तत्कालनिवद्धेषु ` ग्रन्थेषु भाषाभेदस्य 
प्रतीतिः स्वाभाविक्येव । सुरमारत्य सर्वस्मिन्नपि वाङ्मये न तादृशमेकमप्युदाह्रणां 
निदर्शयितु शक्यते, यस्य पुराकालेऽन्यथा प्रयोगो 'बभूव, उत्तरकाले च तदेव विपरि- 
णम्य प्रयुज्यमानमपि सुरमारत्या अङ्ग स्यात्‌ । वयं तु. सुरमारत्या सह पालि- 
प्राकृतादिमाषाणां तुलनां विधाय -एतन्निश्चितवन्तों यद्‌ यस्यापि सुरभारतीशब्दस्य 
कथमप्यपश्न शो लोके . लब्घप्रचारोऽभूत्‌ तत्कालमेव तस्य. साधुशव्दस्यः प्रयोगोऽपि 
दिष्ट: स्वीयभाषायां परित्यक्तः । येन तद्‌ द्वारा तत्सम्बद्धापभ्रष्टशब्दस्य शिष्ट 
भाषायां न कथमपि मवेत्‌ । अन्यथा पालिभ्राक्कतादिभाषासु अपश्च शरूपेण प्रयुज्य- 
मानस्य पुरा च संस्कृतभाषायां निर्वाघतया लब्धभ्रचारस्य तृतीयाबहुवचनस्य भिस 
. ौत्तरकालिकेषु संस्कृतग्रन्येषु प्रयोग: कथं नोपलंभेत । एवमेव पाणिनीये धातुपाठे ` 
भ्वादौ पटंधमानस्य कुञ्घातोः पुरा प्रयुज्यमानानां करत्यादिरूपाणां लौकिकसंस्कत- 
ग्रन्थेषु प्रयोग; कुतो -न दृश्येत (पाणिनीयधातुपाठे भ्वादिगणाद्‌ भूघातो निष्कासनं 
सायणाचार्येण कृतमिति माधवीयधातुदृत्तित ऋग्माष्यात्‌' च ज्ञायते) । श्रतो विज्ञा- 
यते 'अनभिषानान्न प्रयुज्यतेः इति वेयाकरणानां नियमे पूर्वनिदिष्टमेव कारणं न 
कारणान्तरम्‌ । ` 


एवं चातिविपुलायाः सुरंभारत्या उत्तरोत्तर ह्लासवशात्‌ परिज्ञायमाना परिद्धत्तिर्न 
वास्तिविकी, आपतु भ्रान्तिमूलेव ।` 


तृतीयम्‌--यावान्‌ सुरभारत्याः शब्दराशिरस्माभि रघिगतपरिचयो विद्यते, न॑ 
तावतैव देश-देशान्तराणाँ . माषाणां तुलनां विधायेमां देववाणीं सवंभाषाजननीपदं 
प्रतिष्ठापयितु शक्नुम; । एतदर्थं देव्या वाचः संस्कृतस्यातिश्राचीनकालिक विपुल- 
स्वरूपम्‌, यदिदानीं बहुघा विनष्टं तस्य समुद्धाराय प्रथममस्मासिः प्रयतनीयम्‌ । 
सन्ति नः सकाशे प्राचीनमहषिभिः सुरक्ष्यास्मभ्यं प्रत्तास्तादुशा उपायाः, येरनाया- 
सेनेव तस्या विपुलस्वरूपस्य समुद्धारं कतु शक्नुमः । ः 


SCNT क क ET 


१. १।२।१॥ 


` २ एतद्विषयस्य विस्तरेण : परिज्ञानार्थमस्मदीयं 'संस्कृत-व्याकरणश्षास्त्र का 
इतिहासः इति ग्रन्थस्य प्रथ मोघ्यायः परिश्ीलनीयः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीयं भाषा-विज्ञानम्‌ ३६३ 


: तत्र प्रथनं पाणिनीयं व्याकरणमेव महत्साहाय्यमत्राचरति परन्त्व्टाष्याय्यास्ता- 
दृशी व्याख्या कतंव्या . भविष्यति यया विनष्टशब्दराशे; समुद्वारः स्यात्‌ (एतादुश्या 
व्याख्यायाः स्वरूपमग्र निदशयिष्यते) । अपरं च, यावदस्माकं संस्कृतस्य . प्राचीन 
वाङ्मयमुपलम्यते, तत्रः तादृशाः प्रयोगा अ्रन्वेषणीया ये पुरालब्धप्रचारा सन्तोऽ्युत्तर- 
कालमप्रयुज्यमानतां गता: । एतादृशान्‌ एव शयोगान्‌ अर्वाचीना वैयाकरणाश्छान्दसान्‌ 
्रार्षान्‌ सौत्रान्‌ वा मत्वा न केवलमुपेक्षन्ते, अपितु प्रकारान्तरेण तेषामपशब्दत्व मुद्‌- 
घोषयन्ति | तथा चाह शब्दकोस्तुभे भट्टोजिदीक्षितः 


“कथं सखिना पतिना पतौ ? भत्र हरदत्तः --“छन्दोवद्‌ ऋषयः कुर त्ति’ इति। 
अस्यायमाशय:--भ्रसाधव एवते निशङ्क्वाद्ययाज्ययाजनवत्‌ तपोमाहा!त्म्यश्चालीनां 
सुनीनाम्‌ असाधुप्रयोगोऽपि नातीव बाधत इति |” 


एवं हरदत्तोऽप्याह--'इतिहासपुराणेष्वपशब्दा भ्रपि-सन्ति' इति । 


श्राः शान्तं पापम्‌, शान्तं पांपमिति। ये हि. नाम स्वंज्ञकल्पाः. शिष्टा महषयः 
शब्दार्थेषु मर्यादात्वेन स्वीक्रियन्ते महामाष्यकृता त एवापशब्दान्‌ प्र योक्ष्यन्तीति को 
नाम सचेताः श्रहघीत। यदि हि वयमेव महामारतपुराणा दिपु. भ्रपशब्दान्‌.स्वीकुमं- ` 
स्ताह किमपराद्धं महामारतादिग्रन्थनिर्मातन्‌ ` चारणमाटादिशब्दः स्मयमाणं 
पाइ्चात्यविद्दद्धि; ? तस्मांच्छान्दसानामार्षाणां सोत्राणां वा. प्रयोगाणामपशन्दत्वा- 
ग्रहस्त्वप्रामाणिक एव । एवं चतादुशशब्दानामन्येऽपि समानरूपा; शब्दा ऊहनीयः 
पाणिंनीयव्याक रणस्य वज्ञानिक्या व्याख्यया, प्राचीनव्याकरणोपलब्ध; नियमे;, प्राचोन= 
वाङ्मयोपलब्धशब्दसमुहेन चास्याः सुरमारत्या भ्रतिप्राचोसं विपुलं स्वरूपमनायासे- 
नेवोपस्थापयितु' शक्यते । ; 


पाणिनीयव्याकरणस्य कीदशी वेज्ञानिको व्याख्या विघातव्या, कथं च तयोत्स- 
ज्ञानां प्रयोगाणां पुनरुद्धारस्य सम्भवं इति प्रदर्शनाय केषाञ्चित्‌ सूत्राणां तादृशो 
व्याख्या प्रस्तूयते _ र न न 
` झस्ति ह्येकं पाणिनोयं सुत्रमू--कन्यायाः कनीन च' ) अत्र च कन्याशन्दाद- 
पत्यार्थेऽएभ्रत्ययो विधीयते ।.कन्याशूब्दस्म स्थाने. कनीन।देश्दच क्रियते । एवं कानीन- 
पदं व्युत्पाद्यते । यदि नामास्य सूत्रस्यतदेव तात्पयं, यत्‌ कातोनपद कन्याशब्दस्य़ेव 
ताद्धितं रूप॒म्‌, ताहि को नाम माषावैज्ञानिकोउत्र श्रद्धास्यत्ति । नहि कस्याशब्द्ादणि 
झाञ्जस्येन कानीनपदं सिष्यति। ताद्धितेन नियमेन तु कानीनस्य प्रकृतिः कनीना 
एवेति निःसंशयं शक्यते वक्तुम्‌ । वस्तुतस्तु भगवान्‌ पाणिनिरिममेवार्थ द्योतयितुं 
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कन्याशब्दस्य स्थाने मूलप्रकृतिभूतं ‘कनीन’ प्रातिपदिकमादिशति । भगवतः पाणिनेः 
काले कानीनशब्दस्यं प्रयोगस्तु विद्यमान भ्रासीत्‌ परन्तु तत्प्रकृतेः कनीना' शब्दस्य 
लोके व्यवहारो नासीत । अतः पाणिनिः कनीनाशब्दस्य समानार्थंकं लोके व्यवहिय- 
माणां कन्याशब्दमुपादाय तस्मादणाप्रत्ययं विघाय सुप्तां मूलप्रकृति तत्स्थान ग्रादिष्ट- 
वान्‌ । ८ 


इदमपरं सूत्रम्‌--मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ च' । अस्यायमर्थें:--मनुशब्दादपत्येश्थे - 
अज्यतौ प्रत्ययौ भवतः, तस्य पुगागमङ्च । मनोरपत्यं मानुषः मनुष्य: । अत्रापि नेव 
ताडितेन नियमेन मनुष्यमानुषयोमंनुशब्द: प्रक्ृतिर्भवितुमहंति। मनोरपत्यं तु मानव 
एव, न मनुष्यो मानुषइच । मनुष्यमानुषशब्दयोस्तु षकारान्ता 'मनुष्‌! शब्द; प्रकृति:। 
इयं च षकारान्ता प्रक्कतिर्लोकेऽप्रयुज्यमानाऽपि वेदेषु बहुत्र प्रयुज्यते । श्रत एव भगवता 
यास्केन "मनुष्यः कस्मात्‌ ? मत्वा कर्माणि सोव्यति मनोरपत्यं मनुषो वा" इति 
` ब्रूवता षकाराम्तो मनुष्‌ शब्दोऽपि प्रकृतित्वेन निदिष्टः । वस्तुतो भगवान्‌ पाणिनिरपि 
मनोः घुगागम विघाय “मनुष्‌' स्वरूप प्रतिपाद्य मनुष्यमानुषयोलोकेऽलब्धप्रचारां मूल- 
प्रकृतिमेव प्रकारान्तरेण निदर्शयति । यदि पाणिनीयसूत्रस्य यथाश्रुत एवार्थोऽभिप्रेतः 
स्यात्‌ तहि परपत्यार्थादन्यत्र “मानुषं हते कुर्वन्ति’ शातपथिकं 'मानुषाणि च कर्माणि' 
इत्याद्यकविभ्रयुक्तं मानुषपदमसाघु इत्येव वक्तव्यं स्यात्‌, भ्रपत्यार्थस्यामावात्‌। भ्रत्र तु 
“तस्येदम (इत्यर्थ प्रयोगो दृश्यते,न चास्मिन्नथं पाणिनिना मनोः षुगागमो विधीयते। 
्रस्मद्व्याख्यानुसारं तु षान्ताया मानुषप्रकृतेः सद्भावे ज्ञापिते, तस्मत्‌ तस्येदमित्य्थ- 
ऽप्यणि मानुषरूपं सम्भवति । MF 


यद्युच्येत--कानीनपदस्य कानीना प्रकृतिन कन्या, भनुष्यमानुषयोमंनुष्‌ षका- 

रान्ता प्रकतिने मनुरुकारान्ता, ताह भगवता पाणिनिनोऽयमादेशागमादिविधानरूपो 
द्रविडप्राणायामः कुत भ्राश्रितः, न स कानीनपदव्युत्पादनाय कनीनाप्रकृतिमेवोपाददीत, 
एवं मनुष्यमानुषयो: षकारान्तां मनुषुप्रकतिम्‌ ? उच्यते- “शब्द व्युत्पादयता न 
तदर्थेः सवंथोज्ितु शक्य;' इत्युक्तं पुरस्तात्‌। तथा सति यदि हि भगवान्‌ पाणिनिः 
कानीनशब्दं व्युत्पादनाय कनीनामेव प्रकृतिमुपादद्यात्‌, मनुष्यमानुषयोइच कृते षका- 
रान्तं मनुषप्रकतिमू, तहि शब्दायंज्ञानस्य लोकायत्तत्वाद्‌ भ्रनयोश्च लोके व्यवहारा- 
क, भावाद्‌ भ्रनिज्ञाताथयोरेवोपादानं कुर्यात्‌ । तथा सति लोकेऽनयोरप्रयोगात्‌ कश्चिदपि 
हि न बोद संमर्थो न स्यात्‌। एवे च कत्वा शास्त्रकारेणानयोरथोऽपि वक्तंब्यो 
कक ट्ट 


~ 


| १. भ्रष्टा० ४।१।१६१॥ २. निरुक्त ३।७॥ . 
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भारंतीयं'भाषाःविज्ञानम्‌ ` ३६५ 


तत्र भगवान्‌ परमकारुणिकः पाणिनिरेकेनेव प्रयत्नेन कार्यद्रयं साधयति । कनीना- 
देशविधानेन कानीनपदस्य विलुप्तां मूलभूतां प्रकृति प्रज्ञापयति, कन्याशब्दं चोपांदायं 
विलुप्तभ्रकृतेः कनीनायाः कन्यारूपोऽ्थं इति च बोधयति । एवमेव मनुशब्देस्य षुगागमं 
विघाय नष्टप्रयोगषकारान्तं मनुष्शब्दं वुद्धावुपस्थापयति, मनुशब्दोपादानेन ` च 
विलुप्तप्रकृतेर्मेनुष्‌शब्दस्याथं निदशंयति इत्यहो एकेन दारेण लक्ष्यदयनिपातनंभिव 
पाणिनेः कार्य तस्य बुद्धेः परमोत्कर्षं द्योतयति। तदथं कस्य पुनविपहिचितो “नमः 
परमषंये पाणिनये” इति ब्रुवतः सश्रद्धं शिरो न नमेत्‌। 


श्रनयेव च दिशा समासान्तप्रकरणे व्याख्यायमाने तत्रापि च “विभाषा समासान्तो 
भवतिः इति पतञ्जलेज्ञापनमुररीकृत्य पर;सहस्न' विलुप्तप्रयोगाः शक्या ऊहितुम्‌ । 
तथा चोहितेषु बहवः भ्रयोगाः प्राचीनवाङ्मये. समुपलभ्यन्ते । यथा ऊधसोऽनङ्‌ 
इत्यनेनानङादेशेन निदशितस्य' ऊधन्‌ शब्दस्य ऋग्वेदे बहवः स्वतन्त्राः प्रयोगा 
दृश्यन्ते । - 


नामघातुप्रकरणे पठितेन सर्वेप्रातिपदिकेस्यो लालसायां . सुग्वक्तव्य:* इत्यनेन 
'दधिस्यति' ` 'मघुस्यति’ इव सर्वेषामपि अजन्ताना प्रातिपदिकानां सात्त्तख्पमपि 
शक्यते ` विज्ञातुम्‌ । एतेन नियमेन ज्ञापितस्य, 'सका रान्तस्याग्निशब्दस्य संमुख 
स्थानमवणंमित्येके इति. शिक्षावचनेन अकारस्येकारोकारौकारख्पेण प्रश्र शे इरितिस 
उङ्निस्‌ आग्निस्‌ भ्रादयः सान्तप्रयोगा भारोपीयभाषासूपलम्यन्त इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । 
इत्थमेव झोजसोऽप्सरसो नित्यं पयसस्तु विभाषया* इति नियमेन सामान्यरूपेण 
सान्तशब्दानां सकारलोपे सति भ्रजन्तरूपाण्यध्यूहनीयानि । तथा सति तपोवासनित्या£ 
इति चरकवचने तपसोऽकारान्तत्वमपि. स्वीकृत्य सन्धिरञ्जसोपपादयितु शक्यते । 
सातिस्यां मनिन्मनिणो\ इत्युणादिसून्नेण विहितस्य मनिणः संज्ञापुवंको विधिरंनित्य 
_ इति नियमेन घातोरुपघाया वद्धयमावेन बहुलग्रहणाद्वा मनिन्‌विधानेन 'भत्मन्‌' दाब्दे- 
` ऽपि ज्ञापिते गरुढोऽत्मा प्रकाशते* इत्युपनिषद्वचनेऽञ्जसा सन्धिरुपपद्चते । भ्रत्यथा *गुढो 
इत्मा? इत्यन्याय्यः सन्धिः स्यात्‌ । श्रयं चात्मन्‌ शब्दो महामारतेऽसकृत्‌ प्रयुज्यते । 
यथा झात्मभूतंरवृभूतात्मा इति शान्तिपर्वणि 1” हक 
RNS DS te SESS आ मन्नत ननितितिनननननननन सन सस+5 


१. प्रष्टा० ५।४।१३१। . ` २. द्र०--महा०' ७११५९ 
३. मधुष्‌ शाब्दस्य प्रयोगः--मघुषा संयौति । ते० सं० २।४।३॥ 
` ४. महा० ३।१।११॥ वा० ४. सूत्र १६. 
६, ३० ४।१५४॥ ` ० ७. का० ३।१२॥ : . 
८. ३३७।१.६॥ ु अ रे 
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३६६ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


इयं च मया कतिपयेरुदा रणै निदिश्यमाणा पाणिचीयतन्त्रस्य व्याख्या न प्रमाणविर- 
हिता, अपितु भगवत्पादैर्वातिकका रैम हामाष्यकारेश्चासकद्‌ विज्ञापितमार्गा। तथा हि 
नेष्ट'शब्दब्युत्पादनाय नयतेः ,षुक चश इति वाक्यकारीयं वचनम्‌ । अत्र पुगागमात्‌ 
पूर्व गुणां कृत्वा पुरिवधाय या नेष्‌ प्रकतिः सम्पाद्यते सेव नेष्टूपदस्य सूल भूतः प्रकृति- 
रित्यर्थस्य ज्ञापनाय महाभाष्यकारेरुच्यते-- नेषतिर्धात्वन्तरम्‌ । ` कथं ज्ञायते नेषति- 
घरत्विन्तरमिति.? -नेषतु नेष्टादिति दर्शनात्‌ इति। इत्थमेव सुघातुरकं.च' इत्यत्र 
व्यासवरुडनिषादचण्डालबिम्बानामिति . दद्तव्यम्‌; इति वातिकं व्याख्याय भाष्यकार- 
रुक्तमू--तत्तहि वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌ । प्रकृत्यन्तराण्येवेचंजातीयकानि इति । कता- 
कङरूपाणीत्यर्थः। एवं तत्रभवता महाभाष्यकारेणानेकत्र प्रकृत्यन्तर द्योतयता इय 
व्याख्यानपद्धतिः प्रमाणीकता । भट्टकुमारिलस्तु साक्षादेव ब्रवीति-- 


यावांइचाकृतको . विनष्ट: शब्दराशिः तस्य वयाकरणमेवंकमुपलक्षणं तडुपलक्षित- 
रूपाणि च 12 


एवं .यथा सुरमारत्या विपुलशब्दराशिपरिज्ञानाय. पाणिनीयतन्त्रस्य वेज्ञानिकी 
व्याख्या अपेक्ष्यते तथैव : संस्कृतशब्दानामर्थवाहुल्यप रिज्ञानाय निरुक्तशास्त्रस्यापि वैज्ञा- 
निकी व्याख्या विधातव्या । अन्यथा: यंथास्थितव्याख्याया भ्राधारेण निरुक्तशास्त्रे ये ये 
दोषा उद्भावितांस्ते न साकल्येन कथमपि समाधातु शक्यः । निरुक्तशास्त्रविषयें 
कीदुशी पाश्चात्यविदुषां तंदनुयायिनां च भावनेति ज्ञापनाय तेषां कानिचिद्‌ मतान्यु- 
पस्थाप्यन्ते । 


तत्र खलु मैक्डानलो _ब्रवी ति--'यास्ककाले वेदिकपदानां वास्तविकोऽो विलुप्त 
झासीत्‌ ॥.स तु यथा कश्िदन्धकारादत्ते प्रकोष्ठेऽमौष्टं वस्तु ग्रहीतुमितस्ततो हस्त 
चालयति, तादगेव प्रयतते । तत्र प्रयतमानोऽपि तमर्थमनधिगम्यवेकस्य शब्दस्य बहु- 
स्यो घातुम्यो व्युर्त्यातत प्रदश्यं तद्विषये सन्देहद्योतनाय वा शब्द प्रयुङ्क्त । यथा 
विराट विराजनाद्वा विराघनाद्वा विप्रापणाद्‌ वा । 


® 


ग्रपरः खलु पाश्चात्यमतानुयायी डा० राजवाडे स्वसंम्पादितनिरुक्तशास्त्रस्योपोद्‌- 
घाते ब्रृते-- 


१-_नतश्षिरक्तंशास्त्रं विंज्ञानात्मकमपितु विज्ञानस्योपंहासकम्‌ । 


२--मयेतत्‌ कथयितु साहसः क्रियते यन्निरुक्तस्य नि्वंचनविधिमूःखंतापुणः 


= TSO hs 7 ft 10 SN PEPE. DA Sh क Se र, ८२ चि ७ 
Co रे = 


१° महा० ३२१३५ वा० २. भ्रष्टा० ४।१।६७॥ : 
१. तन्त्रवातिक्र । 
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सत्यप्येवमिदमद्य यावद्‌ विद्यास्थाने प्रतिष्डितमित्येवाइचर्यकरम्‌ । 


३--निरुक्ते वहुनि निर्वचनानि भावरहितांनि ¡ कल्पितसिद्धान्ताभयरोनैव तदी 
यानि बहूनि निर्वचनान्यशुद्धानि । यानि त्वस्य शुद्धानि निर्वचनानि तेषां संख्या 
त्वल्पीयसी। 


श्रयमेव महानुभावः शुद्धाशुद्धनिर्वंचनानाम्‌ ` आहत्य संख्यामेवमाइ- द्वार्देशशतेषु 
नि्वंचनेषु प्रायेण सार्घशञतदवय निर्वचनानि शुद्धानि सन्ति । 


इत्थमेवानेकमाषाविद्‌ डा० सिद्धेश्‍वरवर्माऽप्याह-_; 


यास्कस्य निं चनोत्साह उन्मत्तत्वसीमां प्राप्तः। इयमेव निवंचनविषयिक्युन्मत्तता 
तस्य बुद्धिमपि नाशितवती । श्रतस्तस्य निवंचनदारिद्र य. विलक्षण दृशयते । एतेन . 
गम्भी रदोषेण तस्य निर्वचनानि व्यर्थानि नावश्यकानि सारहीचानि सत्याद्‌ दूरं 
गतानि. सन्ति। स यास्क एतावदपि . न... बुद्धवान्‌ यत्कस्यचिच्छन्दस्य लक्षणयापि 
कद्चिदर्थः प्रथते लोके । स लाक्षणिकार्थस्यापि पृथङ्‌ निव चनाय प्रवतंते । इति । 


य एते निरुक्तशास्त्रविषयका.केचन दोषा: पुरस्तात्‌ प्रक्तीतितास्ते सर्वेडपि व्युत्प त्ति- 
निर्वचनयोमेंदं व्याकरणनिरुक्तशास्त्रयोइच, व्यापारक्षेत्रभेदमप रिज्ञायेवोद्‌माविताः । 
एते खलु महानुभावा निर्क्तशास्त्रं व्युत्पत्तिशास्त्रं व्याकरणवत्‌ प्रकृतिनिर्घारक शास्त्र 
मन्वते ॥ वस्तुतस्तु व्युत्पत्तिशास्त्रं तु व्याकरणशास्त्रमुच्यते। . तत्रेव घातोः प्राति- 
पदिकाद्वा शब्दा व्युत्पाद्यन्ते। निरुक्तं तु नि्वंचनशास्त्रम्‌.॥ तच्च ,प्रतिशब्दं यथा- 
सम्भवमेकमनेकान्‌ वाऽर्थान्‌. भ्रते। न ह्यत्र .शब्दानां प्रकृतिभूता घातवो निदव्यंन्ते 
अपि तु कस्य शब्दस्य कस्मिन्नर्थ कस्माद्धेतोः प्रइत्तिरस्तीत्येव चिन्त्यते । अत 
एव निरुक्तवृत्तिकता भगवता दुर्गेणोक्तम्‌--'तस्मात्‌ स्वतन्त्रमेवेदं  विद्यास्थानम्‌ 
अर्थनिवंचनम्‌ । व्याकरणं तु लक्ष्यप्रधातम्‌' इति । ग्रनन्तमट्टो$पि माषिकसूत्रव्याख्याने 
आाह--'निवंचेनं नाम भ्रथंस्यान्वाख्यानम्‌'* इति । एवं सायणभ्रमृतयोऽत्येऽपि भारतीया 
विद्वांसः प्राहुः । 

निरुक्तशास्त्रमंर्थ निवंचनायव प्रदत्तम्‌, न शब्दव्युत्पत्तय इति विस्पष्टयितु' मेक्डा- 
नलेनोद्घतः सन्दर्भ एव इह्‌ प्रस्तुयते-- 

विराड विराजनाद्वा विप्रापणाद्वा। विराजनात्‌ सम्पूर्णाक्षरा। विराधनादूनाक्षरा, 
विप्रापणादधिकाक्षरा' | * । 

इतः पूर्वमुत्तरं च वंदिकछन्दसां यानि नामानि छन्द:शास्त्रैधुपलम्यन्ते तेषु 

१. ३।६॥ . ; .२ निरुक्तम्‌ ७१२॥ 
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केषाञ्चित्‌ निर्वेचनानि शास्त्रकारेण प्रस्तुपन्ते । श्रत इदं विराट्‌ पदमपि छन्दो 
नामेह निरुक्त: ।. विराडविशेषणां छन्दःशास्त्रेषु त्रिधा प्र युक्तम्‌ । तथाहि 


१--दशाक्षरास्मके पादे । यथाह पिङ्गलः--बिराजो दिशञः'। एतद्विदण्वन्‌ हला- 
युध ाह- “पाद इत्यनुवर्तते ॥ यत्र क्वचिद्‌ वेराजः पाद इत्युच्यते तत्र दशाक्षर 
प्रत्येतव्यः! इति । दशसंख्या पूर्णंसंख्याया उपलक्षिका लोके विज्ञायते । 


२--इधक्षरन्यूने छन्दसि । तेथा चोक्तम्‌-द्वाभ्यां विराट्‌ स्वराजो । अत्राह 
हलायुघः--'न्यूनाधिकग्रहणमनुवतंते । द्वाभ्यामक्षराम्यां न्यूनाघिकाभ्यां गायत्री यथा- 
क्रमं विराट्‌ स्वराट्‌ संज्ञा मवति । एवमुष्णिगादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌’ इति । 


३--एकादशाक्षरात्मके त्रिपादयुते (११९३-३३ भ्रक्षरात्मके) अनुष्टुमि । 
यथाह ऋकसर्वानुक्रमणीकारः कात्यायनः--दशकास्त्रयो विराट्‌ एकादशको वा इति। 
भ्रर्थात्‌ यस्मिन्ननुष्टुभि दश्ञाक्षरपरिमितास्त्रयः पादाः, एकादशाक्षरपरिमिता वा त्रयः 
पादाः स विराड्‌ भ्रनुष्टुब्‌ मवति । 


` निरुक्त एषामेव त्रिघा व्यवहूतानां विराजामर्थनिवंचनाय 'विराड' विराज- 
नादा! इत्यादि यास्काचायंः प्रस्तुतवान्‌ । तत्र विराट्शब्दस्य' ये त्रयोऽर्थाइछन्दः- 
श्स्त्रेषुपलमन्ते ताम्‌ लक्षीकृत्य त्रिम्यो घातुभ्यस्तेषां निवंचनं ब्रवीति यास्कः । 
न त्रिभ्यो धातुभ्योऽयं विराट्‌ ' शब्दो निष्पन्न इति तस्य माव: । स्वाभिप्रायं 
स्वयमेवाह यास्क:--या सम्पूर्णाक्षरा--दश्ाक्षरा . सैका विराट्‌ । श्रयममिप्रायो 
विराजनात्‌ सम्यक्‌ दीपनाद्‌ विज्ञेयः । यो हि परिपूर्णाङ्गो मवति स एव 
दीप्यते प्रकाशते। यच्छन्दो द्वाम्यामक्षराम्यां हीनस्तत्र यो होनाथेको विराट्‌ 
दाब्दः प्रयुज्यते स विराबनार्थकत्वाद्‌ विज्ञेयः । विगतं राधनं संसिद्धिः पूरणंता 
यस्मात्‌ तादृक्‌ छन्दो विराट्‌ विशेषणेन निदव्यंते । एतदेवाह विराधनाद्नाक्षरा। 
` यस्मिन्‌ पादे पूणांसंख्यातोऽधिका अर्थाद्‌ एकादशसंख्यामितान्यक्षराणि भवन्ति तथा- 
भूतपादत्रयात्मिकाऽनुष्टुब्‌ विराट्‌ शब्दवाच्या भवति । इममर्थं द्योतनायोक्तमू-- 
बिप्रापणाद्‌ बा। अत्र विशेषेण ग्राधिक्येन प्रापणं प्राप्तियेस्मिन्‌ तस्मात्‌ तादुक्पदात्मक 
छन्दो विराइच्यत इति माव: । एतदेवाह विप्रापणादधिकाक्षरेति । 


प्रस्माभिनिरुक्तवचनस्य या व्याख्या कृता सा सर्वेषामपि दुगंस्कन्दादिप्राचाँ 
व्याख्याकत णामनुकूला । इत्थमुक्तवचने व्यारूयायमाने यास्को विराटशब्दं विपूर्वाद्‌ 
राजघातो;, विपूर्वाद्‌ राधघातो;, विपूर्वाच्च प्राप (प्र +-दग्ाप्लृ ) घातोब्यूःत्पादयति । 
तत्र चार्थनिद्चयस्याभावाद्‌ वा दाब्दं प्रयुङ्क्ते इत्याक्षेपो निमूःलतां भजते । इत्थमेव 


१. ३।५॥ २. छन्दःसुत्रम्‌ ३।६०॥ 
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४७ भारतीयं भाषा-विज्ञानम्‌ `_ ३६९ 


बेल्वेल्करसिद्धेश्‍वरवमेभ्यां येषां येषां `निवंचनानामयुक्तता प्रतिपादिता साऽपि दूरे- 
ऽपास्ता भवति । यतो हि ताम्यां 'निवंचने यास्कस्य तत्तच्छब्दस्य घातुप्रदर्शने 
तात्पर्यम्‌’ इत्यन्यथा विज्ञायेव निरुक्तकारः तदीयं शास्त्रं चाक्षिप्तम्‌। 


एवं च निरक्तशास्त्रस्यार्थान्वार्यानपरेण व्याख्यानेन तच्छास्त्रविषये संमुद्धा विता 
दोषास्तु निवार्यन्त एव, संस्कृतशब्दानां बह्वर्थंता चापि विस्पष्टा मवति । 


इदमप्यवघेयम्‌--पुराकाले सर्वे शब्दा योगिका एवासन्‌ यथा नेरुक्तानां वैया- 
करणोपु च शाकटायनस्य मतम्‌ । तेषु च समानार्थकत्वेनं सम्प्रत्यमिमता पर्यायताऽपि 
नासीत्‌ | सवं एव शब्दाः "सूक्ष्मां भेदेनार्थान्तरं भजन्ते स्म |: एतत्पिद्धान्तज्ञापको- 
ऽन्याव्यश्चानेकशब्दत्वम्‌ जेमिनीयो न्यायोऽद्यापि जाग्रन्‌ सुरमारत्याः पौर्वेकालिक गोरवं 
स्मारयति। उत्तरोत्तरं . मनुष्याणां मतिमान्द्याद्‌ यौगिकार्थत्वेन यदर्थबाहुल्यमासीत्‌ 
तस्य परिक्षयात्‌ यौगिका एव शब्दा योगख्ढत्वं गता: । तदनु केषुचिच्छन्देषु घात्वर्थ- 
प्रतीतेः सर्वथा विरहे त एव रूढत्वं प्राप्ताः । एवं मूलतो योगिका एवेकविधाः शब्दा 
यौगिक-यौगरूढ-रूढभेदेन निघा बिमक्ताः । तदुत्तरमेतादुशोऽपि भ्रन्धकारमयः कालः 
समायातो यत्र पाचकयाजकादयो यौगिका भ्रपि कृदन्ता रूढत्वं सम्भ्राप्ताः । भरत एव 
कातन्त्रव्याकरणभ्रवकत्रा कृदन्तप्रकरणस्य परित्याग एव कृतः । तदाह्‌ कातन्त्रब्यास्याता 
दुगं सिहः-- | टॅ 

'बुक्षादिवदिमे रूढा न कृतिना कृता: कृत: । - 
कात्यायनेन ते सुष्टा विबुधप्रतिपत्तमे ॥' इति। 

एतेन सर्वेषामपि कृदन्तानां रूढपक्षे निक्षेपः स्पष्ट एव । इत्थमेव पुरा ये. शाब्दाः 
सूक्ष्माथभेदेन भिन्नार्था झासन्‌ त उत्तरकाले मतिमान्द्यात्‌ सूकषार्थभेदाप रिग्रहात्‌ पर्या- 
यत्वं प्राप्ताः । तेन वैदिकवाङ्मये पर्यायत्वे प्रसिद्धि गतानां जीवनम्‌ अमृतम्‌ पयः 
क्षीरम्‌ प्रभृतीनां यावत्‌. सूक्मार्थभेदो न ज्ञायते तावद्‌ वैदिकवाङ्मयस्य वास्तविको 
व्याख्यां कतुं न कोऽपि प्रभवेत्‌ । . # एड कन हर 

अस्मिन्नेव च महामोहसमये काले 'अन्यद्धि ग्युत्पत्तिनिमित्तमन्यद्ि प्रदत्ति- 
निमित्तम्‌? इत्येतादुशोञ्शास्त्रीयो वादः प्रादुभू तः । न हि क्वचिदपि प्राचीने वाङ्मये | 
कुशलपदस्य "कुशान्‌ लातीति कुशलः” इत्येवं भूता व्युत्पत्तिरपलम्यते । न चाप्यस्मिन्नथे 
कुशलपदस्य क्वचित्‌ प्रयोगोऽप्युपलभ्यते । नहि स्वार्थं परित्यज्य करिचिदपि शब्दो 
व्युत्पादयितु शक्यत इति प्राचां मतम्‌ । भ्रतः कुशलपदस्य कुशान्‌ लातीति व्युत्पत्तिः 


_रेवाव्युत्पत्तिः | एवं च 'कुशानामाहरको मुख्योऽधंः, पदुरिति तु लाक्षिणकः' मम्मटः 
प्रमुतीनां मतमप्यश्रद्धेयम्‌। वस्तुतस्तु कुशलशब्दो वृषलवदोपाधिकः। दश्पादीः . | 


दृत्तिकारेणाय शब्द एवं व्याख्यातः--कुझः इति .सोजो घातु वेदुष्यारोग्ययो: । _ 


CC-0.Panini Kanya PR वि Vidyalaya Collectio A 


३७० Digitized by ॥"बैदिक्तशसिक्वान्तच्मीसवंसा! and eGangotri 


कोशति कोशनं वा कुशलो मेधावी, कुशलमारोग्यं च' । एवं ध्रवीणशव्दविषयेऽपि 
द्रष्टव्यम्‌ । 

एवं मया यथाप्रज्ञं भारतीयभाषाविज्ञानमधिक्ृत्य किञ्चिदुक्तम्‌ । प्रसङ्गा- 
दन्येऽपि -तत्सम्बद्धा विषया उपन्यस्ताः ॥ भारतीयमाषाविज्ञानस्य त्वेते मूलभूता 
राद्वार्ता:-- 

१. संस्कृतमाषेवाद्या - मानवानां वागासीत्‌ । देवा भ्रसुरा -मनुष्यारच त्रिविधा 
लोकाः संस्कृतभाषिण एवासन्‌ । 

२. ग्रादिकालिका, देवभाषा : शब्दतो$थंतशचातिविपुला उत्तरोत्तरं मनुष्याणां 


मतिमान्द्याद्‌ घारणाशक्तेः क्षयात्‌ प्रमादादिदोषेम्यश्च ह्वासतां गता । 


३. भ्रस्या भाषायाः सहेखशः पदानि नियंतविषयाण्यासन्‌ । भ्रतस्तत्तई शेषु तेषां 
तेषामेव नियतविंषयाणां शब्दानांमपभ्र शा दरीदद्यन्ते । 


४. उत्तरकालमस्थामेंवापश्र शानां प्रादुर्भावाद्‌ विविधा लोकभाषा; समजनिषत। 


५. प्रत एवोत्तरोत्तरं वितो. सत्यामपि प्रायेण सर्वासु भाषासु, .विशेषतो भारो- 
पीयमाषासु देववाचा सादुश्यमुपलम्यते । 


६. यदा खलु-पाणिनीयस्य व्याकरणस्य प्रवचनमभुत्‌ तदानीं संस्कृतमाषा शंब्द- 
तोञ्येतइचात्यन्त संकुचिता$भुत्‌ । 


७. भारतीयानां मतानुसारं सबंश्ञास्त्राणामुत्तरोत्तरं संक्षेप एवाभूत्‌ । 
८. साम्प्रतिका: सवं एवाषंग्रन्थाः स्वस्वविषयाणामन्तिमाः संक्षिप्ततमाइच सन्ति । 


/_ €. पाणिन्यादिमर्हाषिमि: स्वशास्त्रे सवंत्रेव तादृशाः . संकेता विहिताः, येषां 
साहाय्येन वयं सुरमारत्या लुप्तस्यापि विपुलांशस्य समुद्धारं. कतु समर्थाः स्म। . 


१०: सुर्‌मारतीशब्दानाम्‌ ` अन्यमाषापदंस्तुलनायां „ क्रियमाणायां तदीयं प्राचीन 
विपुलस्वरूपं स्वमनस्युपस्थापनीयम्‌, अन्यथा सामान्यरूपेण परिज्ञातया सुरमारत्या 
क्रियमाणा तुलना न लाभकारी स्यात्‌ । 


न र डु 5 "१. द०/उ० चु० ८1१०९, पृष्ठ ३५& । “ल्न 
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तस्या (उर्वश्या) दर्शनान्मित्रावरुणयो 
रतश्चस्कन्द 


निरुक्त ५।१३ में :यास्क ने लिखा... है--"“तस्या. दद्दंनारिमत्रावरणयो रेतशच- 
स्कन्द ।? शर्थात्‌ उवंशी के दशन से मित्र भर वरुण देवों का रेतः. (वीर्य) स्खलित 
गे गया । इस घटना के उल्लेख के पश्चात्‌ तदमिवादिन्येषग्भेबति लिखकर यास्क ने 
ऋग्वेद ७।३३।११ की ऋक्‌ उद्घृत करके उसकी व्याख्या की है ।. ऋग्वेद के सातव 
मण्डल का. तेंतीसवां सूक्त. ही केवल वसिष्ठ से सम्बद्ध. नहीं है; अपितु समस्त सातवें 
मण्डल का द्रण्टा मंत्रावरुणि वसिष्ठ माना गया है ।:इस प्रकार समस्त सातवा मण्डल ' 
किसी-न-किसी रूप में. वसिष्ठ से सम्बद्ध है। पुराणों में मेत्रावरुणि वसिष्ठ की 
उत्पत्ति का जो वणन मिलता: है, उसका संक्षेप इस प्रकार है-- 
राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थस्थान पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा के द्वारा किये जा रहे यज्ञ 
में उर्वशी के दर्शनमात्र से मित्र और वरुण देवों का वीर्य स्खलित हो गया । उसको 
देवों ने घड़े में डाल दिया। उससे वसिष्ठ की उत्त्ति हुई। 
पुराणों में वसिष्ठ के दो जन्मों का उल्लेख मिलता है । प्रथम वसिष्ठ को ब्रह्मा 
का मानसपुत्र कहा गया है । रौर दवितीय जन्म मित्र भोर वरुण का उवंशी' के दशन 
से वीयंपांत होने से माना गया है। इसीलिए दूसरा वसिष्ठ मैत्रावरुणि कहाता है । 
पुराणों का यह वणान वेदिक वाङ्मय में बसिष्ठ-जन्म के निर्देश का विकृत रूप _ 
है । 
दुर्गाचाय ने निरुक्त ५1१४ को ब्याख्या में वसिष्ठ के दो जन्मों का संकेत करने- 
वाली निम्न ऋचा उद्घत की है-- 
बिद्य तो ज्योति: परि संजिहानं मित्रावरुणा यदपदयतां त्वा । 
तत्त जन्मोतैकं वसिष्ठागस्त्यो यत्त्वा विश श्ाजमार ॥ लक ई 
` ऋ०_सं०,७३३।१ | ५ 
दुर्गाचायंकृत इस मन्त्र की व्याख्या. के अनुसार वसिष्ठ का एक जन्म विद्युत 
की प्रत्यधिक प्रकाशित ज्योति के दर्शन से भित्र भोर वरुण देवों के द्वारा अन्तरिक्ष 
य वसिष्ठ क्रो प्रगस्त्य ऋषि ने मनुष्य लोक के प्रति 


में हुआ और उस अम्तरिक्षर 
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पहुंचाया । यह उसका दूसरा जन्म हुय्या। इस मन्त्र की भौर यास्क द्वारा उद्घत 
उतासि मँत्रावरुणः मन्त्र की व्याख्या के अनन्तर दुर्गाचायं ने पौराणिक कथा का 
उल्लेख किया है-- 


1 


रौद्रेण किल तेजसा निदंग्धो वसिऽ्ठो मित्रपरिगुहीतायामुर्वशयामुत्पन्नो चरुण- 
तेजसो जात इति पुराणे श्र यते । 


इस ग्राख्यान के पूर्वभाग से यह ज्ञात होता है कि प्रथम बार उत्पन्न वसिष्ठ 
किसी रौद्र तेज से दग्ध हो गया था। वस्तुतः दुर्गाचार्य का वसिष्ठ के उत्पन्न होने 
आर रौद्र तेजसे जलने का संकेत अत्यन्त महत्त्वपूणां है। परन्तु दुर्गाचायं इसकी 
सम्यक्‌ व्याख्या नहीं कर सका । भौर इसी कारण प्रथम निदिष्ट मन्त्र की व्याख्या 
मी हमारी दृष्टि से स्पष्ट रह गयी । वस्तुत: दुर्गाचाये द्वारा उद्धृत पौराणिक 
आख्यायिकां का जो पूर्वमाग है, वह इस पृथिवी की दो विभिन्न स्थितियों का 
उल्लेख करता है । पुराणों के भ्रनुसार पृथिवी-निर्माणकाल में एक बार इतनी महती 
दृष्टि हुई कि उससे सारी पृथिवी जलमग्न हो गई। तदनन्तर सूर्य में किसी 
प्राकृतिक घटनांविशेष के कारण अतिशय ताप उत्पन्न हुआ । उससे पृथिवी का 
समस्त जल वाष्प होकर उड़े गया । उस समय. की पृथिवी का स्वरूप पुराणों में 
“कूर्मेपृष्ठा इचाभवत्‌” भ्रर्थात्‌ कछुए की पीठ के समान ऊंची-नीची (ऊबड़-खाबड़ ) 
कहा गया है ।* ठंत्पश्चात्‌ पुनः सूर्यं के स्वस्थिति में भ्राने पर वर्तमान वर्षाक्रम का 
झारम्म हुआ । वसिष्ठ नाम वासयितृतम भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त बसानेवाला होने के कारण 
जल का है। प्राणिजगत्‌ के लिए वायु के अनन्तर जल ही एक ऐसा पदार्थ है, 
जिसकी उपलब्धि न होने पर प्राणी को प्राणों से वंचित होना पड़ता है । इस दृष्टि 
से पृथिवी पर झ्ारम्म. में .जो जल. बरसा था, वह वसिष्ठ अर्थात्‌ जल का प्रथम 
जन्म था और उसके, दरध अर्थात्‌-वाष्प बनकर उड़ जाने पर दूसरी बार जो जल. 
को उत्पत्ति हुई, वह वसिष्ठ का द्वितीय जन्म है। दोनों ही जन्मो में जल की उत्पत्ति 
ऊर्न ग्र्थात्‌ मेषस्थ विद्युत्‌ के दर्शन से मित्र और वरुण--प्राण और अपान अथवा 


पूवं और पदिचम से उत्पन्न मानसून के बादलों के संघर्ष से होती है । इसीलिए 


यजुर्वेद (२।१६) में मित्रावरुणौ स्वा वृष्ट्यावतां मन्त्रभाग में “मित्र और वरुण 


[Re इष्टि के द्वारा तुम्हारी रक्षा करें” का निर्देश मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि 


मित्र शोर वरुण का वृष्टिं के साथ सीधा सम्बन्ध है। वेद में मित्रावरुण से ही 
| वसिष्ठ की उत्पत्ति कही गई है इसलिए यह दृष्टिजल ही वसिष्ठ है। यह 


 ₹१- यह लेख लिखते समय फरीदाबाद में मेरे १. यह लेख लिखते समय फरीदाबाद में भरे पास एराण नहीं है, स्मुतिसकेत पुराण नहीं है, स्मृतिसंकेत _ 
मात्र किया है। ` के व त 
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स्पष्ट है ।१ " 


पूर्व जिस विद्युतो ज्योतिः मन्त्र का उल्लेख किया है, उसमें वसिष्ठ के जिस 
एक (प्रथम) जन्म का संकेत है, वह जन्म भी विद्युत्‌ ज्योति और मित्रावरुण से ही 
सम्बद्ध है । किन्तु इस मन्त्र का चौथा चरण अगस्त्यो यर्वा विश श्राजमार है,उसका 
अर्थ हमारे विचार में--'पअगस्त्य ने उसु वसिष्ठ को पूर्णतया प्रपहत कर लिया 
था'-- होना चाहिए। इस अर्थं के साथ दुर्गाचाये द्वारा उद्घुत कथांश का तथा 
पुराणोक्त कूर्मपृष्ठा इवाभवत्‌ की सङ्गति यथा-तथा लग जाती है। भ्रव केवल 
विचारणीय इतना ही रहता है कि यह अगस्त्य कौन हैं ? 

झाज भी क्षुद्ररूप में यह घटना प्रतिवर्ष दोहरायी जाती है। सब लोग यह 
जानते हैं कि श्रगस्त्य तारे के उदय होने पर वर्षा का जल वाष्परूप होकर उड़ 
जाता है-- 

` उदित अगस्त पंथ जल सोखा। 
जिमि लोर्माह सोखे संतोखा ` ` र 

यह अगस्त्य तारा शरद्‌ ऋतु के प्रारम्म में उदित होता है । इसके उदय होने 
पर मनुष्य वर्षा की आशा छोड़ देते हैं। शरद्‌ ऋतु में सूये का ताप “पर्याप्त प्रचण्ड 
हो जाता है। इसलिए '“शारदिक श्रातप” लोक में प्रसिद्ध है । (द्रष्टव्य---भष्टा- 
घ्यायी ४।३।१३) । यतः शारदिक घूप रोगों को उत्पन्न करनेवाली होती है, इस- 
लिए पाणिनि ने विभाषा रोगातपयोः (४1३1१३) सूत्र में प्रातप के साथ रोग का. 
भी निर्देश किया है । मनु ने भी. कहा है--“बालातपो वजयेन्नित्यम्‌ (५६६) । मनु- 
स्मृति के टीकाकार मेघातिथि ने बालातप का 'बाल+-म्रातप' विच्छेद समझकर के 
“तीत मूहुतं पर्यन्त (डेढ़ घण्टे के) सूयं के आतप का सेवन नहीं करना चाहिए” 
अर्थ किया है। वस्तुतः यह भर्थ अशुद्ध है; क्योंकि बाल तप झनेक रोगों का 
निवारण करनेवाला है। यह निर्देश श्रथर्गवेद के “उद्यल्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु 

७।३२।१) मन्त्र में कहा है । आधुनिक वेज्ञानिक मी प्रातःकालीन झातप के सेवन 

को नैरोग्यप्रद मानते हैं । ऐसी स्थिति में मेघातिथि का भर्थ नितरां अशुद्ध ही माना. 


१. ऋग्वेद के सातवें मण्डल का ऋषि मेत्रावरुणि वसिष्ठ कहा गया है। सर्वा- 
नुक्रमणियों में निदिष्ट सभी ऋषि मानवशरीरघारी नहीं हैं, इसका संकेत 'सेरी 
दष्टि सं स्वामी दयानन्द सरस्वती और उनका कार्य ग्रन्थ में पृष्ठ १५५ से१६० 
तक किया है । मैत्रावरुणि वसिष्ठ भ्राधिदेविक तत्त्व है, यह ऊपर दर्शाया है। यदि, 
मैत्रावरणि वसिष्ठ मानव ऋषि है तो पौराणिक कथानुसार उर्वशी के दशत से मित्र. | 
और वरुण ऋषियों का जो वीयंपात हुआ उससे वसिष्ठ ऋषि' की उत्पत्ति माननी 


होगी । ह 
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जाएगा । वस्तुतः यहां 'बाला+-श्रातप' यह सन्धिच्छेद है । बाला नाम कन्या का है। 
इसलिए उसका अर्थ है--कन्याराशिस्थ सूर्य की धुप का सेवन नहीं करना चाहिए। 
संस्कृतभाषा में बहुधा धर्याय शब्दों से निर्देश करने की प्रथा देखी जाती है। उससे 
कई स्थानों पर आन्तियां भी हो जाती हैं। अगस्त्य का उदय कन्याराशि में या 
शरद्‌ ऋतु में ही होता है । भरतः उससे ,सहचरित ग्रादित्य भी अगस्त्य नाम से मन्त्र 


में कहा गया है । भ्रगस्त्य की इस महिमा का-वणांन पुराणों में कई प्रकार से मिलता , 


है। एक जगह कहा गया है कि अगस्त्य ने तीन चुल्लुझों में सातों समुद्रों का जल 


पी लिया था । यह प्रगस्त्यसहचरित सूर्य की उस प्रदीप्त भ्रवस्था का ही पौराणिक. 


रूपान्तर है, जिसके द्वारा पृथिवीस्थ समस्त जल वाष्प बनकर उड़ गया था । दूसरी 
जगह कहा गया है कि विन्ध्याचल खड़ा होकर बढ़ता ही चला गया । उससे जब 
सूर्य का भ्रमणमागं अवरुद्ध होने लगा तो ग्रगस्त्य ने विन्व्याचल से कहा कि मुझे 
दक्षिण में जाना है इसलिए मागं देने के लिए तुम पृथिवी पर लेट जाश्रो श्रौर जब 
तक मैं दक्षिण से न लौटू तब तक लेटे रहो! भ्राजतंक बेचारा विन्ध्याचल अगस्त्य 
के वापस लोटने की प्रतीक्षा “कर रहा है । इस कथा से श्रगंस्त्य तारा का सम्बन्ध 
विन्ध्य से दक्षिण दिशा से प्रतीत होता है। 

“ अब “उवंशी” के विषय में मी विचार कर लेना चाहिए। उर्णशी शब्द भ्रने- 
कार्थक है, इसलिए यास्क ने इसे निघण्टु के नैगमकाण्ड (झ० ४, खण्ड २) में पढ़ा 
है प्रौर निरुक्त ५।१३ में इसकी व्याख्या की है। वहां उवंशी का एक अर्थ उर्वइय- 
इनुते दर्शाया है । इसका तात्पर्य यह है जो शीश्न ही विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त हो जाती 
है । दूसरा प्रथं “अप्सरा” दर्शाया है । भ्रप्संरा के विभिन्न नि्वचनों द्वारा भ्रनेक 
प्रथो का भ्रस्वाख्यान किया है । इसका एक अर्थ है--अप्सारिणी अर्थात्‌ जल में गति 
करनेवाली! दोनों मिवंचनों द्वारा उवंशी के जिन धर्मों की ओर संकेत किया है, वे 
दोनों विद्यत्‌,के हैं पर लोकप्रसिद्ध हैं। यास्क ने उवंशी से सम्बद्ध भ्राख्या को स्पष्ट 
करने के लिए जो मन्त्र उद्धृत किया है, वह इस प्रकार है-- 


 _ _ उतासि मेत्रावरणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन्‌ मनसोऽधि ज I 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा देव्येन विइवेदेवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥ 


a यह ऋग्वेद के ७वे मण्डलं के ३३वें सूक्त का ११वां मन्त्र है। इसमें उर्वशी पद 
ळर निदिष्ट है। दुर्गाचायं ने इससे पूवं का जो मन्त्र उद्धृत किया है (द्र९--यही लेख 
अ, ७१) उसमें विद्य तो ज्योति: का स्पष्ट उल्लेख है । उर्वशी मध्यमस्थानीया 


/ १, विद्युत जल में व्याप्त होती हे, यह लोकप्रसिद्ध' है ।- प्रतः गोले. हाथ से 
> बिजली के बटन ऊपर-नीचे करने में खतरा होता है । 
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देवता है । इसकी व्याख्या के प्रसङ्ग में (निरुक्त ११।३६) जो मन्त्र उद्धृत किया 
है, वह इस प्रकार है । १ । करक 
विद्य न्ञ या पतन्ती .दविद्योद्मरन्ती मे अप्या काल्यानि । 
जनिष्ठो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायुः ॥ 
ऋण १०९५१० 
` इसमें उवंशी को विद्युत्‌ के समान शीघ्रगतिवाली, प्रकाशित होनेवाली, जल- 
सम्वन्धी कामनाझओं' को प्राप्त करानेवाली, तथा उससे उत्पन्न जलो को हितकारी 
कहा है। वह उवेशी हमारी आयु को बढ़ाती है। (5 
उक्त प्रमाणो से स्पष्ट है कि निरुक्तकार द्वारा संकेतित आाख्यान में स्मृत उवंशी 
मध्यमस्थानीया विद्युत्‌ ही है । उसके प्रकाशन से जिन मित्र .झोर वरुण देवों 


से वसिष्ठ की उत्पत्ति कही कई है, वे मित्र भोर वरुण विपरीत-गतिवाले मेघ हैं, 


जिनके संघषं से उत्पन्न. द्रप्स जल को बूदे हैं। वे ही पृथिवी पर जल की वूदों के 
रूप में पहुंचते हैं । 4 8 Mr 
पूवे पुराणस्थ वसिष्ठ की उत्पत्तिविषयक आख्यान का संक्षिप्तरूप उद्धृत किया 
था, वह ऋग्वेद की ७।३३।१० ऋचा पर ही मूलरूप से ग्राधृत है। ब्रह्मा का सर्ग- 
सर्जनरूप यज्ञ सदा चलता रहता है । वसिष्ठ की जिस सर्जनरूप यज्ञ में उत्पत्ति होती 
है, वह है पुष्कर अर्थात्‌ भ्रन्तरिक्ष । 
इस प्रसङ्ग में मित्रावरणविषयक दो मन्त्र झौर द्रष्टव्य हैँ । प्रथम है-_' 
ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावतस्पृश्ञा । 
ऋतु बुहन्तमाशाथे ॥ ऋ० १।२।८॥ 


इममें भित्रावरण को ऋत--जल के द्वारा बढ़ा हुआ ताया भौर जल से | 
स्पृष्ट ऋतस्पृशा कहा है। ऋत नाम उदक का है (निघण्डु १।१२) । दूसरा मन्त्र 
है-- 


ऋतेन यावृतावृघावृतस्य ज्योतिषस्पती । 

ता मित्रावरणा हुवे॥ ऋ० १।२३।५॥ 

इस मन्त्र में भी मित्रावरुण को जल से बढ़ हुए भौर जलसम्बन्धी ज्योति का | 
पति कहा है। 

इन मन्त्रों से स्पष्ट है कि मित्र भौर वरुण विभिन्न दिशाओं से उठनेवाले जल से ` 

लबालब भरे हुए मेघ हैं। प्रथवंवेद में प्रतीची दिग्‌ बरुणोऽधिपतिः परिचिम दिशा का 

झधिपत्ति कहा है। प्रतः मित्र उससे विपरीत पूर्वदिशा से झानेवाले जल से पूर्ण मेघो _ 
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का नाम है। ये दोनों ही चराचर जगत्‌ की दृष्टि से रक्षा करते है--सित्रावरुणौ 
त्वा वृष्ट्या भवताम्‌ । (यजु० २1१६) । 

इस विचारणा से स्पष्ट है कि उर्गशी मेघस्थ विद्युत्‌ है । मित्र और वरुण 
विपरीत दिशा से प्राप्त होनेवाले जल से भरे मेघ हैं श्रौर इन तीनों के संयोग से 
उत्पन्न वसिष्ठ मेघों से बरसनेवाला चराचर जगत्‌ का वासयिता है । 


हमने निरुक्तस्थ इतिहास और, श्रार्यानों पर जितना विचार किया है, उसके 
ग्रनुसार ये सभी ध्याख्यान इस जगत्‌ में घटनेवाली घटनाओं से ही सम्वद्ध हैं । 
वस्तुतः यास्क्रीय निक्त ाधिदंविक प्रक्रिया -के. अनुसार मन्त्रव्याख्यान में प्रदत्त 
हुआ है। भ्रतः उसमें निदिष्ट इतिहास वा श्राख्यानों का भी भ्राधिदेविक स्वरूप 
समता चाहिए । उसमें यदि लौकिक इतिहास ढू ढने बेठेंगे तो इतनी विभ्रतिपत्तियां 
उपस्थित होंगी कि उनका समाघान इतिहास. माननेवाले व्यक्ति कभी नहीं कर 
सकेंगे । वस्तुतः निरुक्त के आधार पर वेद में इतिहास की खोज करनेवाले एकाक्षी 
हैं। वे केवल स्थूल ग्रथं से ही भ्रपने को कृतकृत्य समझ लेते हैं । किसी भी शास्त्र 
का वास्तविक तात्पर्य तबतक समझ नहीं भ्रा सकता जबतक उसमें गहरी पेठ 
नहो। - 
झौँशम्‌। 
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बन्दःशास्त्र७ `. 


वेद का पांचवां अङ्ग छन्दःशास्त्र है। इसमें सम्प्रति _पिङ्गलाचायंप्रोक्त . छन्दः 
शास्त्र वेदाङ्ग के श्रन्तगंत स्वीकृत है । वेदिक छन्दों का निर्देश करनेवाले निम्न ग्रन्थ 


सम्प्रति उपलब्ध होते हूँ - ल 
१. ऋक्प्रातिशाख्य अन्तगंत छन्दःपटल (ऋग्वेदीय ) 
र कक्सर्वानुक्रमणी भ्रन्तगंत:-:< |. 1४ 
३. शाङ्खघायनथौतसुत्र ग्रन्तगंत `: . „` 
` ४. छन्दोञ्नुक्रमणी बे्कुटमांघवक्कत ` जे ति 
` ५. यजुःसर्वानुक्रमणी भ्रन्तगंत (शुक्लयजुर्वेदीय ) 
.६. पतञ्जलिप्रोक्त निदानसुत्रान्तरगंत प्रथम दो. प्रपाठक (सामवेदीय) 
७; उपनिदानसूत्र गाग्येप्रोक्त 55 . ` ! Fo 
=; जयदेवकृत छन्वः्चास्त्र ' (सामान्य) 


` इनमें यजुःसर्वोनुक्र मणी जो सम्प्रति उपलब्ध होती है, वह प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं 
है। सम्भवतः विक्रम की १०वीं शताब्दी के पश्चात्‌ उसका संकलन किया हे । यह 


हम छन्दोमीमांसा में लिख चुके हैं । है | 
` छल्द:शास्त्र के नामान्तर-छन्दःसूत्रों. के लिए प्राचीन ग्रन्थों में निम्न शब्दों का 


उल्लेख मिलता. है-- क | 
१: ्न्दोविचिति - „7 १७ #5 „ अद घन्दसा विचयं त 7 ४ 
३३ छत्दोमान "` ' € छन्दसां लक्षण ` प्या 
_ ३. छन्दोमाषां Go चा 
. ४. छस्दोविजिनी ` `, ; ११८ घन्दोजजुजासन क 00 
. ॐ ` छन्दोविजिति (छर्बोविजित) ` : १२२ छन्दोविइंति .. . ` | 
' >. न्दोन्नाम [7 मर ३३. इतत 5 fe सीर. 
Dd छन्दोव्याख्यान ` १८:  - १४, पिङ्गल - 
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लौकिक-वैदिक संस्कृतवाङ्मय में पिज्धलाचायंप्रोक्त छन्दःशास्त्र की भ्रतिप्रसिद्धि 
के कारण संस्कृतेतर लौकिक भाषाश्रो में पिङ्गल शब्द ही छन्दःशास्त्र का पर्याय : 
बन गया है, भतः हमने छन्दःशास्त्र के नामान्तरों में १४वीं संख्या पर पिज्जल नाम 
का उल्लेख किया है। 


छन्द:सम्बरंधी वेदाङ्ग--हम पूवं ५ष्ठ ७ पर लिख चुके हैं कि वेदाङ्ग के अन्त- 
गत वे ही एन्य सम्मिलित किए गए हैं, जो वेद-लोकविषयक सामान्य ग्रन्थ हैं। 
इसलिए जो छन्दोग्रन्य केवल वेद की किसी शाखा आदि से सम्बन्ध रखते हैं(उपरि- 
निर्दिष्ट भ्राठ वैदिक छन्दःशास्त्र) भ्रोर लौकिक छन्दों से सम्बद्ध नहीं हैं, वे ग्रन्थ 
वेदाङ्ग के अन्तर्गत नहीं भ्राते । 


चेद के साथ छन्दःशास्त्र .का सम्बन्ध--हमने पूर्व पृष्ठ २ पर शलोकातिमिका 
पाणिनीय शिक्षा के दो श्‍लोक उद्घत किए हैं, उनमें प्रथम इलोक के प्रथम चरण 
में कहा है--“छन्दः पादौ तु वेदस्य ।” अर्थात्‌ मानवादि शारीरों में पैरों का जो 
महत्त्व है, वही महत्त्व वेद में छन्दःशास्त्र का है। इस दृष्टि से मन्त्रों का स्वरूप 
(क्षरसंझ्या) भौर उनका अर्थज्ञान छन्दःशास्त्र के अ्रघीन है । इस दृष्टि सेमी 
वेदार्थे में पिङ्गलप्रोक्त छन्दःशास्त्र का ही विशेष महत्त्व है। ऊपर जिन वेदिक छन्दः 
शास्त्रों का उल्लेख किया है, उनमें जयदेवकृत छन्दःशास्त्र के अतिरिक्त समी का 
सम्बन्ध वेद की याज्ञिक प्रक्रिया के साथ है । याज्ञिक प्रक्रिया में ब्राह्मणग्रन्थों में -अनेक 
स्थानों पर गायत्री: शंसति; बृहती: शंसति प्रादि विनियोगपरक बाक्यो में छन्दोतामों 
को प्रधानता दी है। भरतः उसी दृष्टि से उपयूक्त वेदिक छन्दःशास्त्रों का प्रवचन 
हुभ्रा है। 
याज्ञिक-प्रक्रिया में कल्पित छस्दो का ग्राथयण---याजिक प्रक्रिया में ब्राह्मणग्रन्थों 
झर श्रोतसूत्रों में प्रनेक स्थानों में ऐसे कल्पित छन्दों का उल्लेख हुभ्रा है, जो छन्दः 
नामों से मन्त्रं में जितने अक्षरों की संख्या प्रतीत होती है,उतने भ्रक्षरो के नहीं होते । | 
फिर भी याज्ञिक प्रक्रिया में. न्यूनाक्षर मन्त्रों का तत्तत्छन्दोनामों से विनियोग _ 
मिलता है। कहीं-कहीं तो छन्दोनामों से प्रतीत होनेवाली भ्रक्षरसंख्या से पांच अक्षरों. 
. तक न्यूनता देखी जाती है। झनेक स्थानों पर पादविमाग भो उक्त वैदिक छन्दः- 
शास्त्रं में ब्राह्मणप्रोक्त विनियोग की दृष्टि से किए गए हैं । उत पादविमागों मे 
` ऋरवेद में लगभग ६८ ऐसे पादविभाग हैं, जिनमें पादादि स्वरंशासत्रविषयक दोष 
उपलब्ध होते हें । इनमें. युष्मदु-भ्रस्मद्‌ सम्बन्धी कुछ ऐसे शब्द भी पाद के प्रारम्भ 
' में गए हैं, जो शास्त्रनियमानुसार पाद के प्रारम्भ में प्रयुक्त नहीं हो सकते । 


` उन्हें पदस्य, पदात्‌ (प्रष्टा० .८।१॥ १६, १७) के नियम से पाद के मध्य में होता 
-__ चाहिए। | 
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इसी दृष्टि से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने. ऋग्वेद मं० १ सुक्त ३६, ४४ के 
भाष्य के भ्रारम्म में सर्वानुक्रमणी आदि के अनुसार छन्दों का निर्देश करनेवाले वेद- 
माष्यकार सायण, मोक्षमूलर, विल्सन प्रमृति का प्रत्याख्यान किया है। स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने अपने ऋग्वेदमाष्य ' में सकंत्र प्रक्षरसंख्या को प्रधानता. देकर 
पिङ्गलशास्त्र के भ्रनुसार छन्दों का उल्लेख किया है । इस विषय में हम “बंदिक- 
छन्दोमीमांसा” के १५वें भ्रष्याय में विस्तार से समीक्षा कर चुके हैं। इसलिए यहां: 
संकेतमात्र किया है । 


क्या छन्दःशास्त्र का वेदार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ?--प्नेक व्याल्या- 
कारों का मतः है कि छन्दःशास्त्र का सम्बन्धः वेदार्थः के साथ नहीं है । हमें प्रनेंक 
वर्षों तक यह शङ्का बनी रही कि जब अन्य वेदाङ्गो का वेदार्थ के साथ सीधा 
सम्बन्ध है, तो भ्रकेलां छन्दःशास्त्र ही उसका भ्रंपवाद कसे हो सकता है ?”'इस 
सम्बन्ध में हमने नेक वैदिक विद्वानों के साथ विद्यार विनिमय किया, परन्तु किसी 
भी विद्वांन्‌ से हमें सन्तोषजनक समाधान “प्राप्त नहीं हुंझा”। 


एक-दो अक्षरों की न्यूनता और भ्रधिकता--प्रायः समी वेदिक छन्दःशास्त्रकारों 
ने मन्त्राक्षरों में एक-दो अक्षरों की न्यूनता वा अधिकता स्वीकार करते हुए भी 
गायत्री प्रादि छन्दों का उल्लेख किया है। ब्राह्मणप्रन्थों में तो स्पष्ट लिखा है-- 
न वा. एकाक्षरेण छन्वांसि : वियरित :न द्वाभ्याम्‌ (ताण्ड्यब्राह्म १२।१३।१७) । 
अर्थात्‌ एक-दो, प्रक्षर:: न्युन वा अधिक: होने. पर मी छन्दोनामो ` में भेद नहीं 
होताः। 


इस विषय में हमें ४० 'वषं तक यह शंका बनी रही कि मन्त्रों के रचयिता 
ऋषिजन हों चाहे ब्रह्म, क्या उन्हें छन्दोरचना का भ्रम्यास नहीं था, जिसके कारण 
` छन्दों में एक-दो अक्षरों: की: न्यूनता. वा.श्रधिकता हो गयो 2 इस दष्टि से तो 
कालिदास प्रादि लौकिक. कवियों... को ही.छन्दों का ज्ञान यथावत्‌ था, क्योंकि:उनके 
काग्यो में ऐसा दोष उपलब्ध नहीं होता । इस शङ्का का मी समाधान हमें किसी 
वेदिकः विद्वात्‌ सेःप्राप्त नहीं हुआ 1 शं 


छदों के साथ षडज आदि स्वरों का सम्बन्ध--संगीत के साथ मेरा दूर का भी 
सम्बन्ध नही है, फिर भी इतना तो ज्ञान है ही कि किसी एक मन्त्र का उच्चारण 
किसी: एक षड्ज आदि स्वर में नहीं हो सकता । परन्तु पिज्धलाचोय ने गायत्री 
प्रादि सात छन्दों का षड्ज प्रादि सात स्वरों के साय सम्बन्ध दर्शाया है। इस _ 
विषय में भी. मुके भाज .से. दो; वषं. .पूर्व तुक [ङ्का बत्ती रही- सरत,सुनिने भी _ 


. वीरादिरस को-बोधित करने के लिए जिस. पदावली का प्रयोग किया जाता है, उसका 
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सम्बन्ध भी षडज प्रादि स्वरों के साथ दर्शाया है। यतः वेदिक स्वरमीमांसा के 
लेखनकाल में तथा हितीय संस्करण के मुद्रणकाल तक भी मुझे षड्जादि के विषय 
में यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ था, भतः वेदिक-स्वर-मीमांसा में वाक्यस्वर झोर 
सन्दर्मस्वर का निर्देश करते समय (अ० ) किया है। वह वस्तुतः ऊहानमूलक 


है । 


प्रथम दो शद्भाओ्ों का समाधान- छन्दों का मनन्‍्त्रौर्थ के साथ सम्बन्ध हैया 

नहीं, तथा मन्त्रों में एक-दो भ्रक्षरों की न्यूनता वा श्रघिकता का क्या कारण है--इन 

ˆ दोनों शक्ञाशों का समाधान सन्‌ १६७७ में हुश्ना। किन्तु जी ज्ञान हुआ वह भी 

एकाङ्गी है । अर्थात्‌ प्रथम सप्तक के छन्दोविषयक ही हैं, वह भी केवल: आधिदविक 

प्रक्रिया के साथ ही जान सका हूं भोर - एकाक्षर-दर्रक्षर की न्यूनता और भ्रधिकता 

का मी मन्त्रार्थं में! कया सम्बन्ध है, इसका ज्ञान भी उसी समय हुआ । इसलिए सन्‌ 

१९७८ के मई मास में भण्डारकर शोध संस्थान पुणे में होनेवाली प्रखल भारतीय 

प्राच्य विद्या परिषद्‌ (्राल इण्डिया प्रोरियण्टल कान्फ्रेस) में “मन्त्राणाम्‌ भ्राधि- 

देविफार्थ-विज्ञाने छन्दसां साहाय्यम्‌” शीर्षक निबन्ध पढ़ा । उसे हम झागे मुद्रित कर 
रहे हैं । 


तीसरी शङ्का गायत्री प्रादि छन्दों के साथ षड्ज प्रादि स्वरों का किस दृष्टि से 
सम्बन्ध है ? इसका ज्ञान सन्‌ १९८८ में प्रकाशित यादवप्रकाशविरचित “पिङ्गल- 
` छन्दोविचिति-माष्य” के प्रकाशन के पश्चात्‌ हुआ । यादवप्रकाश ने पिङ्गलः 
छन्दोविचिति के तीसरे भ्रघ्याय के ६३वें सूत्र स्वरा: षड्जादयः के भाष्य में लिखा 
न 5: So मक अक कह | 
यस्या; खल्व्च: षडजस्वरो बहुलो भवति तां गायत्री विद्यात्‌ । 
स्वरयोगः छन्दसां सामनिबन्धनः । साम्तां सप्तस्वरत्वात्‌ । ` 


अर्थात्‌ जिस ऋचा में षड्ज स्वर से उच्चायंमाण. भ्रक्षरों. का बाहुल्य हो, 
उसको गायत्री जानना चाहिए । श्रथवा छन्दो. का स्वरों के साथ सम्बन्ध साम 
(गीति) सम्बन्धित है। सामों के सप्तस्वरवाले होने से। अन्त में यादवप्रकाश त्ते 


|; ओ- गायत्री भ्रादि छन्दों के स्वरादि उपदेश को कतिपय आाचार्यो के मत से भ्रदृष्टाथं 
 मानाहे। द 


यतः मैने पिङ्गल छन्दःशास्त्र का गुरुमुख से प्रध्ययन नहीं किया; परन्तु 
वेदिक छन्दःसम्बस्धी विविध ग्रन्थों का संपरिश्रमं चिन्तन करके वैदिक छन्दो का. 
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छन्दःशास्त्र (५) ३८१ 


ज्ञान किसी तरह प्राप्त करने में समर्थं हो सका। बैदिक छन्द:सम्बन्धी समस्त 

विषयों का वर्णन मैंने “वेदिक-छन्दोमीमांसा” में यथाशक्ति किया है । . परन्तु उसमें ३ 
छन्दोज्ञान के सम्बन्ध में शास्त्रकारों ने “बृत्त” को जो हेतुरूप से उपस्थित किया 

है, उस “वृत्त” के सम्बन्ध में विशेषज्ञान न होने .से उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं 

लिखा गया । यदि इस ग्रन्थ का तृतीय, संस्करण मेरे जीवनकाल में छपेगा तो इस 

कमी को दूर कर सकू'गा। लौकिक छन्दो के” सम्बन्ध में मुझे कुछ मी ज्ञान नहीं, 

इसलिए उसके सम्बन्ध में मैंने कुछ नहीं लिखा । 


००१, ४ 
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मन्त्राणाम्‌ आधिदेविकार्थ-विज्ञाने 
बन्दसां साहाय्यम 


माननीया वेदिकवाङ्मयपरिशीलने बद्धपरिकरा विद्ृद्रेण्याः ! - विदितमेव 
खलु तत्रमवद्भ्यो यद्‌ वैदिकच्छन्दसां मन्त्राक्षरसंख्यापरिज्ञानमेव प्रयोजनमिति 
वेदिका मन्यन्ते । तत्फलं तु यज्ञकर्मणि श्रानुष्टुभं शंसति, न्ेष्टुभं शंसति इति विधि- 
वाक्येषु तत्तच्छन्दोयुक्तानामृचां सुकरो विनियोगः । सत्यप्येवम्‌, वंदिकछन्दः शास्त्र- 
स्याध्ययनकाल एव मम मनसि द्वे शङ्के उदपद्येताम्‌। तत्र प्रथमा--शिक्षादिषु 
षट्सु वेदाङ्ग षु छन्दःशास्त्रं विह्यायान्येषां . वेदाङ्गानां साक्षात्‌ परम्परया वा वेदार्थ- 
ज्ञाने साहाय्यं वेदविद्याविचक्षणाः प्रायेणः स्वीकुवंते । तथा सति वेदाङ्गमध्यपति- 
तत्वात्‌ छन्द:शास्त्रेयापि ग्रवश्यं छन्दोज्ञानद्वारा मन्त्रार्थपरिज्ञाने कथंचित्‌ साहाय्यं 
विघातव्यमेव । मन्यथा वेदार्थोपयोगिषु वेदाङ्ग पु तस्य परिगणनमसम्वद्धं स्याद्‌ इति। 
द्वितीया-प्रतिच्छन्दो नियताऽक्षरसंख्या बहुषु मन्त्रेषु एकद्व्क्षरन्यूनाघिकयेनाति- 
क्रान्ता समुपलभ्यते । एतादृगक्षरन्यूनाधिक्ये कि कारणम्‌ ? किमेतद्‌ भ्रक्षरन्यूना घिक्यं 
मन्त्रकाराणां छन्दोरचनाया ग्रकोशलं सूचयति, यद्वाऽत्रास्ति तादशो विशिष्टोऽर्थो 
वाच्यः.? यम्‌ ग्रक्षरन्यूनाधिक्येन बोधयितुममिलषति । 


सुदीघऽस्मिन्‌ काले उभयोरपि शङ्कूयोः समाधानार्थं मयाऽनेके कृतभूरिप रिश्रमा 
वेदिका विद्वांसः समपृच्छयन्त। परन्तु नेव मया किचिद्‌ हृदयग्राहि समाधानमेकस्या 
पि शुद्धायाः समुपलब्धम्‌ । विषयमिमं सततमनुशीलयता मया द्वित्रिवषभ्यः प्राक्‌ 


.. समाघानसुचिका काचिद्‌ ग्राशाकणिका समुपलब्धा। तामेवाहमस्मिन्‌ निबन्धे संक्षेपेण 


समुपस्भ्रापंयामि । 


यद्यपि वेदिकेषु छन्दःसु त्रयः सप्तका गायत्र्याइच प्राङ्चि छन्दांसि निरूप्यन्ते । 


 तथाप्यद्ययावस्मया प्रंथमसप्तकस्थानां -छन्दसां विषय एव किञ्चिदध्ययनं कृतम्‌ । 


) ५ 


तत्रापि न सर्वे क्रस्वेदीयाः तत्तच्छन्दोन्विता: सर्वे मन्त्राः परिशीलिताः। झत एवास्मिन्‌ 
है TTT शू र 


१. यह निबन्ध 'ग्रोरियण्टल रिसचे कान्फ्रेस' के सन्‌ १९७८ के पूना के भ्रधिः _ | 


वेशन में वेदविमाग में मैंने पढ़ा था । 
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मन्त्राणाम्‌ झधिदेविकार्थ-बिज्ञाते छन्दसां साहाय्यम्‌ ३८३ 


विषये यत्किञ्चिन्मया लिख्यते, तस्य प्रयोजनं छन्दांसि मन्त्रार्थविज्ञाने साहाय्यं 
विधातु शक्नुवन्ति न वेति विचारपरम्परायाः प्रवतंनमेव । i 


छन्दांसि वेदार्थंविज्ञाने सहायकान्युतानुपयोगीनि इत्यस्मिन्‌ विषये द्विविधान्यपि 
वचनानि वैदिकवाङ्मये समुपलभ्यन्ते । तत्र तावद्‌ यवंचन इछन्दसां वेदाथज्ञाने 
सहायीमाव: सूच्यते, तान्युपस्थाप्यन्ते-- ~ : 


१. जैमिनिराचायंः पुर्वमीमांसाशास्त्र ऋणलक्षणमित्थमाचष्टे-तेषासय यत्रार्थ- 
बशेन पादव्यवस्था (मी० २।१।३५)। एतेन लक्षणेन ऋु अर्थवशेन पादव्यवस्थां 
प्रतिपादयन्‌ सूत्रकारो मन्त्राथविज्ञाने छन्दसां सहायकत्वं प्रज्ञापयति। पत्र भाष्यक्कता | 
शवरस्वामिना श्रिनिः पुर्व मित्र, षिभिरोड्यो नूतनेरुत (ऋ० १॥१॥२) इत्यस्यामृचि | 
प्रथमचरणे 'भ्रवान्तरस्याप्यर्थंस्यापरिसमाप्तिमवलोकयता सूत्रकारोक्तस्य ऋर्लक्षणस्य | 
प्रायिकत्वमुक्त्वाः क्व चिच्छन्दोऽनुरोचेनापि पादव्यवस्था समादुता । अस्मन्मते | 
त्वत्रापि निदानसूत्रस्थस्याइछन्दोवि चित्या श्रष्ठाक्षर झापञ्चाक्षरतायाः प्रतिकामति | 
आवशाक्षरताया अ्रभिक्रामति लक्षणाम्याम्‌ अग्निः पुर्वे भिऋ विमिरोडचः इत्येवं प्रथमं । 
पाद नूतनरुत इत्येव द्वितीयं पाद- स्वीकृत्याथंशेन पादव्यवस्था$ळ्जसा व्यवस्थापयितु । 
शक्यते । अतः. सूत्रकारस्य जैमिनेलंक्षणं सवंथा निर्दोषम्‌। . . . : | 


२. ऋगमाष्यकारो वेङ्कटमाधवोऽपि जैमिनीय लक्षणमंनुरुष्य द्विरक्तंवान्‌ । पादैः 
पादे परिसमाष्यन्ते प्रायेणार्था श्रवान्तराः इतिषष्ठाष्टकस्याष्टमाध्यायस्यादौ चतुर्दशे 
श्लोक उक्तम्‌ । 


1 
प्रतिपादमृचासर्था: सन्ति केचिदवान्तराः इत्याख्यातानुक्रमण्या भ्रादौ छन्दो$नु- | 
कऋ्रमणिविवरणोऽलेखि। : 
छन्दोविज्ञानं मन्त्रार्थविज्ञाने कथं साहाय्यं विदधातीसयत्रोक्तम्‌-- | 

पादावसानविज्ञानं छन्दोज्ञानेन सिदृष्यति इत्पप्माष्यादो। ˆ | 
. एग छन्दोज्ञानेन पादावसानं विज्ञायते, तज्ज्ञाने चावान्तराः पादार्था विज्ञायस्त 
इति वेङूटमाधवस्या मिप्राय। । 
३. भ्राषेयब्राह्मरे पठ्यते-यो ह वा भ्रविवितार्षयच्छन्दोदेवतब्राहागेन सस्त्रेण 


अत्र ब्राह्मणपदेन बिनियोजक ब्राह्मणम्‌ इति लक्षणेत विनियोग उच्यते । देवतः 
विनियोगयोमंत्त्राथज्ञाने सहायकत्वं सर्वेरपि स्वीक्रियते । भ्राषज्ञानमपि मन्त्रार्थज्ञाने 
सहायकारीति स्कन्दवेङ्कटमाघवो स्वरर्माष्यस्यादो स्बीकुवति । एवं तत्मध्यपतितच्याये 
छन्दांस्यपि मन्त्रार्थं विज्ञाने सहायकानि इत्याषेंयब्राह्मणबचताद विज्ञायते is 
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प्व त्रन्तरिक्षायतनम्‌--- ` “7 अतिच्छन्दांसि च भक्तीनि इति. 
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४. ऋकसर्वानुक्रमण्यां कात्यायन भ्राह--श्रर्थेप्सव ऋषयो देवताइछन्दोभिरुप- 
धावन्‌ । प्रस्यायमाशयः--मन्त्राणामर्थं ज्ञातुकामा ऋषयश्छन्दसा साहाय्येन मन्त्राणां 
या देवता ये मन्त्रार्थास्तान्‌ प्राप्तवन्तो ज्ञातवन्तः 


५, सायणाचार्य ऋरमाष्यस्योपोद्घाते. षडङ्गप्रकरणे .उपक्रमोपसंहारयोः सर्वेषा- 
मपि वेदाङ्कानां वेदार्थोपयोगित्वं मुक्तकण्ठेनोक्तवान्‌। तथापि छ दोज्ञानं वेदार्थविज्ञाने 
कथं सहायकारीति न विस्पष्टमुक्तम्‌ । 


द्वितीयं छन्दांसि . वेदा्ंज्ञानेऽनुपयोगीनीति पक्ष केवलमृगमाष्यकारः स्कन्दस्वा- 
म्येव कण्ठतो ब्रवीति। तदुक्तम्‌--तत्रार्षदेवतयोः भ्र्थावबोघने उपयुज्यमानत्वात्‌ ते 
दर्दयिष्येते । न छन्दः, भ्रनुपयुञ्यमानत्वात्‌ इति (ऋरमाष्यारम्भे) । 


यद्यपि: मध्वाचायं विरचितस्यःर्भाष्यस्य .टीकाकृता ` जयतीर्थन स्कन्दस्वाम्युक्तस्य 

दोज्ञानस्यानुपयुज्यमानत्वप्रतिपादकव चनस्य 'एतेन छन्दोज्ञानमनुपयुक्तमिति कस्य- 

चिन्मतं निराकृतं भवति! इत्येवं . खण्डनं कृतम्‌ । तथापि न तेन्‌ न च तहिदति- 
कारेण नरसिंहेन छन्दोज्ञानं कथं वेदार्थंज्ञाने साहाय्यं विदधातीति न व्यक्तीकृतम्‌ । 


एवं च भारतीयवाङ्मये छन्दोविषये ह्विविधान्यपि वचांस्युपलस्यन्ते । भ्रतरण्छन्दो- 
ज्ञानं मन्त्रार्थज्ञाने साहाय्यं विघरे न वेति जायते विचारणा । सहायकारित्वेऽपि च 
कि पादावसानविज्ञानेनावान्तरपादार्थ विज्ञाने . साहाय्यमाचरति,' उतान्याऽपि काचन 
विधाः वतते, यया छन्दोज्ञानं वेदार्थविज्ञाने साहाय्यमादधाति इत्यपि विचारणीयं 
भवति । 


यथा च जेमिनीयं वेडूटमाघवीयं च मतम्‌; तथा सति एकद्वधक्षरन्यूनाधिकताया 
न किमपि प्रयोजनं व्यार्यातं भवति । भ्रतो मयाऽन्यो यो निरुक्तकारेण यास्केन 
देवतानां मक्तिसाहृचस्यं व्याचक्षता . मार्ग: .संसूचित:, .. तमनुसुदृष्यः-.करिचिद्‌ 
विचार इह प्रस्तूयते । भ्त एवास्य लेखनाम्नि 'भ्राधिदे विकार्थेविज्ञाने' इति विशेषणं 
प्रत्तम्‌ । 

मगवता यास्केन देवतप्रकरणे (श्र०.७।-११) अग्म्यादीनाँ मक्तिसाहचर्य प्रति- 
पादयता एवमुच्यते 


ग्रथतान्यर्निभक्तोनि--भ्यं लोकः प्रातःसवनं वसन्तः गायत्रीः: ५१). श्र्थेता- 


नीन्द्रमक्तीनि-श्रन्तरिक्षलोको माध्यन्दिन सवनं प्रीष्मस्त्रिष्दुप*"***-। ग्रथैतान्या 


2 दित्यमक्तोनि--झसो लोकस्तृतीयं सवनं वर्षा जंगती-*:*-.। एतेष्वेव स्यानंव्यहेषु 


ऋतुच्छन्द: स्तोमपृष्ठस्थ मक्तिशेषं कल्पयति । श्रनुष्दुप्‌ पुथिव्यायतनमे::-...। 
TL 
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v& मन्त्राणाम्‌ आधिदेविकार्थ-विज्ञाने छन्दसां साहाम्यम्‌ इवप | 


एतेन मक्तिसाहचरयव्याख्यानेन प्रथम-सप्तकस्थानां गायव्यादिजगत्यन्तानां छन्दसां 


क्रमेण पृथिव्या भ्रारभ्य चुलोकपर्यन्त स्थितामिस्तत्तदुदेवताभिः सह सम्बन्ध: प्रतिः ` | 


1.) 


पादितो मवति।. 


पथिवीमारम्याञ्ञ्युलोक ये मर्तो विचरस्ति तेः स्यानभेदात सप्तविधाः । तेऽपि 


पुनः सप्तसर््ताभमेदेविभज्यमानाः “सप्त सप्त हि मारता गणाः' (श० ब्रा० 


९।३।१।२५) इति वेदिकाः समामनन्ति । इमे एव सप्तविधा मरुतः पुराणेषु परिवह- | 


शब्देनोच्यन्ते । एवं च शृथिवीतलादारम्य दयुलोकपर्येन्त यदन्तरिक्ष तत्सप्तमागेविमज्य 
प्रतिभागं गायत्र्यादिक्रमेण छन्दसां विनियोगो द्रष्टव्यः । यथा--[भग्निमपृषठे 
द्रष्टव्यम्‌] । बे । ८ 


३८६ 


७००००० ५ २ 
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- मन्त्राणाम्‌ ग्राधिदेवि कार्थ-विज्ञाने छन्दसां साहाय्यम्‌ ३८७ 


एवं सप्तविघच्छन्दोऽन्तित मनत्स्तत्तस्थानस्या झग्निवाय्विन्द्रवेश्वानरस वित्रादयो 
देवताः स्तूयन्ते वण्येन्ते च इति निष्कृष्टोऽयेः. समासेन । 


यद्यपि निरुक्तकृता यास्केन वेदिका देवताः पृथिव्यन्तरिक्षदयुस्थानभेदेन. विभज्यो- 
पदिष्टाः, तथापि तासां देवतानां सर्वस्थानसंयोगो न. शङ्कनीयः । यतो हि सर्वा प्रपि 
देवताः त्रिता त्रिद्वता वोच्यन्ते । त्रितत्रिइञ्छब्दाम्यां च देवतानां त्रिस्थानमा गित्वं 
सूच्यते । इह निदशंनाथं कतिपयानां देवतानां त्िवृत्त्वमर्थात्‌ त्रिस्थानभागित्व- 
मुच्यते-- 2 i महक र 

पृथिवीस्थाने पठितस्यायनेस्त्रदृत्त्वं = त्रिस्थानभागित्वं 'तभू अकृण्वन्‌ त्रेषा भुवे 
क्म्‌’ (४० १०1८८१० ) इत्यक्‌ प्रत्यक्ष वक्ति । व्याख्याता चेयमृक्‌ तथेव यास्केन-- 
तमकुर्वस्त्रेघा - सावाय पृथिव्यास्‌ अन्तरिक्षे दिवीति, शाकपूणिः (निरुक्त. ७।२८) 
इति । ; हर जड; द ss : पक दल च 
वाथोस्त्रदत्वं “वायुर्वा आाधुस्त्रिवत्‌ । स एषु त्रिषु लोकेषु वतंते' इति स्पष्ट 
शतपथे (८।४।१।६) श्रूयते । . 2 TR 

इन्द्रस्य त्रिदत््वम्‌ 'इनद्रो यद्‌. वस्ती घुषमाणोऽन्घसा भिनद्‌ वलस्य परिघी रिव 

नितः? इत्यूडमन्त्रे (ऋ० १।५२।५) ` व्यक्तमुच्यते । 'यास्काचार्योऽपि “यस्य त्रितो ध्यो- 
जसा? इत्यृङ्मन्त्रं (४०. १॥१८७१) व्याचक्षाण भांह्‌-'यस्य' त्रित भ्रोजसा बलेन। 
त्रितस्त्रिस्थान इन्द्रो वृत्रं विपर्वाणं वग्यदंयति?: (निरु० ६२५) इति ॥ 

वेक्वानरस्य त्रिवृत्त्वं तत्ततस्थानित्वतिदशकवं चने विज्ञायते । तथा हास्य चुस्या- 
नित्वम्‌ 'एष वारितर्वेश्वानरो : यदादित्यः' इति मैत्रायणीयानामाम्नाये (मे० सं० १॥ 
६।६) श्रूयते । भ्रन्तरिक्षस्था नित्वं 'तत्को वैद्वानर:- ? मध्यम्‌. इत्याचार्याः. वर्षकर्मणा ` 
ह्यन स्तोति---बैदवानरो दस्युमरिनजँघन्वाँ भ्रधुनोत्‌ काष्ठा:पभव शास्बर भेत्‌' इत्युड- 
मन्त्रम्‌ (ऋ० १॥५९॥६) उदाहरन्‌ यास्कः प्रतिपादयाञ्चकार (निरु०.७२२-२३) 
पृथिवीस्थानित्वं चास्य 'वेशवानरं बिभ्रती भूमिरग्निम' (पथ १२।१।६) इत्याथ- 
बंणो श्रुतिः श्रृत्येव प्रतिपादयति। _ 69 NS 0506 क 

एवमाद्यः सप्तमिर्गायत्यादिछन्दोमिः स्तुता - देवताः तत्तत्सस्ब॒न्धिनि मरुन्मण्डले 
परिवहे वा विद्यमाना,एव. स्तूयत्ते..न सामास्यरूपेण-1: .एतस्य विषयस्य किठिचशि- 
दशनाय. उषोदेवताया, मन्त्रा उपस्थाप्यन्ते, ` . RT महक यिमक 

उषोदेवता द्युस्थाना वतते । तत्या;- कालो राज्या: क पहिचिमो' यासो ब्राह्म 
मुहर्ताच्यः। भ्रस्मिन्‌ काले उषसंः प्रकाशः सुदूरम्‌ भ्राकाशस्योष्व भागे अथ ममुपलम्यते । न. 
तदनु भ्रयमेवोषसः प्रकाश्यो येथा-यथा सूर्योदमस्ये कालः .संमीपमेति तयातथा5धस्ताद | 


£ 
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झ्रवतरति 1-- एवमुषोदेवताः द्युस्थाना सती झापृथिवीं सर्वाणि स्थानानि व्याप्नोति । 
अत एवास्याः स्तुतिः प्रथमसप्तकस्यैः सर्वेरपि छन्दोमिंऋ स्वेद उपलम्पते । प्रतिच्छन्दो 
मन्त्रा ऋग्वेद इत्यमुपलभ्यम्ते--जागताः ४ चत्वारः, त्रेष्ठुमा: १२१ एकविशत्यधिक 
शतसंख्याका;, पाङ्क्ताः २८ अष्टाविशतिः, बाहंताः १२ द्वादश, झानुष्ठुभा: ४ चत्वारः, 
प्रोष्णिहा: ३ त्रयः, गायत्र्यादच ३ त्रयः। 


“यथायथा प्रकाशस्य मात्रा वर्घते तथातथोषस.उषस्त्वं ह्वासततामेति । तत्तत्स्थानी- 
याया उषसः स्तुतौ छन्दांस्यपि यथाक्रमं परिवतंन्ते । तथेव उषसो वनेऽपि परि 
वतन समुपलम्यते । यथाछन्दो वरांन-परिवतंन त्विच्थं. द्रष्टु शाक्यते-- 


` ` उषसं आद्योपलब्धिराकाशस्य ` पुरोभागे ` भत्यूध्व॑ स्वल्पे स्थाने-रक्ता भेन प्रकाशेन 
संयुक्ता ग ह्यते । `अतो दयुस्थानायाः उषसो ` जोगतेषु मनंत्रेष्वित्त्य स्तुतिः श्रूयते -- एता 
उ त्या उषसः केतुमक्रत पुवऽ्घे रजसो भानुमञ्जते । निष्कृण्वाना झायुधानोव धृष्णवः 
अति गाबो$रुषीयंन्ति मातरः।। ("६० १1९२११) -। 


प्रस्मिन्मन्रे रजसः पूर्बेष्घे इत्येतैः पदैराकाशस्य पूर्वं भागे स्वल्पे स्थाने उषसः 
स्थितिरुक्ता । केतुयेथा दूराद दृष्यते, परन्तु तस्य दण्डो नोपलभ्यते,तथेवोषसः स्थितिः 
केतुमक्रत पदाभ्यामुच्यते। यथाः कोशाश्निष्काश्यमानान्यायुघान्यकस्मात्‌. प्रकाशन्ते, 
तथेव तमसि प्रकोशमांना उषो: देवता निष्कृण्वाना: भायुधान्तीव पदाम्यां,वण्यंतेः। 
उषस ग्राद्यप्रकाशस्य रक्तामत्वमपि गावोऽरुषीर्यन्ति पदेः स्पष्टीक्रियंतेः।  एवमेकस्मि- 
न्नव मनवे. द्युस्थानाया उषसो.व॒रांनमत्यन्तेश्चमत्कारिमिश्शब्देः समुपलभ्यते । 


र “ बेंदोषोपूर्वस्थानात्‌ किञ्चिदवतरतिं ` तदोच्वंभोगे प्रकाशस्य विस्पष्टा स्थिति- 
गृ त्यते । एतंत्स्थांनस्थाया उषसो यथा मनोहारि वर्णन त्रेष्टुममन्त्रेष्वेभिः दे सुपर 
 >जस्यते- ष्ठ ज्योतिबा ज्योतिराणाब्चित्रं: प्रकेतोञ्जनिच्ट चिम्ब (ऋण १) 


मन्त्रणम्‌ धिंद विंका्थिः विज्ञान छदसी साहाय्यमा ३६६ 


दिशो. मिनाति (ऋ० ५॥८०॥४), दश्र' पश्यद्भ्यः (ऋ० १६१३५); जार इवाः 


चरन्ती (ऋ० ७७६३). इत्यादिप्दें::संसूच्यते । उ तन 

तत्पश्चाद्‌ यदोषाः पुर्वस्थानात किज्चिदवंतरति, तदा तस्या: प्रकाश ग्राधिक्य 
मजत । एतस्याः स्थितेवंणांनं पाङ्क्तेषु मन्त्रेष्वित्थ-'दुईयते- ह्यं नं बृहद्‌ यश उषो 
मघोन्या वह (ऋ० -५।७९।७); . गोमतीरिष ` झावहः *""*। साक सूर्यस्य रहिमिभिः 
शुक्र: शोचद्भिरचिमिः (६० ५॥७६1८) ; नेत स्वा स्तेनं यथा पुः; तपातिः (ऋ७ 
५।७९।९.) :इतिः। 7५1 | | तक हिन कण! रि 

तदुत्तरकालं यदोषसः प्रकाशः पूर्वस्मात्‌ ` स्थानान्नीचेरवंतरति, वृद्धि च. गच्छन्‌ 
भूमि स्पृशति दशसुं' दिक्षु -च व्याप्नोति, एतांदृश्या वस्थायां ‘निरूपणं बाहंतमन्त्रेषूप- 
लभ्यते । तेथाहि- जरयन्ती वृजनं यद्द्‌ ईयते' (ऋ० १।४८।५) ; चित्रेव प्रत्यदःर्या- 
यत्यन्तदंशसु बाहुंषु (ऋ ८।१०१।१३) इति ' , 78 किरी 

ततः पश्चाद्‌ यदोष॑सः प्रकांशस्ततोऽघस्तादांवतते, तदा सोषाः 'रर्मिभिस्तमो 
विवासयन्ती विश्वं जगद्‌ अवभासयति। तदुक्तम्‌--व्युच्छन्ति हि रदिमिभिविइवमा- 
भासि रोचनम्‌ (ऋ० १।४९।४) । ` 

ततोऽवरकाल. यदोषसः- प्रकाशो . नीचः, प्रसरति, तदा सा,भुमसिरर्वेर्गोमिः 
(द्विविधरश्मिभिः) सम्पृक्ता सतो , विशेषेण . प्रकाशते ।. एतांदूश्षी उषो भद्यह 
गोमत्यश्ववति विभावरि... (ऋ. -१।९२।१,४). इत्यादिमिः विशिष्ट: .सस्बो धन; 
सम्बुध्यते । + - 0०० प यी 

न्ते यदोषा : पृथिवीतलमवतरति, . तदाः तस्या; शुक्रेण प्रकाशेन भ्राध्ुलोकं सवं 
जगतुः प्रकाशितो भवति । : तथा. = चाह्‌=-भ्नाः द्यां तनोषि रह्मिभिरान्त रिक्षमुर प्रियम्‌ 
(ऋ० ४५२७) । SEES, 

एवं यथोषोदेवताकमन्त्राणां . -तत्च्छन्द्रोऽनुरो घेनः= तत्तत्स्यानविशिष्टाया -उषो- 
देवताया बर्णन निदशंताथ संक्षेपेणोपन्यस्तम्‌, तथैब ग्रन्यासामपिः देवतानां तत्तच्छन्दो- 
ऽनुरोघेनः तत्तत्स्थानविशिष्टानामर्थाऽम्युहितव्यः। - .. -‹ : 

` सम्प्रति प्रतिच्छन्दः =समुपलंस्यमानाया ` एकद्व्क्षरन्यूताधिकतायाः? किञ्चित्‌ 

प्रयोजन प्रस्तुयते.। एकद्रथक्षरन्युठाधिकतया. मत्ताथंविज्ञाने कथं वेश्रिष्ट्य जायते 
इत्य़पि. पुर्वणव : सार्गेण...विज्ञातु, सुशकम्‌ ।* पूर्व... पृथि वीमा रस्य, १ चुपर्यन्त ये सप्त 


विभागा .निदशिता:. ..ग्रथास्थानं 3 च... गायत्र्यादिछन्दसां निर्देशो-व्यधायि, स छन्दसां . 


निदेशः प्रतिछन्दः- पूर्णाक्षरसंख्यकाता: विज्ञेय: 1. प्रधुना पूर्णाक्षरसंख्याकरेखाया अधस्तादू 


दवे रेखे कल्पनीये .।:तत्र प्रथमा रेखा. एकाक्ष रत्यूनछल्दसः,स्थात्त निद्रशंयति ॥ ततोःघ- 
स्ताद्‌ द्वितीया रेखा ढयक्षरन्युनछन्दसः स्थानं द्योतयति। एवमेव ` पूर्णाक्षरसंख्याक्‌ः | 
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रेखाया उपरिष्टाद्‌ द्रे रेखे कल्पनीये । तत्रापि प्रथमा रेखा एकाक्षराधिकछन्दस 
स्थानम्‌, भ्रपरा तदुपरिष्ठा इक्षराधिकछन्दसः स्थान संकेतयति । एतेषामेकद्व्यक्षर- 
न्यूनाधिकसंख्यकानां - छन्दसामपि पूव चित्रस्य दक्षिणमागे यथोक्तां रेखां प्रकल्प्य 
झक्षरसंख्या-निदर्शंनेन संकेत: संसूचित: । 


एवं च परतिच्छन्दो विभागे प्रकल्पिते प्रथमस्य द्वचक्षराधिकस्य (२६ भ्रक्षरस्थ ) 
गायत्रीछन्दसो यत्‌ स्थानं तदेव तदुत्तरस्य दृक्ष रन्यूनस्य (२६ ग्रक्षरस्य) उष्णि- 
होऽपि स्थानमापद्यते । एवं चतादुक्‌ स्थान पूर्वोत्तरयोरछन्दसोः सङ्गमस्थाचं सवति । 
एतादुक्‌ संगमस्थानस्थितं ` छन्दः कदाचिद्‌ दृ्क्षरन्यूनछन्दसोऽन्तर्गंतं भवति, कदा- 
चिच्च द्वद्यक्षराधिकछन्दसोऽन्तर्गतम्‌ । तत्र 'दृ्यक्षराधिकं पूर्वछन्दः उत ढ्यक्षरन्युनम्‌ 
उत्तरछन्द:. इत्याशङ्कायां छन्दःसूत्रकारः पिङ्गलाचार्यो व्यवस्थां विदधाति-- 
झादित: संदिग्धे (३।६१) इति । अस्यां माव:--यदि कस्मिडिचत्‌ षड्विशत्यक्षर- 
परिमिते मन्त्रे सन्देहः स्यात्‌, यदस्य इच्क्ष राधिकगायत्रीछन्द उत दृचक्षरन्यूनमुष्णिक- 
छन्द इति, तत्र प्रथमपादाक्षरसंख्यया निर्णयो विघातव्यः। यदि प्रथमः पादोऽष्टाक्षर- 
स्तहि तस्य दरथक्षराधिक गायत्रीछन्दो ज्ञेयम्‌, यदि द्वादशाक्षरः प्रथमः पादस्तहि तस्य 
इचक्ष रन्यूनोष्णिकछन्द: कल्पनीयम्‌ । एवं सवेत्र संगमस्थानस्थ योष्छन्दसोनिणंयो 
विधेय: । एवं संगमस्थानस्था देवता कदाचिद्‌ द्यक्षराधिकेन छन्दसा स्तूयते, कदा- 
चिच्च इ्यक्षरहीनेन छःदसा | एवं च स्थूलतया विभक्तानि सप्त-सप्त स्थानानि पुनर्‌ 
एकद्रक्षरन्यूनाधिकछन्दोऽनुरोधेन चतुर्धा विभज्यन्ते | तथा सति प्रतिदेवतम्‌ श्रष्टा- 
विशतिघा मिन्ना स्तुतिरुपपद्यते, इत्यहो वेदिकवणांनस्य सौक्ष्म्यम्‌ ! ! सप्त मरुतोऽपि 
सप्त-सप्तमेदमिन्नाः ।' एवं .च प्रतिदेवतंम्‌ एकोनपञ्चाशद्‌ भेदमिन्ना स्तुतिः कल्प- 
नोंया । एतादुक्‌ सूक्षमवरांनस्याघारो न मया साक्षांदुपलब्धः, तथाप्येतादुकसूक्ष्मवर्ण न- 
स्याऽधारोऽघो लिखिते ब्राह्मणवचने निगूढो वतते इति विश्वसिमि ` ` 


` ` पर्थप्सव ऋषयो देवताइछन्दोभिरम्यघावन्‌ (उद्धृत क्रक्सर्वा २।७)। 
यस्थायमभिप्रायः--मन्त्राणाम्‌ भ्रर्थान्‌ ज्ञातुकामा क्रषयदछन्दोभिश्छन्दसा साहा- 


य्येन मन्त्राणां या इन्द्राद्या देवतास्तासां सामीप्यं लब्धवन्तः । 'भ्रर्थात्‌ छन्दोऽनुरोधेन 
दिवतानों स्थिंतिंमुपलम्य मन्त्राणां विशिष्टान्‌ अर्थान्‌ ज्ञातवन्तः 


` अगवद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिमिः दवातरि्दुत्तरेकोनविशतितमे वंक्रमाब्दे ( १८७५ 
स्थीस्ताब्दे) विधीयमानेषु पञ्चदश्षविशिष्टेषु प्रवचनेषु पञ्चमे वेदविषयके. प्रव चने- 


ऽसि हितम्‌ पदार्थंज्ञानविषये वेदेषु महती दक्षता विद्यते | तेषां तंथाविधामिघाने क ` 


 प्राधार इति न वबतु समर्थः ? भवतु 'कर्चिदप्याघारः, तथापि पदार्थं विज्ञानस्य 
__ सींक्षस्यप्रतिपादिका 'छन्दसामाधारेण `या ' मन्त्रार्थविज्ञानदौली मयेह प्रस्तुता साऽप्य= 
.. 'तितरां बिचारा बतंतेः। | 
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मन्त्रांभामूरभोधिदैविकार्थरविशीरनि देसी साहीभ ३९१ 


न्यूनाधिकाक्षरछन्दसा एकस्या एव देवताया वर्ण॑ने यद्‌ वैशिष्टण पूर्वं मुपपादितम्‌, 
` तस्य निदशनाय सवितृदेवताके गायत्रीछन्दस्के दे 'ऋचावुदाह्नियेते । एतदर्थस्य 
वैशिष्टयबो घनाय पृथिवीस्थानीयस्य प्रथमपरिवहस्य मुख्यं ` स्थानं कल्पनीयम्‌ । 
अस्मन्मते तु मानवो यस्मिन्‌ पृथिव्याः प्रदेशे तिष्ठति, - तदेव पृथिवीतलं प्रथमपरि- 
वहस्य मुख्यं स्थानम्‌ । तमनुरुद्ष्य पूर्वस्यां दिशि प्राकाशप्रदेशेऽप्येका रेखाऽङ्कनीया 
(इ०--पवंचित्रे वाममागे) । इदमेव च चतुविशत्यक्षराया गायत्र्याः तद्वणितदेवता- 
याश्च मुख्यं स्थानम्‌। एवं च सति यदा उद्यन्‌ सविता. तद्रे खास्थानमाप्नोति, भ्रर्थात्‌ 
पृथिवीतलस्थस्य प्राणिनो दर्शनयोग्यो भवति, तादुशस्सवितुइ्चतुविशत्यक्ष रनिबद्धया 
गायत्र्या वर्णेनं भवति । तथा चेयं पूर्णाक्षरगायत्री छन्दस्का ऋक्‌ _ | 
विशवानि देव सबितबु रिताति परा सुव । 
यद्‌ सद्र तं न झा सुव ॥ oh; 
अस्यामृचि “देव, सविठः' इति द्वः सम्बोघनपदे, “परासुव, भासुव” इति मध्यम 
पुरुषस्थे क्रियापदे । सम्बोघनमध्यमपुरुषयोः प्रयोगो तदेव भवति, यदा सम्बोध्य- 
माना प्राथ्यंमाना च देवता प्रत्यक्षा स्यात्‌ । अतएव दरश॑नयोग्यसवितृदेवताके चतुविश- 
त्यक्षरछन्दस्के मन्त्रे सम्बोघनपदयोमं ष्यमपुरुषस्थक्रियापदयोषच निबन्धनं युक्तं 
मवति । भ्रपि चास्मिन्‌ मन्ते प्रयुक्तं सवितृपद “बु प्रेरणे’ इत्यस्माद्‌ घातो रेव व्युत्पन्नम्‌, 
इत्यासुव-परासुव-पदाभ्यां विस्पष्टम्‌ । भ्रस्मिन्‌ मन्त्रे स्तुतः सविता भरनुदृभूतरहिमिः 
केवलं प्रेरक एव भवति । थ्व 
प्रधुनाउन्या ऋगुदाहियते । इयमृग्‌ वेदिकेषु गायत्रीति वा सावित्रीति वा गुरु- 
मन्त्र इति वा रूपेण प्रसिद्धा वतंते । तस्या अयं पाठ:--- 


तत्‌ सवितुर्वरेण्यं मर्यो देवस्य घीसहि । 
घियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥। 


अस्या ऋचः प्रथमे पादे सप्ताक्षराणि, द्वितीयतृतीयपादयोश्चाष्टावष्टौ । एव- 
मियमेकाक्षरहीना त्रयोविशत्यक्षरा गायत्री छन्दस्का ऋक्‌ । अस्यामृचि सवितेव वष्यंते 
स्तुयते प्राथ्यंते च । परन्तु किमवस्थः सविताऽन्र स्तूयत इत्येकाक्षरहीनेन छन्दसा | 
वित्रियते । एकाक्षरहीनाया गायत्र्याः स्थानं चतुविशत्यक्षरगायव्या ग्रघस्ताद्‌ वतंते, 
इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । एवं चानयेकाक्षरहीनया गायत्र्या तादृक्‌ सविता वष्यंते, यः 
सम्प्रस्युदयभावमग्राप्तः । प्रत एव च सोऽस्मदादीनामप्नत्यक्षः। भस्यामृचि यानि 
पदानि प्रयुक्तानि तान्यपि सवितुः परोक्षमावमेव व्यञ्जयन्ति। यथा--प्रथमं 'ततू' 
पदं सवितुः परोक्षमावमेव प्रकटयति । 'वरेण्यम्‌? पदमपि तस्य भर्गस्य वरणीयतामे 
द्योतयति । प्रत्यक्षी भूतस्य, स वितुंगस्तेजो न सर्वदा वरणीयो भवति। तेतास्य मन्त्र 
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स्यायं मावः- वयं परोक्षभ्ुतस्य सवितुर्यद्‌ वरणीयं तेजो वतंते, तद्‌ घीमहि 
एतादशो घ्यानेन प्रत्यक्षीभूतः सविता भ्रस्मदीया बुद्धी; शुभकमंसु प्रेरयेत्‌ । 


शास्त्रकारा; 'तत्सवितुः' इत्यस्या ऋचो जपकाल भ्रांसूर्योदयाद्‌ इत्येव मन्यन्ते । 
एतस्य विशिष्टकालस्योपपत्तिरपि एतस्या एकाक्ष रहीनतयेवोपपद्यते । 


एवम्‌ भ्रस्मिन्‌ निबन्धे मन्त्राणामाधिदेविकार्थ्‌ विज्ञाने छन्दसां यत्‌ साहाय्यम्‌, 
यथा च तल्लभ्यते इति यथामति विवेचितम्‌ । मन्त्रार्थोपयोगिषुं वेदाङ्ग पु परिगणितेन 
छन्दःशास्त्रेणापि कथंचिंद्‌ मन्त्रार्थोपयोगिना भाव्यमु इति चिन्तायां मया या काचिद्‌ 
दष्टिरुपलब्धा सा तत्रभवतां विदुषां पुरस्ताद्‌ उपन्यस्ता । उत्तरसप्तकश्छन्दोभिः कथ 
मन्त्रार्थे विज्ञाने साहाम्यं शक्यते लब्धुम्‌, इत्यत्र मया नाद्ययावत्‌ कश्चिन्मार्गो लब्धः । 
वस्तुतः छन्दांसि मन्त्रां विज्ञाने ¦ उंपकारीणि सन्ति नवेति चिन्तनप्रवर्तमानायवाहं 
दु:साहसं कृतवान्‌ । प्रदत्ते च चिन्तने “वादे वादे जायते तत्त्वबोधः? इति न्यायेन कदा- 
चित्‌ तत्त्वत्तिणंयो5प्येतस्मिन्‌. विषये -भवितेत्येवाहमाश्चासे ॥; 
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मन्त्रो के आधिदेविकार्थ-विज्ञान में. 
छन्दों की सहायता 


वेदिक-बाङ्मय के परिशीलन में समपित माननीय विदद्रेण्य ! झाप सब यह्‌ जानते 
ही हैं कि वेदिक छन्दों का प्रयोजन मन्त्रों के श्रक्षरों की संख्या का परिज्ञान ही है; 
ऐसा वेदिक जन मानते हैं। यज्ञकर्म में उसका फल ग्रानुष्टुसं शंसति, त्रेष्टुसं शंसति 
इत्यादि विधिवाक्यों में तत्तच्छन्दोयुक्त ऋचाशों का.सुकर 'विनियोग है । ऐसा होने 
पर भी वैदिक छन्दःशास्त्र के भ्रध्ययनकाल में ही मेरे मन में दो शङ्काए' उद्भूत हो - 
गयी थीं। उनमें पहली शङ्का यह थी कि वेदविद्याविचक्षण शिक्षा: प्रादि छः वेदाङ्गों 
में छन्दःशास्त्र को छोड़कर भ्रन्य वेदाङ्गों का साक्षात्‌ प्रथवा परम्परा .सेः वेदार्थज्ञान 
' में साहाय्य प्रायः स्वीकार करते हैं। इस प्रकार तो छन्दःशास्त्र वेदाङ्गों के मध्य 
होने से उसका भी छन्दोज्ञान द्वारा मन्त्राथं-परिज्ञान में वश्य ही किसी-न-किसी 
प्रकार साहाय्य होना ही चाहिये | नहीं तो वेदार्थोपयोगी बेदाङ्गों में छन्दःशास्त्र को 
. गणना असम्बद्ध हो जायेगी । 
दूसरी शङ्का यह थी कि प्रति छन्द अक्षर-संख्या नियत होती है, परन्तु बहुत से 
मन्त्रों में एक वा दो अक्षर कम श्रथवा अधिक उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार श्रक्षरों 
की न्यूनाधिकता में क्या कारण है ? क्या यहं अक्षरों की न्युनाधिकता मन्त्रकारो की 
छन्दोरचना. के भ्रकौशल को ` दर्शाती है अथवा यहां कोई, तत्सम्बन्धी विशिष्ट 
भ्रथे वाच्य है, जिसको अक्षरो की न्यूनाधिकता के द्वारा जनायां जाता है ? 


बहुत समय तक मैंने दोनों शङ्काग्रों के समाधान के लिये अनेक कृतमु रिप रिश्रम . 
वैदिक विद्वानों से पूछा, परन्तु एक भी शङ्का का कोई हृदयंग्राही समाधान मुझे 
उपलब्ध नहीं हुआ । इस विषय का निरन्तर भ्रवुश्ीलन करते हुए मुझे २-३ वर्ष 
पूवं समाधानसू चिका प्राशा की कोई कणिका उपलब्ध हुई! इस निबन्ध में मैं उसी 
को- संक्षेप से प्रस्तुत कर रहा हूं । ` ts pails 0... 

यद्यपि वैदिक छन्दो में तीन सप्तकों का निरूपण किया जाता है, तथापि मैने | 
अब तक प्रथम सप्तक सें विद्यमान छन्दों का ही कुछ अध्ययन किया है। उसमें भी | 


तत्तच्छन्दोच्वित समी ऋग्वेदीय मन्त्रों का परिशीलन्‌ नहीं किया है। इसीलिये इस i 
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' भ्रं जाने जाते हैं, ऐसा वेद्धूटमाघव का भ्रभिप्राय है। 
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विषय में जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं, उसका. प्रयोजन--मन्त्रा्थे विज्ञान में छन्द 
सहायता कर सकते हैं या नहीं--यह विचारणीय रहेगा । 


वेदार्थविज्ञान में छन्द सहायक हैं या अनुपयोगी हैं, इस विषय में दोनों प्रकार 
के वचन बैदिक वाङ्मय में उपलब्ध होते हें । उनमें जिन वचनों के द्वारा वेदार्थज्ञान 
में छुन्दों का साहाय्य सूचित होता है, उनको उपस्थित करते हैं 


१. प्राचाये जेमिनि पूर्वमीमांसाशास्त्र में ऋक्‌ का लक्षण इस प्रकार करते है-- 
तेवाझुग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था (मी० २।१।३५) इस लक्षण के द्वारा ऋचाओं में 
आर्ष के अनुसार पादव्यवस्था का प्रतिपादन करते हुए सूत्रकार मन्त्रार्थे विज्ञान में 
छन्दों का साहाय्य बताता है। भाष्यकार शबरस्वामी से यहां अग्निः पुर्वेभिऋ षि- 
भिरीड्यो नुतनेरुत. (ऋ० १।१।२) इस ऋचा के प्रथम चरण में अ्रवान्तर र्थं पूरा 
होते न देखकर सूत्रकारोक्त ऋर्लक्षण को प्रायिक कहकर कहीं-कहीं छन्दोऽनुरोध से 
मी पादव्यवस्था को माता है। हमारे मत में तो यहां पर भी निदानसूत्रस्थ छन्दो- 
विचिति के अष्टाक्षर झापञ्चाक्षरतायाः प्रति्रामति, ्ादशाक्षरताया अ्रभिक्रामति 
सूत्रों के ढारा अग्नि: पुर्वक षिभिरोडचः प्रथम पाद तथा नुतनेरत द्वितीय पाद 
मानकर. अर्थानुसार पादव्यवस्था भ्ननायास ही की जा सकती है । अतः सुत्रकार 
जैमिनि का लक्षण सवथा निदोष हे । 


२. ऋग्भाष्यकार वेङ्कटमाधव ने भी जैमिनि के लक्षण के भ्रनुसार दो स्थलों 
पर कहा है-- 


(क) पादे-पादे परिसमाप्यन्ते प्रायेणार्था भ्रवान्तराः (षष्ठ भ्रष्टक के आठवे 
भ्रध्याय के झादि में चोदहवां इलोक) । 


(ख) आख्यातानुक्रमणी के भ्रादि मे छन्दोनुक्रमणी के विवरण में लिखा है-- 
प्रतिपादमुचामर्या: सन्ति केचिदवान्तरा: । 


र छ्न्दों का ज्ञान मन्त्रार्थविज्ञान में किस प्रकार सहायता करता है, इस पर 
ऋरमाष्य के प्रादि में लिखा है-- 


पादावसानविज्ञानं छत्दोशानेन सिदृष्यति । _ 


इस प्रकार छन्दोज्ञान से पादावसान जाना जाता है भौर उसके द्वारा श्रवान्तर . 


. ३. भ्राषयब्राह्मण में लिखा है--यो ह वा भविवितार्षयच्छन्दोदेवतब्राहाणेन मन्त्रेण 


याजयति वाश््यापयति वा स्थाणु' बच्छेति गतं वा पद्यति प्र बा मीयते । 
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मन्ति के प्रे।चिंदोविकीय-विशान में छन्दा का सहायता. ३६५ 


विनियोजक ब्राह्मणम्‌ इस लक्षण से यहां “ब्राह्मण” पद से विनियोग काहा गया 
है। मन्त्रा्थज्ञान में देवत-विनियोग का सहायकत्व सभी मानते है । भ्राषज्ञान भी 
मन्त्राथंज्ञान में सहायक है, ऐसा स्कन्द झौर वेद्धूटमाघव अपने ऋग्भाष्य के भादि में 
स्वीकार करते हैं। इस प्रकार “तन्मध्यपतितन्याय” से छन्द मी मन्त्रार्थज्ञान में - 
सहायक हैं, ऐसा भ्राषय-ब्राह्मणवचन से जाना जाता है । - 


४. कबसर्वानुक्रमणी में कात्यायन ने कहा है--श्रथेप्सव ऋषयो देवताइछन्दोसि- 
रभ्यधावन्‌ । इसका झाशय यह है कि मम्त्राथे को जानने की इच्छावाले ऋषियों ने 
छन्दों की सहायता से मन्त्रों की जो देवता थीं, उनको गौर मन्त्रार्थं को जाता। 

५. सायणाचायं ने ऋग्भाष्योपोद्धात के षडङ्गप्रकरण में उपक्रम झौर उप- 
संहार में सभी वेदाज्ों की वेदार्थं में उपयोगिता मुक्त कण्ठ से स्वीकार की है । फिर 
भी छन्दोज्ञान वेदार्थज्ञान में किस प्रकार सहायक है, यह स्पष्ट नहीं कहा । 

छन्द वेदाथंज्ञान में अनुपयोगी हैं, यह पक्ष केवल ऋरमाष्यकार स्कन्दस्वामी 
कहता है--तत्राषंदेवतयो: भर्थावबोधने उपयुज्यमानत्वात्‌ ते वर्शयिष्येते । न छन्दः, . 
अनुपयुज्यमानत्वात्‌ (ऋग्भाष्य के ग्रारम्म में) । 

यद्यपि मध्वाचायंविरचित ऋग्भाष्य के टीकाकार जयतीथं ने स्कन्दस्वामी के 
इस छन्दोज्ञान की भनुपयुक्तता बतलानेवाले वचन का यह कहकर खण्डन किया 
है-- 'एतेन छन्वोज्ञानमनुपयुक्तसिति कस्यचिन्मतं निराकृतं भवति/,फिर मी उसने झर 
उसके विद्ृतिकार नरसिंह ने छन्दोज्ञान वेदार्थज्ञान में कंसे सहायक है, यह स्पष्ट नहीं 
किया। टर 
इस प्रकार भारतीय वाङमय में छन्दो के विषय में दोनों प्रकार के वचन उप- 
लब्ध होते हैं, भरतः छन्दोञ्चान मन्त्रार्थज्ञान में सहायक है या नहीं, यह प्रश्‍न उत्पन्न 
होता है । सहायक होने पर भी क्या पादावसान-विज्ञान से भवान्तर ' पादार्थेविज्ञान में 
सहायता करता है या अन्य मी कोई ऐसी विधा है, जिसके द्वारा छन्दोज्ञान वेदाथे- 
(विज्ञान में सहायता करता है, यह मी विचारणीय हो जाता है । 

जैसा जेमिमि का झर वेङ्कटमाधव का मत है, उससे तो एक वा दो क्षर को 
न्युनाधिकता का कोई प्रयोजन व्याख्यात नहीं होता है, प्रत: निरुक्तकार यास्क ने 
देवताझों के मक्तिसाहचयं की व्याख्या करते हुए जो अन्यं मार्ग संसूचित किया है, 
उसके भ्रतुसार मैं यहां कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं पोइसीलिये इस लेख के नाम 
में 'भाधिदेविका्थविज्ञान' विशेषण दिया है । 


भगवान्‌ यास्क ने दैवंतं प्रकरण में (अ० ७।८११) अरित भादि के सक्तिसाह- हः | क 


चये का प्रतिपादन करते हुए इस प्रकार कहा है-- | 
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झर्थेतान्यग्तिमक्तीनि-झर्य लोकः प्रातःसवनं वसन्तः भायत्री*****'। शेता- 
नीन्द्रमक्तीनि--श्रन्तरिक्षलोको माध्यन्दिनं सवनं प्रीष्मस्त्रिष्टुपू””” "7 प्रथेतान्या- 
दित्यमक्तीनि--प्रसौ लोकस्तृतीयं सवनं वर्षा जगती'"'*'" एतेष्वेव स्थानव्यूहेषु 
ऋतुच्छन्द: स्तोमपृष्ठस्य सक्तिशेषं कल्पयति। श्रनुष्डुप्‌ पृर्थिव्यायतनम्‌` "` °" "1 
पछ््ब्तिरन्तरिक्षायतनम्‌'"```°। झतिच्छन्दांसि द्य भवतीनि इति । 


इस भक्तिसाहचर्य व्याख्यान से प्रथम सप्तकस्थ गायत्री आदि से जगतीपर्यंन्त 
छदों का क्रम से पृथिवी से लेकर द्युलोकपयंन्त स्थित उन-उन देवताशों के साथ 
सम्बन्ध प्रतिपादित हो जाता है। 


पृथिवी से लेकर द्ुलोकपयंन्त जो मरुत विचरते हैं,वे स्थानभेद से सात प्रकार के 
हैं, वे भी फिर सात-सात भेदों से विभक्त होते हैं,ऐसा वैदिकों का मत है--सप्त 
सप्त हि मारता गणा: (शत० ब्रा० ६।३।१। २५) ये ही सात प्रकार के मरुत्‌ पुराणों 
में 'परिवह! शब्द से कहे जाते हैं । इस प्रकार पृथिवीतल से लेकर द्युलोकपर्यन्त जो 
` झन्तरिक्ष है, उसको सात भागों में बांदकर प्रतिभाग गायत्र्यादि क्रम से छ्न्दों का 
विनियोग जानना चाहिये । इस विषय का निदर्शक चित्र पृष्ठ ३५६ पर देखें । 

इस प्रकार सप्तविध छन्दों से युक्त मन्त्रों से तत्तत्स्थानस्थ अग्ति, वायु, इन्द्र, 
वैश्वानर, सविता भाद . देवताओं की स्तुति भौर वर्णन किया जाता है, यह संक्षेप 
से भ्रथे लिकला । 

यद्यपि निरुक्तकार यास्कः ने वैदिक देवताझों का पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष गौर यु- 
स्थान भेद से विभक्त करके उपदेश किया है, फिर भी उन देवताश्रों का स्थान सवंत्र | 
है, इसमें कोई शङ्का नहीं है । क्योंकि समी देवता 'त्रिता' वा 'त्रिद्धता' कही गयी 
हैं। तरित प्रौर त्रिदत शब्दों से देवताओं का. त्रिस्थानमागित्व सूचित किया जाता 
है-- न है 

पृषिव-स्थान्‌ में पठित भरिन का त्रिद्वत्त्त--त्रिस्थानमा गित्व . प्रतिपादक ऋचा 
है--तमू भर्वन्‌ त्रेधा भुवे कम्‌" (ऋ० १०।८८।१० ) । यास्क ने भी इसका व्या- 


ख्यात उसी प्रकार किया है--तमकुवंस्त्रेधा भावाय पृथिव्याम्‌ अन्तरिक्षे दिवीति 
शाकपूणिः (निरुक्त ७।२५)। 


शतपथ (च।४।१।९) में ब्रायु का त्रिदवत्त् स्पष्ट है--'बायुर्वा प्राजु समिति । 
` स एषु निषु लोकेषु वर्तते' । RT 
Ee का विहृतत्व--'इन्द्रो यद्‌ वस्त्री धुषमाणोऽन्धसा भिनद वलस्य परिधौ रिव 
` तितः (ऋ १५२५) इस मन्त्र में स्पष्ट कहा है । यास्क ने मी यस्य भितो ब्यो- | 
i जस (ऋ १।१५७।१) मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है--'यस्य त्रित शोजसा 


+ 
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मन्जञपके«आघिदैचिकार्थेजिशीर्त"मचनदी को हिमे ३९७ 
बलेन। नितस्त्रिस्थान इस्त्रो वृत्रं विपर्वाणं व्यदेयति’ (निरु० ९२५ )1 


वेश्वानर का त्रिहृत्त्व तत्तत्स्थाननिदर्शक वचनों से जाना जाता है। जैसे कि 
इसका य॒स्थानित्व मेत्रायणीय प्राम्नाय. में सुना जाता है--'एष वाऽग्निर्वेवानरो 
यदादित्यः' (मे० सं० १।६।६) इसका श्रम्तरिक्षस्थानित्व यास्क ने ऋङमन्त्र 
(ऋ० १।५६।६) का उदाहरण देते हुए प्रतिपादित किया है-_तत्को वैहवानरः ? 
मध्यस इत्याचार्या; । वर्षकसंणा ह्य नं स्तोतिः-`वेश्वानरो दस्युमग्निजंघन्वाँ भ्रथुनोत्‌ 
काष्ठा श्रव शाम्बर भेत्‌ (निरु० ७।२२-२३) भ्रौर इसका पृथिवीस्थानित्व तो 
आथवंणी श्रुति ही प्रतिपादित करती है--वैश्वानर बिभ्रती भूमिरग्निम्‌ (अथवं ० 
१२।१।६) । 


इस प्रकार श्राद्य सात गायत्री आदि छन्दों से स्तुत देवताझों की तत्तत्सम्बन्धी 
मरुन्मण्डल में भ्रथवा परिवह में विद्यमान अवस्था में स्तुति की जाती है, सामान्प- 
रूप से नहीं । इस विषय के कुछ निदशंन के लिये उषस्‌ देवता के मन्त्र देते हैं। 


उषस्‌ देवता का स्थान द्युलोक है। उसका काल ब्राह्ममुहुत्तं नामक रात्रि का 

पर्चिम प्रहर है। इस काल में उषस्‌ का प्रकाश आकाश में सुदूर प्रथम उपलब्ध 

होता है । तत्पश्चात्‌ यही उषःप्रकाश जैसे-जेसे सूर्योदय का काल समीप ग्रातां है, 

वेसे-वेसे नीचे को उतरता है। इससे उषस्‌ देवता द्युस्थानवाली होती हुई पृथिवी 

- पर्यन्त सब स्थानों में व्याप्त हो जाती है। भत.एवं इसकी स्तुति ऋग्वेद में प्रथम 

सप्तकस्थ सभी छन्दों के द्वारा उपलब्ध होती है। प्रतिच्छन्द मन्त्रों की संख्या इस 

प्रकार है--जगती--४, त्रिष्दुप--१२१, पंक्ति--२८, बृहती--१२, अनुष्टुप्‌--४, 
उष्णिकू--३ और गायत्री--३। ` | ह 


जैसे-जैसे प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उषस्‌ का उषस्त्व नष्ट हे 
होता जाता है । तत्तस्थानीय उषस्‌ की स्तुति में छन्द मी यथाक्रम बदलते हैं। उसी 
प्रकार उषस्‌ के वणन में मी परिवर्तेन उपलब्ध होता है । छन्द के प्रंनुसार वणंन 
वा परिवर्तन इस प्रकार देखा जा सकता है--- ers 


उषस्‌ की प्रथम उपलब्धि आकाश के पुरो माग में बहुत ऊपर स्वल्प स्थान में 
कुछ लालिमायुक्त प्रकाश से गृहीत होती है। प्रत: चुस्थानीय उषस्‌ की स्तुति हु 
जगतोछुन्दस्क मन्त्रो में इस प्रकार है--एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पुषे रजसो | 
भानुमञ्जते । निष्कृण्वाना भ्रायुधातीव धृष्णवः प्रति गावो$रुषीर्यन्त मातर:। 
(र्री) त 
इस मन्त्र में रजसः पूर्वे इन पदों से. पराकाश के पूर्व माग में स्वल्प स्थातमें | 


= 
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उषस्‌ को स्थिति कही है । जसे केतु दूर से दिखाई देता है, परन्तु उसका दण्ड उप- 
लब्ध नहीं होता है, उसी प्रकार उषस्‌ की स्थिति भी केतुमक्रत पदों से वणित की 
गयी है । जैसे कोश से निकाले जाते हुए शस्त्र भ्रकस्मात्‌ प्रकाशित होते हैं, वेसे ही 

अन्धकार में प्रकाशमान उषस्‌ देवता का वणन निष्कृण्वाना श्रायुधानीव पदों से 
किया है। उषस्‌ के प्रथम प्रकाश की लालिमा गावोऽरुषीर्यन्ति पदों से स्पष्ट की 
है । इस प्रकार एक ही मन्त्र में द्युस्थानीय उषस्‌ का वणंन अत्यन्त चमत्कारी शब्दों 
से उपलब्ध होता है । 


` जब उस्‌ पूर्वस्थान से कुछ नीचे उतरती हैं तब ऊध्वं भाग में प्रकाश की 
स्थिति स्पष्ट दीखती है। इस स्थान की उषस्‌ का मनोहारी वखंन त्रेष्टुम मन्त्र में 
इन पदों से उपलब्ध होता है--इद श्रेष्ठ ज्योतिषां जयोतिरागाच्चित्र: प्रकेतोऽजनिषट 
विम्वा (ऋ० १।११३।१) इति । 


उशसू का प्राक्तन रक्ताम प्रकाश घीरे-घीरे सफेद होता जाता है। इस भ्रवस्था 
की उषस्‌ का वर्णन भ्ररणेमिरदवेरोषा याति (ऋ० २।११३।१४) ; अ्रद्वेद्‌ युवतिः 
पुरस्ताद्‌ (ऋ० १।१२४।११) ; युवतिः शुक्रवासा: (६० १।१ १३।७) ;- रुषद्‌ वासो 
बिश्ञति (० ७।७७।२) ; इत्यादि पदों से उपलब्ध होता है। इस अवस्था में भी 
प्रकाश का ऊपर का माग ही स्पष्ट दिखाई देता है । इसका निदशंन ऊर्ध्वंव स्नाती 
(ऋ० ५।८०।५) ; श्राविवक्ष: कृणुषे शुम्भमाना (ऋ० ६।६४।२) इत्यादि उपमाय्रो से ` 


“ किया जाता है। उसष्‌ की पर्वत की सानु के समान स्थिति उषो अद्रिसानो (5० 


६।६५।५) इस सम्बोधन से ऊर्ध्वा भ्रस्या अञ्जयो विश्रयन्ते (ऋ० ७७८1९ ) 


. पदों से ब्यक्त की जाती है। इस काल की प्रकाश को अल्पता न दिशो मिनाति (ऋह० 


५।४०।४.) ; दख्न पश्यदृस्यः (ऋ० १।११३।५); जार इवाचरस्ती (क्र० ७।७६।३) 


इत्यादि पदों से सूचित की जाती है । 


तत्पश्चात्‌ जब उषस्‌ पूर्व स्थान से कुछ नीचे उतरती है, तब उसका प्रकाश 
प्रधिक हो जाता है। इस स्थिति का वर्ान पंक्तिछन्दस्क मन्त्रों में इसका प्रकार है-- 
च्म्नं बहव यश उषो मघोन्या बह (ऋ० ५।७६।७ ); गोमतीरिष झाबहः---`` । 
साकं सुर्यस्य रदिमिभिः शुक्तः शोचद्भिरचिभि; (ऋ० ५।७६।८); नेत त्वा स्तेनं यथा 
रिंपु तपाति (० ५।७६।९) इति। की डु 


. उत्तरकाल में जब उष:प्रकाश कुछ प्रौर नीचे उतरता हुमा बृद्धि को प्राप्त होता 
हमरा दसों दिशाग्रों में व्याप्त होता है,इस भ्रवस्था का निरूपण बृहृतीछन्दस्क मन्त्रं में 
उपलक्ध होता है--जरयन्ती वृजनं यद्वद्‌ ईयते (१६० १।४८।५ ) ¦ चित्रेव प्रत्यददर्या- 
पत्यन्तदशसु बाहषु (ऋ० ८।१०१।१३) । 
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मन्नोंके'आंथिदैविकोर्थेनिजञीने से कवी की सही ३६६. 


तत्पश्चात्‌ जब उषःप्रकाश उससे भी नीचे भ्राता है, तब वह उषस्‌ रव्मियो से 
अन्धकार को हटाती हुई सम्पूर्ण जगत्‌. को प्रकाशित करती है । इसका वर्णन किया 
है-व्युच्छन्ति हि रदिसभिविदवसाभासि रोचनम्‌ (ऋ० १।४९।४) । 


बाद में जब उषस्‌ का प्रकाश नीचे फैलता है, तब वह भनेक भइयो भ्रौर गौवों 
(दो प्रकार की रदिमियों) से युक्त होती हुई, विशेषरूप से प्रकाशित होती है। इस 
प्रकार की उषस्‌ उषो अद्य ह गोमत्यदववति विभावरि (ऋ० १।९२।१४) इत्यादि 
विशिष्ट सम्बोधनों से सम्बोधित की गयी है । 


अन्त मे जब उषस्‌ पृथिवीतल पर उतरती है, तव उसके शुक्र के प्रकाश से 
द्युलोकपर्यन्त सारा जगत्‌ प्रकाशित हो जाता है । जैसा कि कहा है- भा द्यां तनोषि 
रश्सिमिरान्तरिक्षमुरु प्रियम्‌ (ऋ० ४५२।७) । 


इस प्रकार उषोदेवताक मन्त्रों से तत्तच्छन्दोऽनुरोधं से उस-उस स्थानविशिष्ट 


उषस्‌ देवता का वणंन निदशंनाथे संक्षेप से किया है,वेसे ही तत्तत्स्थानवि शिष्ट अन्य 


'देवताश्नों का मी रथ तत्तच्छन्दोऽनुरोघ से ऊहित कर लेना चाहये। 


सम्प्रति प्रतिच्छन्द में उपलब्ध एक-दो भ्रक्षर की न्यूनाधिकता का कुछ प्रयोजन 
प्रस्तुत किया जाता है। एक-दो भ्रक्षरों की न्यूनाधिकता से मन्त्रा्थेविज्ञान में किस 
प्रकार वैशिष्ट्य होता है, यह मी पूर्व प्रदर्शित मार्ग से ही जाना जा सकता है। 
पहले पृथिवी से लेकर द्युलोकपर्यन्त जो सात विभाग दिखाए हैं भ्रौर यथास्थान 


गायत्री आदि छन्दों का निर्देश किया है, वह छन्दों का निर्देश प्रतिच्छन्द पूर्णाक्षर . 


संख्याश्रों का जानना चाहिये। प्रब पूर्णाक्षरसंख्यावाली रेखा से नीचे दो रेखाए 
कल्पित करनी हैं। उनमें प्रथम रेखा एकाक्षरन्यून छन्दों का स्थान दिखाती है भोर 
उसके नीचे दूसरी रेखा दचक्षरन्यून छन्दों का स्थान दर्शाती है । ऐसे ही पूर्णाक्षर- 
मंख्याक रेखा से ऊपर मी दो रेखाए' कल्पित करनी चाहिये। प्रथम रेखा एकाक्षरा- 
धिक छन्दों का स्थान और उसके ऊपर द्वितीय रेखा द्रचक्षराधिक छन्दों के स्यात 
को संकेतित करती है। इनमें एक अथवा दथक्षर न्यूनाधिक संख्यावाले छन्दो का 


संकेत पूव॑चित्र के दक्षिण भाग में यथोक्त रेखा कल्पित कर भरक्षरसंख्या दिखाकर ' 


किया है। - 
इस प्रकार प्रतिच्छन्द विभाग प्रकल्पित करके प्रथम द्रचक्षराधिक (२६ प्रक्षर) 
गायत्री छन्द;का जो स्थान है, वही उससे उत्तर ददक्षरत्यून (२६ अक्षर ) _ उष्णिक्‌ 


का मो स्थानः होता है। इस विधि से ऐसा स्थान पूर्वोत्तर छन्दों का सङ्गमस्थान 


. होता है। ऐसे सङ्गमस्थान में स्थित-छुन्द कमी ढयक्षरन्युन छन्द के भन्तगंत होता 


है भौर कभी द्नक्षराधिक छन्द के भन्तर्गत । ऐसे स्थलों पर “इ्क्षराधिक पुर्व छन्द 
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है भ्रथवा इद्यक्षरन्यून उत्तर छन्द हे! यह शङ्का होने पर छन्दःसुत्रकार पिङ्गलाचायं 
ने व्यवस्था की है--भादितः सन्दिग्धे (३।६१) । इसका भाव यह है कि यदि किसी 
२६ भ्रक्षरवाले मन्त्र में यह सन्देह हो कि यह इथक्षराधिक गायत्री छन्द है भ्रथवा 
दृ्क्षरन्यून उष्णिक्‌ छन्द है, तो वहां प्रथम पाद की श्रक्षरसंख्या से निर्णय करना 
चाहिये । यदि प्रथम पाद भ्रष्टाक्षर है तो उस मन्त्र का.द्वयक्षराधिक गायत्री छन्द जानना 
चाहिये झौर यदि प्रथम पाद द्वादशाक्षर है, तो उस मन्त्र का इृधक्षरन्वून उष्णिक्‌ 


“छन्द कल्पित करना चाहिये । इसी विधि से सवंत्र सङ्गमस्थानो में छन्दों का निणय 


करना चाहिये । इसी प्रकार सङ्गमस्थानस्थ देवता कभी द्वयक्षराधिक छन्द से स्तुत 
होती है और कमी द्यक्षरहीन छन्द से। इस प्रकार से स्थूलतया विभक्त सात-सात 


- स्थान फिर एक-दो शक्षर न्यूनाधिक छन्दाऽनुरोघ से चार प्रकार से विभक्त किये 


जाते हैं। ऐसा होने पर प्रतिदेवता की २८ भेदों से स्तुति की जाती है | वैदिक- _ 
बरन की कितनी सूक्ष्मता है !! सात मरुत्‌ भी सात-सात प्रकार से भिन्न हैं। इस 
प्रकार भ्रति देवता को ४९ भेदों से स्तुति कल्पित है। ऐसे सूक्ष्म वर्णन का याधार 
मुझे साक्षाद्‌ उपलब्ध नहीं हुआ, फिर सी. ऐसे सुक्ष्म वर्णन का आधार अधोलिखित 
ब्राह्मणवचन में निगूढ है, ऐसा मेरा विश्वास है--- 
- झर्थप्सव ऋषयो देवताइछस्दोभिरभ्यावंन्‌ (उद्भूत ऋक्सर्ना०. २।७)।. ` 

इसका यह भ्रभिप्राय है कि मन्त्रों के भ्रथों को.जानने की इच्छावाले ऋषियों ने 
छन्दों की ,सहायता से मन्त्रों के जो इन्द्र श्रादि देवता हैं, उनका सामीप्य प्राप्त 
किया । श्र्थात्‌ छन्दोःनुरोध से देवताओं की स्थिति उपलब्ध कर मन्त्रों के विशिष्ट 


रथों को जाना । 
मगवदू दयानन्द सरस्वती स्वामी ने संवत्‌ १९३२ (सन्‌ १८७५) में. दिये पन्द्रह 


विशिष्ट प्रवचनों में पांचवें वेदविषयक प्रवचन में कहा है--'प्रदार्थज्ञान के विषय में 


वेदों पै महती क्षता है'। उनके ऐसा कहने में क्या. आधार था, यह नहीं पता । 
कोई भो प्राघार हो, फिर भी पदार्थविज्ञान की सूक्ष्मता की प्रतिपादिका जो मन्त्रार्थ- 


विज्ञानशैली छन्दो के श्राधार पर मैने. यहां प्रस्तुत की है, वही भ्रतितरां विचारणीय 

है। क र. | ॥ h १ | ह न Li) री 
न्यूनाधिकाक्षर छन्द के द्वारा एक ही देवता के वर्णन में जो वैशिष्टच पूर्व 

दिखाया है, उसके निदशन के लिये सविता देवतावाली गायत्रीछन्दस्क दो ऋचाए' 


उदाहृत करते हैं। इस प्रथं की विशिष्टता जानने के लिये पृथिवीस्थानीय प्रथम 


Se प्रथम परिवह का मुख्य स्थान है । उसके 
अनुसार पूर्व दिशा में ग्राकाशप्रदेश में एक रेखां भ्रद्धित करनी याहि : / ० पूर्व 


. परिवह का मुख्य स्थान कल्पित करना चाहिये । हमारे मत'में तो मानव पिवी के 


चित्र का वाम माग) । यह ही चौबीस भ्रक्षरवादी गायत्री का और तढणित देवता | 
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का मुख्य स्थान है । ऐसा होने पर जब उदय होता हुआ सविता उस रेखास्थान को 
प्राप्त करता है, अर्थात्‌ पृथिवीतलस्थ प्राणियों के दर्शनयोंग्य होता है, उस प्रकार के 
सविता कां वर्णन चोबीस भ्रक्षरवाली गायत्री से होता है । पुर्णाक्षर गायत्री छन्दरुक 
ऋचा है-- 
विइवानि देव सवितबु रितानि परा सुव । 
यद्‌ भद्र तं न झा सुव ॥ 
इस मन्त्र में 'देव' 'सवितः' दोनों सम्बोधन: पद हैं। 'परासुव' 'आसुव' मध्यम- 
पुरुष के क्रियापद हैं । सम्बोधन झौर मध्यम पुरुष का प्रयोग वहीं होता है, जहां 
सम्बोघ्यमान धौर प्राथ्येमान देवता प्रत्यक्ष हो । इसीलिये दश नयोग्य सविता देवता- 
वाले चौबीस भ्रक्षर के मन्त्र में सम्बोधन पद झौर मष्यमपुरुषस्थ क्रियापदों का 
निबन्धन युक्त है। इस मन्त्र में प्रयुक्त 'सबितृ' पद बु प्रेरणे इस घातु से ही व्युत्पन्न 
है, ऐसा “भ्रासुव' 'परासुव' पदों से स्पष्ट है। इस मन्त्र में स्तुत सविता की रहिमयां 
अभी नहीं निकली है, श्रतः वह केवल प्रेरक है । ; 
अब दूसरी ऋचा लेते हैं। यह ऋचा वैदिको में गायत्री, सावित्री अथवा गुरु 
मन्त्रझप में प्रसिद्ध है। उसका पाठ यह है-- 
तत्‌ सवितुवरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि। 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


इस ऋक्‌ के प्रथम पाद में सात अक्षर हैं, द्वितीय ग्रौर तृतीय पाद में प्राठ-पाठ 


हुँ । इस प्रकार यह एकाक्षरहीना तेईस भ्रक्षरात्मक गायत्रीछन्दस्क ऋक्‌ है । इसमें 


सविता का ही वर्णन, स्तुति तथा प्रार्थना है। परन्तु किस प्रवस्थावाले सविता की 


यहां स्तुति की जाती है, यह एकाक्षरहीन छन्द से स्पष्ट है । एकाक्षरहीन गायत्री का 
स्थान २४ अक्षर की गायत्री से नीचे है, यह पूर्व कह चुके हैं। इस प्रकार इस 
एकाक्षरहीन गायत्री से ऐसे सविता का वर्णन किया गया है, जो सम्प्रति उदयमाव 
को प्राप्त हो गया है। इसीलिये वह हमें भ्रप्रत्यक्ष है। इस ऋचा में जो यद प्रयुक्त 

. किये गये हैं, वे भी सविता के परोक्षमाव को सूचित करते है । जेसे--प्रथम “तत्‌” 
पद सविता के परोक्षभाव को ही प्रकट करता है। 'वरेण्यम्‌' पद भी उसके भग को 
वरणीयता को ही बताता है । प्रत्यक्षीभूत सविता का मर्गरूपी तेज सवंदा वरणीय 
नहीं होता है। श्रतः इस मन्त्र का भाव यह है--हम परोक्षभूत सविता का जो 
वरणीय तेज है, उसे घारण करें। ध्यान से प्रत्यक्षींभूत ऐसा सविता हमारे बुद्धियों 

को शुभ कर्मों से प्रेरित करे । 
शास्त्रकार इस ऋचा के जप का काल सूर्योदय तक ही मानते है । इसके इस 
विशिष्ट काल का ज्ञान मी इस ऋचा को एकाक्ष रहीनता से ही होता है। 
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इस प्रकार इस निबन्ध में मन्त्रों के ग्राधिदेविकार्थं विज्ञान में छन्दों का जो 
साहाय्य है, उसकी यथामति विवेचना की है | मन्त्रार्थोपयोगी वेदाङ्गों में परिगणित 
छन्दःशास्त्र को किसी भी प्रकार मन्त्रार्थोपयोगी होना चाहिये, इस विचार में जो 
कुछ मी दृष्टि प्राप्ठ को, वह विद्वानों के सामने रख दी। आगे के सप्तकों में 
विद्यमान छन्दों का भी मन्तरार्थविज्ञान में साहाय्य कंसे हो सकता है, इस विषय में 
मुझे भ्राज तक कोई मागं उपलब्ध नहीं हुआ है। वास्तव में छन्द मन्त्रार्थं विज्ञान में | 
उपकारी हैं या नहीं, इस चिन्तन को प्रारम्भ करने के लिये ही मैंने यह दुःसाहस 
किया है । चिन्तन प्रदत्त होने पर 'वादे-वादे जायते तत्त्ववोध:” इस न्याय से सम्भव 
है, इस विषय में कभी-न-कभी तत्त्वनिर्णय होगा, ऐसी मैं श्राशा करता हूं । 
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ज्योतिष (६) 


छठा वेदाङ्ग ज्योतिषशास्त्र के नाम से! प्रसिद्ध है । दलोकाटिमका पाणिनीय 
दिक्षा के भ्रनुसार ज्योतिषामयनं चक्षुः भ्रर्थात्‌ वेद के छ; भङ्गो में ज्योतिषशास्त्र का 
. वही स्थान है, जो किसी प्राणी के शरीर में श्रांखों का होता है । इस दृष्टि से यह 
कहा जा सकता है कि वेद के पाचों श्रज्ञों में. प्रवीण व्यक्ति भी वेद के विषय में 


भ्रत्धसम हो है । सम्प्रति ज्योतिषशास्त्र का जोः भ्रंष्ययन प्रचलित हैं, उसका सम्बन्ध 


पञ्चाङ्ग आदि की रचना, जन्मपत्री प्रादि बनाना भ्रौर किसी व्यक्ति के मविष्य के 
फलादेश करने तक सीमित है । मुझे ऐसे किसी ज्योतिषी कां ज्ञान नहीं है, जिसकी 
ज्योतिषशास्त्र के आधार पर वेदार्थ में गति हो । 


मैं ज्योतिषशास्त्र से सवेथा अस्पृष्ट हूं । इसके जहां कुछ अन्य कारण थे, वहां 
वेद से सम्बद्ध ज्योतिषशास्त्र के जाननेवाले विद्वान्‌ का पता न चलना प्रमुख कारण 
है । मेरे पिता भूतपूवं इन्दौर राज्य में प्रध्यापन का कायं करते थे, उनके अचानक 
निघन होने पर उनके वेतन झौर बीमा आदि से सम्बद्ध कार्यों के लिए मुझे इन्दौर 
जाना पड़ा । इन्दौर में एक ऐसे ज्योतिषी रहते थे, जिनका कहता था कि वेद के 
भ्रधिकतर भाग का वास्तविक भ्रथ॑ज्ञान बिना ज्योतिषशास्त्र के भ्रध्यपन के नहीं हो 
सकता, उनका नाम पं०-दीनानाथ शास्त्री चुलेट था । इन्दौर में जिनके घर पर मैं 
ठहरा था, उनके पास दीनानाथ .शास्त्री चुलेट विरचित_"'बेदकाल-निर्णय'' पुस्तक 
देखी । मैंने सरसरी दष्टि से एक ही दिन में ग्रध्ययन कर लिया । उससे मेरे मन में 
शास्त्रीजी से मिलने की इच्छा हुई और मैं उनके निवास स्थान पर. पहुंचा । वार्ता- 
लाप में उन्होंने कहा कि यदि आपकी वेदिक ज्योतिष पढ़ने की इच्छा है तो झाप 
मेरे पास ६ महीने रह ज़ाभो। मैं तुम्हें वेदिक 'ज्योतिष में पूर्ण दक्ष बना दुंगा । 
उनके भ्रध्ययन कक्ष में अनेक स्वनिमित प्रह-नक्षत्र के चित्र टंगे थे भोर प्रत्येक चित्र 
के नीचे एक-दो वेदमन्त्र लिखे हुए थे । इससे मैं बहुत प्रभावित हुभ्रा। इसी प्रसंग 
में उन्होंने बताया कि कलकत्ता के एक विद्वान्‌.भ्री:"“मेरे पास आए थे झर उनको 
मैंने वेदिक गणित के दो-तीन नियम (गुर) बतलाए थे । इन विद्वान्‌ महानुभाव के 
वेदिक गणितः सम्बन्धी दो-तीन व्याख्यानभ्मैने लाहौर में सुने थे | जब वे वेदिक 


गणित से सम्बद्ध मन्त्रनिदेशपूर्वंक व्याख्यातं देते ग्रे और वेहिक गणित के कुछ छ | 
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ुरों का निर्देश करते थे, तो जनता मन्त्रमुग्ध-सी स्तब्ध हो जाती थी। जब मैं श्री 
चुलेटजी से मिला था, तब मेरे विवाह को भ्रौर लाहौर में काये प्रारम्भ करने को 
कुछ महीने ही बीते थे । इसलिए तत्काल श्री चुलेटजी के चरणों में उपस्थित होना 
- मेरे लिये कठिन कायं था । अतः “मैं ६-७ महीने के पश्चात्‌ आपकी सेवा में उपस्थित 
होऊ गा” कहकर लाहौर लोट झाया । श्री चुलँटजी के समीप कुछ काल रहने की 
व्यवस्था बनाने में मुझे अधिक समय लग गया । और जब उनके पास रहने की 
व्यवस्था मैंने बना ली, तो मुझे ज्ञात हुआ कि श्री दीनानाथ शास्त्री चुलेट दिवंगत 
हो गए हैं। मुझे; इन्दौर बातचीत के प्रसङ्ग में यह ज्ञात हुआ था कि उनके पुत्र 
नागपुर में रहते हैं। भ्रतः मैंने विचार किया कि उनके पुत्र के पास ही जाकर इस 
बिषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । उनके पुत्र भ्रपने पिता के समान चाहे महा- 
विद्वान्‌ न हों पर कुछ-न-कुछ तो उनको वैदिक ज्योतिष के सम्बन्ध में ज्ञान होगा 
ही। जब नागपुर में आयंसमाज के तत्कालीन मन्त्री के द्वारा उनके पुत्र के निवास 
'स्थान भ्रादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि 
उनके पुत्र का शास्त्रीजी से पूर्व ही निधन हो गया था । इस प्रकार वेद के नयन- 
रूपी ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन न कर पाने से अपने को वेदविषय में भ्रन्धा न सही 
अन्ददृष्टि तो मानता ही हूं । 


यतः मैं ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सका, इसलिए इस शास्त्र से 
सम्बद्ध मेरा कोई मौलिक लेख नहीं है, जो यहां उद्घृत किया जा सके । 


हमारे सौरमण्डल में भूमि से अन्यत्र जेवी सृष्टि नहीं है 


. कुछ समय पूर्व भ्रचानक ही मेरे मन में विचार उदित हुभ्रा कि हमारे सौरमण्डल 
के जितने ग्रहोपग्रह हैं, उनमें एक पृथिवी या भूमि ग्रह ही ऐसा है, जिसके समस्त 
` नाम स्त्रीलिंग है । अन्य ग्रहोपग्रहों के जितने मुख्य वा पर्याय नाम हैं,वे सब पुल्लिङ्ग 
हुँ । इस भिन्नता का कोई-न-कोई कारण प्रवश्य होना चाहिए । 2 


मुझे इस बात का ज्ञान पर्याप्त समय से है कि हमारे पूर्वज जब किसी वस्तु का 
नामकरण करते थे, तो उसके मुख्य प्राघार, भ्राकार उसके गुण कर्म ग्रौर प्रभाव के 
 श्राघार पर करते थे। यह प्रक्रिया वैद्यकशास्त्र के निषण्टुओं में किसी जड़ो-बूटी के 

प्रमुख नाम आर पर्यायनामों के रूप में उपलब्ध होती है । भ्रन्य क्षेत्र भी इससे अछूते 
नहीं हैं। मनुस्मृति में जिस . “बालातपः” के सेवन का निषेध है, वह इसी प्रक्रिया 
अप के रहस्य में छिपा हुमा दै । प्रतएव मनुस्मृति के कुछ टोकाकारों ने 'बाल--प्रातप' _ 
>... ऐसा सन्ध्रिच्छेद मानकर पूर्वाह्न के प्रारम्मिक डेढ़- घण्टे के ग्रातप को श्रसेवनीय 
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बताया है । वस्तुतः सूर्योदय के पश्चात्‌ डेढ़ घण्टे तक का जो आतप होता है, वह 
अनेक रोगों का निवारण करनेवाला माना गया है। भ्रथवंवेद के उद्यन्नादित्य: 
क्रिमीन्‌ हन्तु (७।३२।१) मन्त्र में उदीयमान आदित्य को रोगाणुझों को नष्ट करने- 
वाला कहा गया है । वस्तुतः मनुस्मृति के वचन में 'बाला [-झातप' यह सन्घिच्छेद 


हैं । बाला कन्या का पर्यायवाची है । प्रत; इसका शुद्ध प्रथं है, कन्याराशिस्थ सूर्य के 


श्रातप का सेवन नहीं करना चाहिए। द 


बारह राशियों के जितने भी नाम हैं, वे सब नाम उनके ग्राकार को साम्यता 
से रक्खे गये हैं । अर्थात्‌ एक-एक मण्डल में जितने ताराएं हैं, उन सबको बाह्य रेखा 
से जोड़ दिया जाय तो उसका आकार जिस द्रव्य वा प्राणि के समान बनता है, 
उस-उस भ्राकृति को ध्यान में रखकर राशियों के नाम रखे गये हैं । 


भूमि में जैविक सृष्टि विद्यमान है भ्रौर उत्पत्तिधमं प्राणिमात्र में स्त्री (मादा) का 
देखा जाता है। यहां तक कि पुप्पों के पराग में मी. नर भोर मादा का भेद होता 
है । इसलिए जिस फलवाले दक्ष के पुष्प के स्त्री पराग के साथ जब पुरुष पराग का 
एकीभाव होता है, तब स्त्री पराग वाला फुन ही फल का उत्पादक होता है। कहीं- 


कहीं पर नर और मादा के सूक्ष्म माग एक ही पुष्प वा बीज भादि में उपलब्ध होते. 


हें । इससे स्पष्ट है कि पुराने ऋषियों ने ग्रपने ग्रह (भूमि) पर जैविक-सृष्टि देख: 
कर इस ग्रह के स्त्रीलिंग नाम रखे । यतः ग्रहोपग्रहों के भाद्य नामकरण करनेवाले 
जिस व्यक्ति ने इनके नाम रखे, उसे यह वैज्ञानिक तथ्य किसी-न-किसी प्रकार ज्ञात 
था कि पृथिवी के प्नतिरिक्त अन्य किसी ग्रह पर जैविक सृष्टि नहीं है । म्तः उसने 
पृथिवी से अतिरिक्त समी ग्रहोपग्रहों का नामकरण पुल्लिद्ध में ही किया । मङ्गल ग्रह 
का एक नाम “भौम' अर्थात्‌ भूमिपुत्र है । उसके इस नामकरण का भी कोई-न-कोई 


.विशेष कारण होना चा ए। परन्तु भोम भी पुल्लिङ्ग है । यदि भौमी नामकरण र 


` होता तो उसमें जैविक सृष्टि की कल्पना की जा सकती थी । जैसे कि ४०-५० वर्ष 
पहले के खगोलशास्त्री दूरबीन की सहायता से मंगल ग्रह. के घरातल को देखकर यह 
मानते थे कि मङ्गल पर उच्च सम्यतावाले प्राणी निवास करते है । उनकी इस 
कल्पना में मुल कारण यह था कि मङ्गल ग्रह पर दूरबीन से]देखने पर जो भ्रनेक सीधी 
रेखाएं दिखाई पड़ती थीं, उसे उन्होंने नहरों का मागं समझा था । परन्तु यह 
निश्चित है कि नियत तापमान से अधिक तापमान होते पर भोर नियत से स्यूत 
तापमान होने पर जीवनधारण करना असम्भव है । इसलिए बुष, शुक्र शौर चन्द्रमा 
में तापमान की भ्रधिकता से भौर मङ्गल परादि ग्रहों सें तापमात को न्यूनता के कारण 
जैविक-सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती । चन्द्रमा पर रूस झर झमरीका के वैज्ञानिक 
. उतरकर वहां के वातावरण का भ्रध्ययन कर चुके हैं। वहां पर घास के तिनेके तक 
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भी उपलब्ध नहीं हुए तो भ्रन्य प्राणियों की सत्ता स्वीकार करना निश्चय ही अज्ञान- 
मूलक है। ३ 

सौरमण्डलस्थ ग्रहोपग्रहों का. ज्योतिषशास्त्र के साथ सीधा सम्बन्ध है । श्तः 
उनके नामकरण से जो मुझे ज्ञान हुआ उसी का उल्लेख यहां किया हे ।. इस सबका 
मूल आधार है--ऋषियों की नामकरण की विभिन्न पद्धतियां॥ उनमें से गुणकमं 
साम्यता को लेकर उक्त विवेचन किया है। राशियों का नामकरण उनके बाह्य 
आकार पर झश्चित हे । ऋषियों ने नामकरण की जो विभिन्न पद्धतियां श्रपनायी 
हैं, उनका मूलकारण यही है कि जिन लोगों को किसी वस्तु के भ्राकार-प्रकार, 
गुण-धर्मों वा प्रभाव कां प्रत्यक्ष ज्ञान नहों वे भी इस प्रक्रिया के भ्रनुसार उनके 
विषय में कुछ जान सके । उदाहरण के लिए एक .“प्रके? शब्द का निर्देश किया 
जाता है-- कडी ४ 4 ; 

“छक” नाम सूयं का भी है मरौर “झक” (झाक) नाम एक दुर्धवान्‌ पौधे का 
भी है! ऋषियों ने सूर्य के भौर भ्रक पौधे के गुणों में साम्यता देखकर पौधे का नाम 
“गर्क” रखा । सूर्योदय के पश्चात्‌ मध्याह्न तक सूर्य का तेज उत्तरोत्तर प्रचण्ड होता 
है और भध्याल्ल के पश्चात्‌ क्रमशः उसका प्रभाव क्षीण होता जाता है। यही प्रमाव 
गरक के दुग्ध का ोषधिरूप में प्रयोग करने पर देखा जाता है। दांत के दर्द में या ग्न्य 
किसी रोग में जहां. भ्रकंदुग्घ लाभकारी है, वहां उसका प्रयोग सायङ्काल ही किया 
जाता है। यदि कोई म्रज्ञान से उसका प्रयोग पूर्वाह्न में कर ले तो उसका रोगी पर 
बडा घातक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार श्रन्य भ्रौषधियों में भी ग्रायुवे दशास्त्रज्ञो ने 
गुण कर्म स्वमाव श्रादि. को ध्यान में रखकर भ्रोषधियों के नामकरण किए है। 

पाठकों के सम्मुख भ्रपने सौरमण्डलीय ग्रहोपग्रहों में नामकरण का वैचित्र्य देख- 
कर जो तात्पयं समझ में झाया, वह इस लेख :के द्वारा प्रस्तुत क्या है । कुछ लोग 
इन Re ग्रहोपग्रहो को “बसु? नाम के श्राधार पर यह कल्पना करते हैं कि इनमें भो 
= तर पेलृष्ठ विद्यमान होनी चाहिए। परन्तु शतपथब्राह्मण ` १४।६।३।४ में “बसु” का 

` रथ एते हीदं सबं वापयन्ते दर्शाया है। अर्थात्‌ प्राणियों के जीवन-यापन में ये 
निमित्त होते हैं। इसलिए बसु शब्द कां जोःशञतपथ में तात्र दर्शाया है, वह अन्य 
ग्रहोपग्रहों में जेविक-सृष्टि न होने पर ही यर्थावत्‌ उपपन्नं होता है । प्रत्येक ल का 
इस पृथिवी के चराचर जगत्‌ पर किसी-न-किसो प्रकार मल्ला या बुरा ल पा 
हो है । इसलिए शिवस्य प्राणियों के वासे का हेतु होने से परथिवी ले अतिरिक्त 


प्रहों को भी “बसु” कहा जाता है । थ्रो दाम । 


फर ५ ६३8 0०० 


ट. 
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_ मीमासाशास्त्र 


वेदाङ्गो के पश्चात्‌ उपाङ्ग वेदाथं के लिये उपकारक हूँ। इनमें श्रन्तर इतना ही 
है कि जहां वेदाङ्ग साक्षात्‌ वेदार्थं में उपयोगी हैं, वहां उपाङ्ग परोक्षरूप से उपयोगी 
हैं। शरीर में हस्त और उसके भ्रवयव अङ्गुलियो भ्रादि का जो परस्पर सम्बन्ध है, 
वही वेदाङ्गो का श्रौर उपाङ्गों का सम्बन्ध जानना चाहिये। यतः उपाङ्ग साक्षात्‌ 
वेदां में उपयोगी नहीं हैं, प्रतः इनको उपाङ्ग कहा जाता है । 


उपाज़ों में न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा शौर उत्तरमीमांसा का 
भ्रन्तर्भाव होतां है । इन्हें छह दर्शन भी कहा जाता है। कतिपय श्राचार्यो के मत में . 
उपाङ्गं में विभिन्न ग्रन्थों की गणना की गई है । यहां हमने स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के मत के अनुसार उपाङ्कों में उक्त छह शास्त्रों का परिगणन स्वीकार किया है 1 


पुर्वेमीमांसाशास्त्र--मीमाँसा शब्द से दो शास्त्रों का पंरिंगणन होता है । ग्रतः 
दोनों में भेद करने [के लिए पूर्व भौर उत्तर विशेषणों का प्रयोग किया जाता है । 
लोक में प्रायः मीमांसाशास्त्र नाम से महषि जैमिनिप्रणीत पूवेमीमांसा का ही ग्रहण 
होता है। पूर्वमीमांसा में प्रथम बारह ग्रध्यायों पर सबसे प्राचीन व्याख्या शबर 
स्वामी की उपलब्ध होती है। १३ से १६ तक चार अध्याय भी पूर्वमीमांसा के 
अन्तगंत ही गिने जाते हैं, परन्तु इनका निर्देश सद््षकाण्ड अथवा देवतकाण्ड नाम से 
प्रायः उपलब्ध होता है । इन भ्रध्यायों के कतृ त्व विषय में भी मतभेद है। 


मीमांसाशास्त्र जहां भ्नन्य पांच दर्शनों से प्राकार में बड़ा है, वहां विषय की 


दृष्टि से भी इसका क्षेत्र अति विस्तृत है । यह बैदिक वाङ्मय के समस्त संहिता,शासा ` 


ब्राह्मण, भ्रारण्यक, उपनिषद्‌ एवं कल्पसूत्रों तक विस्तृत है । प्राचीनकाल में इस 
विषय के लगमग तीन-चार सहस्र ग्रन्थ विद्यमान थे। प्रब सङ्कुचित होकर लगभग 
पच्चीस (२५) ग्रन्थ ही उपलब्ध होते है । यही कारण है कि शबरस्वामी के साध्य 
में अनेक ऐसे वैदिक वचन उपलब्ध होते हैं, जो वर्तमान में उपलब्ध वैदिक वाङ्मय 
के ग्रन्थों में नहीं मिलते । 


मोमांसाशास्त्र का सम्बन्ध वैदिक वाङ्मय में विहित विविध प्रकार के यज्ञों के - | 
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साथ है । जिस समय यज्ञों का प्रचार-प्रसार बढ़ा “तो उसमें नेक मतभेद भी उत्पन्न 
हो गए। मौमांसाशास्त्र में उन मतभेदों पर विचार करके न्याय्य सिद्धान्त स्थापित 


किया है। 


मौमांसाशाबर माष्य की हिन्दी-ब्याह्या--मैंने सन्‌ १६७७ में मीमांसाशाबरमाष्य 
की हिन्दी व्याख्या लिखने का उपक्रम किया था । छह अध्याय तक बिना रुकावट के यह 
कार्य चलता रह । उसके पश्चात्‌ स्वास्थ्य की गड़बड़ी के कारण कार्यं लगभग चार 
वर्ष बन्द रहा । पिछले साल से पुनः झारम्म किया है । गत वर्ष सातवे-ञ्राठवें दो 
लघु प्रघ्यायों की व्याख्या लिखी है श्रौर इस समय नवम भ्रध्याय की व्याख्या लिखी 
जा रही है। भ्रब शरीर के ग्रत्यन्त शिथिल हो जाने के कारण--इलोकेन 
तदर्धेन तदर्धार्धेन वा पुनः । श्रवन्ध्यं दिवसं कुर्याद्‌ दानाध्ययनकर्मभिः ॥ इस 
धमंशास्त्रीय नियम का कथंचित्‌ पालन करते हुए व्याख्या लिखने का कार्य कर 
रहा हूं। 

व्याख्या लिखने के कारण--मीमांसा की व्याख्या लिखने के दो प्रधान कारण 
हैं। प्रथम कारण यह है कि जहां झन्य पांच दशंनों पर झनेक विद्वानों ने हिन्दी वा 
अन्य प्रान्तीय भाषाप्रों में प्रभूत व्याख्याएं लिखीं, वहां इस शास्त्र की व्याख्या के 
लिए कम-से-कम हिन्दी में कोई विशेष प्रयत्न नहीं हुआ । महामहोपाध्याय श्री प० 
भ्ाय मुनि जी ने मीमांसा के छह भ्रध्यायों को व्याख्या लिखी है। परन्तु यह व्याख्या 
प्रायः उत्पथ है। इसलिए मैंने प्रावश्यक समभा कि मीमांसाशास्त्र की विस्तृत 
व्याख्या यथासम्प्रदाय भ्रोर आरषमतानुसार विवेचनपूर्वंक लिखू'। ग्रतः मीमांसा 
शास्त्र की व्याख्या के.लिये सर्वसम्मत एवं प्राचीन शबरस्वामी के भाष्य को झ्राधार 
बनाया । इसमें एक कारण यह भी था कि सम्प्रदायानुसार व्याख्या से पृथक्‌ पने 
- विचारानुसार झर्षेमत जिस रूप में प्रकट करना चाहता था, वह प्रधिक-से-पअधिक ˆ 
लोगों तक पहुंच सके । 


मीमांसा के विषय में स्वतन्त्र लेख एक के भ्रतिरिक्त ग्रौर कोई नहीं लिखा है । 
परन्तु मीमांसामाष्य-व्याख्याः के श्रारम्म में तथा मध्य में मीमांसाशास्त्रविषयक 
अनेक विषयों पर विचार प्रस्तुत: किए हैं। यथा-- ः 


शास्त्रावतार, वेद-श्रुंति-प्राम्ताय-संज्ञामीमांसा, श्रौतयज्ञमीमांसा--ये तीन 
निबंध हिन्दी में मीमांसा माष्य-व्याख्या के प्रथम भाग के श्रादि में झौर संस्कृत में - 
_ पुल शाबरभाष्य प्रथममाग के श्रारम्म में सङ्कलित किए हैं। इनमें से श्रौतयज्ञ- 
| मीमांसा प्रकरण संस्कृत प्रौर हिन्दी में पृथक्‌ ग्रन्थ के रूप में भी छष गया है। 
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वेदापौरुषेय प्रकरण में (प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के ग्रस्त में) आधुनिक मोमांसा- 
शास्त्रज्ञों की भ्राषंमत के अनुसार सूत्रों की व्याख्या ग्रौर उस विषय पर ` विस्तृत 
विवेचना हिन्दी-व्याख्या में की है । यही विषय संस्कृत में मूल शाबरमाष्य प्रथम 
खण्ड के अन्त में प्रथम परिशिष्ट में प्रधिक विस्तार से लिखने का प्रयास किया है । 


इनके अतिरिक्त मीमांसा एवं वैदिक वाङ्मय से सम्बद्ध शावरमाष्य व्याख्या में 
पनेक विषयों पर यथास्थान प्रकाश डाला है । यहां केवल मीमांसा के रथकारा- 
घिकरण पर जो लेख लिखा गया था, उसे हम झागे छाप रहे हैं। लेख संस्कृत में ही 
है । इसका हिन्दी अनुवाद करना इस समय मेरे लिए कठिन है। 


चळे 
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रथकाराधि करणम्‌ 
[यह लेख भी पं० उदयदोरजी शास्त्री के अभिनन्दन-ग्रन्य में प्रथम वार छपा 
था । यु० मी०] | 
महामुनिजैमिनिप्रोक्तायाँ पुर्वमीमांसायां सामाजिकसम्बन्घ दृष्ट्या यानि कति- 


पयानि प्रमुखान्यधिकरणानि सन्ति, तेषु रथकाराधिकरणमप्यन्यतमं वतेते । इदमधि- 
करणां षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे हाददां वतेते, 


रथकाराधिकरणो 'वर्षासु रथकार आदधीत' इति वचनमाघुत्य विचायंते--किमयं 
रथकारस्त्रेवणिक उत त्रेवणिकभिन्न इति ? 


तत्र यथा शाबरमाष्यं तथा शुद्रस्य यज्ञकमंप्रतिषेधाद्‌ रथकारस्य चाघानविघानात्‌ 
शैवणिकेष्वेव ये. रथनिर्माणकमंणोपजीचन्ति तेषामेवात्र रथकाराणां विशेषेण वर्षा- 
स्वाघानं विघीयत इति पुचंपक्षः । . त्रेवणिकानां ब्राह्मणादीनां वसन्ताद्युतुषु यथाक्रम- 
माघानं विधाय वर्षासु रथकारस्य विशेषेणाघानमुच्यत इति हेतोस्त्र॑वणिकेभ्यो भिन्नो 
रथकार इति सिद्धान्तपक्षः। तत्रापि नये ये रथकमं कुर्वन्ति तेषां वर्षास्वाघान- 
विघातम्‌ अपितु मन्त्रवर्णाद्‌ । विशेषतः सोघन्वनानां=सोघन्वनजातिवि शिष्टानामेवेद- 
माघानम्‌ । यतो हि ते त्रेवणिकेम्यो हीनाः सन्तोऽपिः छूद्रव्यतिरिक्ता इति ॥ 

सन्त्येतद्धिकरणसंबद्धा केचन विवादास्पदा विषयाः । तानघिकृत्येवात्र किञ्चिद्‌ 
विविच्यते 

प्रस्मिन्नधिकरणे यद्विवेचनीयं रथकारस्य त्रेवणिकत्वमुत त्रेवणिकमिन्नत्वमित्य- 
घिकृत्य विवदन्ते श्रीतसुत्रकारास्तद्व्यार्यातारश्च। तद्यथा--- 


ग्रापस्तम्बश्रौतप्रवक्ता तु महता कण्ठेन रथकारान्‌ त्रैवणिकान्‌ उद्घोषयाञ्चकार। 
तथाहि--'वसन्तो ब्राह्मणस्य, ग्रीष्मो राजन्यस्य, हेमस्तो वा शरद्‌ वेइयस्य,वर्षा रथ- 
कारस्य' इति तत्तदुवर्णानां विशिष्टमाधानकालमुक्त्वाऽनुपदमेवाह--'थे त्रयाणां वर्णा- 


` नामेतत्‌ कमं छुयु स्तेषामयं काल? (झाप० श्रौत ५।२।१९) ।  भ्रापस्तम्बश्रीत- 
_ व्याख्यात्रा रुद्रदत्तेन सुन्रमिदमित्यं व्यार्यायते-"न्निषु वर्णेष्वन्तभूता एव स्ववृत्ति- 


के 


कषिता ये रयं कुर्वन्ति तेषामयमाघानकाल:' इति । 


` यथा चापस्तम्बमत तथा रथकारश्च त्रैवणिकत्वाद वर्षासु रथकार झादधीत इति | 
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वचने रथकारपदं विवादास्पदमेव नास्ति कुतस्तद्‌विचारणायाधिकरणस्यारम्मः 
स्यात्‌ ? 


कात्यायनश्रौतसूत्रे तु रथकारस्याधाने, नियतं च, नामावाव्‌ वात्स्य: इति त्रीणि 
सूत्राण्येत्िषयकाण्युपलभन्ते । सूत्राणीमानी कर्काचार्येण द्विधा व्याख्यायन्ते । तत्र 
यथाप्रथमं व्याख्यानं तथा भ्रत्रेवणिकस्य (दूद्रस्य) रथ शारस्याऽघानमात्रेधिकारः । 
रथकारस्य शूद्रत्वं तु "क्षत्रियाद्‌ वेश्यायां जातो माहिष्यः, वेश्येन शूद्रायां जाता करणी; 
माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते’ (या० स्मृ०, भ्राचाराष्यायः ९३, ९५) इति 
वचनानुसारं मातृनिमित्तकं व्याचरूयो । 


प्रस्मिन्‌ पक्षे भवति विचारणा यद्‌ रथकारायाऽऽघानमात्रेऽधिकारप्रदानात्‌ कि तेन 
लामो लभ्यते । यतो ह्याघानं स्वतन्त्रं कर्मं सदपि तस्य प्रयोजनं श्रोतकमंसु सामर्थ्यो- 
त्पादनमेव याज्ञिका मन्यन्ते । नहि तेन विना श्रौतकमंस्वघिकार: प्राप्यते । यद्युच्येत 
ग्राघानस्य पूर्णाहुतिमचिकृत्य पूर्णाहुत्या सर्वात कामानवाप्नोति' (तं० त्रा० २।८।४) 
इति वचनविहितं सवंकामावाप्तिरूपं फलं लप्स्यते, तन्न तथा सति सवंक्रतुनां वे यर्थ्ये- 
प्रसङ्गात्‌ । प्रत इदं वचनं “पूर्णाहुति . जुहोति’ इत्यस्य विषे; स्तुतिपरमर्थवादवचन-- 
मिति सवेमीमांसकेर्याज्ञिकेश्‍चेकमत्येन स्वीक्रियते (द्र०--मी० १।२।६) तस्मादुत्तर- 
क्रतुष्वनधि कारे रथका रस्याधातमानेऽधिकारप्रदानं निष्प्रयोजनमेव । 


उपयु क्तया  व्यार्ययाऽपरितुष्यन्‌ - कर्काचार्योऽन्यथा प्रकरणमिदं व्याख्याति । 
तस्यायं संक्षेपः “रथकारस्य नाघानमानेऽधिकारः, भ्रपितु सर्वेषु नित्यने मित्तिककाम्य- 
कर्मस्वधिकार: । भ्ांघानमात्मंसं स्काराथंमग्नद्वारेण । संस्काराचोपरितनकमंहेतव: । 
भ्रतश्चोपरितनकर्म॑स्वप्यधिकार; । अपि च लिङ्गमप्यस्ति-्राधावेति शूद्रस्य, मस्तु 
शूद्रस्य, भ्रष्ठीबद्द्नं शुद्रस्य' इति । “शुद्रासंबन्धाद्‌ रथकारः शू इत्यमिधीयते-इति ॥ 

रथकारस्य मातृपक्षतः शुद्वत्वेईपि तस्योपनयनं केचन गृह्मकाराः तद्व्याख्याताररच 
स्वीकूर्वन्ति। तथाहि--बोधायनगृह्यप्रवक्ता उपनयनप्रकरणे “वर्षातु रयकारम्‌' इति 
सूवेणोपनयनं विदधाति । पारस्करगृह्मस्यानेके व्याख्यातारः शूब्राणामबुष्टकर्मणासुप- 
नयनम्‌? इत्यापस्तम्बवचततमुद्‌ घु त्य रथकारस्योपनयनं व्याचक्षते उपयनयने सति 


१. झापस्तम्बघमं सूत्रे (१। १६) त्वित्यं सूत्रस्य पांडू उपलम्पते--'भशूदाणान- 
ुष्टकमंणामुपनयनम्‌ ।' अत्र सूत्रपाठभेदे कारण मग्यम्‌ । क 7८ 
२. पार० गृह्य २। सूत्रस्य व्याख्यायां न्ते, . पृष्ठे २०८, २१४ (वेडूटेवर | 
peau ens | 
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वेदाध्ययनं रथकारस्य स्वतः प्राप्तम्‌ । सति.च वेदाध्ययने सर्वषु भ्षौतकमंस्वघि कारोऽपि 
लभ्यते । 


भारद्वाजभ्ौतसूत्रे तु स्पष्टं चतुथंवणंस्य (शूद्रस्य) थ्ाधानेऽधिकार उच्यते । 
तथाहि--विद्यते चत॒र्थवर्णस्याग्न्याघेयमित्येके, न विद्यत. इत्यपरम्‌ (५।२।९) इति ।. 
एतत्सुत्रानुसारं येषां मते _चतुर्थवणांस्माप्यरन्याघानेऽधिकारः तेषां मते रथकारस्य 
सत्यपि शूद्रत्वे वर्षासु रथकार श्रादधीत इति वचनं न विचाराहँ मवति । 


सत्येवं येषां मते रथकारस्त्रंवणिकेभ्यो भिन्न;, ग्राधाने चे शूद्रस्यानधि कारस्तेषां 
सतमेव पुरस्कृत्य जेमिनिमा "वर्षासु रथकार झादधीत” इति वचनस्यं विवेचनायेव 
रथकाराधिकरणं पूर्वमीमांसायां संयोजितं स्यादित्युक्तं भवति । 


रथकारस्य थे शूद्रत्वमुररी कृर्वन्ति ते मातृपक्षतः शुद्रत्वप्राप्ति स्वीक्वं न्ति। 
अत्रेदं विचारणीयम्‌ बीजं प्रधानमुत क्षेत्रम्‌ ? अस्मिन्‌ संशये बीजं प्रधानमित्येव 
शास्त्रकाराणां मतम्‌ 1 एतन्मतमनुरुध्येव जन्मना वर्शुव्यवस्थां मन्वाना प्रपि शुद्राति- 
छूद्रयोनिषृत्पन्नानां मातङ्गवसिष्ठङृष्णद्वं पायनादीनां ` ब्राह्मणत्वं स्वीकुवेन्ति | अन्यथा 
क्षेत्रस्य प्राधान्ये मातङ्गादय; शूद्रा अतिशृद्वा वा भवेयुनं ब्राह्माणपदवाच्या; । लोकेऽपि 
बीजक्षेत्रयोमंघ्ये बीजस्येव प्राधान्यं प्रत्यक्ष दृश्यते कृषकस्य यस्य धान्यस्य बीजं 
यस्याँ कस्यां वा भुमावुप्यते, ततो बीजानुरूपमेवाङ्कुर उत्पद्यते । नहि कदाचिदपि 
ब्रीहीणामावापे कृते यवा गोधुमा वोत्पद्यन्ते । क्षेत्रगुणानुरूपमेताबदेव. भवति 
उत्छृष्टायां भूमावुप्तमुत्कृष्टं फलं ददाति, निकृष्टायां निकृष्टम्‌, प्रतिनिक्ृष्टायां . बीजं 
नोत्पद्यते । सत्येवं जन्मना वणुंव्यवस्थायाः स्वीकारेऽपि रथकारस्य क्षत्रियत्व मेव वक्तुः 
शक्यते, न शूद्रत्वस्‌ । यतो हिः याज्ञवल्क्यस्मृत्यनुसारं क्षत्रियाद्‌ वेश्यायां जातो यो 
माहिष्यः स बीजानुरोधात्‌ क्षत्रिय, वंश्येन शूद्रायामुत्पन्नाः या. करणी सा वैश्या, 
माहिष्यातु क्षत्रियात्‌ करण्यां वेश्यायामुत्पन्नो रथकारः क्षत्रिय एव ॥ 


| ` एतेन वणसंकरेषु मातृपक्षतो हीनवणंत्वारोपो विचाराहं एव सम्पद्यते । वस्तु- 
तस्तु बरव्यवस्था ` न केवलं 'जन्मना;` अपितु गुणकमंस्वभावानुसारिणी । तदुक्तं 
मगवद्गीतायाम्‌-- चातुर्वण्ये मया सृष्ट गुणकम विभागशः (४१३) इति । गुणकमं- 
स्वमावानुसारिण्यामपि वणुंग्यवस्थायां जन्मापि सहकारिकारणं भवति। 
हु सम्प्रति रथकाराधिकरणस्यान्ते 'सौधन्वनास्तु होनत्वान्मत्त्रवर्णात्मतीयेरन्‌ इति 
_  सुत्रेण यदुच्यते, तद्विषये किडिचदुच्यते-- 9 ६ 
हु. तत्र प्रयममेतदधिकरणकुत्रैयद्‌ विचारितं तत्संक्षेपेण निदिष्यते-_तत्र 'बचनावु 
“ रथकारस्प' (६1१॥४४) इत्यादिसुत्रेण रथकारस्य भ्राघाने सर्वेशेषत्वातु- पा रिशेष्याद 
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भ्रत्रेवणिकत्वं सिद्धान्तिनोक्तम्‌ । तदनु ४५ तमेन सूत्रेण रथकारोत्रैवणिको न मवितु- 
महंति, शूद्रस्य यज्ञकमंप्रतिषेध इति पुर्वेपक्षिणा स्वराद्धान्त उपस्थापितः | तत्पइचात्‌ 
४६-४८ तमाम्यां सूत्राभ्यां सिद्धान्तिना पूर्वपक्षस्य निराकरणं विहितम्‌ । ४८ तमेन 
सूत्रेण पूर्वपक्षिणा याऽऽशङ्कां ` संमुपस्थापिता, सा ४६ तमेन सुत्रेण सिद्धान्तिना निरा- 
कृता । ४६ तमसूंत्रपर्येन्तं ` रथ कारस्यात्रेवणिकत्वं;सुतरां सूत्रकारेण प्रतिपादितम्‌ । 
एतेन सहैव रथकाराधिकरणस्य. मुख्यो विचारोऽपि परिनिष्ठित एव । 


रथकांराधिक रणस्य विचारपरिनिष्ठानन्तरमुच्यते--'सौधन्वनास्तु हीनत्वान्सन्त्र 
बर्णात्‌ प्रतीयेरन्‌’ (५१) इति । श्रस्यं सूत्रस्य यच्छावरमाष्यं तस्यायं संक्षेप; -'न स्वं 
एवात्रेवणिको रथकार झाधानेऽधिकियते; ; भ्रपितु सौधन्वना एवाधि क्रियन्ते । सौधन्वना 
` इत्येष जातिशब्दः । हीनत्वात्‌--तेषां त्रेवणिकेम्यः किञ्चिद्‌ हीनत्वात्‌ (मातृपक्षतः 
शूद्रत्वप्राप्ते:)। मन्त्रवर्णाच्च--*सौघन्वना ऋमव सूरचक्षस इति, नेमिं नयस्ति ऋमवों 
यथा इति मन्त्रनि देशाद्‌ ये सौधन्वना ऋमवो रथस्य नेमि नयन्ति तेषां वर्षाऽऽघातकाल 
इति ।' ne 

एतत्सूत्रमेतस्य भाष्यं _ चानुर्ष्योत्पद्चन्ते बहवो विचारार्हा; पक्षाः | तान्‌ क्रमश 
उपस्थापयामः-- क ॒ | € 

(१) . तत्र ताव्रदिदं विचारणीयं. यदस्याधिकरणस्य प्रमुखविचारस्य सुपरिनि- 
ष्ठिते सति. सूत्रमिदं किमथं सूत्र्यते ? धमंशास्त्रानुसारं रथकारो वणंसंकरो जातिः 
विशेषः, तस्मिश्च मातृपक्षतः शूद्रत्वम्‌.। सत्येवं सौधन्वनाः कि रथकारान्तगंता एव, 
उत ततो भिन्ना: ?. सौधन्वना... रथकारजात्यन्तगंता इत्यत्र.न किमपि प्रमाणां श्रौतं 
स्मातँ चोपलभ्यते । के नाम सौधन्वना इति. विचारे 'ब्ास्या्त जायते वेश्यात्‌ सुघ- 
न्वाचार्य एवं च' इति मनुवचनम्‌ (१०२३) उपस्थितं भवति । अस्य सुधन्वाचायंस्य 
ये पुचास्ते सौधन्वना विज्ञाता भवन्ति । एषां सौधन्वनानां रथकारान्तग तत्वे नास्ति 
किञ्चित्‌ प्रमाणमित्युक्तं प्राक्‌ । मनुस्मृत्यनुसारं तु सौधन्वना उपनयनसंस्काररहिताद्‌ 
वैश्यात्‌ सवर्णायां मार्यायामुत्पन्नस्य सुधन्वनः पुत्रा: । न ते वर्णंसंकरा,, न च सौध- 
. स्वना इति जातिविशेषवचनः शब्द: । सत्येवं यदि रथका रशब्दस्य यौगिकाथः--'ये रथं 
कुवेन्ति ते रथकारा:' इत्याश्रीयेत, मन्त्रवर्णाच्च सौधन्वतानाम्‌ ऋभूणामपि रथः 
कतृ'त्व विज्ञाय रथकारान्तर्गता एव सौधन्बना इत्युच्येत तहि ये 'डत्तिकषितास्त्रे- 
वणिका रथकर्म कुवंन्ति तेऽपि रथकारपदवाच्याः स्युः ।¦ न च ते रथकारजातिशब्दे- 
नाभिप्रेताः। पि च स्मृतिविरोघोऽपि सवति । माहिष्यात्‌ करण्यामुत्पन्ता रथकारा 
इति पूर्व प्रतिपादितम्‌ । सत्येवं स्मृत्यनुसा रं. रयकाराणां जातिविशेषाणां शूदरत्वे न तेः | 
सह्‌ सौधन्वनानां कर्चित्‌ सम्बन्ध उपपद्यत इति सुतरामिदं सूत्र साध्यं च प्रमत्तजल्पित. 
मिव भवति । नहि क्वचिद्‌ ब्राह्मरोषु श्रौतसुत्रेषु वा तथा संकेत उपलस्मते,येन झाघाने- = 
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$घिकृता: सौधन्वना एव रथकाराः, नान्ये रथकारा .इति। तत्र सामान्येन रथकार 
इत्युच्यते । मीमांसादशंने यथा सूत्राणां नैयूनाधिक्यं दृश्यते,सूत्रेषु पाठान्तराणिं च, तान्‌ 
विमृश्यैतदनुमीयते सूत्रमिदं न जे मिनीयम्‌ । 

(२) भरस्य सूत्रस्याजेमिंनीयत्वे 'हीनत्वान्मन्त्रवर्णाच्च' इति हेतुढ्योपस्थापनमपि 
लिङ्गम्‌ । जैमिनीयमतानुसारं मन्त्रेषु जाति-गुण-क्रियाशब्दा एव प्रयुज्यन्से। भ्राकुत्य- 
धिकरणान्तगंते लोकवेदाधिकरणे (मी० १।३।१०) एतेषामेव निदेशः क्रियते, न 
रूढशाब्दानाम्‌ । प्रतो मन्त्रेषु नास्ति कर्चिदपि रूढशब्दो जेमिनिगत इत्युक्तं भवति । 
जातिशब्देन भ्राकृतिरुच्यते जैमिनीये शास्त्रे । जातेस्तु लक्षणं. समानप्रसवात्मिका 
जातिः (न्या? द० २।२।६८) इति। न च ब्राह्मणादयो वणांबाचिनो जातिशब्दा, 
दर्शनमात्रेण गवादिवत्‌ समानबुद्धेरनुत्पादात्‌ । . प्रतः 'सौघन्वना इत्येष जातिवचनः 
शब्दः इति दाबरस्वामिनो वचनं चिन्त्यम्‌ । यदि, दुजेनतोषन्यायेन ब्राह्मणादीन्‌ 
जातिवचनान्‌ उररीकृत्य तद्देव सौधन्वनशब्दस्यापि जातिवचनत्वं स्वीक्रियेत, तथापि 
कौधन्वना ऋभवो न त्रैवणिकेभ्यो हीनाः, ऐतिह्यविरोघात्‌ । 'सौधस्वना ऋभवः 
सुरचक्षसः? इत्यस्य व्याख्याने निरुक्तकार झाह--ऋभुविस्वा वाज इति सुधन्वन 
ग्ाङ्गिरसस्य त्रयः पुत्रा बभूबुः (निरुक्त १११६) । एतेन सुधन्वा भ्रङ्भिरसः पुत्र 
इति व्यक्तं भवतिः। भ्रद्धिरास्तु ऋषिन्राह्मणः, तस्य पुत्रः सुधन्वाऽपि ब्राह्मणः, 
सुघन्वनषच पुत्रा ऋम्बादयोऽपि ब्राह्मणा एव । तथा सति कथं सोघन्बनास्त्रेवणिकेभ्यो 
हीनां इति शक्यते वक्तुम्‌ । अत; . 'सौघन्वनास्तु हीनत्वाद्‌' इदं वचनं जेमिनेर्वे दिक- 
विज्ञानधून्यत्वमेव' द्योतयति। न च मगवतो जैमिनेर्वेदिकविज्ञानशून्यत्वं केनापि 
शक्यते वक्तुम्‌ | एतस्मात्‌ कारणादपि प्रकृतं सूत्रं जेमिनीय न भवितुमहेति । 

(३) अपि च, यदीतिद्दासपक्षमाञ्चित्य “मर्तासः सन्तो श्रमृतत्वमानधु:' (ऋ० 
१।११०।४) इति मन्त्रलिङ्गाद्‌ ऋभूणां मानवशरीरधारित्वं स्वीक्रियेत, तथापि 
तेनेव मन्त्रेण ऋभुणां देवस्वप्राप्तिरपिं स्वीकरणीया | एवमपि 'न कथंचित्‌ सौधन्वना- 
नामृभूणां त्रेवणिकेम्यो हीनत्वं शक्यते वक्तुम्‌ । 


(४), जैमिनीये सूत्रे 'मन्त्रवर्णात्‌' इत्यंशेन यस्य मन्त्रस्य संकेतः 'स सौधन्वना 


` कमव: सुरचक्षस:” इति.शबरस्वामिनो वचनाद्‌ विज्ञायते । ऋग्वेदस्य यस्मिन्‌ सुक्त 


मन्त्रोऽयं पठ्यते, तस्य देवता ऋभवः इति. क्रक्सर्वानुकमण्यामुच्यते । तस्य च प्रमि- 
प्लवषडहस्य चतुर्थे$हूनि वैषवदेवशस्त्रै इद्माभुंवं निविद्धानम्‌ (द्०--सायणमाष्यम्‌, 


१. द्रव्यगुणकर्मणां सामान्यमात्रमाकृतिः ।' 


य: ऐतिह्यपक्षमाश्रित्येतदस्मामिरुच्यते 1 वस्तुतस्त्वत् अञ्जिरा न  कदिचदृषि- 


विशेषोऽपितुः चुलोकस्थः सूरये इत्यग्र सप्रमाण वक्ष्यते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


Digitized by Arya रथेकीरोधिकरणम्‌ " and eGangotri Y १ 
ग्राइव० श्रौत० ७७) इति विनियोगः। मीमांसकानां मते देवता न विग्रहवती 
(श्रपुरुषविघा--इति निरुक्ते १।२ अपि) । एतेन मन्त्रोक्ताः सौधन्वना ऋमवो न 
शरीरधारिणः। सत्येवं कथं नाम जैमिनिः स्व सिद्धान्तविरुद्धं सौवन्वनानामृभूणां मानवः 
देहधारित्वं स्वीकृत्य तेषां वर्षासु रथकार झादधीत इति वचने रथकारविशेषजाति- 
वत्त्वं ब्र याद्‌ इति भवति विचाराहुम्‌ । 

(५) “सौधन्वना ऋमवः सूरचक्षसः! इति यस्मिन्‌ सूक्ते पठ्यते तस्य ऋभवो 
देवता” इत्युक्तं प्राक्‌ । श्रत ऋभूणां देवतापक्षमाथित्य तेषां स्वरूपस्य विचाराय 
प्रयत्यते । यास्केन देवतावाचिनां पदानां निघण्टोः पञ्चमाध्याये समाम्नानं कृतम्‌ । 
तस्याद्येषु त्रिषु खण्डेषु पृथिवीस्थानीया देवताः समाम्ताता;,चतुर्थपञ्चमखण्डयोमंघ्यम- 
स्थानीयाः (भ्रन्तरिक्षस्थानीयाः), षष्ठे च खण्डे द्युस्थानीयाः । तत्र “ऋभवः” पदं 
पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमखण्डे पठ्यते । तदुत्तरमेव च 'श्रज्धिरस: (भ्राङ्गिरसूशब्दस्य ` 
वेहुवचनरूपं) पदम्‌। एतेन भ्रङ्गिरसः पुत्राणां सुधन्वादीनां, सुधन्वनः पुत्राणाम्‌ 
ऋभूणां (ऋभुविम्वावाजानां) मध्यमस्थानीयत्वं विस्पष्टमेव । सत्येवं सोधन्वनाना- 
मृभूणां पृथिवीस्थानित्वं निराकृतं भवति। तेन च वर्षासु रथकार आदधीत इतिः 
वाक्ये 'सौधन्वनास्तु हीनत्वान्मन्त्रवर्णात्‌ प्रतोयेरन्‌' सूत्रेण सौधन्वनानामुभूणां यः 
सम्बन्ध उक्तः सोऽपि प्रत्याख्यातो भवति । 


एवं सौघरवनानामृभुणां त्रेवणिकेभ्यो होनत्वं ये रथकारत्वनिदशंनं 
निराकृत्य ऋभूणां स्वरूपं च निदइयं यस्मिन्‌ मग्नै 'सोषन्वना ऋमवः सुरचक्षस: 
इति श्रूयते, तस्य व्याख्यानं प्रस्तूयते | 


“ऋभवः! मध्यमस्थानीया देवता इत्युक्तं प्राक्‌ । ऋभव इति बहुवचनेन विभ्वा 
वाज इत्यनयोग्र हणम्‌ (एवं “वाजाः बहुवचनान्तेनापीतरयोग्रं हणं मल्नेषु दृश्यते) ॥ 
मघ्यमस्थानीयासु देवतासु इन्द्रस्य प्राधान्यम्‌ । 'तित्र एव देवता इति नेरुक्ताः? इति | 
वचनानुसार त्वन्ये मध्यमस्थानीया देवतास्तस्येवाङ्ञप्रत्यङ्गभूता इति नेरक्तावां 
राडान्तः । > हेदा 

“ऋहसवः' पदस्य निर्वचनं यास्केनैवं निददयंते--ऋभव उस भान्तीति वा, ऋतेन 
भान्तीति वा, ऋतेन अवन्तीति वा (निरुक्त १११५) एषामभिप्रायः--उरु बहु 
. भान्ति दीप्यन्ते । अर्थात्‌ तेषां प्रकाशस्तीव्रो भवति। ऋतेन उदकेन मान्ति दीप्यन्ते 
(ऋतमिति जलनाम । निघण्टु १।१२) ऋतेन उदकेत भवन्ति सत्तां लमन्ते । इमानि 
निवेचनानि मध्यमस्थानीयामिन्द्रदेवतामेव लक्षयन्ति । इन्द्रश्च मध्यमस्थानीया विद्यु- 
देव । सा हि उरु बहु दीप्यते, मेघस्थेनोदकेन दीप्यते, मेघस्थेनोदकेन उत्पद्यते । सर्वा- 
इच देवतास्त्रिदतो मंवन्ति । यथा“ भन्नेर्ज्वाला, प्रकाश्ोऽङ्गारारच ` त्रयोऽपयृवयवा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection: 


८ Digitized by Ary, अर्सिद्धीग्सिंग्मीसिंसा। and eGangotri 
४१६ वैदिक सिँढेस्तिम 


एकेनाग्तिरब्देनोच्यन्ते, पृथङ्नामभिशच । . यथा'वा विद्युत: प्रकाश: शब्दो दाहश्च ! 
प्रकाशार्थों विद्युच्छब्देत यत्यते, शब्द: स्तनयित्नुना गदयित्नुना“वा, दाहरचोल्कुषी 
शब्देन । एवमेव ऋभुदेवता&पि त्रिृत्‌ः। तस्योरुप्रकाश ऋभुपदेनोच्यते, ग्याप्तिविभ्व- 
शब्देन, बलं च वाजदब्देन । नात्रैकेकोऽपि शब्दो बहुवचनेन संयुक्त: सर्वानवयवान- 
मिघत्ते । , 


~ 


सम्प्रति ऋभुपदस्य निवचनानि प्रदद्ये भाष्यकांरोद्धतस्य मन्त्रस्यार्थः प्रदव्यंते 
मीमांसाभाष्यकारेण 'सौघन्धना ऋमवः सुरचक्षसः' इति यो मन्त्रांश उद्धृत:, तस्याय 
सकल; पाठः ` | 


दिष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाघसो मर्तासः सन्तो श्रमृतत्वमानशु: । 
सोधन्वना त्रटसवः सुरचक्षसः संवत्सरे समपृच्यन्त घीतिमिः ॥ 
॒ | ऋण १।११०।४॥ 


मन्त्रोऽयं स्कन्दमहेश्वरविरचिते निरुक्तविव रण इत्यं व्याख्यायते-- ये 


विष्ट्वी विष्ट्वा व्याप्य कृत्वेत्यथे: । शमीति कमंनाम । कर्माणि प्रख्यातानि । 
तरणिरिति क्षिप्रनाम । क्षिप्रत्वेन शीघ्रमित्यथ:.। वाघसः यद्यप्येतद्‌ क्रत्विङ्नाम) 
तथाप्यत्र सामर्थ्याद्‌ वहे(रुद)कस्य वोढारः। मर्तासो मरणघर्माण; क्षणविनाशिनः 
सन्तो5मृतत्वमविनाशित्वम्‌ भ्रानणुराप्नुवन्त: । सौधन्वना. घन्वान्तरिक्षं शोभनं च 
धन्व सुधन्व१, तस्मिन्‌ घन्वनि भवास्ते ऋभवो वेद्युता ज्योतिविशेषा: । कीदुशा: ? 
सूरचक्षस: सूर्यसमानदशंनाः कृत्स्नस्य प्रकाशकाः। कथं ज्ञायते$मृतत्वमानशुरिति ? 
संवत्सरे गते इति शेषः, पुनरपि समपृच्यन्ते संबध्यन्ते । ते घीतिमिः स्वैरुदकवर्षणौः 
कमे मि: पुनरपि दृष्टि कुर्वेन्त्येते इत्यथः । 


एतेन निरक्तव्याख्यानेन मध्यमस्थानीया ऋभवो वैद्युत ज्योतिविशेषा इति 
सम्यर्व्याख्याताः । सम्प्रति "अ्रद्धिरस:” 'सुधन्वानः? पदे व्याख्यायेत 
प्रङ्गिरसां जन्माननेरिति ते प्रग्ने: परि जज्ञिरे. (ऋ० १०।६२।५) इति मन्त्र- 


वर्णाद्‌ विज्ञायते। तेषार्मङ्गिरसां गम्मीरवेपसो विरूपां विविधरूपा ऋषयो गतिशीलाः 
पुत्रा इत्यप्यस्मिन्नेव मन्त्रे उच्यते-'विरूपासः इबुषय इद्गम्भीरवेपसः । ते भ्रङ्गिरसः 


Et सुनवः' (ऋ० .१०।६२।५) । प्रङ्गिरसः पदं मध्यमस्था नीयदेवतासु पठ्यते (निघण्टु 


५४) । तेनाङ्भिरसो मध्यमस्थानीयाः, तेषां विरूपसः पुत्रा रपि . मध्यमस्थानीया 


` १: प्रस्मन्मते तु सुघन्वानोऽङ्गिरोम्यो मरुद्‌म्य जायमाना मेधा इत्यग्न वक्ष्यते । 
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एव । सत्येवम्‌, अग्नेमंहतो घर्मादुत्पद्यमाना वाऽ्पीभुतजलस्य वोढारो मरुतोऽङ्गिरसः।१ 
तेषां सूनवो विरूपा सुधन्वानो मेघाः तेभ्य उत्पन्ना; सौधस्वना ऋमवो विद्युतो ज्योति-` 
विशेषा इति वेदिकानां सुगमः पन्थाः । 


या तु ऋग्वेदस्य पञ्चममण्डलस्य सप्तपञ्चाशत्तमे सूक्ते मरुतां स्तुतिः, सा 
श्रायुवं घृतसितिवत्‌ कार्ये कारणशब्दप्रयोगात्‌ रेघकारणानां मरुतां ज्ञैया । भत एवतस्य 
सुक्तस्य द्वितीये मन्त्रे मरुतः सुधन्वान उक्ताः । 


रन्ते रथकाराधिकरणविषये मोीमांसाशास्त्रस्य व्याख्यातृणां _मतभेदप्रदद्षं नाय 
केषांचित्‌ प्रमुखानां मीमांसकानां मतान्युद्धि यन्ते 


(१) मट्टकुमारिलेन दुप्टीकायामेतदधिकरणं न व्याख्यातम्‌ । 


(२) शाबरमाष्यव्याख्याता भट्टप्रमाकरो बृहत्यां रथंकारस्याघानविधानाद्‌ 
उत्तरक्रतुष्वप्यधिकारमाह । वृहतीव्यार्यायामुजुविमलायां शालिकनाथ प्राह-- 
“आधाने कर्तृकतया रथकारस्यारिनवत्तया ` उयो तिष्टोमादिष्वधिकारः्रतिपादनात्‌ 
कतृं तैवाघाने रथका रस्यान्यथा नोपपद्यते स्वरूपमात्रस्यारनीनामपुरुषार्यत्वात्‌' इति । 
माग ५, पृष्ठ ८८ । 


(३) भाइमतानुयायी शास्त्रदीपिकाङृत्‌ पार्थसारथिमिश्रो वसन्तादिविषयका- 
घानात्‌ रथकारविषयकाघानस्य वैलक्षण्यं मन्वानो रथकारस्याघानमात्रैऽघिकार इति 
सूचयति । उक्तवेलक्षण्यं विवृण्वन्‌ सोमनाथ ग्राह--'इदमित्यनेन वसन्तादिवाक्य- 
विहिताघानवेलक्षण्यं दर्शंयति । तद्धि (==वसन्तादिविषयकमाघानम्‌) भगिन- ' 
संस्कारार्थम्‌, इदं तु न संस्कारार्थम्‌ । रथकारस्याघानसद्‌ मावेऽप्याघानमात्रोपक्षीणेनाऽ 
घानविघीनां ` क्रतुविधानकल्पनासं मवांद विद्यामावेनोत्तरक्रत्वविका रानुपपत्त्या भ्रर्नीनां 
भाव्युपयोगराहित्येन संस्कोरानहंत्वात्‌ । नहि प्रांभाकरवदस्मामिः रथकारस्य क्रत्वधि- 
कारोऽङ्गी क्रियते । तस्मादरिनगुणकमथंक्मदमाधानम्‌' इति । 


(४) माट्टमतानुयायी खण्डदेबस्तु' भाट्टदीपिकायों प्रथमं तन्त्ररत्तकारामिमतं 
'रथकारस्याघानमात्रेऽचिकारः । विद्यामावादुत्तरकंतुष्वनधिकाराद्‌ प्राधानमात्रमरणि- 
मथितलौकिकारिनगुणकं करप्यस्वगफलकं सधमंकमनुष्ठेयम्‌' इत्युक्तवा सम तु प्रति- 
भातिं इति निदिष्याह--'भाहिंताग्निमग्निनिदहन्ति यजञपातरस्चेतिवचनवि हिते दाहे 
'(अरनीनाम्‌) ` उपयोगसंभबात्‌ । (भ्राधानस्प) पवमांनेष्ट्यज्धपावसत्त्वाच्च यज्षपात- 


१. मानसून? इस्याख्या द्विविधा विशिष्टा वायवः । तर्तरके भद्राः, 'अपरे शुप्का; । कद 
इह्‌ भ्रा्रा.मानसूनसंज्ञका वायुबिशेषा अङ्गिरसः! उच्चस्ते।. ` ` | 
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समुच्चये$पि न क्षतिः । एतेनोत्तरकत्वभावेऽपि रथकारकृतस्याधानस्यार्थवत्त्वमाह । 


भाटदीपिकाया व्याख्याता शम्भुमट्टस्तु पूर्व भाइदीपिकां यथावद्‌ व्याख्याय 
सोपष्टम्भं तन्मतं दूषयति 


(क) वस्तुतस्तु पूर्वोक्तरीत्या सोघन्वनेषु रथकारपदवाच्यत्वे प्रमाणामावात्‌ 
माहिष्योत्पन्नस्येव रथकारत्वेन झटित्युपस्थिते पर्थंवसितविशेषमेव रथकारपदं नेव 
मन्त्रवर्णाद्‌ विहितविशेष इव शक्यं व्यवस्थापयितु सामान्यस्य सामान्यांक'ङ्क्षाया 
इव विशेषस्यापि विशेषाकाङ्क्षाया भ्रमावात्‌ । 


(ख) मन्त्रवणंस्यापि भृगूणां त्वाङ्गिरसां, आदित्यानां त्वा देवानामित्यादिपूवं- 
पठितमन्त्रसामान्येन ऋभुसंज्ञकानां देवानामेव संकीतेनाद्‌ विधिमन्त्रयोरेकविषयत्व- 
नियमस्याप्यत्रानपेक्षरोन प्रकृते नियामकत्वानुपपत्त इच । 


(ग) नहि मृगवोऽङ्गिरस आदित्या वा केचन ब्राह्मरोषु जातिविशेषाः । किन्तु 
ब्राह्मणादीनां ते ऋषयो देवा भवन्तीत्यत्तः तेषां देवानां व्रतेन हे व्रतपते भ्रग्ने त्वाद- 
घामीति पूर्वमन्त्राणामर्थस्तथेव ऋभूणां त्वेति मन्त्रस्यापि यो रथक्रारस्य ऋभवो देव- 
विशेषाः सोघन्वनापरपर्याया रथकर्त्तारः केचन, तेषां देवानां व्रतेनाग्ने त्वामाद- 
घामीत्ययमेवार्थो युक्तः । 


(घ) प्रतएव सर्वेषु मन्त्रेषु देवानामिति सामानाधिकरण्यं 'यथर्ष्याधानम्‌ इति 
कस्पसूत्रकाराणां समाख्या चोपपद्यते। एतादुशार्थमन्त्रवरणास्य त्रेवणिकानामधिकारो 
न किन्तु रथकारदेवानामेव मन्त्रवरों संकीतंनाद “रथकार जात्यस्तरस्येव? इत्यर्थं एव 
नियामकत्वमेव 'सोघन्वनास्तु हीनत्वान्मन्त्रवर्णात्‌ प्रतीयेरन्‌’ इति जैमिनीयसूत्रमेतद- 


चिकरणस्थम्‌, न तु माहिष्योत्पन्नाधिकारव्यावृत्तितात्परयेर्ण सौघन्वनानां रथकारजाती- 
नामघिकारनियमप्रदर्शनपरमू-। . 


(ङ) अपि च सोघन्वनामधिकारेप्याधानमात्र एवाधिकार इत्यप्ययुक्तम्‌ । 
यथेवाघानविधिबलात्‌ तावन्मात्रौपयिकविद्यापेक्षेणाधानेऽधिकारस्तरथव द्वितीयाश्चत्या 
 प्रर्नसंस्कारकत्वेनेवाधानविघानाद्‌ ' विधेयारिनसंस्कारकाधानविघानसामर्थ्यादाघान- 

` पुर्वेकोत्तरकतुषु भरधिकारोऽपरिहारयं एवेति। तस्मादुपनीताधिकारिकसंस्कारककर्मा- 
घानप्रायपाठाद्‌ विद्यापेक्षकल्पनाभावक्ृतलाघवाद्‌ बक्ष्यमाणशडखादिवचनदशिता- 
. वयवाथसंमवाद्‌ रुढेशच माहिष्येण करण्यामुत्पञ्नस्य रयकारस्यैव संभवाद उपनयनादि- 


संस्कार्याधातपूर्वकमुत्त रक्तुष्वधिकारो न तु सौधन्वनाम्‌ । 
| यथाह श्द्ध--क्षजियावद्यानुंलोमानन्तरोत्पन्नो यो रथकारस्तस्येज्याधानोप- 
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नयर्न'संस्कारक्रियाइच प्रतिष्ठारथसूत्रवास्तुविद्याच्ययनदत्तिता च।' रथसूत्रं रथ- 
विद्येति मञ्जयाँ व्याख्यातम्‌ । *वतंयेच्छिल्पदृत्त्यात्र स्वं स्मिन्‌ शिल्पश्षास्त्रवित्‌' इति 
योगीइवरेणोक्तः । भत एव मिताक्षरायामेतच्छोकविवरणे उक्तम्‌ तस्य चोप 
नयनादिसवं कायं वचनात्‌ ।' 


(च) श्रतएव ब्राह्मणाचुपनयनविधायकवचनप्रायपाठे पठिते रथकाराघान- 
विघायकवचनमप्येतादुश्चं सवेत्रमधिकारिणं रथकारं रथविद्योपजीविनं विहाय 
सावित्रीपतितोत्पन्नं सवकर्मानधिकारिणं सौघन्वनमाधानेघिळुवंन्ति मीमासकास्तत्कथ 
सिव युक्तमिति न प्रतीम; 

(छ) मन्त्रवर्णस्य च स्पष्टमेव सुघन्वनोऽङ्गिरसस्यापत्यभता ये ऋभुविम्वा 
वाजेति नामधेयास्त्रयः पुत्रा अग्निष्टोमादिकमभिः ऋमुसंज्ञकदेवभावं ध्राप्ता अश्विनो 
रथं कृतवन्तस्तादृशदेवप्रतिपादकत्वम्‌, न तु ब्रात्यवेश्यपुत्ररूपसौ धन्वनापरपर्यापक्र भु- 
संञ्ञकमनुष्या वान्तरजातिप्रतिपादकत्वम्‌। 

(ज) इत्यमेव मन्त्रवर्णविरोघ मभिप्रेत्य पूर्वलिखितकात्यायनसूत्रद्वयस्य द्वितीय- 
व्याख्यायां माहिष्योत्पन्नरयकारस्येव भ्रधिकार इति सिद्धान्तप्रदर्शनावसरे देवयाज्ञिक- 
निवन्धे ऋशभूणां त्वेति मन्त्रवर्णस्य पूर्व व्यास्यायां सौधन्वनानामधि कारसाघ कतयोपन्य- 
स्तस्यानुवादपूवंकं परिहारो नेव दशितः । 


एवं च 'मस्तुशाद्रस्य' इत्यादिविधीनां रथकारापरत्वमुपपन्तं मवति । तस्यापि | 
मातृसमानवर्णत्वेन मातामहीद्वारा शूद्रवर्णत्वात्‌ । 

झस्मिशच पक्षे (माट्टदीपिकाकारस्य) रथकाराघानस्यार्थेकमंत्वं, स्वर्गादिफल- 
कल्पना, तदाहितारनीनाँ दाहमा त्रोपयो गित्वकल्पना च नापद्यत इति सवं शिवम्‌ । 

उपसहारः 

एवं जैमिनीयं . रथकाराधिकरणमस्मामियंथामति पर्यालोचितम्‌ । तत्र रथकार- 
स्त्रेवणिक उतात्रेवणिक इत्यस्मिन्विषये कल्पसूत्रकाराणां यो मतभेदः, ओत्रसूत्र- 
व्यार्यातणां च रथकारस्याघानमात्रःधिकार उत सवंश्रोतकमंसु इत्यत्रापि यो 
विवादः, स यथाशास्त्रं प्रदशितः । सौधन्वना न रथकारा मवितुमहंन्ति इत्यपि 
तदुत्पत्तिविषयकस्मतिवचनँ; स्पष्टीकृतः । सौधन्वना ऋसवः सुरचक्षसः इति मन्त्र- 
निदिष्टाः सौधन्वना ऋमवो न मत्येलोकस्था मातवविशेषाः झपितु मध्यमस्थानीया 
व्र ee le मिनिङ रू रर 

१. बौघायनगुह्यों उपनयनप्रकररों 'वर्षासु रथकार' इति सूत्रेण रथकारस्योप- 
नयनमुक्तमित्यस्मामि; प्राङ्निरूपितम्‌ । 
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देवताविशेषा इति सुनिपुणमुपपादितम्‌ । सौधन्वनास्तु होनत्वान्मस्त्रवर्णाच्च प्रती- 
येरन्‌ इति सूत्रजेमिनीयत्वे$नेकान्‌ दोषात्‌ प्रदव्ये तस्य जेमिनीयत्वं निराकृतम्‌ । अ्रन्ते 
च मीमांसाशास्त्रस्य प्रमुखानां व्याख्यातृणामेतदधि करणविषयका मतभेदा निशिताः । 
माटृदीपिकाव्यास्यात्रा दाम्भुमट्ट न भाट्टदीपिकाव्याख्यानान्तरमेतदघिकरणविषये 
यो$तिगहन; शास्त्रप्रमाणसमन्वितों विस्तरेण विमशं: कृतः, तस्य प्रधानभूता अंशा 
उद्घ ता; । शम्मुमट्टस्य बिमर्शोऽप्यस्मग्मतिपोषक एव । सौधन्वनास्तु हीनत्वान्मन्त्र- 
वर्णात प्रतीयेरन्‌ सूत्रस्य शम्भुमट्टन या व्याख्या$कारि, तदनुसार सूत्रस्येतस्य जेमि- 
नीयत्वं कथंचित्‌ स्वीकतु' धक्‍यते इत्यलमतिविस्तरेण । 


ट्रे ; 
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कल्पविषयक अवशिष्ट दो लेख-- . 


कर्य-सूत्र प्रकरण का शेष 


अश्वमेधस्य आधिदेविकं स्वरूपम्‌ 
[राष्टिय स्वरूपं च | 


[यद्यपि यह लेख कल्प-प्रकरण में छपना चाहिये था, परन्तु यह उस प्रकरण के 
छपने के पश्चात्‌ लिखा गया। यद्यपि यह लेख थौतण्ज्ञमीमांसा प्रकरण में यथा- 
स्थान संक्षेप से छपा है, परन्तु यहां'उस पर यंथोचित विचार करके विस्तृतरूप में 
लिखा है । भनेक झंश भ्रधिक तथा पुर्वापेक्षया इसमें विस्पष्ट हैं।] 


वं दिकवाङ्मये नित्यनै मित्तिककाम्यभेदेन बहुनां यागानां विधानमुपलभ्यते । 
एतेषामेतिहासिकं याज्ञिकं च पक्षमाश्रित्य बहवो विषया झस्माभिः “श्रोतयज्ञ- 
मीमांसा” इत्याख्ये निबन्धे विद्वता:। तत्रैव वैदिकवाङ्मये प्रसङ्गाद्‌ यज्ञानां विषये य 
आधिदैविकपक्षनिर्देशकाः संकेता उपलभ्यन्ते तान्‌ सूक्ष्मेक्षिकया विचायं “आदौ यज्ञानां 
प्रयोजनं सततप्रद्धत्तसृष्टियज्ञानामेव केषाञ्चिद्‌ प्रंशानां, व्याख्यानम्‌, यद्वा' प रोक्षरूपेण 
सृष्टो घटमानानां घटनानां नाटकघमेण प्रत्यक्षं निदर्शनमेव भ्रासीत्‌” इत्यपि संक्षेपेण 
प्रकटीकृतम्‌ । इह ैदिकवाङ्मयेऽतिवि शिष्टं स्थानं मजमानस्य “अद्वसेघ” महा- 
कतोराधिदेविकं स्वरूपं संक्षेपेण प्रस्तूयते । पन्ते 'चास्य महाक्रतो राष्ट्रिय स्वरूपमपि 

` निदशंयिष्यते । - 

अइवमेधयागस्य हौ भागो--अरंवमेधयागस्य दो भागौ स्तः ॥ तत्र प्रथमे मागे 
यज्ञीयमच्वमधिक्कत्य कानिचित्‌ कार्याणि विधीयन्ते, भपरमागे याग्रसम्बन्धीनि कार्याणि 
निरूप्यन्ते । 


घदवमेघीयाइवसम्बंधीनि कार्याणि --अए्वमेषस्याधिदं विकस्व ख्यस्य ' निरूपणात्‌ 


प्राग अ्रश्वमधिक्कत्य यानि कार्याणि याज्ञिका बिदघते, तेषां केचन प्रमुखा अंशा ग्राप- 


१. य «“श्रौतयज्ञमीमांसा?' हिन्दीमाषानुवादेन सहिता “रामलाल कपूर ट्रस्ट, 
बहालगढ़ (सोनीपत, हरयाणा) [पिन १३१०२ १]” इति स्यातादुपलम्यतेः | | 
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स्तम्बीयं कात्यायनीयं च श्रौतसुत्रमनुसृत्य संक्षेपेणोपस्थाप्यन्ते । यत एतेषामाश्रयेण 
ग्रस्वमेधस्याधिदे विकस्व॒रूपनिदर्शने सोकयं संपत्स्यते | 


झइ्वमेघस्याधिकारिणः--्रापस्तम्वे श्रौतसूत्रे (२०।१।१)' “राजा सावं भौमो- 
ऽशवमेघेन यजेत, ग्रप्यसावंसोमः' इत्युक्तम्‌ । कात्यायनश्चौतसूत्ने (२०। १।१)१ तु 
“राज्ञोऽइवमेघः सवंकामस्य” इत्युपलम्यते। इत्थम्‌ झर्वमेघस्यत्रयोऽधिकारिण उक्ताः । 
`तत्र “सावंभौमो राजा” श्रस्याधिकारीति प्रथमः कल्पः, “असावंभोमो राजा” इति 
द्वितीय; कल्पः, “सर्वकामों राजा” इति तृतीयः कल्पः । 

यः पूर्वं मेव सार्वभौमत्वं भजते, तेन राज्ञा किमर्थमयं क्रतुराहतंब्य इति नोक्तम्‌ । 
या त्वश्‍्वमेघस्य प्रक्रिया वेदिकवाङमये समुपलम्यते तया त्वस्य क्रतोः प्रयोजन सावं- 
भौमत्वसम्पादनमेव प्रतीयते। अतः, पुर्वंतः सम्पन्नेन सावंमोमेन राज्ञा किमर्थमयं 
कतुराहतं व्य इत्युदेति प्रश्न; । वयं तु पश्याम; सार्वमौमेन राज्ञा कालेऽस्य क्रतोराहरशेन 
“कश्चिन्माण्डलिको राजाऽस्मत्प्रतियोगी तु नः संदत्त:'” इत्यन्वेक्षणमेव प्रयोजनम्‌ । 
यद्वा .याज्ञिकमतानुसार रात्रिसत्रन्यायेन' “एतेन. ब्रह्महत्यामतरन्त्सवं पाप्मानं तरति, 
तरति ब्रह्महत्यां योऽृवमेधेन यजते य उ चेनं बैद”? (तँ ० सं० ५।२।१२ ) इत्यथंवाद- 
रूपेणोक्तं फलं कल्पनीयम्‌ । 

गसावंमोमस्य राज्ञोऽस्य क्रतोराहरणो साव मौमत्वप्राप्तिरेव मुख्यं फलम्‌ । ग्रतः 
समर्थेनेव ;राज्ञाऽस्य . क्रतोराहरणे . प्रवतितव्य॑ , न दुबंलेन, अन्यथा स॒ स्वराज्यादपि 
अश्येत। अत एवोक्तम्‌-परा वा एष सिच्यते योऽबलोऽहवमेधेन यजतेः (तँ० ब्रा? 
३।५।९।४).इति। .. ` .: SR 


` 'सवंकामस्य' राज्ञोऽस्य क्रतोराहंररो सवेकामानामवाप्तिरेव फलम्‌ इति सूत्र 
वचनाद्‌ विज्ञायते । यत्त, विद्याघरश्चमंणाऽस्य सूत्रस्य दृत्तौ “रत्र च सर्वकामदाब्देन 
मुमुक्षुरमिधोयत्रे . (श० १३।४।१।२) । भोक्षप्राप्तौ च सवंकामावाप्ते: सम्भवादिति 


- १०. उभयोः श्रौतृसूत्रयो राकरस्थाननिर्देश समान दृष्ट्या नात्र भ्रमितव्यम्‌ । 


` २. राविसत्रन्यायो मीमांसायाइचतुर्थाध्याये: तृत्तीयपादेःष्टमाधिकरणे (सूत्र १७ 
१८-१९) द्रष्टव्यः । | 


३. शबरस्वामिना मीमांसामाष्ये (१।२।४) “तरति मृत्यु तरति ब्रह्मह॒त्यां 
Se SRR REN Sh तर हत्या 
योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनं वेद” इत्येव पाठ उदूश्निय॒ते । : 


 - ४, एवं सति यो राजा तस्करान्‌ अश्वहारिणो जेतुः [प्रसमथं;] बलहीनोऽश्व- - 
मेघेन यष्ट्रमार मतः एष:' राजा पंराप्तिच्यते; स्वराष्ट्रादपि अभ्रश्यत इत्यर्थः । द्र०-- 
ओ- सायणमाष्यम्‌। ३४ ७३5३72 rn (पजा 1४818 
हू १४2001 
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कर्काचार्याः” इत्युक्तं, तदापांततो रमणीयमेव। न हि क्षतये १३।४। १।१ इत्येवं 
निदिष्टे स्थाने सर्वकामशब्दस्य मुमुक्षुरथं उपलभ्यते । भ्रपि च, वेडिकवाङमयेऽयं 
“सर्वकाम” शब्दो बहुत्र श्रूयते । यथा--स्वगेकामो दद्ययुर्णमासी । एककामः सवं- 
.कामो वा (श्राप श्रौत ३।१४।५,६) । न ह्येतादुक्‍्स्थलेषु ` करिचिदपि व्याख्याता 
- सर्वेकामशब्दस्य “मुमुक्षुः” इत्यर्थं व्या चर्यौ । वस्तुतस्तु प्रकृते सर्वकामशब्दे यः स्वे- 
शब्दः स स्वाधिकारसम्बन्धिनि सवंत्वे प्रयुक्तः। भ्रतः “पुर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामान 
वाप्नोति” इत्यत्र यथा सवंत्वमाधिकारिकम्‌ (मी० १।२।१६) एवं “राज्ञोष्द्वमेषः 
सर्वकामस्य?' इत्यत्रापि द्रष्टव्यः। अर्थाद्‌ भ्रश्वमेघेन यो यः कामः सम्पादयितु' शक्यते, 
स सर्वोऽपि सम्पाद्यते । अश्वमेवेन राज्ञा सावंभौमत्वरूपः कामः सम्पाद्यते । भ्रतस्तमे- 
वार्थं सर्वकामशब्दो ब्रवीति, न तु निरपेक्षसर्वकामत्वम्‌ । 

अइवसेघस्य कालः भ्रश्‍्वमेघक्रतुः प्राय णैकसंवत्सरसाष्यः। यद्यप्ययं क्षत्रिययाग:, 
कषत्रियस्य च ग्रीष्मतु : कालः, तथाप्ययं वसन्ततौं फाल्गुनमासस्य शुक्लपक्षस्य भ्रष्टम्यां 
नवम्यां वा श्रारभ्यते । तदुक्तं शतपथे-तद्वं वसन्त एवारभेत । वसन्तो बं ब्राह्मण- 


स्यतुयं उ वे कचन यजते ब्राह्मणीभूयेवेव -यजते'`--`--सा यासो फाल्गुनी पोर्ण- 
मासी भवति, तस्ये पुरस्तात षडहे वा सप्ताहे वत्विज उपसमायन्तिः-"---"----- 
(१३।४।१।३-४) । ; क 2 


्इवलक्षणानि--योऽयमंहवोऽश्वमेघाया ह्रियते तस्य पूर्वो$्धं मागः कृष्णः, परचा- 
द्भागः शुक्लः, ललाटे च शकटाकारं लक्ष्म अपेक्ष्यते (द्०--शत० १३।४।२।४)। 


झइवरशनाया; प्रमाणम्‌--भररवमेधीयस्यारवस्य दभंमयी (क्वचिन्मुञ्जमयी) 
रशना द्वादशारत्निप्रमाणा त्रयोदशारत्निप्रमाणा वा भवति [भरत्निप्रमाण तु दा- 
- विशत्यङ्गुल्यात्मकम्‌, क्वचित्‌ चतुविशत्यङ्गुलिप्रमाणमपि स्वीक्रियते] । तां रशनां 
घृतेनाञजयन्ति । 

राज्ञः पतन्यः--राज्ञक्चतस्रः पत्न्यः (= महिषी=प्रथमपरिणीता कृताभिषेका, 
वावाता =वल्लमा, परिवृक्ता =भ्रबल्लमा, 'पालागली=दूतपुत्री) आभरणादिभिरल- 
इकृता; सानुचयंः शतेन झतेन (=४००) यजमानस्य समीपमुपतिष्ठन्ति (कात्याऽ 
श्रौत २०११२) (ग्पस्तम्बश्चोतसूत्रे पालागल्या निदेशो नास्ति। तेम महिषी 
वावाता परिद्टक्ता तिखन एव सानुचर्मेः राजानमुपयान्ति) | 


१. तुलना कार्या--“अपि राजन्यं वेश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात्‌ । ब्राह्मणो हि 
जायते यो यज्ञाज्जायते ।” शत० ३।२।१।४०॥ यथा दीक्षानन्तरं ब्राह्मणं यजमानं 
'“दीक्षितोऽयं ब्राह्मणः” इत्युच्चैराशाव्यते, तथेव राजग्यवैश्यमोर्दीक्षानन्तरं “दोक्षि- 
तोऽयं ब्राह्मणः" इत्येव भ्राक्रावयेत्‌ । 2 
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राज्ञो ब्रह्मचर्यपुर्वकं शयनम्‌--राजा वावातायाः (= वल्लभायाः ) पत्न्या 
उबंन्तरे शिरः कृत्वा ब्रह्मचंयं पालयन्‌ संवत्सरं यावद्‌ रात्रो शेते (कात्या० श्रौत 
२०।१।१७) । : 

प्रदवस्प निणंजनं चतुरक्षशुनो मारणं च--यज्ञीयमरवं तेन सह चतुरक्षं इवान 
च तडागादिमहाजले प्रवेश्य, यत्र शुनः पादा भूमि न स्पृशन्ति, तत्र सैध्रकेण 
मुसलेन श्वानं इत्वा भ्रश्‍्वपादानामघस्तात्‌ प्रास्येत्‌ । तं चाइवं चतसृषु दिक्ष्ववस्थिता 
महत्विजो निर्णेनिजति प्रोक्षय न्ति । चतुरक्षस्य शुंनोऽमावांद्‌ यस्य शुनो5क्षणोरुपरि द्व 
लक्ष्मणी भवतः, सं इहामिप्रेतः । 

श्रशवस्योत्सजंनं रक्षिणां चानुगमनम्‌--यज्ञीयोऽशवः संवत्सरं यावत्‌ स्वच्छन्दः 
परिञ्जमणाथंम्‌ ईशान्यां दिशि उत्सृज्यते । संवत्सरात्‌ प्राग न तं परावतंयन्ति । 
-आएवस्य रक्षार्थं रास्त्रास्त्रकवचघारिणः शतं राजपुत्रा; शतं क्षत्रियपुत्राः खड्ग- 
धारिणः, शतं सूतग्रामण्याः पुत्रा इषुवषिणः, शतं क्षात्रसंग्रृहीतृणां पुत्रा वंशादिदण्ड- 
धारिण (= १००४४००) भ्रनुयान्तिः (शत० १३।४।२।५; कात्या० श्रौत 
२०।२।१०) । च वडवास्यः स्नानाहाच्चोदकाद्‌' ग्रइवं वारयितुमादिश्यन्ते । (कात्या० 
श्रौत २०।२।१२-१३) । ते रक्षकाः संवत्सरं यावंद्‌ अश्‍वं भ्रामयित्वा प्रत्यान- 
यन्ति । भ्रस्मिन्नन्तराले यदि कद्चिद्‌ राजा स्वराज्ये भ्रमन्तम्‌ भ्रश्वमवरुणद्धि, तहि 
रक्षकास्तं युद्धे पराजित्य स्वानुचरं विधायाग्ने प्रयान्ति । इत्यमदवमेधस्याइवो यस्य 


यस्म राज्ञो, राज्ये परिभ्रमति ते सर्वऽस्वमेधक्रतुमाहरतो राज्ञः शासनमुररीक्कत्य यज्ञ- 
काले उपहारानादायोपतिष्ठन्ति । 


यज्ञीयकार्याणि 
भ्रश्वस्योत्सजेनानन्तरं यावत्‌ स न प्रत्यावतंते तावद्‌ राजा भ्रनेका इष्टी यज्ञांदच 
करोति । श्रइवस्य प्रत्यावर्त नेश्स्य महाक्रतोः प्रमुखं यज्ञकमं प्रारभते । 


परस्मिन्‌ कतो द्वादश दीक्षाः, द्वादश चोपसंदो भवन्ति । तदनन्तरं तिस्तः सुत्या 
(सोमयागाः) भवन्ति | तत्र प्रथमा सुत्या भ्ररिनष्टोमसंस्थाका अवति,, द्वितीया उक्थ्यः 


१. संधरंको महासारो वृक्षविशेषं इति साग्रण: । तै० ब्रा० भाष्य ३।८।४।१॥ 


२. आपस्तम्बे श्रौतसुत्रे तु भ्रंश्‍वरक्षिण इत्थं निदिष्टाः_५शतं कवचिनो 
रक्षन्तिः। झपर्यावतं यन्तोऽरवमनुचरम्ति। चतःशता इत्येकेषाम्‌ । शतं तल्प्या राज- 
पुत्रा: सन्नद्धाः सन्नद्धसारथिन:,शतमुप्रा भ्रराजानः सन्नद्धाः सन्ञद्धसारथितः, शतं वैद्या 


'विपथिनः, शतं शूद्रा. वरूंथिन: 1 .तेऽस्य गोप्तारो : भवन्ति ।” झ्राप० श्रौत २०४ 
१०-१४॥ $ * 
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संस्थाका, तृतीया च ध्रतिरात्रसंस्थाका । तदनन्तरम्‌ भ्रवभृथस्तानम्‌ उदवसानी येष्ठ 
च कृत्वा कर्मतत्‌ समापयन्ति । 


द्वितीयसुत्यादिवसे विशिष्टं कमं--भ्रस्मिज्वहनि प्रत्यागतम भ्रववं रज्जुभिः स्वं तो 
वेष्टयन्ति । रज्जूनां पर्यन्तभागे विभिन्नदेवताकान्‌ पश्न्‌ बध्नन्ति (कात्या० श्रोत, 
भूमिका पृष्ठ १६, विद्याधरीया टीका) ।' सम्तविशत्युत्तर शतत्रयं ग्राम्याः पश्वः 
द्वाविशतिरेकादशिनीपशवः, षष्टय त्तरं द्विशतम्‌ म्रारण्याः पशव श्ाहृत्य नवोत्तराणि 
षट्शतानि(६०६)पशवो भवन्ति (द्र० 11उब्बटमहाव रमाष्य,यजुः २४४६)। भ्रारण्या 
पशवः पयरिनिकरणानन्तरम्‌ उत्सृज्यन्ते (कात्या० श्रौत २०।६। ९) शिष्टा ग्राम्याः पश्च 
श्रालम्यन्ते । 


अइवमेघोयाइवस्याल«मः, तदनुकृत्यं चं--प्रश्वमेघीयस्य भ्रश्वस्यालम्मनानन्तर 
महिषी (राज्ञा सह कृताभिषेका पत्नी) मृतस्याइवस्य समीप शेते । गघीवासेना- 
इवमहिष्यौ प्रच्छाद्येते। महिषी ग्रश्वस्य शिइन स्वोपस्थे कुरुते । तस्मिन्नेव काले 
अध्वयु कुमायों, ब्रह्ममहिष्यो, उद्गातृवावाते, होतृपरिवृक्ते, प्रतीहारपालागस्यौ 
. दाम्यां द्वाभ्यामृग्म्यां परस्परम्‌ अश्लील सम्वाद कुर्वन्ति । धनन्तर ब्रंह्मोच्चं मवति । 


अश्वमेधस्य श्राधिदेविक स्वरूपम्‌-सम्प्रत्यरवमेधक्रतो राषिदेविकपक्षं पुरस्कृत्य 
विचायते । भ्रश्‍वमेधीयादवं. तदधिकारिणं. चाधिकृत्य ये प्रमुखा अंशाई पुरस्ता क्तिः 
दशिता; तैरेतद्‌ विस्पष्टं मवति. यदिवं आश्वमेधिक कर्म प्राधिदेविकस्य कस्यचिद्‌ 
सृष्टियज्ञस्य प्रातिनिघ्यं करोति। इदमेव स्पष्टीकतुः वयं पुरस्तान्‌ निदिष्टान्‌ विषयान्‌ | 
यथाक्रमं व्याख्यातु प्रयतामहे । र 

सावंभौमो राजा--श्रश्‍वमेधस्य ये त्रयो$धिकारिण: पुरस्तादुक्तास्तेषु “साबंभोमो ` 
राजा$इवमेघेन यजेत/ इत्येव मुख्य; पक्ष इति याज्ञिका .मीमांसंकाएच मन्वते । हे 


इदमत्रावधेयम्‌--यद्यपि लौकिकेऽइवमेघे यजमानरूप: सावंमोमो राजा, ग्रश्‍वरच 
भिन्नौ भवत: । तथाप्यष्वस्य' राज्ञस्तेजस: प्रतीकत्वाद उमौ परस्पर सम्बद्धौ स्त: । 
भ्रतएव राजा ने स्वयम्‌ प्रन्योन्‌ राज्ञः स्वाधीनान्‌ कत्त प्रयाति, भ्रपितु स्वस्थाने 
स्वतेजसः प्रतोकरूपकमदव ' विमुञ्चति । येऽश्वमेघीयम्वं स्वराज्ये चरन्तं न 
निरुन्धन्ति तेऽशवमेघकतु'ः ्ञासंतमुररीकुर्वन्तीतिं सूचयन्ति । .यंः कश्चित्‌ स्वाभिमानी ` 
राजाऽन्यस्य बशीभाबं न सहते, स यज्ञीयमरवमवरुणद्धि युद्धाय च.सन्नद्धो भवति। 
भ्रनुचारिणोऽशवरक्षंका तेन सह युद्ध्वा तं पराजित्य वशं नय न्ति । 

भ्राधिदेविकपक्षेऽस्मदीये सौरमण्डले सावंभौमो राजा सूर्यः। भ्यं स्वतेजसा 
सर्वानपि '्रहोपग्नहान्‌ अभिभवंति। भ्यं हि स्वामीशुमि; सवत्‌ ग्रहोपग्रहात्‌ वस्वः 
मर्यादायां ( ==स्वस्वकंक्षाया ) प्रवयति, ` न करिचद्‌ स्वमर्थोदामतिक्रांमति । याजञिः 
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कानां मते ऋग्वेदस्थ प्रथममण्डलस्य १६२-१६३ तमे सुकते ग्रशवमेष विषयके स्तः । 
परन्त्वनयोः सूक्तप्रोः क्वचिदशवशब्देन, क्वचिच्च तत्पर्यायवाचिना -सूयंस्य स्तुति- 


रुपलम्यते । अतएव क्वचित्‌ ततः प्रसृतानां रइमीनामपि. वरनमुपल भ्यते । अनयो- 


राश्वमेघि कसुक्तयोविषयेऽग्रे विचार: करिष्यते । 


अदवलक्षणानि-- भदवमेघीयाइवस्य यानि.लक्षणानि पुरस्तान्निरूपितानि, तान्या- 
घिदेविकपक्षे सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ प्रत्यहं लक्ष्यन्ते । तथाहि सूर्योदणात्‌ साधंचतुघंटीपू्वं 


(द्िघष्टापूर्व) रात्रेरन्तिमे भागे तमो भवति, किन्तु तस्मिन्‌ काले पूर्वेस्यां दिशि, 


दिवि उन्नतप्रदेश उपसः शकटाकारः प्रकाश उपलभ्यते । प्रयमेवाइ्वस्थोन्नतप्रदेशे 
ललाटे हकटाकारं लक्ष्म विज्ञेयम्‌ । यद्‌ उषःकालेऽस्मदीये भूमागे तमो भवति तदेवा- 
इवस्य पूवं भागस्य काष्ण्यम्‌, यत्त ग्रस्मत्प्रदेशात्‌ पुवस्याँ दिशि सूर्योदयात्‌ प्रकाशः 
संदृत्तः, स एव तस्य पर्चिमामिमुखमुपसपंतोऽरवस्यापरमागस्य शौक्ल्यं विज्ञेयम्‌ । 
ग्रो अग्रे उषः प्रयाति तदनु च सूर्यस्य प्रकाशः प्रचलति। भ्रनरयेव गत्या भाधि- 
देविकस्याइवस्य प्रत्यहं त्रीणि रूपाणि सवंदेशीर्य रुपल म्यन्ते-॥ 


झदवरशनाया द्वे प्रमाणे-यत्पुरस्ताद्‌ प्रश्‍वमेघीयारवस्य रशनाया द्वादशा र्‌तिनि- 
प्रमाणां त्रयोदशारत्निप्रमाणं चोक्तम्‌, तेऽप्यण्वमेघस्याधिदेविकं पक्षमेव पोषयतः । 
तंथाहि-- घ्रस्महे शे दो संवत्सरौ प्रवतेते। तत्रेकरचान्द्रः, श्रपरः सौरः। सौरवर्षात्‌ 
चान्द्रवर्ष प्रायेण दशदिवसा न्यूना मवन्ति । अत धार्यास्तृतीये तृतीये वर्ष चान्द्रमेक 
मासमधिक ` परिंगणय्य ' उभयोवंत्सरयोः सामञ्जस्यं विदघति ।* ऋग्वेद उपजाय- 
मानस्य त्रयोदशस्य ` मासस्य निर्देश: साक्षादुपलभ्यते ।* यागांदीनि सर्वाण्यपि शुभः 
कार्याणि श्रार्याश्चान्द्रवतसरानुसारमेव कुवंन्ति, न सौरवत्सरानुसारम्‌। दयोरचान्द्र- 
वत्सरयोद्वादश द्वादश. मासा भवन्ति, तृतीये च वत्सरे त्रयोदश भ्तएवाइवमेधीया- 


इवस्य रशनाया अपि द्व. प्रमाणे. निदिष्टे ।: ब्राह्मणे त्रयोदशारत्निप्रमाणस्य प्रशंसोप- 
लभ्यते । तथाहि 


तदाहुः-द्रादशारत्वी रशना कार्या ३.त्रयोदशारत्नी३रिति। ऋषसो वा एब 
ऋतुनां यत्संबत्सरस्तस्य त्रयोदशो मासो विष्टप;ः। वृषभ. एष यज्ञानां यदश्वमेघो 
यथा वा ऋषभस्य .विष्टपमेवमेतस्य. विष्टपं त्रयोदशारह्ि रक्षनामुपवध्यात्‌ ।1 शत० 
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१. कुरानमतानुयायिनइचान्द्रसौरवर्षयो: सामञ्जस्यं नं विदधति। भ्तस्तेषाम्‌ 


ईदादिपर्वाणि प्रतिवर्ष दंशदितानि पुरस्तादुपसपंन्ति। सत्येवं षट्त्रिश्त्सु वर्षेषु तेषां 
सप्तत्रिशद्‌ वर्षाणि मवन्ति। ` 


२. वेद मासो घुतव्रतो द्वादश प्रजावतः । वेदा य उपजायते । ऋ० १।२५।८॥ 
३. इत्यमुव किञ्चिद्‌ भेदेन त त्तिरीयब्राह्मणे (३1८1३1३ )5पि पठ्यते। | 
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१३।१।२।२॥ विष्टपं ककुदित्यथंः । 


अस्मिन्‌ स्तुत्यथेवादे रशनाप्रमाणयो; प्रत्यक्ष वत्सरस्य द्वादशत्रयोदणमासँ; सह 
सम्बन्धः परिकीतित: । ह कल्ला 
सुवकारास्तु हादक्षारत्निप्रमाणस्य त्रयोद्षारत्निप्रमाणस्य च सामात्यरूपेण 
विकल्पभुररीकुवं न्ति। वयं तु मन्यामहे यजमानो यस्मिन्‌ चान्द्रवर्ष्बमेघ कतुः 
प्रारमते, तस्मिन्‌ वर्ष यदि द्वादशमासाः स्युस्तहि द्वादशारत्निप्रमाणा रशना कार्या । 
एवं यस्मिन्‌ वर्ष त्रयोदशमासाः स्युस्त स्मिन्‌ त्रयोदशारत्निप्रमाणा रशना कार्या । 
इत्येवं व्यवस्थितविकल्पो ज्ञेयः ।* एतादुक्प्रमाणया रशनया बद्ध ग्राधिदेविको$वो 
संवत्सर यावद्‌ भ्रमति*। यदुच्यते “अइवरशरना घुतेनाञ्जन्ति |” घतं नाम दीपकस्य 
तेजस्विनः पदार्थस्य उपलक्षकः (धृ क्षरणबीप्त्यो:) । सूयेस्येयं रशना प्रकाशेन दीप्ता 
तेजस्विनी च भवति। | हर: RRR 
राज्जश्‍चतस्र: . पत्म्यः--सार्वेमोमस्य राज्ञः सूर्यस्य . चतस्रः पतन्यरचतस्रो दिश: । 
पूर्वा दिङ्‌ महिपी नाम्नी प्रधाना पत्नी । अनया सहैव उदीयमानस्य' सूर्य स्यामिषेको 
भवति । अर्थात्‌ पुक्स्याँ दिश्येव सूर्यम उद्यन्तं जनाः पश्यन्ति ।. पश्चिमा दिग्‌ वल्लमा | 
नाम्नी पत्नी । अस्यामेव दिशि सूर्यो निश्नोचति ( = विश्राम्यति) । अत एवास्व- 
मेथे राज्ञो' वल्लभाया अर्वौरन्तराले शिरो निधाय शयनमुक्तम्‌ । अस्मिन्‌ काले यद्‌ 
्रह्मचयं मुक्तम्‌, तस्य हो कारणे। प्रथमं यज्ञे दीक्षितस्य यावद्‌ यज्ञो न समाप्नोति 
तावद्‌ ब्रह्मचयंत्रतस्य विघातम्‌, श्रपरम्‌ प्राधिदेविकपक्षे यस्माकं दृष्टौ यदा सूर्यो 
वल्ल मायां परिचिमस्यां दिशि निञ्रोचति तदा ततः परस्मिन्‌ देशे सूर्यः प्रकाशमादो 
सवति, श्रतोऽस्मद्दुष्ट्या वल्लभायां पदिचमस्याँ दिशि सूर्यस्य निञ्रोचने : सत्यपि न 
तया, सह तस्य वास्तविकः सम्बर्धोः सवति । इत्थमेव भ्रवल्लभादूतपुश्यौ उत्तरदक्षिणे 
दिशो स्तः । ग्राभ्यां सह सूर्यस्योत्तरायणे दक्षिणायने चेव संयोगो भवतति, ने 
सर्वदा । र FHS ॥: RoE 
` इदं चतसृणां राज्ञः पत्नीनां. याजञिकपंक्षमनुरुष्यांघिदंविकं स्वरूपः निदशितिभ्‌ [ee 
न “tS J 900. 
इदसत्रोदधेयम्‌ - यथा चेव याजिकः पक्षस्तथा प्रदवमेधकत्तू राज्ञो न्यूनातिन्यूनं 
चतस्तः पत्न्योऽवश्यमपेक्षम्ते । परन्तु भारते वर्ष दाशरथिरामपद्शा एकपत्तीब्रतिनोष्नेके 


या 00 


१. भयं व्यवस्थितबिकल्पः: पाणिनीये तन्त्रे बहुत्राश्नोयते । £ 
“ “२. आधिदैविकोऽरवः सूयो न पूथिव्यादींनां पौरतो भमति । तथापि “यादृगेव 


ददृशे तादगुच्यते? (ऋ० :‰।४४।६ ) -इतिःवंदिकन्यायैत सूर्यस्योदय तस्यास्ताचलं च 
गमने जना उपलभन्ते । भ्त एव सूर्यो ग्रहोपग्रहान्‌ प्रति भ्रमतीति वादः प्रवतंते । ˆ 
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राजानो बभूवुः, येवंहु्त्वोऽशबमेघक्रतुराहृत इति रामायणमहामारतादिभ्यो ग्रन्थेम्यो 
विज्ञायते । चतसृणां पत्नीनामभावे कथमेते रश्वमेधः सम्पादितः स्यादिति ? 


वस्तुतस्त्वाधिदेविकस्याइवस्यं (सुयंस्य ) एकेव पत्नी,या$स्माक जनयित्री ग्राघार- 
भुता च पृथिवी वतंते । श्रतएवेकस्मिन्‌ वैवाहिके मन्त्र श्राधिदेविक पतिपत्नीभाव- 
मनुवर्शयन्‌ वरः पत्नी ब्रवीति-झौरहं . पृथिवी त्वम्‌। ताविह सं भवाव प्रजा मा 
जनयावहै।` (थर्व० १४२।७१) । वैदिकवाङ्मयेञ्न्यत्रापि द्यावापृथिव्योः पति- 
पत्नीरूपेण निर्देश उपलभ्यते । यतः पृथिव्या एव परनीभावः, तस्माद्‌ ्रास्माकीने 
सौरमण्डले ये ग्रहोपग्रहाः सन्ति तेष्वेकमात्रमस्यामेव जेविकी सृष्टिवंतंते, नान्येषु ग्रहो- 
ग्रहेषु । एतदवजञायेवास्मत्ूर्वजैवज्ञानिकंरस्येव हस्य स्त्रीलिङ््ममिघानं कृतम्‌, 
प्रन्येषां ग्रहोपग्नहेभ्यः पु'ल्लिङ्गाभिधानं प्रत्तम्‌ । यतोऽस्यामेव पृथिव्यां -चराचररूपा 
जैविकीसृष्टिरुत्पद्यतेष्त ` स्याः “मवस्त्यस्यां प्राणिन इति भूमिः” इत्यन्वर्थं नाम । 
स्यां जेविकीृष्टेरुत्पादने सूर्यएव स्वतेजसा बीजावपनमिव प्रधानां भूमिकां निवंतं- 
यति । ग्रतएव यदा बहुदिवसप्येन्तं सूर्यस्य तेजो मेघेराच्छादितं भवति तदोषधि- 
वनस्पतयो म्लायन्ते 1 


झषवस्य ईशान्यां विष्युत्सर्जनम--श्रश्‍वमेधीयो५दव संवत्सर यावत्‌ परिभ्रमणाय 
ईशान्यां दिष्युत्सृज्यते । यद्यप्याधिदेविकोःव्व: सूर्यो यस्मिन्‌ काले इवमेधीय॑. कर्मा- 
रम्यते तदा स विषुवद्रेखाठो दक्षिणमाग उदेति, परन्तु तस्योत्तरायणकालत्वात्‌ 
सूर्यो यत उत्तराभिमुखो भवति, भ्रतः स ईशान्यां (उत्तरपुर्वदिगन्तरालायाँ ) 
दिव्युत्सृज्यते। |. क 
_ -अश्वस्येकवर्षपयंन्तं अमतो मध्येःप्रत्यावतंतम्‌--एकवषं यावत्‌ परिश्रमणायारवः 
सेघीयोऽश्वो न मध्ये प्रत्यावत्यंते । इदमपि कमं ग्रश्‍वस्याधिदेविकमेव ` पक्षं पुष्णाति । 
ग्रत एवोक्तम्‌-- य 2 ' 
तमेतऽउभये देवमनुष्याः संविदाना अप्रत्यावतंयन्त; संवत्सर रक्षन्ति। तदू यं न 


्रत्यावतेयन्ति एष. वा एषःय एष तपति क उ ह्योतमहंतिः प्रत्याव्तयितुम्‌ । शत० 
१३।४।२।१६॥। 


एतेन ब्राह्मण वादेन ग्रववमेघीयातवस्य प्रत्यक्षम्‌ भ्राधिदेविक स्वरूपं निरूप्यते। 


१. माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । भ्रथवं ० १२।१।१२॥ 
२. भ्रथवंवेदस्य चतुदंशे काण्डे पठिते द्व भुक्ते विवाहकमंणिः विनियुक्ते स्तः । 


उक्तो मन्त्रः किञ्न्चित्‌ पाठभेदेन पारस्करग्रह्मसचे(१1६॥३ )ऽपि बिवाहकर्मणि विनिः 
युक्त उपलम्यते। . | PR शरि 


: 
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यथा हि सूर्यस्य परितो भ्रमतो नहि संवत्सरात्‌ प्राक प्रत्यावतैनं मवति । संवत्सरान्त 
एव सुयस्त स्थानं प्रत्यावतंते,यतस्तेन परिभ्रमणं प्रा रव्धमासौत्‌ । झतएव यज्ञीयमद्व- 
मपि संवत्सरान्त एव प्रत्यावतंयन्ति । 


चएुःसतमश्वस्य ` रक्षकाः--भ्रकवस्य॒ रक्षाये मागं उपस्थितां वाघां च दूरीकतु 
विविधशस्त्रस्त्रथारि णश्चतुञ्शतसंख्याकाः पुरुषा नियुज्यन्ते । एतेद्विघानमपि यज्ञीया- 
श्वस्याधिदविक स्वरूपं . पुष्णाति । ऋग्वेदे सूर्यस्य सहस्नविधा रश्मय उक्ता --युक्ता 
ह्मस्य हरयश्शतादश (६।४७।१८) । एषां सहस्तविधानां रश्मौनां त्रयो भेदा वायुः 
पुराणे (५३१६-२३), ब्रह्माण्डपुराणे (प्रवंभागे २४२६-३०), मत्स्यपुराणे 
(१२८।१८-२२) च निदिष्टाः ` सन्ति । तेषु चित्रमूतिनामान: शतचतुष्टयं रश्मयो 
वर्षयन्ति। यज्ञीयाइवस्य विचरणशे शत्रोः प्रतिरोध दूरीकतु श॒तचतुष्टयं विविधः 
सस्त्रास्त्रघारिणः सेनिका भ्रनुयारित । सृष्टियज्ञेऽपि वषंतो सूर्यस्य रश्मीनां प्रकाशस्य 
वा प्रचरणे मेघा भ्रवरोधका भवस्ति । तान्‌ विच्छिद्य वर्षका: चित्रमूतिनामानो 
रश्मयोऽपि शतचतुष्टयमिता एव शन्ति। मेघानां विच्छेदे प्रवषिते च प्रवरोघामावात्‌ 
सूर्यस्य रश्मयः प्रकाशो वा यथैच्छ भुमि प्राप्नोति। ऋग्वेदस्य भ्राण न र्यमः 
मृताधि तस्थुः (१।३५।६) इति ` मन्त्रे सृष्टिसजंका रश्मयोऽमृता अपराजिता 
उक्ताः? 


अश्वस्य सर्वाङ्गाणां रञ्जुमिर्बन्धनम्‌--प्रत्यागते्वमेघीयेऽवे झाशवमेधिकं प्रधान 
कमे प्रारभते । द्वितीये सुत्यादिवसेऽवस्य सर्वाङ्गान्‌ रज्जुमिवेष्ट्यन्ति । तथा तत्त 
त्स्थानेषु रज्जूनां ध्रान्तभागेषु केचन पशवो बध्यन्त इत्युक्तं प्राक्‌ । इदमपि कमे 
सृष्टियज्ञान्तर्गृत॑मशवमेधमेव संकेतयति । सूर्यमण्डलस्य परितो सूर्य रइमय: प्रसृता 
सवन्ति। तै रश्मिभिरेव कृतस्त्रं सूयंमण्डलं बद्धम्‌ भर्थाद्‌ भाच्छादित वतंते। रज्जु- 
शब्दो रदिमिपर्यायः । तथा चोक्तं वेदूटमाधवेन--रज्जु सगो रश्मिपाशों रशना- 
'भीशुरेव च। । दासाभिभानिधा-***“**** ।* सुर्येरड्सिषु नडा एव सर्वे प्रहोपप्रहा; स्व- 
स्वकक्षासु परिभ्रमन्ति । Tn क 20 यका 

१. उत्तरस्मिन्‌ मन्त्र, यदा गभीरवेपा ग्रसुरो वृत्रो, मंहामेघो सयंमाच्छादयति, 
सूर्यो दृष्टिपथं नायाति तदा मनुष्याः पृच्छन्ति ४ हम 

कवेदानीं सुर्य; करिचिकेत कतमों था रश्मिरस्पा ततान (ऋ० १।३५।७) 


२. नामानुक्रमणी, पंक्ति ८५-८६ । द्रष्टव्य--वंदिक निघण्ुसंग्रह, पृष्ठ १००॥ 
सम्पादकः--पं० घमंवीरो विद्यावारिधिः । प्राप्तिस्थानम्‌-रामलालकपूर दूस्ट, . 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) पिन १३१०२१॥ | 
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एवमस्मामिविस्पष्टीकृतमेतद्‌ यद्‌ ब्रव्यमयरूपस्य ्रदवमेधस्य सम्बन्ध: सृष्टि- 
यज्ञस्यादवमेघेन सह वतंते। एतेन साकं लोकिकस्याशवमेघस्य एकं राष्ट्रियरूपमप्य- 
स्ति। तस्य व्याङ्यानमुपरिष्टात्‌ करिष्यते । 


. ऋग्वेदीये झदवमेधविषयके सुक्ते--ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलस्य १६२, १६३ तमे 
सूक्त अश्वमेधे विनियुक्ते स्तः। 


सम्प्रति तयोः सह १६४ तमं सूक्तं सम्मेल्य त्रयाणां सूक्तानां विषयेऽतिसंक्षेपेण 
लिख्यते-- 


त्रिषष्ट्युत्तरशततमस्य. (१६३) सूक्तस्य* प्रथममन्त्रे, भ्रशवस्योत्पत्तिः समुद्रात्‌ 
पुरीषाच्चोक्ता, द्वितीयमन्त्रे यमेन : प्रदत्तस्य त्रितेन..युक्तस्य ग्रश्वस्योपरि इन्द्रः प्रथम- 
'मध्यतिष्ठत्‌,. .गन्घर्वो5स्य'.. रनामग्रृह्मात, वसवः -सूराद्‌ प्रश्वमतक्षन्‌ इति निदि- 
इयते । चतुर्थ मन्ते भ्रश्‍वस्य दिवि प्रप्सु समुद्र. च त्रीणि वन्घनान्युक्तानि । षष्ठे मन्ते 
पतङ्गः ( त्गत्तिशीलोञ्चः) द्य॒लोके गच्छत्रिदिष्टः ,ददासस्य ईर्सान्तास: मन्त्रस्य 
व्याख्या निरुक्तकारेण सूर्य ररिमपरा. व्यघायि (द्र०--निरुक्त ४१३) । एकादशे मन्त्रे 
अदवस्य जभु राणि देदीप्यमानानि श्रृद्भाण भ्ररण्ये विचरन्तीत्युक्तम्‌ । लौकिकस्या- 
इवस्य श्यङ्गाण्येव न भवन्ति, पुनः कथं तेषां देदीप्यमानानाम्‌ श्ररण्ये विचरणं 
सम्भवति ? सूर्यस्य तु देदीप्यमानानि गतिमन्ति श्यु्धाणि तस्य रहमयः । एतैः संकेत- 
विस्पष्टं सवति यद्‌ ग्रदवमेधे क्रतौ विनियुक्‍ंते त्रिषष्ट्युत्तरशततमे सूक्ते उक्तोऽश्वः सूर्य 
एव, न लोकिंकः. पशुः । 


चतुष्षष्ट्यु्तरशततमस्य.. सूक्तस्यारम्भ अस्य वामस्य पलितस्य इत्येवं भवति । 
गादौ निदिष्टम्‌ भ्रस्य इति .सवंनामपदम्‌ । स्वनामानि च पूर्व निदिष्टस्य स्मारकाणि 


उत वा प्रमिघायकानि भवन्ति । .भ्रनया दुष्टया पुर्वेपठितयो; १६२, १६३ तमयो: 


सुक्तयोयंस्याइवस्य बराँनमभूत्‌ तमेव झस्यपदेन स्मारयित्वा तद्विषये विशेष उच्यते । 
ग्रस्मित्‌ अस्यवामीये सूक्ते सुर्यस्य तद्रइमीनां च वर्णनमुपलम्यते । इदं च वणंनं 
एतावत्‌ स्पष्ट वतते, यदस्मिन्‌ प्रकरणे सूर्यस्य तद्रइमीनां च वर्णनम्‌ भ्रतिस्च्यि 


नान्यस्य कस्यचित्‌ वर्णन स्वीकतु' शक्यते । निरुक्तकारो यास्कोऽप्यस्य सूक्तस्यानेकेषां 
मन्त्राणां सूर्येपरामेव व्याख्यां निरुक्ते कृतवान्‌ । Re 


सम्प्रति द्वाषष्ट्युत्तरशततमस्य. (१६२) सूक्तस्य समस्यावशिष्यते । यद्यप्यस्मिन्‌ 


1 एतत्सूक्तस्था: संवेऽपि मन्त्राः घुबलयजुषि २३।१२-१४ पर्यान्तमुपलम्यन्ते । 
२ एतत्पृत्तस्थाः सर्वेऽपि मन्त्राः शुक्लयजुषि २५।२४:४५ अपि पठध्रन्ते । 
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सुंव्तेळोके मन्त्राः - पदलसूद्राइच्नेतादशा: सन्ति, ये धापाततो ग्रइवमेघीयाइवस्यालम्म- 
सम्वन्धिन: प्रतीयन्ते । तथाप्युत्तरयो: सूक्तयो: प्रकाशे एतस्सुक्तस्य 'मन्त्राणां विशिष्टाँ 
च पदानाम्‌ ्राविदेविकोऽर्यं एव कतुं न्याय्य: । ग्रःप चास्य सुक्तस्य एकविशा ऋग 
एतादृशा पठ्यते, यस्यामश्वमेघीयाशवस्य मरणां प्रत्यक्ष प्रतिषिध्यते | तथाहि--न 
बा उ एतन्न्ियसे न रिष्यसि देवां इदेषि पथिभिः सुगेभि:। यचुच्येत प्रस्यामृि 
श्रश्यस्य यन्मरणप्रतिपेध उक्तः,-सः तस्य स्वगंप्राप्तिमपेक्ष्यो क्तः । यदि यज्ञे हिसितो$दव: 
स्वर्गमेतीत्युच्यते, ताहि ` चार्वाकाणां - 'पशुइ्चेन्निहतो स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्त्रपिता यजमाने कथ तत्र. न हित्यते! इति-वचनस्थ किमुत्तरं स्यात्‌ ? वस्तुतस्तु 
थस्मिन्नपि सूक्ते सूर्यरूपस्यवाशवस्य वर्णन विद्यते । स एव,. हि न कदाचिन्म्रियते 
हिस्यते वा । स ्स्तंगतोऽपि न स्वरूपं जहाति न च रिष्यति। अपरस्मिन्‌ दिने स 
नियतसमये पुनरुदेति । झयमेवासिप्रायः प्रकारान्तरेण ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रकटीकृतः 
तथाहि 


स वा एष न फदाचनास्तमेति नोदेति''""``स वा एष न कदाचन निम्लोचति 
१४६) इति ॥ .. ...: = १ 


स वा एष न कढाचनास्तमयति नोदयति-*““*“स वा. एष न कदाचनास्तमयति 
नोदयति । स ह॒ वे कदाचन न निन्नोचतिः (गो० ब्रा० २४१०) इति । 


३ 


यस्त्वत्राशवस्याङ्गानाँ पचनस्य गन्ध उपलभ्यते तदप्यापाततो रमणीयमिव । 
काण्ववृहदारण्यकोपनिषद ` ्रारम्भे अश्वाज्भानांस भ्राधिदेविकी व्याख्या इत्थ- 
मुपल भ्यते-- 


उषा वा झइवस्य मेध्यस्य शिर; । सुयंहचक्षुर्बातः प्राणो व्यात्तमग्निवेद्वानरः 
संवत्सर झ्ात्माइवस्य मेष्यस्य। द्यौः पृष्ठमन्तरिक्षमुवर पृथिवी पोजस्यम्‌ ।` दिश 
पाइवें अ्रवास्तरदिंश: पशव ऋतवोऽङ्गानि मासाश्चार्धमासाइचः पर्वाण्यहोरात्राणि _ 
प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो ` मांसानि। ऊवध्यं सिकताः? सिन्थंबो गुदा यकृच्च 
क्लोमानदच पर्वता ओषधयश्च वनस्पतयइच लोमानि उन्‌ पुर्वार्षो निस्लोचळ्जघ- . 
नार्घो यद्विजम्भते ` यद्विद्योतते यद्विधूनुते? तत्स्ततयाति ' यन्मेहति' तदषंति वागेवास्य 
वाक्‌ ॥ मव क क क हह त 


ब "ह 


इत्यमव्वमेघीयाइवस्य प्रत्यंङ्गमाधिदैविकीव्याख्यां सत्यां को नाम विपड्चिद्‌, 
क्रग्वेदस्य प्रथममण्डलस्य  दाषष्ट्य त्तरशततमे ` ` सूबतेऽश्वस्यालम्मन; तस्याङ्गानां 
निकतंनं पचनं च व्यार्मातुमहति, ऋते विनियोगमोहनिमज्जितेस्यो याजिकेस्यः 1 , | 


अदवस्य संज्ञपनम्‌, तदुत्तरङत्यम्‌- प्रत्यागते मुल्ये यज्ञीय कमे प्रवतंते तत्र 
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हितीये सुत्याहूनि ग्रश्‍वस्य संश्षपनय्‌, प्रदवमहिष्यो; सद्धुम:, ऋत्विजां राजपत्नीनां च 
. परस्परम्‌ ग्रश्‍लोलभाषणं मर्वात इत्युक्त पुरस्तात्‌ । 


रत्र प्रथमम्‌ अश्वस्य संज्चपनविषयमधिक्कत्योच्यते । ्रन्यकर्मयोविषये भ्ररवमे धस्य 
राष्ट्रियस्वरूपनिदर्शनकाले घक्ष्यते । 


प्रइवमेघश्ञब्दस्याथं __झदवमेघशब्दे षष्ठीतत्पुरुषः समासः--श्रस्वस्य मेधः= ` 
झद्वमेघ: । भयं समासस्य (अष्टाध्यायी ६।१।२२३) इत्यनेनौत्सगिकेण समासस्वर- 
विधायकसूत्रेणास्तोदात्तः । .पूर्वपदे योऽइवशब्दस्तस्याधिदेविकं स्वरूपं पुरस्तान्नि- 
दशितम्‌ । इदानीं मेघशब्दार्थ विचारः क्रियते । 


मेघदब्दस्पार्थ:-- में घशब्दे मेधु सगमे च इत्यस्माद्‌ घातो भावेऽक्रतँ रि च कारके 
संज्ञायां घन प्रत्ययो भवति। मेधु संगमे च इति धातुसूत्रे वतेमानेन “च?” शब्देन 
भिद्‌ सेद सेघाहिसनयो: इति पूवंसूत्रस्यो “मेधाहिसिनयोः” अ्रथौं समुच्चीयेते । तेन 
मेघशब्दस्य मेघाजननम्‌, हिसनम्‌; संगमनं चेति त्रयोऽर्था लभ्यन्ते । मया कस्यचिद्‌ 
व्याकरणान्तरस्य धातुपाठे गतिहिसनयोः पाठो दृष्ट भ्रासीद्‌ इति स्मरामि । तथा सति 
मेघशब्दस्य गत्यर्थोऽपि ज्ञेयः । 


मेघशदव्दान्ता: केचन शाब्दाः--लौकिके वेदिके च वाङ्मये बहवो मेधान्ता 
झब्दाः प्रसिद्धाः । तेषु केचिन्मेधशब्दा्थंस्य विचाराय प्रस्तूयन्ते । तद्यथा- गृहमेध, 
पितृमेध, नरमेष, गोमेध, भ्नस्वमेध, . पुरुषमेध, सर्वमेध, भ्रजमेघ, भ्रविमेध, 
इत्यादीनि । 


« एषु गृहमेध-पितृमे घशब्दावीदुशो स्त: ययोनं करिचिन्मेष शब्दं सार्थकं मनुते.। गृह- 
मेघक्षब्दो - ““गहैग हिणी मिः दरिः भेघन्ते सङ्भच्छत्ते यत्र” इत्येवं गृहस्थाश्रमं ब्रते । 
कोंशकारेरप्ययमर्थो ग्रृहमेधस्य संगृह्यते । इत्यमेव -शृहमेधिन्‌' शब्दों गृहस्थाश्रमिणं 
ब्रते। यया--भ्रजावे गृहमेधिनाम्‌? इति( रघुवंश्च १।७)। 'गुहमेधिन्‌' इत्यत्र 'गृहमेध' 


` १ द्र०--//नःगृहं गृहमित्याहुण हिणी गृहमुच्यते” इति सुभाषितम्‌। 


२. दारशब्दः पु ल्लिङ्गो नित्यबहुवचतान्त इति वचन तु प्राथिकम्‌ । एकवचने- 
चयस्य प्रयोगो दुइंयते । यथा---'श्रो त्रियस्थे द्वारेण नोपहसते । बृहू० उप०:६।४।१२॥ 
_ आाचार्मदारे' | प्रापऽ घमं० १२।७। 'दारे/ । ` तन्त्राख्यायिका,ःपृष्ठ ६७; इलोक 


| १४८॥ एवं 'सिकता-पंप्सरंस्‌” ` ब्दयोरपि ,बहुवचनान्तत्वं प्रायिकम 4 ब्र०--वैदिक- 


सिद्धान्त-मीमांसा, माग २, पृष्ठ १७७। _. 
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शब्दाद्‌ “श्रत इनिठनो' (भ्रष्टाघ्यायी ५।२।११५ ) इति महत्त्वर्थं 'इनि’ प्रत्ययः । 
अस्त्येका गृहमेधीया इष्टिः । इयं चातुर्मास्य साकमेधाख्ये तृतीये पर्वणि साय- 
मिज्यते । तदुक्तम्‌-'मरुद्भ्यो गृहुमेधिम्य: . सायं चरः पयसि’ (कात्या० भौत ५।६। 
६)। एवमन्येष्वपि श्रोतसूत्रेषु । श्रत्र पयसि चरुहं विरक्तः । पितृमेघशब्दस्तु मृतस्या- 
्त्येषिट ब्रू ते । रत्र पितृशब्दो मृतस्योपलक्षकः । तदुक्तं मनुना-- 


गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पिठृमेषं समाचरन्‌ । 
भेतहारे: समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ (५।६ ५) 


श्रस्मिन्नेवाथे 'पितृमेघ' शब्दो श्रारवलायनगृह्यप रिशिष्टे तृतीयाध्याये श्रयते 

~ श्रथ पितृमेधः संस्थिते’ । कात्यागनश्रौतसुत्रे तु मृतस्य पितुः स्मृतौ संवत्सरा- 

दूष्वं पितृमेवाख्यं कमं विहितम्‌--'पितुमेबपतवर््रात्‌ स्खती! (२१।३।१) । इदम्‌ 
भ्रन्त्येष्टिकमंणो भिन्नः पितृमेधः । भ्रत्रापि मेघशब्दो यज्ञाथेक एव । न 


नरमेघः--नायं क्वचित्‌ साक्षाइनेन नाम्नोपदिष्टोऽस्मामिरुपलब्तरः । प्रत्र मेधः 
शब्दो यज्ञवाच्येव । तेन नरमेधो नृयज्ञस्य पर्यायः नयज्ञः परचमहायज्ञेबत्तम: 
(भ्रन्तिमः) । नृयज्ञोऽतियिपुजनम्‌ इत्याह मनुः (३।७० ) 1 तेन नरमेघोऽतिथि- 
यज्ञः । ८ - 

गोमेध-प्रजमे ध-प्रविमेधा:--यद्यप्येतर्नामका: क्रतवो न क्वचिदस्मामि रुपलब्धाः, 
तथापि पछ्वालम्मवादिन एतान्‌-उदाहरन्ति। श्रत एतेषां विषये यद्‌ वक्तु शक्यते 
तदस्माभिः “श्रौतयज्ञमीमांसायाम्‌” (पृष्ठ ८३-८६) विस्पष्टमुक्तम्‌ । भ्रत एतेषां विषये 
नेह प्रपञ्च्यते । AEN 

पुरुषमेघः--भ्रस्य क्रतोर्यादृणी प्रक्रिया शतपथे श्रौतसूत्रेषु च दुई॑यते, तदनुसारं 
पुरुषमेधे ये विविधप्रकारकाइचतुरशीत्युत्तरशतसंल्याकाः पुरुषा आनीयन्ते, ते सवे 
पर्येरिनकरणानन्तरम्‌ उत्सृज्यन्ते न त्वालम्यत्ते । कर्मणः समाप्ति ब्रह्मणे स्वाहा, 
क्षत्राय स्वाहा इत्येवमाज्येन हुत्वा क्रियते । ग्रतः पुरुषमेधे मेघशब्द्र: संगमनार्थक एव, 
न हिसनार्थक इति विस्पष्टम्‌ । अस्मिन्‌ विषयेऽस्माभिः श्रौतयज्ञमीमांसायां (पृष्ठ 
७१-७६) विस्तरेण विवेचितम्‌ । | 

सवंमेध:---सवंमेघे तु केषाञ्चित्‌ पणूनामालम्मनं सवति (द्र०--कात्या० श्रौत 
२१।२।३, तदीया कर्काचार्यकृता व्याख्या) । * : ह ह [ 
_, शदवमेघस्यादवं कोऽलब्धुः समथंः--पुरस्ताद्‌ यज्ञीयारवस्य, संवत्सरात्‌ प्राक 
प्रत्यावतेननिषेधे या शातपथी श्रुतिरुद्धूता सा इत्यं वतते | 


तसेत उभमे देवसनुष्या: संविदाना झप्नत्यावतंगस्तः संवत्सर, रक्षन्ति। तद्‌ यं न | | * 
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४३४ -सिद्धान्त- 
, प्रत्यावतयन्त्येष* वा एष य एष तपति । क उ ह्य तमहेति प्रत्यावतेयितुम्‌ । यद्ध्येनं 
प्रत्यावतंयेयु: परागेवेदं सबं स्यात्‌ । शत० १३।४।२।१६॥ 


पत्र भगवता याज्ञवल्क्येनाइवमेधीयाइवस्यापरावतंने यत्‌ कारणमुक्तम्‌--एष वा 
एष य एष तपति भर्थाद्‌ योऽयं यज्ञीयोऽशवः स झाधिदेविकस्य य एष तपति सूर्यस्त- 
त्मतिनिधिभूत: । सूयं करिचित्‌ संवत्सरात्‌ प्राक्‌ प्रत्यावतं यितुमसमर्थः, तस्मात्‌ तत्प्रति- 
निधिभूतो यज्ञीयोऽन्वोऽपि संवत्सरात्‌ प्राङ्‌ न परावत्य ते । 


इत्यमश्वमेघीयोऽरवो यस्य प्रतिनिधिभूतः, तमेतं तपन्तं सूर्यं काऽपि देवी शक्तिः 
सह्नचतुयु गेम्यो योऽस्य स्यितिकालः,ततः प्रागालब्धु' हिसितुः प्रध्वंसयितुमहं ति, तहि 
तस्य प्रतिनिधिभुतं यज्ञीयाइवमपि न कर्चिद्‌ यज्ञे तस्यायुषः (जीवनकालात्‌) 
प्रागालब्धु' प्राणेवियोजितुमहंति। सत्येवं यज्ञीयाइवस्यालम्भनं यद्‌ यज्ञै कुर्वन्ति, 
तत्सवंथा युक्तिवि रुद्धम्‌ । 


अपि च भ्रश्‍वस्यांलम्मने कृते याज्ञिका एकामृचं पठन्ति 


न वा उ एतन्स्रियसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पथिभिः सुगे भिः। 
हरी ते युञ्जा पृषती भ्रभूतामुपास्थाद्‌ बाजी घुरि रासभस्य ॥ 


“० १।१६२।२१॥ 
माध्यन्दिनसंहितायामप्यश्वस्यालम्भनानस्तरमेको मन्त्र; पठ्यते । तस्य पूर्वाघंस्तु 
पूर्वोक्तया ऋचा समानः, उत्तराघेस्त्वेवम्‌-- 
यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र स्वा देवः सविता दधातु ॥ 
; -ण्यजु० २३।१६॥। 
उभयोः समाने पूर्वा ग्रइवस्य मरणं हिसनं च प्रत्यक्षं प्रतिषिध्यते । भत्र इदम- 


प्यवधेयम्‌ ऋग्वेद इयमृक्‌ तस्मिन्‌ सूक्ते वर्तते, यस्मिन्‌ भ्रशवालम्भनस्य कृद्चिद्‌ 


गन्धोऽस्तीति वक्तु शक्यते । (एतस्मिन्‌ विषये पूवं यदुक्तं (पृष्ठ ४३१) तद्‌ 
द्रष्टव्यम्‌) । 


यज्ञेषु पशुतां हसनम्‌ यस्मिन्‌ काले भ्राधिदेविकस्य विज्ञानस्य प रिरक्षायै ,यद्वा- 
55घिदेविके यज्ञे या: परोक्षा विविधा घटना घटन्त, ता; प्रत्यक्षं निदशंयितु नाटक- 
घमण यज्ञानां भ्रकल्पनाः पूर्व भिऋ षिभिः कृता: । तस्मिन्‌ काले यज्ञेषु प॒शूनां हिसनं 


१. प्रस्यायमभिप्रायः-एषोऽरवो वा एष य एष तपति-----`। 
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ब भवति स्म । तदुक्तं चरकसंहितायां भगवता वेशम्पायनेन'- झादिकाले खलु यज्ञेषु 
ज्य . समालमनीया बभूबुः, नालस्माय प्रक्रियन्ते स्म ( चिकित्सास्थान १९४) 
इति। 


अस्मिन्‌ चरकसंहितावाक्ये समालभनीयाः भ्रालम्माय इति हो पदे भ्रप्यत्यन्ते 
महत्त्वपूर्ण । एतस्मादिदं विज्ञायते यत्‌ पुराकाले लभ लम्म इति द्वो स्वतन्त्रो घातू 
झास्तास्‌ । 'धालभ इति तु प्राप्तिसपशंयो रथयोः प्रयुज्यते स्म, '“प्रालम्भ” इति तु 
हिसाथ । उत्तरकाले 'ग्रालम्म' इत्यस्य क्रियापदानां लोपे भ्रवशिष्टानां केषाञ्चित्‌ 
पदानामुत्त रकालिकरवेयाकरणोः “प्रालम” इत्यत्र नुमागमं विघाय यथाकथंचित्‌ साधुत्वं 
प्रदशितम्‌ । महाभारते पुराणेषु चोपरिचरस्य वसो राज्ञो यदाख्थानमुपलमते तेनापि 
हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्षं सिद्ध्यति यत्‌ पुराकाले यज्ञेषु पशूनां वघो न मवति स्म। 
तदानींतना ऋषयरच अज्ञेषु पशूनां हिसनं नोररीकुवंन्ति स्म । इदमप्येकमाइचर्यकरम्‌, 
यद्‌ यज्ञेषु हिसायाः प्रवतंने सत्यपि भ्रद्ययावत्‌ पशुयज्ञो “पशुबन्ध” नाम्ना स्मर्यते, न 
“पशुवध” नाम्ना । श्रस्येदमेव कारणां यत्‌ पुरा सर्वेषु पशुयागेषु शूनां यूषे बन्धने 
सति पर्यर्निकरणानन्तरं त उत्सृज्यन्ते स्म यथा ग्रारण्यका पशवः, पुरुषमेघे च पुरुषा 
उत्सृज्यन्ते । इदमप्यतिमहत्त्वाघायि तथ्यम्‌, यत्‌ सर्वेविधानां पशुयागानां विधायकः 
वाक्येषु थ्रालमते श्रालभेत वा इत्येव क्रिया श्रूयते न तु झालम्मते.भ्रालम्बेत वा । 
(धालम्भक्रियायाः पूवं स्वतन्त्रः प्रयोगो भवति स्म, तस्य लोपस्तु बहृत्तरकालं 
बभूव) । 

उपरि ये द्वित्रा विषया नामग्राहरूपेण भ्रर्थादतिसंक्षेपेण उत्तास्तेऽस्माभिः श्रौत- 
यज्ञमीमांसायां विस्तरेण विद॒ता: । श्रत उत्तर भ्रवमेधक्रतो राष्ट्रियं स्वरूपं विवरि- 
ष्यते । तन्मध्य एव च मृताइवमहिष्योः संगमस्य, ऋत्विजां राज्ञः पत्नीनाम्‌ भ्रश्‍लील- 
संवादस्य च विषये वक्ष्यते । | 
 झइवमेधस्य राष्ट्रियं स्वरूपमू--भ्ररवमेघ ऋतो राधिदे विक॑ स्वरूपं पुरस्तादुप- 
'वणितम्‌ । सम्प्रति तस्य राष्ट्रियं स्वरूपं चिन्त्यते । | 

* झइवसेधेन राष्दूस्य सम्बन्धः--भ्रश्वमेघेन असावंभीमोऽमाण्डिको राजा “सावे- 


` १. “चरक इति वंशम्पायनस्याख्या” काशिका ४।३।१०४॥ अत्र “दुष्कृताय 
चरकाचार्यम्‌”' इति मदीयो लेखो द्रष्टव्यः । वेदिकसिद्धान्तमीमांसा, माग १, पुष्ठ ` 
१७९-१९१ । 

२. उभयोः 'लम लम्भ” इति पृथग्‌ घात्वो; शब्दानाम्‌ एकस्माद्‌ लसधात्वो; 
सम्बन्धे कृते भ्रमोऽयमुत्पन्नो थद्‌ भालम इत्यस्य हिसाऽप्य्थो वतेते । अयं भ्रम एव 
कालान्तरे यज्ञे पशुनां वषे मुख्य कारणां समपद्यत । 
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जौमः?=सञ्जाट सम्पद्यते अर्थाद्‌ महद्‌ राष्ट्र लभते । “कार्ये कारणशब्द:? इति 
न्यायेन यथा युषो निमित्तं घृतम्‌ “आयु घृतम्‌” इत्युच्यते, तथेव राष्ट्रप्राप्तौ 
निमित्तभूतोऽश्वमेधो ब्राह्मणग्रन्थेषु बहुत्र राष्ट्र वा झइवमेघः इत्युच्यते । श्रयं राष्ट्रादव- 
भेधयो: सम्बन्ध: “ग्रसार्वमौमो राजा ग्रश्‍वमेघेन यजेत” इति वचनाद्‌ यद्दा “सव- 
कामो वा राजा झइवमेधेन यजेत” इति वचनादवगम्यते । यदा अइवमेघेन सामान्यो 
राजा सार्वभौमत्वं सञ्राट्त्वं वा लगते, तदा तस्य सवे एव कामाः पुति लभन्ते । 


शतपथा दिवाहाणग्रन्थानां मुख्य प्रयोजनं यज्ञीयप्रक्रियाया व्याख्यान वतंते । तथा- 
प्यक्वमेधप्रकरणे गतपथादिद्राह्वाणप्रवक्तृमि रशवमेघप्रक्रियाव्याख्यानेन सह तस्य 
राष्ट्रियं पक्षमपि पदे-पदे प्रकटीकृतम्‌ । राष्ट्रस्य रक्षा तदेव भवति यदा सर्व$पि 
तन्तिवासिनो मनुष्या तद्रक्षणव्यापारे संलग्नाः स्युः । भ्रयमर्थो यज्ञीयाइवस्य रक्षणे 
राजपुत्राणां, सामान्यक्षत्रियपुत्राणां, सूतपुत्राणां, दृतादिकर्मणि नियुक्तानां पुत्राणां च 
नियोजनाल्लभ्यते । यहा चत्वारोऽपि वर्णा यदा राष्ट्ररक्षरो प्रदत्ता भवन्ति, तदेव 
राष्ट्र रक्षितु' शक्यते। अत एव यदा राष्ट्रस्योपरि कस्यचिन्महाबलवतो$मियानं 
प्रवत्तात, तदा ब्राह्मणैरपि शस्त्राण्यादेयानीति मनुराह । द्विसहस्रवर्षात्‌ प्राग्‌ 
यदा यूनानवासिनां वाहीकप्रदेशे (पञ्चनदप्रान्ते) बलवदाक्रमणमभूत्‌, तदा? माल- 
वमण्डलस्थानां कठशाखीयानां ब्राह्मणानां प्रत्या्रमणेन यवनाः पराजयं प्राप्य स्वदेशं 
प्रतीयुरितीतिहासे प्रसिद्धम्‌ 


ग्रतोऽरवमेधस्य मुख्यं प्रयोजनं सृष्टियज्ञस्थे कदेशभूतस्याइवस्य सूर्यस्य वाषिकी 
उत्तरायणदक्षिणायनरूपा च या गतिः, तस्य रज्जुमिरभीशुमी रदिममिग्र होपग्रहाणां 
मर्यादायां रक्षणरूपं च यहिज्ञानं तस्य व्याख्यानं वतंते । द्वितीयं च दृष्टप्रयोजनं सावं- 
“मौमस्वराप्त्या सह राष्ट्रस्पोपलब्धि:, तद्रक्षणं चास्ति। | 
अइवमेष्क्रतो यत्‌ स्वराज्यस्य चतसृभ्यो दिग्भ्यो जलाहरणं तत्स्वराज्यस्य चत- 
सृषु दिक्षु या सीमा तस्या निदशंनं प्रयोजनम्‌ | यच्च स्वराज्ये वतंमानानां ग्राम्याणां, 
आरण्यानां, जलचराणां, वायव्यानां पशुपक्षीणां समाहरणं, तत्‌ स्वराष्ट्रस्य जङ्गम- 
सम्पत्तेनिदशंनमू, यद्वा स्वप्रजाना नानाविधपशुपक्षीणां दशनेन ज्ञानप रिवर्धनं मनो- 
रञ्जनं प्रयोजनः जैयम्‌ । यथा सम्प्रति बृहन्नगरेषु “चिड़ियाघर” इति नाम्ना ध्रसिद्ध- 
स्थाने विविधपंशुपक्षीणां समवायेनानेकेषां तत्तत्प्राणिविषयकं ज्ञानं वर्घते बालानां 
सामान्यजनानां च मनोरञ्जनं मवति । 
पुवं मश्वमेधभ्रक्रिया निदशंनेऽशवस्यालम्मनानन्तरम्‌ अव म हिष्योः सङ्गमः, ऋत्वि- 
र रराजपत्नीनाँ चाइलीलमाषण निदर्शितम्‌। एतत्‌ सवं कृत्यं श्रौतसूत्रेषु वर्तेते । 


१. इदं मालवमण्डलं पञ्चनदस्थं ज्ञेयम्‌ । 
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कात्यायनश्रौतसूत्रे तु सर्वाधिकाः लछुक्लयजुषः (२३।१६-३१) त्रयोदशमन्त्रा शत्र 
विनियोजिता: । 

उबतसन्त्राणां राष्ट्रपर व्याल्यानम्‌--शतपथब्नाह्मणे शुक्लयजुष; २३॥१९-३१ 
संख्याकानां त्रयोदशमन्त्राणां इयोः स्थानयोर्व्याख्यानमुपलम्यते (१३।२।८।४ इत्यत 
ग्रारम्य १३।२।३।२ पर्यन्तम्‌, तथा १३।५।२।१-८ प्यंन्तम्‌) । अनयोः प्रथमस्थाने 
'गणानां त्वा? इत्यादीनां त्रयोदशमन्त्राणां राष्ट्रपरा व्याख्योपलम्यते। अपरत्र श्रोतः ` 
सूत्रे यथा विनियोगो दृश्यते, तत्पराइइलीला वरिवति 1 


अत्र या द्वितीया श्रौतसूत्रानुसारिणी व्याख्या, तद्विषये बहवः भ्रइना उद्भवन्ति । 
तद्यया-- 


१--नहि समग्रो शतपथे5न्यत्र क्वचिद्‌ एकस्मिन्नेव प्रकरणे कस्यचित्‌ कयोड्चित्‌ 
केषाञ्चिद्‌ वा मन्त्राणां द्विविधं व्याख्यानमुपलभ्यते । 

२--द्वितीयं व्याख्यानं तु यत्रोपलभ्यते तस्य ब्राह्मणस्यारम्भे एते उवत्वा यदध्ि- 
गो: परिशिठटं भवति इति वाक्यरमुपलभ्यते । कृत्स्नेऽपि शतपथे कस्मिन्नपि कर्मणि 
नैतादुश परिशिष्ट दृश्यते । अपि च 'परिशिष्ट' शब्दः प्रायेण ग्रन्येध्नुक्तानां 
विषयाणां ग्रन्थसमाप्त्यनन्तरं यत्र प्रतिपादनं भवति तस्मिन्नर्थे प्रयुज्यते, यहा 
तादशा विषया ग्रन्थान्तरेषु व्याख्यायन्ते । यथा कात्यायनश्रो तसूत्रेऽतुक्ता ers 
रष्टादशसु कात्यायनप रिशिष्टेषु संगृह्मन्ते । ग्रन्यमध्ये ठु न. बवचिदपि | 
मवति । इदमप्यत्रावघेयम्‌--इदमध्रिगोः परिशिष्टं नाइवमेघस्य कर्मण; समाप्त्यनन्तर- 
मपि त्वशवमेघकर्मणो मध्य एवं दृश्यते | यदि गणानां त्वा इत्यादीनां त्रयोदशमन्त्राणा 
हितीयं व्याख्यानं राष्ट्रपरस्य प्रथमव्याख्यानस्यानन्तरमेवाम विष्यत्तदा दातपथकारस्यो- 
क्तानां त्रयोदशमन्त्राणा व्याख्यानन्तरमप्यमिप्रेतम्‌ इति वक्त, शक्यम भविष्यत्‌ र 
परन्तु दवितीयं व्याख्यातं त्वद्वमेघकर्मणः समाप्तेः किञ्चिदेव पूर्व मुपलम्यते । त्रयोदश- 
मन्त्राणां व्याख्यानस्यानन्तरं ब्रह्मोद्यं वपाहोमो राज्ञां गाया इत्येताभ्येव कर्माण्यु- 
क्तानि । टु 

३- “«प्रप्निगो; परिशिष्ट सवति” इति प्रकरणे ऋत्विजां राजपत्नीनां चाइली- 
लभाषणानन्तरमइलीलमाषणेन दूषितं मुखं सुरभिमत्‌ कठ सुरसिमत्या स 
जप उच्यते--श्रथेतरे सुरमीमतीशृचम्ततोऽतवाहुः दि चन ते देव- 
वा एतेस्य भ्रायुदेवता: क्रामस्ति | ये यज्ञश्युतां वाच चदसत दा हई) ड 
यज्यायै देवतानामपक्रमाय । शत० १३।१।२।६-१० । [प° ® (३! | 
शब्दभेदेनायमेवार्थ;उक्तः 1] 


करिचत तो असित 
इदं याज्ञिकानां कमं तथाभूतमेव, यथा लोके करिचत्‌ पूवं मल त्वा. 
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पृतिगन्धि मुखं सुरभिगन्धि कतु सुगन्धि पायसमष्नीयात्‌ । विपश्चितस्तु का वार्ता, 
करिचिन्मू्खेतमोऽप्येवंविघं कमं नामिनन्दितुमहति । 

'एतैः कारणाँविज्ञायते यदक्षिगोः परिशिष्टं न शतपथस्य मूलभागः, अपितु 
कालास्तरे श्रौतसूत्रोक्तकमंणां श्रृतिमूलत्वनिदशंनाय प्रक्षिप्तम्‌ । 

४_-त॑त्तिरीयन्राह्मणे यच्छतपथस्य प्रत्यक्षीभूतं वतंते, तस्मिन्नपि त्रयोदशा- 

न्तगेताः केचन मन्त्राः(यावन्तः तै स्िरीयशाखायां पठ्यन्ते) तथैव राष्ट्रपरा व्याख्या- 
यन्ते यथा शतपथस्य प्रथमस्थाने व्याख्यायन्ते | इदमप्यत्रावधेयम्‌--तैत्तिरीयध्राह्मणे 
ग्रापस्तम्ब सूत्रोक्ता श्वम हिष्योः सङ्गमनरूपा ऋत्विजां राजपत्नीनां चाइलीलभाषण- 
रूपा चान्या व्याख्योपलम्यते । केवलं राष्ट्रपक्षीयमेवेतेषां मन्त्राणां व्याख्यानं दृष्टि- 
पर्थ याति (तँ० ब्रा० ३।९।६।४; ३।५।७। १-४) । तै त्तिरीयब्नाह्मणस्य व्याख्याता 
सायणाचायंस्तु सुत्रकारमतमनुरुद्घ्य ग्राह्मणोक्तं  राष्ट्रपक्षीयं' व्याख्यानमपि बलाद्‌ 
अन्यथा व्याचख्यो (मट्टभास्करीया ते० ब्रा० व्याख्या सम्प्रति नास्मत्सकाशे 
विद्यते) । 


तंत्तिरीये ब्राह्मणे मन्त्राणां राष्ट्रपक्षोयस्यंव व्याख्यानस्योपलब्ध्याऽपि वक्तु 
शक्यते यत्‌ शतपथे ग्रध्चिगोः परिशष्टे यन्मन्त्राणामइलीलं व्याख्यानं तस्य प्रक्षिप्तत्वं 
द्योतयति । 

(५) यजुषः “उस्सक्थ्या अबगुदं घेहि” (२३।२१) इति मम्त्रेण महिषीसङ्गमे 
'यजमानो$रवम्‌ं भ्रमिमन्चयते--“हे अर्व ! स्या महिष्या भ्रवगुदं यो योनिः तस्यां 
स्वलिङ्ग संचारय।” मानुषस्त्रीणां योतिप्रदेशो गुदप्रदेशादूध्वं भवति न तु नीचे: । 
पशुस्त्रीणां गुदेन्ट्रियम्‌ ऊध्वं भवति, योनित्रदेशस्तु नीच; । श्रतोऽइवम हिष्योः सङ्गमे 
उक्तमन्त्रेण यजजमांनस्याइवस्याभिमन्त्रणां दुष्टिविरो धादप्रमाणम्‌ । 


. ६--“यकासको” (यजु २३।२२) इति मन्ते ‹गमे' 'पसे' इत्येते पदे स्तः । 
'भ्रलीलमाषणपक्षे मन्त्रव्याख्यातारोऽनयोः _पदयोराष्यन्तविपर्ययनियमेन स्त्रीयोति- 
वाचिनि “मगे” पु'प्रजननवाचिनि “सपे” रूपं परिवतंय न्ति । शतपथब्राह्मण (१३ 
२।९।६) तु राष्ट्रपरे व्याख्याने यथामन्त्रमेव पदे व्याख्याते । 
 इत्यमुक्तमन्त्राणाम्‌ भ्ररलीलव्यार्यानं दृष्टविरोघाद्‌ यथामन्त्रं पदयोः शतपथे 
व्यास्यानदशंनाच्च दूषितं ज्ञेयम्‌ । च्य चळ 
झदवमेधस्य राष्ट्रपरकव्याखयानस्य पुनरद्धारक:--पर:सहस्रवर्षेम्य: कल्पसूत्रोकतं 
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आश्वमेधस्य आधिदैविकं स्वरूपम्‌ ४३९ 


प्रथमं तावदिदं चिन्तनीयं यन्मन्त्रार्थानुसारं कमसु विनियोगो भवति, उत वा 
विनियोगानुसारं मन्त्राणां व्याख्यानम्‌ । अस्मिन्‌ विषये शास्त्रकाराणामेष निइचयो 
यन्मन्त्रार्थानुसारमेव कमंसु मन्त्रा विनियोक्तब्याः। तथा चोक्तम्‌. 


१--एतह यज्ञस्य समृद्ध यद्‌ रूपसञ्चद्ध' यत्कर्म क्रियमाणमृग यजुर्वाभिवदति 


. (गोण्ब्रा० २।२।६) । 'यजुर्वा' इति पदरद्वितमिदं वाक्यमे तरेय्राह्मणे बहुत्र 


(१।४, १३, १६, १७) उपलभ्यते ।.एतद्बचनाभुमा रं मस्त्रार्थानुकूलेनेव विनियोगेन 
भाव्यमित्येषोऽभिप्रायः स्पष्ट एव । 

२--भगवान्‌ जैमिनिरपि तच्चोदकेषु मन्त्रासया (मौ० २।२।३२) सूत्रेण 
ग्रभिधामस्य चोदवेष्वेव मन्त्रसंज्ञां विदघन्‌ मन्त्ार्थानुकूलं विनियोगो भवतीत्यर्थ 
ब्रवीति । 

सत्येवं ये विनियोगा मन्त्रार्थं नानुसरभ्ति तेऽप्रामाणिका एव ।' तस्मान्मन्त्राथ- 
नुसारेण विनियोगेन भाव्यम्‌ । यत्तु, विनियोगातुसारं मन्त्राथंवचनं तद्‌ अवस्य पुर- 
स्ताइ रथयोजनवद्‌ हास्यास्पदम्‌ ,। : Pr 

ग्रतएव दयानन्दसरस्वतीस्वामिना ““ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” ग्रन्थे “माष्यकरणः 
शङ्कासमाघानविषये' कात्यायनश्रौतसूत्रानुसारं गणानां त्वा इत्यादीनां (यजुः २३ 
१६-३१) त्रयोदशमन्त्राणां महीधरकृतम्‌ ग्रवम हिषीसंवादादिरूपमश्लीलं व्या- 
ख्यानं निराकृत्य शतपथक्राह्मणानुसारमेपां मन्त्राणां राष्ट्रपरं व्याख्यानं व्यघायि । 
राष्ट्र' वा ग्रश्‍वमेघ: (शत० १३।१।६।३) इत्यादिमिवंचनेः “राज्ञो स्यायधमंपुवक 
प्रजापालनमश्वमेघ:” इत्युक्तम्‌ (द्र०--सत्याथंप्रकाश समु० ११ ) । 

एतेनेदं शक्यते वक्तु यद्‌ दयानन्दसरस्वतीस्वामिना शतपथब्राह्मणागुसारम९व- 
मेघस्य राष्टपरिपालनरूपो योऽमिप्राय झासोत्‌ तस्य पुनरुद्धारः कृतः । विनियोगानु- 
सारं या मन्त्रव्याख्यानपरम्पंरा ग्रासीत्‌ तं निराक्कत्य मन्तरार्थानुसारस्य विनियोगस्य 
युक्तता प्रत्यपादि। तदुक्त दयानन्दसरस्वतीस्वामिना-- 

झत्र वेदभाष्ये कर्मकाण्डस्य वर्णनं शब्दार्थंतः करिष्यते । परन्त्वेतेवदमन्त्र: कमं- 
काण्डविनियो जिते यंत्रयत्रारिनहोत्राद्यइवमेघान्ते यद्यत्‌ कत्तव्य तत्तवत्र विस्तरतो न 
वर्णयिष्यते । कुतः ? करमकाण्डानुष्ठानस्येतरेयशतपयब्राह्मणपूवंमौमांसाओ तसून्नादिषु 
यथार्थं विनियोजितत्वात्‌ 1 `` `` `` तस्माद्य क्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकूलो सन्त्रार्थानु- 
सृतस्तदुक्तोऽपि विनियोगो प्रहीतु योग्योऽस्ति। (ऋग्वेदादिमाष्यभुसिका, प्रति- 


ज्ञाविषयारस्भे ) । 


१. एतद्विषये श्रौतयज्ञमीमांसायां “काल्पनिका द ना वियोग” इति प्रकरणं (पुष्ठ इति प्रकरणं (पृष्ठ 
रे ८-४० ) द्रष्टव्यम्‌ | 
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चेदानां विषये यानपि दोषान्‌ पाइचात्याः पौरस्त्याषच विद्वांस उद्भावयन्यि 
तस्य प्रधातकारणां कल्पसुत्रोक्तविनियोगानुसा रं वेदव्याख्यानमेव विद्यते। श्रत एव 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना “युक्तिप्रमाणसिद्धः, वेदादिप्रमाणानुकूल सनत्रार्थानुसृतः”' 
इति त्रयो गुणा विनियोगस्य प्रतिपादिताः ।' एते गूं ण रन्वितो विनियोग एव प्रमा- 
णाहः । एतद्गुणरहिता विनियोगा न केवलं प्रमाणानहाः, अपितु विनियोगदाब्द 
प्रयोगानहेः । 

इत्यम्‌ ग्रश्‍वमेधस्य क्रतो राविदंविकस्वरूपं यथाप्रमाणं यथामति यथाशक्ति 
बिद्ृतम्‌ । पत्र केवलं चतुरक्षस्य शुनो मारणम्‌ भ्रधस्ताच्चाश्वस्य जले प्रवाहणरूपं 
यत्कमं क्रियते, तस्पाधिदेविकस्वरूपमिह्‌ नोल्लेखितम्‌ । यतस्तस्य किमाधिदेविकस्व- 
रूपमिति मयाऽद्य यावन्न विज्ञातम्‌ । प्रमाणरहिता तु या कल्पना क्रियते सा नासत्य- 
साषणादतिरिच्यत इति मम मतम्‌ । 


शतपथादिब्राह्मणग्रन्येषु राष्ट्र वाऽइबमेधः इतिवत्रनाद्‌ भ्रशवमेघीयमन्त्राणां 
राष्ट्रपरस्य व्यार्यानस्य च दर्शनाद्‌ अश्वमेघस्य राष्ट्य र स्वरूपमपि विद्यते। दया- 
नन्दसरस्वतीस्वामिनाऽयमेव पक्षोऽदवमेघस्योररीक्ृतः । 


याज्ञिकेषु य प्रात्मयाजिनस्तेषाम्‌ भ्रश्‍वमे वस्य अध्यात्मस्वरूपमपि विद्यते, तन्न ह 
विद्वत्यते । प्रश्वमेघस्य एकदेशमाश्रित्य केचन लौकिकाः पक्षा अपि विवरितु 
शक्याः । इत्थमयम्‌ अ्शवमेबनामा महाक्रतुवि.विवं रूप; समन्वितो वतंते । यज्ञीयपक्ष- 
स्तु तस्येकदेशभूत एव । इत्यलमतिविस्तरेण । . 
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सर्वमेध 

कात्यायनश्चौतसूत्र में पुरुषमेघ' के अनन्तर सर्वमेष का विधान मिलता है। 
पुरुषमेध के पश्चात्‌ यजमान के लिये विधान है कि वह तपश्चर्या के लिये अरण्य में 
चला जाये, श्रथवा संन्यास ग्रहण करले। इस प्रकार यजमान इस यज्ञ के फल 
अतिष्ठा (ग्रन्यों से ऊपर उठता वा भ्रन्यो का भ्रतिक्रमण करना) फल को प्राप्त 
होता है । यदि शारीरिक स्थिति भ्ररण्यगमन में थवा संन्यास लेने में बाघक हो तो 
स्वग्राम में निवास करतां हुआ तपश्चर्या द्वारा ध्रात्मा के उत्कर्ष के लिये प्रयत्न करे । 
भगवान्‌ मनु ने भी इस पक्ष का उल्लेख इस रूप में किया है-- 


- संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन्‌ । 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रेश्वय गृहं वसेत्‌ ॥६1९५॥ 
भ्रर्थात्‌-समस्त लौकिक कर्मो का त्याग करके कमं दोषों को दुर करता हुआ पुत्र 
के पास वास करे । 


इसे संन्यास-ध मं शास्त्रों में वेद संन्यास कहा है, अर्थात्‌ वेद के ग्रम्यास के लिये 
संन्यास । इससे जहां अपनी श्रात्मा का उत्कर्ष होगा वहां पुत्र पौत्र ग्रादि सम्बन्धियों 
एवं ग्रामवासियों का भी निश्‍चय ही उत्कर्ष होगा । 


भाष्यकार उब्बट के भ्रनुसार ३१वें अध्याय. का अध्यात्मपरक भाष्य किया या । 
इसी पक्ष के अन्तगंत विराट्‌ पुरुष ईश्वर के द्वारा रची गई सूष्टिरचनापरक प्र्थ॑ 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका भ्रन्तगंत 'सृष्टिविद्यादिषय' में 
किया है । आधिदैविक पक्ष में प्रत्येक सौरमण्डल के अन्तरगत ग्रहोपग्रहों की रचना 
भण्डान्तगंत पक्षीशावकों के अञ्गोपाङ्गो को रचना.के समान महुदण्डों में होती है । 
इस अण्ड के बृहत्‌ होने से महदण्ड, पुरुष, विराट्‌ पुरुष, हिरण्यगर्म; झादि प्रतेक नाम 
वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं। अण्डान्तगंत उत्पद्यमात्त प्रजा का पति होने 


से यहं प्रजापति भी कहाता है । अण्डान्तगेत ग्रहोपग्रहों की पूणं निष्पत्ति हो जाने 


पर पुरुष का कायं पूर्ण हो जाता है भर्थात्‌ उत्पादनरूप कम. से संन्यस्त (निदत्त ) 

हो जाता है । इस महत्‌ कमं से यह झाधिदेविक पुरुष प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, 

स्वनिमित प्रजाप्रों का पति कहाता है । इमौ स्थितिं का वणंन ३१वें भध्याय के १६ 

वे मन्त्र में किया है-- न कियाई- ‘eR 

हि १. पुरुषमेध का वरणंन हमने 'भौतयज्ञमोमांसा' में संस्कृत भोर हिन्दी दोनों में 
या है। ; 
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प्रजापतिइचरति गर्भे अन्तर जायमानो घहुधा निजायते ! 
तस्य योनि परिपश्यम्ति घीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुभु वना नि विश्वा ॥ 


अर्थात्‌ प्रजापति गमं (= महद गण्ड) के भीतर स्वमहिमा से विचरता है, 
स्वयं उत्पन्न होता हुआ भी बहुत प्रकार से उत्पन्न होता है (==करता है) । उसके 
कारण को धीर मनस्वी लोग ध्यान हारा जानते हैं। उस प्रजापति में ही स्वमण्डल 
सम्बन्धी भुवन लोकलोकान्तर स्थिर रहते" हैं । 


इस प्रकार विराट्‌ पुरुष ने प्रजाग्रों {को उत्पन्न कर प्रजापतिरूप “झतिष्ठा'स्थिति 
को प्राप्त कर लिया । मन्त्र में विवा भुवनानि तस्थुः से स्पष्ट है कि वह विश्वकर्मा 
बन चुका है । 


इसके पश्चात्‌ सर्वमेघ क्रतु का विधान मिलता है । सर्वमेध यज्ञ का भ्रधिकारी 
सव प्रकार की कामनावाला कहा है--सर्वमेष: सर्वकामस्य (का० श्रौ० २१३१) । 
झापस्तम्ब श्रौतसूत्र में राजा यजते यः कामपेत सर्वेमिद भवेयम्‌ । जो राजा यह 
कामना करे कि में सब कुछ हो जाऊं भर्थात्‌ मेरी सब कामनाएं पूरी हो जायें। - 
कात्यायन ने सामान्यरूप से सर्वकामनावाले को अधिकारी कहा है, तो श्रापस्तम्ब ने 
राजा को अधिकारी बताया है। 


सर्वेमेध यज्ञ में यजुर्वेद के ३२ भ्रौर ३३वें भ्रध्यायों का विनियोग माना गथा 
` हैँ, परन्तु इन ब्रध्यायों के मन्त्रों का साक्षात्‌ विनियोग श्रौतसुत्रों में उपलब्ध नहीं 
होता है । कर्काचार्य के मतानुसार शतपथ ६।२।१।१५ में पुरुष अश्‍व गो श्वि और 
प्रज के प्रकरण में एतावन्तो वे सर्वे पक्षव: का निर्देश होने से इन्हीं 'सवं' शब्द से 
निदिष्ट पांच पशुश्रो का प्रालम्मत होने से इसे सर्वमेघ कहा है। सर्वमेघ से पूर्व 
अइवमेध में भ्रदव का भौर पुरुषमेध में पुरुष का ही निर्देश है । ग्रतः इस याग में 
पांचों पशुझों का निर्देश होने से इसका सवंमेघ नाम है । झन्य आचायो के मत 
में सप्तम दिन शमी स्थावरजङ्गम पदार्थों में से एक-एक प्रतिनिधि लेकर याग का 
अनुष्ठान कहा गया है । इसलिये इसका सवेमेध नाम है । इस यज्ञ में दश सुत्याएं 
(सोमयाग) होतो हैं । के 


यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि सवंमेघ का विधान पुरुषमेघ के भ्रतन्तर 
हो किया गया हैं। पुरुषमेध के पदचात्‌ यजमान के लिये ग्ररण्यगमन भ्रर्थात्‌ वानप्रस्थ 
ग्रहण करने भ्रथवा संन्यस्त होने का विधान है, यह हम भ्रारम्म में ही लिख चुके 
` हुँ। वानप्रस्थ भ्रथवा संन्यस्त यजमान इस महायाग का विधान कैसे कर सकता हैं, _ 
इस पर किसी ने विचार नहीं किया । क 
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वस्तुतः संहिता में ३१ वें अध्याय में आघिदैविक सृष्टियज्ञ का विधान होते से 
अगले ३२ वें अध्याय से सम्वद्ध सर्वेमेध का भी सृष्टियज्ञ से ही सम्बन्ध होना 
चाहिये । जब प्राचीन भ्राचायो ने सृष्टियज्ञ के विविध ग्रंशों के निदर्शेन कराने के 
लिये द्रव्यमय यज्ञों की प्रकल्पना की तब पुरुषमेध के भ्रनन्तर सर्वभेध का विधान 
करना आवश्यक हो गया। परन्तु इस रूपान्तर में वनस्थ वा संन्यस्त यजमान सर्वे- 
मेघ क्रतु किस प्रकार सम्पन्न कर सकेगा, इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया । 


वस्तुतः पुरुषमेध झौर सर्वमेघ दोनों ग्राधिदेविक सृष्टियज्ञ हैं। हम पूर्व लिख 
चुके हैं कि सर्ग के प्रारम्भ में प्रति सौरमण्डल की उत्पत्ति के लिये महद्‌ ` अण्ड 
उत्पन्न होता है, उसके भीतर ही सब ग्रहोपग्रह उत्पन्न होते है । जब उनको निष्पत्ति 
हो जाती है, तब वह भण्ड ग्रादित्यवणंवाला हो जाता है। इसी प्रवस्था का. नाम 
हिरण्यगर्भ है । यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय के १८ वें मन्त्र में इस महान्‌ पुरुष को 
झादित्ववणंवाला कहा है ।' यतः इसमें सब ग्रह-उपग्रह निष्पन्न हो चुके, भतः १९ वें 
मन्त्र में उसे ही प्रजापति कहा है और उसके भ्रन्दर सब भुवनों की स्थिति बतायी 
है। इस प्रकार पुरुष अतिष्ठा रूप प्रजापतित्व को प्राप्त हो चुका। अब ३२ वें 

अध्याय में उस विएवकर्मारूप पुरुष के सवंमेध का वणन किया है । 


३२ वें अध्याय के आरम्भ में तदेवारिनस्तदादित्यः से उस प्रजापति का ही 
कारणे फार्यशब्द: न्याय के अनुसार अग्नि वायु भादि नामों से उल्लेख किया है। 
जैसे लोक में आगुर्वे घुतम्‌ में श्रायुवर्षेक घृत को ही आयु कहा जाता है । 

आधिदैविक सर्वमेध को समभने के लिये निरुक्तविषयक लेखों में विइवकर्मा 
भौवन के जिस सर्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया है (पृष्ठ ३४६-३४९) उस में निरुक्त- 
कार के विश्वकर्मा भौवनः: सवं मेघे सर्वाणि भूतानि जुहवाञ्चकार स श्रात्मानप्यन्ततो 
जुहवाञ्चकार (निरुक्त १०२६ ) कथन के झन्तिम वाक्य “उसने झन्त में ल 
को भो होम दिया” पर घ्यान देता भावश्यक है। इसके भगुसार उस कानडा 
प्रजापति महद्‌ ण्ड का भेदन हुआ । जैसे पक्षियों के शावकों के अण्डे अन्त में टूटत 
हैं और भ्रण्डो के भीतर से पक्षियों के शावक बाहर निकलते हैं, वेसे ही उस महद 
अण्ड का भेदन हुआ झौर उसके भीतर निष्पन्न ग्रहोपग्रह बाहर निकले । यह महंदु 
भ्रण्ड का भेद ही 'स शात्मानमप्यन्ततो जुहुवाज्चकांर' शब्दों से कहा गया है। इस 
महद्‌ ग्रण्ड के द्विधा माव का वर्णन वैदिक वाङ्मय में बहुत्र मिलता है । यथा-- 


_तदष्डलकरोद्‌ दविवा' (बुश (२) | _____1 पपप द्विधाः (मनु० ११२) । 


= ७, १ । शा ड 
१, तदण्डमभवद्धैमं सहल्लांशुसमप्रमम्‌ । मनु० | 
२. द्र०--य्रन्ते वष॑सहस्नस्य वायुचा तद्‌ द्विया कृतम्‌। वायुपुराण २४७४ , _ 
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गरघ्यात्मपक्ष में पुरुष जव वानप्रस्थ में स्वाध्याय भ्रौर तपश्चर्या से ग्रथवा पूर्व 
जन्म के विशिष्ट संस्कारों के कारण लोकंषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा से मुक्त हो 
कर सामान्य पुरुषों से श्रेष्ठ बनता है, यही उसका पुरुषमेघ है । और संन्यासी वन . 
कर ग्रपने को संसार के उपकार में लगाना ही सवंमेघ है--सर्वेभ्यः प्राणि मात्रेभ्यो 
मेघ: । 


वस्तुतः वेदिक प्राश्र मर्यादा पुर्रष की स्व भावना को उत्तरोत्तर विस्तृत करने 
के लिए ही है । ब्रह्मचर्यकाल में ब्रह्मचारी ग्रपने तक ही सीमित रहता है, क्योंकि 
उसे अपने लिए ज्ञान का अर्जन करना हे । गृहस्थ में उसका “स्व” पना स्त्री, पुत्र, 
माता, पिता ग्रादि तक विस्तृत हो जाता है । वानप्रस्थ में उसका 'स्व' श्रौर भ्रधिक 
विस्तृत हो जाता है । संन्यास में उसका 'स्व' प्राणिमात्र तक व्याप्त हो जाता है । 
दूसरे शब्दों में ग्रब 'स्व' पना पुणंतया समाप्त हो जाता है। इस भ्रवस्था में उसे 
अझन्यों के उत्कर्ष की भावना प्रधान. हो जाती है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी 
ह्लो इसी भावना से प्रेरित होकर श्रन्त में पने को होम दिया था । यह स्वामी 
दयानन्द का अध्यात्म सबंमेघ था। 


नमः सवमेधकत्‌ भ्योऽतिपुरुषेभ्यः । ` 


रस 
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व्याकरणविषयकोऽवशिष्टलेखः-- 
असाइतेनाभिमतानां . संस्कृतवाङ्मये 
प्रयुक्तानां शब्दानां साधुत्वासाधुत्वविवेचनम 


[श्यं लेखो गतवर्ष (सन्‌ १६६६) ग्रक्दूबरमासावो (अखिल मारतोयसंस्कृत- 
सम्मेलनस्य' यदधिवेशनं 'देहली? नगर्यामभूत्‌ तत्र व्याकरणपरिषदि मयाऽपाठि । ] 


सम्प्रति संस्कृतसमाजे विशेषतो वेयाकरणनिकाये तेषामेव प्रयोगाणां साथुत्व- 
मुररी क्रियते, येषां साधुत्वं पाणिनीयेन शास्त्रेण व्यवस्थाप्यते । येषां साधुत्वं पाणिः 
नीथेन तन्त्रेण नोच्यते ते द्विविधाः सन्ति--एके छान्दसाः, भ्रपरे चार्षाः। तत्र 
छान्दसानां साधुत्वं वैयाकरणाः सर्वेषामास्तिकानां छन्दसि शद्धातिशयाद्‌ भ्रगतिक- 
गतिकर्‍या स्वीकरुवंते. | एवमार्वाणामपि प्रयोगाणां साधुत्वम्‌ ग्रौपचारिकदृशेव ब वते । 
ग्रत एव तान्‌ उमयविवानपि प्रयोगान्‌ ते प्रयोगानर्हान्‌ मन्यन्ते । ये नाम केचन साहं 
कारा वेयाकरणा बभूवुः, सन्ति च, ते भ्रपाणिनीयानां छान्दसानाम्‌ आर्षाणां च 
प्रयोगाणाम्‌ अपशब्दत्वम्‌ अर्थात्‌ प्रयोगानहंत्वम्‌ उच्चेर्घोषयाञ्चक्रः घोषयन्ति च । 
तत्र केषाञ्चित्‌ प्राचीनानां वैयाकरणानां तथाभुतानि वचनान्यधस्ताद्‌ उदि ध्रयन्ते-- 

१-कथं भाषायां वेन्यो राजेति ? छान्दस एवायं प्रमादात्‌ कविसिः प्रयुक्त इति 
काशिकायां (४।१।१५१) जयादित्यः । 

२--इतिहासपुराणेष्वपशब्दा झपि सम्भवन्ति इति पदमञ्जर्य्याम्‌ (माग १, 
पृष्ठ ७) हरदत्तः । [ड [ Rn 

३--छन्दोवद्‌ ऋषयः कुर्वन्तीति' । प्रस्थायमाशय:-प्रंसाधव एवेते निशङ्क्वाद् 
याज्ययाजनादिवत्‌ तपोमहाशालिनाम्‌ झसाघुप्रयोगोऽपि नातीव बाघते इति शब्द- 
कौस्तुभे (१।४।७ ) भट्टोजिदीक्षितः । . 

इयं त वाषंप्रयोगाणां परोक्षरूपा भ्रपशब्दत्वस्य घोषणा । इदानीं अत्यक्षा मपशब्द 
घोषणां निदशेयितुः यास्क्रीयं /पारोवयेवित्'*. प्रयोगमवलम्ब्य वेयाकरणमतान्युद्धि- | 

355 57 कप: PINES MES RR 
१. इदं पदमञ्जरीस्थं हरदत्तवचनम्‌ । तंमुद्धृत्यं व्याल्यातवान दीक्षितः। 
२. पारोवये बित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो. सवति । निरुक्त ११६॥ 
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१--पारोवयेविद्‌ इत्यस्यासाधुत्वमाहुः प्रत्ययसन्नियोगेनेव निपातनस्ण युक्तत्वं 
मन्यमाना इति केय्यटः (महा० प्रदीप ५२1१० ) 

२--कथं पारोवर्यविदिति ? ग्रसाघुरेबायं खप्रत्ययसन्नियोगेन परोवरेति निपा- 
तनात्‌ इत्याह हरदत्तः (पदमञ्जरी ५।२।१०) ॥ ४1 


३- क्ष परोवर्यविदिति ? प्रसाधुरेव । खप्रत्ययसन्नियोगेनेव परोवरेति निपा- 
तनात्‌ इत्याह भट्टोजिदीक्षितः (सि० कौ० तद्धितप्रकरण ५।२।१०) | 


वेदाङ्गेषु निरुक्ताख्यस्य प्रघानस्याङ्गस्य प्रवक्ता तत्र भगवान्‌ यास्कोऽपशब्दं 
प्रयोक्ष्यंतीति को नाम लक्षणांकचक्षुभ्यों वेयाकरशेभ्योऽन्यो विश्वसेत्‌ ।' ड 


सन्त्येम्यो द्विविघेम्योऽपाणिनीयप्रयोगेस्योऽतिरिक्ता भ्रपि केचन तादृशाः प्रयोगाः, 
येषां पाणिनीये शास्त्रे प्रयोगे सत्यपि तेषां साधुत्वबोधकं न किङ्चिल्लक्षण तत्रोप- 
-लभ्यते । एतादृशां लक्षणबिरहितानां पाणिनीयध्रयोगाणामपि इं विष्यमुपलभ्यते । तत्र 
सन्ति केचन (शोमापुराणसर्वनामादय: ) प्रयोगा येषां लक्षणविरहितत्वेषपि पाणिनीय- 
प्रयोगसामर्थ्यात्‌ साघुत्वमर्थात्‌ प्रयोगाहँत्वमुररी क्रियते । परन्तु तादृशा एव पाणि- 
निना प्रयुक्ताः सन्ति केचन अपरे (श्रादेच्‌ ऋहलोः तियंचि श्रन्वचि) इत्येवमादयः 
शब्दा येषां साधुत्वं प्रयोगाहेत्वं वैयाकरणा न स्वीकुवंर्ति। ` इयं वैयाकरणामां 
पाणितिभ्रयोगविषयाऽघं ज॑रतीया व्यवस्था न प्रमाणपदवीमारोढ्‌ शक्नोति । 


नैतावदेव, अपि तु (“यथोत्तरमुनीनां प्रामाण्यम्‌’ ) इति वदन्तोऽरवांचीना वेया- 
करणा वाठिककारवचनात्‌ पाणिनोयानां, माष्यकारव चनाच्च वा्तिककारीयाणां 
झब्दानामप्यसाधुःवं प्रतिपादयस्ति ॥ हरि 


झपरे पुनः वैयांकरणीयं साधुत्वव्यवस्थापकं मानमनाश्वित्य सूत्रवातिकमाष्यो- 
क्तानां बहुनां प्रयोगाणां मुक्तकण्ठमपशब्दत्वं ब्र्वन्ति। तथाहि मट्टकुमारिल:-- 
+  (सुत्रमाष्यवातिकेषु दृश्यते चापश्चब्दनम्‌' ) इत्युक्त्वा -सूत्रभाष्यवातिकोक्तानां केषा- 
', ` ङ्चित्‌ पदानां सप्रमाणमपशब्दत्व॑ प्रतिपादयाञ्चकार।` 
तदेवं शब्दानां ;साघुत्वासाधुत्वलक्षणव्यामोहे के साधवः के 'चासाधवः, अथवा 
_ न्िमुनिलक्षितेभ्यो व्यतिरिक्ताः प्रयोगाः साधवोऽसाधवो वेतीह विवेच्यते-- 
5 


कै तत्र तावदिदं विवेचनीयं, साघुत्वस्य किलक्षणम्‌ ? त्रिमुनिव्यास्यातशब्दशास्त्रोप- 

| 'लक्षितत्व॑, साधुत्वमिति साम्प्रतिका वैयाकरणा प्रातिष्ठस्ते ॥ तत्र त्रिमुनिमाधित- 

५% “विश्वसेतु' इत्यस्प साधुत्वाय माघवीयाधातुवृत्तिद्र ष्टव्या (भ्रदादि २।५९ ) । 
२. तन्त्रवातिक, भ्र० १, पाद ३ । ` र कः क 


५" 
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ग्रसाधुत्वेनाभिसताजांशन्दामः'साधुर्वासाघुस्कविवेअमम्‌ ४४७ 


लक्षणलक्षितत्वमिति चेत्‌ प्रतिपदनिदिष्ठानां लक्षणविरहितानां त्रिमुनिप्रयोगाणां 
साधुत्वं . नोपपद्यते । प्रतिपदनिदिष्टानामपि त्रिमुनिप्रयोगाणां. साधुत्वमुररीक्रियते 
चेत्‌ उब्विरादेच्‌! इत्यत्र (कुत्वाभावस्य ) , 'ृहलोण्यंत' इत्यत्र (परयोगे षष्ठी निर्दे- 
शस्य), 'ऊकालोऽज्ुस्वदीषं प्लुतः? इत्यत्र समाहारे पु स्त्वस्य, 'तियंच्यपवरग्गे, “भ्रन्व- 
च्यानुलोम्ये' इत्यत्रासवंनामविमक्तावकृताल्लोपयोः (तिर्यक्‌ ` अन्वक्‌) शब्दयोः 
साधुत्वं कथं नोररीक्रियते। डि 
यदि हि नाम पाणिनीयस्यैव तन्त्रस्य” साधुत्वं क्रियेत, तहि पाणिनीयेन शास्त्रेण 
सर्वे साधवः शब्दाः स्व॑ लंक्षणौः संगृद्रीता न वेति जायते विचारणा । तत्र सवं साधवः 
शब्दाः पाणिनिना स्वेलंक्षणँः संगृहीता .न करिचज्जातु कृतघी: शक्नोति वक्तुम्‌, 
शब्दानामानन्त्यात्‌ परिमितेलक्षणेः संग्रहीतुमशक्यत्वात्‌। 
पि च भारतीयं तिह्ये जागत्त्येकं सावंजंनीनं तथ्यं यत्‌ प्रतिशास्त्रं ग्रन्था यथापूवं _ 
विस्तृता विस्तृततरा विस्तृततमाश्च बभूवुः, उत्तरोत्तरं च तेषां प्रवचने संक्षेपोऽभुद्‌ 
इति । एतदनुसारं पाणिनीयमपि तन्त्रम्‌ भ्राषेषु शब्दशास्त्रेषु संक्षिप्ततमं वतंते । इद- 
भेवैतिह्य प्रमाणीकृत्य महामारतव्याख्यात्रा देवबोघेनोक्तम्‌-- . 
न दुष्ट इति वैयासे शब्दे मा संशय कृथाः । 
झज्ञेरज्ञातमित्येवं पदं न हि न विद्यते॥ 
यान्युज्जहार माहेन्त्राद्‌ व्यासो व्याकरणार्णवात्‌ । 
पदरत्नानि कि तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥ 
पत्र देवबोघेन ऐ्द्रव्याकरणारांवस्यापेक्षया पाणिनीयस्य तन्त्रस्य गोशपदत्व= 
मर्थाद्‌ म्मत्यल्पपरिमाणवत्वं स्पष्टमुक्तम्‌ । एतदेव च तथ्यं पुरुषोत्तमदेवीय माष्य- 
व्याख्यायाः प्रपञ्चकारेणोद्धृतेन- 
समुद्रवद्‌ व्याकरणं महेश्वरे, 
ततोऽम्बुकुम्भोद्धरणं बृहस्पतौ । 
तबुभागआगाच्च शतं पुरग्दरे, | 
कुदयग्रबिन्डुप्रथितं हि पाणिनो ॥ 
इति वचनेनापि व्यज्यते । न - 
पाणिनीयव्याक रणस्यातिसंक्षेपत्वे स्वयमुपात्तैलक्षणविरहित 
लिम्यां च संगृहीतै: शब्दरपि विस्पष्टं घ्वन्यते]] 
सत्येवं ` दाब्दानां साधुत्वासाधुत्वव्यवस्थापने पाणि 
साम्प्रतिकानां वैयाकरणानां सतं निराकृतं भवति । 
` न केवलं दाब्दशास्त्रेशपितु समस्तेऽपि संस्कृतवाङ्मये प्रमाणीभुतो भगवान्‌ भाष्य- 


तः, कात्यायनपतञ्ज- 


तीयमेवैकं तन्त्रं प्रमाणमिति 
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च्छद क-[सद्धान्त- 


कारोऽपि नहि पाणिनीयलक्षणविरहादेव कस्यचित्‌ प्रयोगस्यासाधुत्वं ब्रवीति, अपितु 
स शब्दव्यवहारे शिष्टानां प्रामाण्यं मप्यमानः पाणिनीयलक्षणविरहितानामपि शिष्ट- 
प्रयोगाणां साधुत्वं व्यवस्थापयति । तथाहि-- | 

के: पुनरुपदिष्टा: ? शिष्टे: । के पुनः शिष्डाः "०7००० एतस्मिन्तार्यावर्त 
निवासे ये ब्राह्मणाः कुम्मीधान्या श्रलोलुपा श्रगुह्ममाणकारणा: किञ्चिदन्तरेण 
कस्याश्चिद्विद्याया: पारङ्गतास्तत्र मवन्तः शिष्ठा;। यदि तहि शिष्टाः शब्देषु 
प्रमाण किसष्टाष्याय्या क्रिप्ते ? शिष्टपरिज्ञानार्थाष्टाध्यायी । कथं पुनरष्टाध्याय्या 
शिष्टा; शक्या विज्ञातुम्‌ ? भ्रष्टाध्यायीमधीयानो$न्य पश्यत्यनघोयान ये$त्र विहिताः 
हाव्दास्तान्‌ प्रयुञ्जानम्‌ । स पदयति नूनमस्य देवानुग्रहः स्वमावो वा, योऽयं न 
चाष्टाध्यायोमधोते ये चास्यां विहिताः शब्दास्तांइच प्रयुङ्क्ते । नुनसयसन्यानपि 
जानातीति । एवमेषा दिष्टज्ञानार्था5ष्टाध्यायी । महा० ६।३।१०६॥ 

_झस्मिन्‌ महामाष्यकारीये सन्दर्भ शब्दानां साधुत्वे शिष्टा एव ध्रमाणम्‌, भ्रष्टा- 
घ्यायी तु शिष्टप रिज्ञानार्था, न तु तेषामेव नियामिका, शिष्टाइच तानप्यन्यान्‌ शब्दान्‌ 
जानन्ति, येऽष्टाध्याय्यामनुक्ता इति त्रयोऽर्था विस्पष्टं प्रतिपादिता भवन्ति । 

सम्भ्रति संस्कृतमाषाया लोकव्यवहारे प्रयोगामावातु शब्दव्यवहारे पाणिनीयं 
व्याकरणमेव प्राधान्येनोपकारकमित्यत्र नास्ति विवादावसरः । विवाइस्तु केवलं 
पाणिनीयलक्षणबिरहितानाम्‌ ग्रार्षाणां प्रयोगाणां पाधुत्वविषयेऽर्थात्‌ तेषां प्रयो गाहंत्व- 
विषय एव विद्यते । 

साम्प्रतिका वैयाकरणा पाणिनिनोक्ताः शब्दा एव साधवः, इत्येवं नियमं प्रति- 
जानते | बयं तु ब्र म:--पाणिनिना द्योतिताः शब्दाः साधव एवेत्येवं नियमो द्रष्टव्यः | 
तेन तल्लक्षणविरहिताः पाणिगिना प्रयुक्ताः सर्वेऽपि शब्दाः साधवोऽर्थात्‌ प्रयोगार्हः 
- सन्ति, न त्वघंजरतीयन्यायेन केचन (शोमापुराणसर्वेनांमादयः) ` केचन प्रयोगार्हा 


 , अपरे च (झदंच्‌) (तियंचि अन्वचि) 'इत्येवमादयो$प्रयोगार्हा इति। ग्रपि च 


पाणिनिनाऽनुक्तेषु शिष्टप्रयोगेषु नाष्टाध्याय्याः साक्षाद्‌ व्यापारः । ते तु तादुशलक्षण- 
विरहिता भ्रपि सर्वे शिष्टप्रयोगेसामर्थ्यादेवःसाघंवो ज्ञेया इति पाणिनिना (पृषोदरा- 
दीनि यथोपदिष्टम्‌) (६।३।१०६) इति सूत्रयतः विस्पष्टीकुतम्‌ । 
पाणिनीयशास्त्रविषये साम्प्रतिकानों वैयाकरणानां मतमुपरिष्टादुपन्यस्तभ्‌ । वयं 
तु महामाष्यकारीयं (“शिष्टप रिज्ञानार्या अष्ठाध्यायी') इति मतं तदीयां श्याख्यान- 
सरणीञ्चानुसृत्य तथाविधां पाणिनीयतन्त्रस्थ व्याख्यां कुर्मो येन न केवल छान्दसत्वे- 
नामिमतानां सर्वेषां चार्षाणां प्रयोगाणामेव साधुत्वं व्यज्यतेऽपि तु देववाण्या बिलु- 
_ प्तानां परःसहस्राणां शब्दानामुद्धारोईपि सम्माव्यते । तदर्थमिह कानिचिद्‌ उदा- . 
_ हरणानि उपस्थाप्यन्ते | 
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५७ _ असाधुना मिमेताना शब्दानां साधुत्वासाधुत्ववि्वेचनम ४४९ 


व्याकरणशास्त्रे लोपागमवर्णविकारादीनि कार्याप्युच्यन्ते । कि तातिं तादृक्छब्देषु 
सत्यान्यसत्यानि वा ? ध्रसत्यानीति वेयाकरणा ऐकमत्येन प्रतिजानते, तेषां मते 
शब्दानां नित्यत्वात्‌ । तथा चोक्तं महा माष्ये-- 


सर्वे सवंपदादेशा दाक्षिुत्रस्य पाणिनेः। 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ॥इति॥ 


सोऽयं लोपागमादेशविकाररूपः संवेपदादेश: कोदुश इत्यत्र महामाष्यकारीयदुशा 
विचारे क्रियमाणे प्रकृत्यन्तरूपः प्रत्ययान्तरूपो वेत्यस्माकं मतम्‌, यत: क्वचित्‌ 
प्रकृतिमागे लोपागमादेशविकारा उच्यन्ते क्वचिच्च प्रत्यय मागे । 

प्रकृत्यन्तररूप ग्रादेशो हि प्रक्कतिमागे क्रियमाणँ जोपा गमादेश्वणंविकारादिमिः - 
प्रतिपाद्यत इति महामाष्यक्ृताऽप्यसक्ुदुक्तम्‌ । तथाहि-- 


“१--(सुवातुरकङ्‌ च) (४॥१।६७) सूत्रे (सुषातृव्यासवरुडतिषादचण्डालविम्ब- 
कानामिति वक्तव्यम्‌) इत्यकडादेशवि घाय कस्य वातिकस्य व्याख्यान कुवन्‌ भगवान्‌ 
पतञ्जलिः--(तत्तहि वक्तव्यम्‌ ? -न वक्तव्यम्‌, प्रकृत्यस्तराण्येवंजातीयकानि) 
इत्युक्तवान्‌ । तेनाकङादेशद्वारा सुधातक व्यासक प्रभृतीनां पाणिनिकाले साक्षाद्‌ 
भ्रव्यंव्वियमाणानाम्‌ अर्थात्‌ तत्काले विलुप्तानां भूलभूतानां प्रक्कृतीनामुद्धारः प्रद 
शितो भवति । 2 

२- नेष्टु शब्दव्याख्यानाय ` प्रवृत्तो भाष्यकारः “नयतेः षुक्‌ च' (३।२।१३५) 
इति कात्यायनीयं वातिकं व्याचक्षाण झाह--नवा वक्तव्यम्‌, कि कारणम्‌ ? घात्वा- 
न्यत्वात्‌ । घात्वन्तरं नेषतिः । कथं ज्ञायते ? नेषतु नेष्टादिति दर्शनात्‌ ...... त्र 
इन्द्रो वस्तेन नेषतु, गावो नेष्टात्‌ इति । त्रापि महामाष्यकारेण, नयतेः षुयागमे 
कृते यत्प्रकृतिरूप निष्पद्यते तस्य स्वातन्त्र्येण सद्भाव; स्वीकृतो माष्यकारेण । 


र्ट ३--हृदयस्य हृदादेशविषये काशिकायामुक्तम्‌ हु दयश्बन्देन समानार्थो हुच्छन्द 
प्रकृत्यन्तरमस्ति तेनेव मिद्धे विकल्पविधानं प्रपञ्चार्थम्‌’ (६३1५०): इति 
४ समासान्ते प्रत्यये भ्रादेशे वा कृते उत्तरपदानां ` यानि रूपाणि निष्पद्यन्ते 
तान्यपि मूलरूपेण दाब्दान्त राण्येव। तथांहि ( ‹ऊधसोऽनङ्‌') (५४१२१) इत्यकडादेशे 
कृते उत्तरपदस्य यद्‌ ('ऊघन्‌') इत्येवं नकारान्त - रूपमुपपद्चते तत्‌ 'आतिपदिकान्तर 
रष्टब्यम्‌, भ्त एव हि तस्य वेदेषु प्रायेण बहुषु विभक्तिषु रूपाण्युपल भ्यन्ते | 


५-_राजनूशब्दात्‌ टच्‌ प्रत्ययं कृत्वोत्त रपदस्य यदकारान्तत्वमाख्यायते तस्याकाः 
रान्तराजशब्दस्या स्तित्व एव तात्पयंम्‌ । तेन देवराजः महाराज इत्यादयः प्रयोगा | 


प्रकारान्तस्य राजशब्दस्य तथा महामारतादिषु प्राचीनेष्वाषंग्रन्थेषु' प्रयुक्ता “मत्स्य | 


० 
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राज्ञा सवं राज्ञा इत्येवमादयः, वैदिकवाङ्मये च प्रयुक्ता 'देव राज्ञां मनुष्यराज्ञाम्‌? इत्ये- 
वमादयः प्रयोगा नकारान्तस्य राजशब्दस्य इति व्यवस्थाऽञ्जसँवोपपद्यते । 


६--पाणिनीयशास्त्रस्थेस्तदीय: प्रयोगेयंथाकेषांचित्‌ ' सर्व॑नामपुराणप्रभृतीनां 
शब्दान साधुत्वं वैयाकरणा ग्रातिष्ठन्ते तथाऽन्ये रपि तत्प्रयोगेस्तथाविधानां प्रयोगाणां 
साधुत्वप्रापकनियमानां सद्भावं यदि स्वीकुमु क्चेद्‌ बहूनां लुप्तानां प्रयोगाणामुद्धारः 
सम्मवति। तथाहि-- (भूवादयो घातवः) (१।३।१) इत्यत्र सन्धौ वकारव्यवधा- 
नेन यण्व्यवघानरूपस्यं नियमस्य ज्ञापनं क्रियते तहि इयङ्वङादेशविषयका: ग्रन्ये च 
यत्रेयङवङो: प्राप्तिरपि नास्ति तादग़ा बहवः प्रयोगा भ्रनायासेनेवोपपद्येरन्‌ । तथा 
(नेयङ्कूवम्‌ न्याङ्कवम्‌) इत्युमययोयंथाक्रमं नियङ्क्‌ न्यङ्कु च प्रकृतिरित्यअजसेव 
व्याख्यातु शक्येत । तैत्तिरीयवाङ्मये चेतादृशा बहवः प्रयोगा दृश्यन्ते येषामुत्पत्ति- 
रियडुवड्म्यामपि न सम्मवत्ति ऋते यण्व्यवघानसन्घे: । 


७--( हिसे: सिहः) इत्यादिषु.वणंविपर्यासेन या शाब्दसाधुत्वप्रक्रिया वैयाकररो- 
नेरुवतेश्‍्चाश्चिता तत्रापि हिसघातो राद्यन्तवणं विपयसित या "सिह? रूपा प्रक्कति निष्पद्यते 
संव सिहशब्दस्य प्रकृतिरित्यत्रेव तात्पय॑ द्रष्टव्यम्‌ । इयं च सिहरूपा प्रकृति: पाणिनेः 
भ्राचीने काशङृत्स्नीये घातुपाठे 'षिहि हिसायाम्‌? इत्येवंरूपेण पठ्यमाना दुझ्यते। 


उपसंहारः 


तदेवं पाणिनीयशास्त्रे प्रकृत्यशे प्रत्ययांशे च 'लोपागमा देश्ञवणाविकारादिविधान- 
दवारा यः प्रकृत्यन्तरनिदेशो ब्याख्यातः तदनुसारमेव यदि सर्वस्या अपि अष्टाध्याय्यां 
` व्याख्यानं मवेत्तहि देववाण्या विलुप्तानां पर सहल्नाणां ` शब्दानां समुद्धारः शक्यते 


` कतु म्‌। व्याकरणशास्त्रे विहितानां लोपागमादेशवणुंबिकारादीनामत्रंवारथे तात्पर्यमिति 
मन्यमानो मट्कुमारिलो$प्याह तन्त्रवातिके--- 


यावांश्चाकृतको विनष्टः शब्दरादि: तस्य 
लक्षितरूपाणि च । 


एवं च सति पाश्चात्य भाषा विच्चिरुद्धा वितः 
डिचत्‌ स्वस्या;  पौवेकालिकायाँ माषायां लोपागमादेश 
गतेति समुलमुन्मूलितं भवति । 


स्य व्याककरणसेवेकमुपलक्षणम्‌, तदुप 


पक्षो यत्‌ संस्कृतभाषाऽपि कस्याः 
शवणांविकारादिभिरपश्र शमधि- 
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विविथविषयक जि लेख अं 
वेद के अलुक्रमणीसंज्ञक ग्रन्थ 


तथा. . 
_ तत्प्रतिपादित ऋषि, देवता तथा छन्दों प्र बिचार 


[यह लेख. गौतम नगर]: नई दिल्ली : से. प्रकाशितः होनेवाले. 'दयानन्द-सन्देश' 
(मासिक पत्र) के सन्‌ १९३६ के फरवरी, माच, अप्रेल गौर मई के प्रद्धों में कमरा 
छपा था । उसे यहां स्वल्प संशोधन झौर परिवर्धन करके छापा जाः रहा है।]* ` 


“वेद के प्रत्येक मन्त्र के ऋषि, . देवता; छन्द,तथा स्वर रादि के निर्देश के लिये 
प्राचीन आचायौँ द्वारा जो ग्रन्थ बनाये गए, वेः प्रनुक्रमणी' नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ : 


~ अनुक्रमणियों के. दो विभाग . : 
ये श्रनुक्रमणी ग्रन्थ दो प्रकार के है । एक वेःहें जिनंमें केवलं एक-एक विषय का 
ही निर्देश होता है । यथा शौनकीय प्रार्षानुक्रमणी भ्रादि । दूसरे वे हैं जिनमें ऋषि 
देवता और छन्द का... एकत्र ही .सद्धूलन होता है.। . इस. प्रकार के अनुक्रमणी ग्रन्य 
सर्वानुक्रमणी नाम से प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक वेद , और उनको शाखाओं 


. से सम्बन्ध रखनेवाले भ्रनुक्रमणी, ग्रन्थ सेकड़ों की संख्या में विद्यमान, रहे होंगे, परन्तु 
आजकल दुर्भाग्यवश कुछ एक ग्रच्य ही उपलब्ध होते है 1... | 


'ऋग्वेद को ग्रनुंकमणियां ` 
पुराकालः में-: ऋग्वेद तथा उसकी ` झांखाओों की भनेको अ्रेनुक्रमणियां प्राचीन 
भ्राचार्यो ने बनाई होंगीं, जो भ्राजकल उपलब्ध नहीं हैं। उनमें से जो उपलब्ध हो 
रही हैं, उनका संक्षिप्त-परिचय निम्न प्रकार'है=' ` 
शौनककृत १० श्रेनुकमणियों . ..... .. - 
वेदिक वाङमय में प्रसिद्धि है कि भ्रांचायं शौनक ने ऋग्वेद.की दस' भ्रनुकम- 
णियां बनायी थीं। जिनमें सम्प्रति झारषनुक्रमणो, चन्दोऽतुक्रसणो भोर अनुवाकानु 


जय म स 
१° 'श्रौनकोप देश्ञानुकमणीऽदशक " TTT 7 इति बेदार्थदीपिका, "पु ५७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. AF 


४५२ Digitized by १"व्वॅदिक-सिद्धस्तथ्मींमांसां and eGangotri 


क्रमणी ये तीन ही प्रनुक्रमणियां उपलब्ध होती हैं। एक छन्दसंल्यापरिसिष्ट भी 
शोनक के नाम से उपलब्ध है । 


(१) आर्षानुक्रमणो--इस ग्रन्थ में भ्राचायं शौनक ने ऋग्वेद के समस्त ऋषियों 
का वर्णन किया है ।' इसमें कई स्थानों पर कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी से भेद है। 
उनका संक्षिप्त निदर्शन आगे करायेगे। इसका एक संस्करण बङ्गाल एशियाटिक 
सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुआ है, जो अत्यन्त ही अशुद्ध है 


(र) देवतानुक्रमणी-शोनकाचार्येकृत यह प्रनुक्रमणी ग्रन्थ श्राजकल उपलब्ध 
नहीं होता । पर प्राचीन वेदिक साहित्य में इसके शतशः उद्धरण उपलब्य होते हैं। 
जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ में भी कात्यायनीय ऋनसर्वानुक्रमणी से 
पर्याप्त भेद रहा होगा ।. यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यह अनुक्रमणी 
झोनकोय बृहद्देवता से सवंथा पृथक्‌ थी । कात्यायनीय सर्वानुक्रमणी का व्याख्याता 
षडगुरुशिष्य लिखता है--. २ 


` “ऋत्विक्‌ - स्तुतिरिति ` बह वतायामुक्त देवतानुक्रमण्यां वेइवदेवत्वोक्त ४च 
विकल्प: । (वेदाथंदीपिका, पृ० १५८)* ` 


इसी प्रकार पृ० १४१ पर. प्री बृहद वता झौर देवतानुक्रमणी के विभिन्न मतों 


का उल्लेख किया है । जिनसे -स्पष्ट है कि. देवतानुक्रमणी बृहदुदेवता से पृथक 
स्वतन्त्र ग्रन्थः है 1 र 


छन्दोज्नुकमणी- भ्राचायं शोनक ने इस ग्रन्थ में ऋग्वेदीय मन्त्रों के समस्त 

छन्दों का विधान किया है। छन्द की पारिमाषिक संज्ञाओं का इसमें कुछ भी 

उल्लेख नहीं है। इस ग्रन्थ में मो कात्यायनक्कत ऋकसर्वानुक्रमणी के छन्दो से 

पर्याप्त विभिन्नता है। जो दोनों ग्रन्थों की तुलनात्मक दष्टि से अध्ययन करने पर 
स्पष्ट प्रतीत होती है। यह भी ए शियाटिक सोसाइटी द्वारा ही प्रकाशित हुई है 12 

. ` अनुवाकानुक्रमणी--इस ग्रन्थ में शोनकाचाये ने ऋग्वेद की ज्ैशिरीय शाखा 
के अनुवाको का प्रतीकनिदेश पुरःसर सङ्कलन किया है। 

में जहां क्रम की विभिन्नता थी उसका भी निदेश कर दिया 


साथ ही बाष्कल शाखा 

| ' हे ॥४ इस प्रकार इस 

। ९. बृहद्देवता के अन्त में। 

२. गह पृष्ठसंख्या कात्यायनीय क्रक्सर्वानुत्र नुक्रमणी के दारा प्रकाशित 
a TY मेक्डानल द्वारा प्रकाशित 

३. बृहद व॒ता के अन्त में । 


४. झनुवाकानुक्रमणी, श्लोक २१। . 
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वेद के अनुक्रमणीसंज्ञक ' ग्रन्थ ४५३ 


एक ही भनुक्रमणी से सम्प्रति भनुपलब्ध शैशिरीय* तथा बाष्कल दोनों 'शाखाम्रों के 
स्थूल स्वरूप का परिचय हो जाता है।' षड्गुरुशिष्य ने इस पर एक बृत्ति भी 
लिखी है । जिसका सार डा० मैकडानल्ड द्वारा प्रकाशित हो चुका है ॥२ 


इस अनुक्रमणी का एक संस्करण उपयुक्त सोसाइटी? द्वारा प्रकाशित हुआ है। 
हसरा सस्करण डा० मकडानल्ड ने प्रकाशित फिया है । यह संस्करण प्रथम संस्करण 
की. अपेक्षा शुद्ध है । 


आचार्य शौनक ने इन के भ्रतिरिक्त छः भरनुक्रमणियां भौर बनायी थीं, जिनके 
नाम श्रमी तक हमारी दृष्टि में नहीं भाये। 


क्या कोई स्वरानुक्रसणो भो थो ? 


प्राचीन वेदिक साहित्य के श्ववगाहन से प्रतीत. होता है कि प्राचायं शौनक या 
अन्य किसी की बनायी हुई कोई स्वरानुक्रमणी भी अवश्य थी, जिस में देवता आदि 
की तरह मन्त्रों के स्वरों का (अर्थात्‌ किस मन्त्र का किस स्वर में उच्चारण करना. 
चाहिये, इसका) निर्देश रहा होगा । क्योंकि प्राचायं पिङ्गल ने सन्दिह्ममान' छन्द के 
निर्णय के लिये लिखा है--'देवतादितवच' (३1६२) अर्थात्‌ सन्दिग्ध छन्दो कां 
निणाय देवता तथा स्वर (षड्जादि) भ्रादि से करना चाहिये। पिङ्गल के उपयुक्त 
सूत्र की टीका करता हुआ हलायुघ लिखता है--'आदिग्रहणं स्व रादिपरिग्रहणाथंम्‌ 
अर्थात्‌ सूत्र के ग्रादि पद से स्वरादि का ग्रहण करना चाहिये । भागे चल कर पिङ्गल 
ने किस स्वर कां कौन छन्द होता है,इसका निर्देश किया है। देखो झ० ३,सुत्र ६४। 


अरब यहां यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यदि देवतानुक्रमणीवत्‌ मन्त्रों 
के स्वरों का ज्ञान करांनेवाला कोई स्वरानुक्रमणी ग्रन्थ न रहा होगा. तो स्वरों का 


` ज्ञान केसे सम्भव हो सकता है ? झर उसके भ्रमाव में पिद्धलाचाये का यह लिखना 


कि 'सन्दिग्ध छन्दों का निर्णय षड्जादि स्वरों से करें” केसे गुक्तिसङ्गत हो सकता 
है ? भतः यह सन्देह युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि पिङ्गल के समय में वेद का कोई 


१. हमने काशी में. एक ऋग्वेदी ब्राह्मण के घर में हस्तलिखित ग्रन्थों का एक 
सूचीपत्र देखा था। उसमें ऋग्वेद के ग्रन्थों में शेशिरीय शाखा का नाम लिखा था। 
पर अनुसन्धान करने पर मालूम हुरो कि इद ब्राह्मण के मरने के अनन्तर वह ग्रन्थ 
उस घर में से किसी प्रकार नष्ट हो गया । 

.. २. ऋऋक्सर्वानुक्रमणी के भरन्तं मेंश ` ३. बृहद्देवता के अन्त में) , | 

४, यादवभ्रकाश को पिङ्गलछन्दोविचिति की व्याख्या सी सन्‌ १९८८ में छपी: 
है ॥ छन 
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स्वरानुक्रमणी ग्रन्थ अवश्य होगा । जो कि अव लुप्त हो चुका है। सम्मवतः इसी 
प्राचीन वैदिक मर्यादा को लक्ष्य में रख कर उसके पुनरुद्धार के लिए मर्हाष 
दयानन्द ने भ्रपने वेदमाष्य में ऋष्यादि की तरह स्वर. का सी सवंत्र उल्लेख किया 
है। उनके स्वरादि के निर्देश का ग्राघार पिङ्गल का 'स्वरा: षड़जषं मगास्धारमध्यस- 
पञ्चमघेबतनिषादाः' (३।६४) सूत्र ही प्रतीत होता है। या सम्भव है उन्हे कोई 
स्वर-विषयक ग्रन्थ मिला होगा । यदि हमारा अन्तिम सन्देह सत्य सिद्ध हो जाय तो 
महर्षि द्वारा निर्दिष्ट छन्दों की समस्या बड़ी ही सुगमता पूर्वक हल हो सकती 


झाशा है विद्वान्‌ महानुभाव इस झर अवश्य ध्यान देंगे । 


बृहद्देवता 
इन उपयुक्त भनुक्रमणियों के झतिरिक्त ग्राचार्यं शौनक ने एक बृहृद्देवता 
संज्ञक ग्रन्थ मी वनाया था । यह ग्रन्थ भपने विषय का अद्भुत ग्रन्थ है । “यथा नाम 
तथा गुणः' पह.उक्ति इस ग्रन्थ.में भ्रक्षरशः सत्य सिद्ध होती है । इसका उपोदुघात 
प्रकरण. वेदा्थं-जिज्ञासुम्रों .. के “लिए _झत्यन्त उपयोगी -.है।. यद्यपि इस्‌ उपोद्घात 
प्रकरण में अधिकतमा निरुक्त की छाया ही दृष्टिगोचर होती है तथापि अनेक विचार 
ऐसे मी. हैं. जो हमें भन्यत्र उपलब्ध नहीं होते: । इस ग्रन्थ में प्राचार्य शौनक ने 


डप 


प्राचीन; भाचायोँ के देवताविषयक विभिन्न,म॒तों का. बड़े सुन्दर रूप में सङ्कलन किया ` 


है जिनसे बेदमन्त्रो को. विभिन्न. दृष्ट्यो से बिचारने में प्रत्यन्त सहायता. मिलती है । 
उदाहरणार्थं हम एक स्थल उपस्थित करते हे-- ै 


कक । 3 पप्पू. 5०1०7: भ्सुष्दु तिरितित्हचि 1 ; 
14:14... .. -शौनकादिमिराचायदेवता .. बहुघेरिता; पन लक 
- >: इडस्पति: शाकपूर्णि: प्न्माग्नी. तु गालवः ॥ | छु 
.. - यास्कस्तु पूषण मेने स्तुतमित्व तु शौनक: ।...... 
वेश्वानरं मागुरिस्तु- 000000 00110 नन्ननना 


; र बृह० झं० ५ दलोक' ३८-४०॥ 


न्यु टँ 


लक रु अर्थात्‌--ऋखेद' पर४२ के #प्रसुष्ठुति: मन्त्र में 'शौत्तकादि आचार्यों, ने बहुत 


प्रकार से देवता का विधान किया है। आपूण के मत से इस. मर का (इडर्स्पाति!. 
` देवता'हे ॥ गा लव प्राचार्य -'पज त्य’ झौर 'ग्ररिनि' को देवता.मानता है । यास्क कहता 


_, हे कि इस:मत्त्र का.देवता.'पूषा' है।-शोतकाचायं इन्द्र की स्तुति, मानता है। भागुरि | 


` बैदवानर की स्तुति बतलाता है। ` 
कक 
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द के श्रनुक्रमणीसंज्ञक ग्रन्थ ४५ 


इस प्रकार इस मन्त्र के इडस्पति, पर्जन्य, अग्नि, इन्द्र प्रौर वैइवानर ये छः 
देवता माने गए । जो लोग भ्रज्ञानवश यह समभे बैठे हैं कि मन्त्र में आया हुआ पद 
ही देवतावाचक हो सकता है तदर्थ या ततृपर्यावाचक नही”, “उनके लिये यह स्थल 
विशेष रूप से विचारणीय है। क्योंकि इन छ; देवताम्रों में से केवल :एक इडस्पति 
पद ही उपयु क्त मन्त्र में आया है। शेष देवता मन्त्राथ से सूचितमात्र होते हैं । इस- 
लिए जो लोग “अर्थ देवतां नहीं होतार” ऐसा .लिखते हैं, वह सवथा ्रयुक्त है । 


इसी प्रकार जो लोग सर्वानुक्रमणी भ्रादि में उल्लिखित देवताभो को 'ईश्वर' 
संकेतित मानते? हैं, वे महानुभाव भी इस स्थल को विशेष ध्यानपूर्वक विचारे, उन्हें 
अपने मन्तव्य की श्रयुक्तता स्वयं प्रतीत हो जाएगी ! क्या वे महानुभाव बता सकते 
हैं कि इस प्रस्तुत मन्त्र के ये इड्स्पति ग्रादि सब देवता. ईश्वरसंकेतित हैं या कोई 
नहीं भी, यदि नहीं तो क्यों नहीं? और यदि हां. तो. क्या इन से भ्रतिरिक्त अन्य 


` कोई देवता ईश्वरसङ्के तित नहीं हैं ? यंदि नहीं तो क्यों नहीं ? 


इस ग्रन्थ का एक संस्करण पं० राजेन्द्रलाल ने बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी 
हारा प्रकाशित किया है । यह संस्करण अत्यंत अशुद्ध है। इसका दूसरा संस्करण 
डा० मेकडानल्ड ने अपने अग्रेजी अनुत्राद सहित प्रकाशित किया है, जो पूर्वापेक्षित 
अधिक शुद्ध है, पर इसमें मी कई ऐसी भयंकर भ्रशुद्धियां हैं जिनसे अर्थ का भ्रनथं 
हो जाता है। गतः इस ग्रन्थ के ग्रत्यन्त शुद्ध छपने की महती भ्रावश्यकता है। 
इस ग्रन्थ की तथा पूर्वोक्त भार्षानुक्रमणी और छन्दोऽनुक्रमणी की कोई टीका 
्रमी तक उपलब्ध नहीं हुई है । 
ऊपर बृहद्देवता का जो वचन उद्धत किया है,. उसमें शाकपूणि, गालव, 
यास्क श्रौर मागुरि के मत उल्लिखित हैं । ग्रतः इन आचायोँ ने मी किसी 
अनुक्रमणी अथवा सर्वानुक्रमणी ग्रन्थ का प्रवचन किया होगा । 
| ऋकप्राति्ञास्य ' 
_ इन उपयु'क्त ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त झआचायं शौनक का एक ग्रन्थ भौर मौ है, जो 
ऋकृप्रातिशाख्य या पार्षदसूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि यह अनुक्रमणी ग्रन्थ 
नहीं, तथापि ` इसके अन्तिम कुछ पटलो (१६-१८) में छन्दों की पारिमाषिक 
: सेज्ञाओ्रों का वरान होने से प्रसङ्गवश इसका यहां उल्लेख किया है। हम पहले लिख 
noon jj 5 £ : र्ड CES eS 
१. देखो--'वेदिक धम? फरवरी १९३८। 
-२. देखो वैदिक घमं! फरवरी १६३८।।पूष्ठ १५१ ॥ 
३. “विजय? (अजमेर) ५।१२।१६३८। 
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चुके हैं कि छन्दोऽनुक्रमणी में शौनक ने छन्दःसम्बन्धी परिमाषाग्नों का उल्लेख नहीं. 
किया है। इस कारण यही प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ में उनका वणन कर देने के 
कारण ही पुनः छन्दोऽनुक्रमणी में उल्लेख नहीं किया. गया ॥ इस पर उब्वट की टीका 
प्रकाशित हो चुकी है। इस का सबसे उत्तम संस्करण झंग्रेजी श्रनुवाद सहित श्री 
डा० मङ्गलदेवजी शास्त्री एम० ए० ने प्रकाशित किया है। इसकी एक नई टीका 
कलकत्ते. से मी प्रकाशित हुई है, किन्तु वह उब्बट-टीका का संक्षेपमात्र है । 


झाचायं शौनक ने-पपने सब ग्रन्थों की रचना पद्य में ही की है । 


कात्यायनकृत ऋष्सर्वानुकसणी 

श्राचाये कात्यायम ने प्राचीन भ्रनुक्रमणी ग्रन्थों के धाधार' पर ऋग्वेद का एक 
सर्वोतुक्रमणीसज्ञक ग्रन्थ बनाया । इस ग्रन्थ के नाम के आदि में प्रयुक्त “सवं? पद 
विशेष महत्त्व रखता है । शौनकादि ग्राचार्यो ने ऋषि, देवता तथा छन्द भ्रादि के 
निर्देशा्थ पृथक्‌-पृथक्‌ भनुक्रमणियां बनाई थीं। परन्तु कात्यायन ने इन समी 
विषयों का श्रपने ग्रन्थ में एकत्र ही समावेश कर दिया । भ्त एव उसने पने ग्रन्थ 
का नाम अनुक्रमणी मात्र न रखकर सर्वानुक्रमणी रक्खा । 

कोत्यायन भ्रांचायं शौनक का शिष्य था ।* ग्रतः सम्भव है उसने अपने ग्रन्थ में 
शौनक के मत की. ही प्रधानता दी हो । पर अनेक स्थानों पर शौनक से उसका मतः 
भेद भी उपलब्ध होता है (जिसका विवेचन झागे चल कर.किया जायेगा) । अतः 
सम्भव है वहां पर उसने ग्न्य अनुक्रमणियों का अनुकरण किया हो। इस सर्वानु- 
क्रमणी की टीका करता हुआ षड्गुरुशिष्य कई स्थानों पर लिखता है--'प्रनुक्रमण्य- 
न्तरानुक्रमणार्थ च' (वेदार्थदीपिका, पृष्ठ ९५, ११५, १२६) । भ्रर्थात्‌ यहां पर 
कात्यायन ने धन्य झनुक्रमणियों का प्रनुकरण किया है। षड्गुरुशिष्य के इस लेख 

से भी हमारे उपयुक्त लेख को पुष्ट होती है कि पुराकाल में अनेक अनुक्रमणी ग्रन्थ 

बनाये गये थें । | ं ह 

कात्यायन ने प्रपने ग्रन्थ की रचना सूत्र में की है। इसका उपोद्घात प्रकरण 
भी बहुत अच्छा है। यदि केवल इतने भाग का ही भले प्रकार भ्रतुशोलन किया 
जावे तो साम्प्रतिक देवता विषयक वाद-विवाद वहीं समाप्त हो 'सकता है ।? 


UR RMR UE Bhi 26: 22:21 01:44 पकन फक 

3३७ “०५ ***“्यनुक्रमणी********* झनतिक्रमेण********- ? । वेदार्थदीपिका, पृष्ठ 

५७ | 'अनुक्रमण्यन्तरानुक्रमणाथ च' । वेदार्थदीपिका,- पृष्ठ ६५, ११५, १२६ । 

“२. 'एको हि शौनकाचार्यंशिष्यो भगवान्‌ कात्यायनः ।' वेदार्थदीपिका,पृष्ठ ५७ 1. 
fr ३. यह देवताविषयक विवाद सन्‌ १६३८ में ` श्रीपाद दामोदर सातवलेक़र ने 
अपने वैदिक घमं के माध्यम से / चलाया था । उनके उत्तर में श्री पूज्य गुरुवर्य ते 

 -प्रनेक लेख लिखे थे। 2210440 (7 “a 5 
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श्र्द वेद के अनुक्रमणीसंज्ञक ग्रन्थ ४५७ 


ऋक्सर्वानुक्रमणी को टीकायें 
इस ग्रन्थ की पांच टीकाय उपलब्ध हैं। : 
एक सबसे पुरानी टीका यजुर्वेद के भाष्यकार उब्वट की है। इस टीका का एक 


भ्रपूर्ण हस्तलेख लाहौर के डी० ए० वी० कालेज के पुस्तकालय में है । ऐतिहासिकों - 


के मतानुसार उब्वट का काल विक्रम की ११वीं शताब्दी है। 


दुसरी टीका षड्गुरुशिष्य की है। इस का नाम वेदार्थदीपिका है । षड गुरुशिष्य 
का काल विक्रम की १३ वीं शताब्दी है। इस टीका का केवल विशिष्टांश ही डा० 
मैकडानल्ड द्वारा प्रकाशित हुआ है। जिसे देखने से प्रतीत होता है कि यह टीका 
अत्यन्त उपयोगी है और इसका पूर्णरूप से मुद्रण होना भ्रावदयक है ॥१ 

तीसरी टीका जगन्नाथकृत है, यह सर्वानुक्मणी विवरण के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसके हस्तलेख लाहौर, काशी ग्रौर कलकत्ता प्रादि ग्रनेक स्थानों पर हैं। 


चोथी टीका कृष्णदत्त के पुत्र गणेश ने लिखी है। जिसका नाम ऋकूमर्वानुक्रम- 
णीदीपिका है । इसके काल का भ्रमी तक कोई निव्चय नहीं हो सका । इस टीका के 
दो इस्तलेख बड़ोदा के राजकीय पुस्तकालय में हें । इनमें से एक हस्तलेख (न० 
१४८६) सं० १५९६ का लिखा हुमा है, भ्रतः यह १६वीं शताब्दी या उससे पुवे का 
हो सकता है । FREE: ५ 

पांचवीं टीका वासुदेव ने की है । इसके भी दो हस्तलेख उपयु क्त पुस्तकालय में 
वर्तेमान हैं। इसके कालादि का निर्णायक कोई प्रमाण भ्रमी तक उपलब्ध नहीं 
हुआ। . हु j 

इन टोकाओ में कई स्थानों पर देवता ग्रादि के विषय में मतभेद हैं। भ्रतः इन 
सब का मुद्रण होना परंमावश्यक है। ९ } 

'ाइवलायनङृत श्रनुक्रमणी | FR 

प्राचार्य ग्राइवलायन ने मो ऋग्वेद की “आरवलायन' शाखा की एक प्रनुक्रमणी 
बनाई थी, जो आज कल उपलब्ध नहीं होती। भ्रथवंवेदीय बृहत्‌सर्वानुक्रमणी के 
ग्यारहवें पटल के प्रारम्भ में लिखा है-- 8 

श्रथाधवंणे विशतितमस्य काण्डस्य सुक्तसंख्या सम्भ्रदायात्‌, ऋषिदवतचन्दास्या- 
१५06: १७5 हा लात) हा मे पृ० १७८ (लाहौर संस्करण) 
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१. इस 'वेदाथंदीपिका” का अनेक हस्तलेखों के साधार पर डा० श्री विजयपाल | र दर के 
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अर्थात्‌ ग्रथवंवेद के बीसवें काण्ड की सूक्तसंख्या (सुक्तों की मन्त्रसंख्या) सम्प्र- 
दायानुसार भ्रौर ऋषि, देवता तथा छन्द ग्राश्‍वलायनकृत अनुक्रमसूत्र के भ्ननुसार 
लिखेंगे। 


इस उद्धरण में स्पष्टरूप से ग्रावलायनकृत अनुक्रमसूत्रों का उल्लेख है। श्रनु- 
क्मणी का ही दूसरा नाम भ्रनुक्रम है। इसलिये वृहत्सर्वानुक्रमणीकार का सूक्तसंख्या 
के विषय में 'सम्प्रदायात्‌' लिखना भी उपयुक्त प्रतीत होता है । 


शौनकीय बृहद्देवता में आाइवलायन के मत.का भ्रसक्ृद्‌ उल्लेख होने से सिद्ध 
होता है कि यह आशवलायनीय भ्रनुक्रमणी इन सबसे प्राचीन है। कात्यायन शौनक 
का शिष्य था, त; उसकी श्रनुक्रमणी सब से पीछे की है । 


वेङ्टमाधवकृत सर्वानुक्रमणी 


वैङ्कटमाघव ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध भाष्यकार है। इसने ऋग्वेद पर लघु और 
बृहद दो भाष्य लिखे हें । जिनका अवलोकन करने से उसके भ्रसाधारण पाण्डित्य 
का परिचय मिलता हैं । इसने भपने लघु भाष्य के प्रति अध्याय के प्रारम्भ में भिन्न- 
भिन्न विषयों पर बहुत सुन्दर विचार किया है, जो देखते ही बनता है । वह भ्रनु- 
क्रमणी नाम से प्रसिद्ध है । 


वेद्छुट ने अपने सम्पूर्ण ऋरमाष्य में अष्टकानुमार झाठ भ्रनुक्रमणियां बनाई हैं । 
जिनके नाम ये हँ-स्वरानुक्रमणी, आाख्यातानुक्रमणी, निपातानुक्रमणी, शब्दावत्त्यनु- 
ऋमणी, श्रार्षानुक्रमणी, छन्वोऽनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी श्रौर मन्त्रार्थानुकमणी । इनमें 
जो भ्रार्षादिविषयक म्नुक्रमणियां हैं, उनमें भी तत्तद्विषय पर गम्भीर विवेचन किया 
है। इन भ्नुक्रमणियों के सम्यक्‌ परिशीलन से, भ्रनेक शास्त्रीय ग्रन्थियां बड़ी आसानी 
से सुलझ जाती हैं। उपयु क्त इन सब भ्रनुक्रमणियों का एक संग्रह मद्रास यूनिवसिटी 
से प्रकाशित हो चुका है । 


ऐतिहासिक विद्वानों के मतानुसार वेङ्कटमाघव का काल विक्रम की ग्यारहवीं 
शताब्दी दै । 


. १. देवराजयज्वा ने अपनी निघण्टु की टीका में दोनों भाष्यों के उद्धरण दिये 
` हूँ। प्रब ये दोनों भाष्य भ्रडियार की 'ब्रह्मविद्या' पत्रिका में यथाक्रम प्रकाशित हो. 
 रहेहे। [वृहद्‌ भाष्य दो खण्डों में प्रथमाष्टक पर्यन्त भ्रडियार से माधव के नाम से 
 छपनुकाहै। इसके सम्पादक इसे वेख्कटमाधवक्नत नहीं मानते । हमने देवराजीय 
 निषष्टुटीका में इस बृहद्‌ साष्य के ग्रनेक उद्धरण ढूढ लिये हैं।] 
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यजुवंद को श्रनुक्रमणी 
यजुर्वेद की एक सर्वानुक्रमणी श्राजकल उपलब्ध हो रही है, जो कि कात्यायन 
के नाम से प्रसिद्ध है। पर वस्तुतः यह्‌ भ्राचायं कात्यायन की कृति नहीं है । हमारा 
निश्‍चय है कि यह श्रतुक्रमणी लगभग ८००-६०० वर्षों के मीतर-मोतर ही कात्या- 
यन के नाम से प्रसिद्ध कर दी गई है। इसमें निम्न हेतु हैं-- ` 
(१) उव्वट (११वीं शताब्दी) ने प्रपने यजुवंदमाष्य के प्रारम्म में लिखा है— 
गुरुतस्तकंतइचेव तथा शातपथशतेः । 
ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवताइछान्वसं च यत्‌ ॥ 
प्र्थात मैं गुरु (सम्प्रदाय), तकं तथा शतपथ के अनुसार ऋषि, देवता भौर 
छन्द लिखू गा । 
यहां यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है क्रि यदि उब्बट के काल में वर्तमान 
यजुःसर्वानुक्रमणी होती तो वह इतना द्रविड प्राणायाम न करके सीघा स्पष्ट लिख 
देता कि मैं कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी के भ्रनुसार ऋषि, देवता भौर छन्द 
- लिखू गा । या भपने ग्रन्थों में कहीं उल्लेख ही करता । श्रपने सम्प्रदाय के एक प्रौढ़ 
विद्वान्‌ द्वारा सर्वानुक्रमणी का उल्लेख न होना. उसकी सत्ता में अवश्य ही सन्देह 
उत्पन्न करता है ।१ Fs 
(२) इतना ही नहीं अपितु स्कन्द तथा दुर्गकृत निरुक्तटीकाम्रों के देखने से मी 
: हमारे उपपु क्त मन्तव्य की पुष्टि होती है। अ्रनादिष्टदेवताक मन्त्रों में देवता का 
ज्ञान कंसे करना चाहिये, इस प्रसङ्ग में दुर्गाचायं लिखता है-- 
“यद्दैवतः स यज्ञः प्रधानं हविः । तद्यथा प्रकृताबेन्द्रसान्नास्यं माहेन्द्र वा तत- 
संस्कारपरा 'इबेत्वा!दय: । तेऽनाविष्क्ृतलिङ्गा ऐन्द्रा एव भवन्ति माहेन्द्रा वा” इति । 
कड पृष्ठ ५५० (म्रानस्दाश्न म, पूना) । 
इसी प्रकार स्कन्द सवामी भो लिखता है-- | 
“'यद्दंबत इति । ऐख पयोऽमावास्याया (तै० सं० ३।२।५) मिति भू ग्ते माहेर 
चा इति, तच्छेषभूता: झालाच्छेदनादिषु सान्नाग्यसंस्कारत्वेन विनियुक्ता 'इबेत्वा' 
. दयस्तव्देवत्या:” इति । मा० ३ पृष्ठ ५५। क 
१. उव्वट ते ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य तथा क्रक्सर्वानुक्रमणी पर अपनी टीकाए' 
लिखी हैं, परन्तु यजुर्वेद कां भाष्य करते हुए भी उसने वर्तमान याजुष सर्वानुक्रमणी 
पर नं कोई व्याख्या ही लिखी भ्रौर न कहीं उसका उल्लेख ही किया । प्रन्यथा जिस 


प्रकार उसने याजुष प्रातिशार्य की व्याख्या लिखी, “उसी प्रकार यजुःसर्वानुकमणी | 


को व्याख्या भी झवश्य लिखता । .. 
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इन दोनों उद्धरणों का भाव यह है कि 'इषेसनोरजत्वा' भ्वादि मन्त्र दर्शष्टि में 
इन्द्र या महेन्द्र देवता वाली सान्नाय्य हवि के संस्कार प्रकरण में पढ़े होने से इनका 
देवता इन्द्र या महेन्द्र है।. शाखाच्छेदन में विनियोगमात्र है । 


इन उद्धरणों से निम्न परिणाम निकलते हैं--- । 
(१) याज्ञिक प्रक्रिया में 'इथे स््रोर्जे त्वा' इत्यादि का देवता इन्द्र या महेन्द्र 


~ 


। 
ge (२) "इषे त्वो्जे त्वा? आदि का शाखाच्छेइन श्रादि में विनियोगमात्र है। 
शाखादि देवता नहीं है। 

(३) वर्तमान यजुःसर्वानुक्रमणी में जो शाखादि देवता लिखे हैं, दे याज्ञिक 
प्रक्रियानसार भी अशुद्ध हैँ। 


(४) याज्ञिक प्रक्रिया से अतिरिक्त इन मन्त्रों का देवता इन्द्र या महेन्द्र से 
भिन्न होगा। जसा कि कहा है-- 


झयान्यत्र यज्ञात्‌ प्राजापत्याः । निरु० ७। 


इस प्रसङ्ग में यह भी बात ध्यान देने योग्य. है कि यदि दुगं और. स्कन्द के 
काल में "इषे त्वा' भ्राद मन्त्र के यजुःसर्वानुक्रमणी लिखित शाखादि देवता होते तो 
वे उनके विषय में कुछ न कुछ विचार भ्रवण्य करते । हमारी समक में इस सर्वा- 
नुक्रमणी का कर्ता कोई वेदिकप्रक्रियानमिश महामुखं प्रतीत होता .है । क्योंकि उसने 
मन्त्र का शाखाच्छेदन भादि में विनियोग देखकर शाखादि को. ही देवता बना 
दिया। इस के पञ्चमाध्याय में कातीय क्रक्सर्वानुक्रमणी के भ्नारम्म में लिखे गये 
छन्दोविषयक सूत्र उद्धृत कर दिये हूं । अन्त में लिखा है- ताननुक्रामन्त एवोदाह- 
रिष्यामः । ऋवसर्वान्‌क्रमणी में यह वचन झादि में हे । वहां उदाहरिष्याभः किया युक्त 


है । परन्तु इस याजुष भ्रन्‌क्रमणी में यह अन्त में है। संग्रह करनेवाले ने इतना भी 
घ्यान नहीं रखा । 


इस सर्वानुक्रमणी पर देव-याज्ञिक (१६ शताब्दी) की टीका काशी से प्रकाशित 
ही चुकी है, जो कि प्रत्यन्त अशुद्ध है । 
काण्व सर्वानुक्रमणी 
यजुर्वेदीय काण्व शाखा की सर्वातुक्रमणी मी कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध है । 


` यह कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है अपितु पूवोक्त सर्वानुक्रमणी का पाठान्तर मात्र है। इस 
पर भी देव-याज्ञिक की टीका उपलब्ध होती. है। काशी के पूर्वोक्त संस्करण में 


इसके पाठान्तरों का उल्लेख किया है। यह भ्रनुक्रमणी मी पुर्वोक्त दोषों से दूषित 


 =@होनेके कारण प्रप्रमाण है। 
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तेत्तिरीय सर्वानुक्रमणी | 

श्राचायें शौनक ने अ्रपने वृहद्‌देवता में यास्क का मत भ्रनेक स्थानों पर लिखा 
है। उनमें से उसके दर्शाए कुछ एक मत थास्कीय निरुक्त में उपलब्ध होते हैं। पर 
जो मत निरुक्त में नहीं मिलते उन्हें देख कर मन में बार-बार सन्देह उत्पन्न होता 
था कि यास्क का निरुक्त के अतिरिक्त और कोई भी वेदिक ग्रन्य रहा होगा जो 
आजकल हमें उपलब्ध नहीं होता ।. भ्रोर भ्राचायं शौनक उस ग्रन्थ से ही यास्क के 
अनुपलब्ध मतों को उद्धृत करता होगा । इस सन्देह की पुष्टि 'उरो बृहतीति 
यास्कस्य' (३३३०) इस पिङ्गल के सूत्र से भी होती थी। क्योंकि उरोबृहती छन्द 
का वर्णेन यास्कीय निरुक्त में कहीं पर नहीं है। कालान्तर में पता लगा कि यास्क' 
ने तैत्तिरीय शाखा की एक सर्वानुक्रमणी भी बनाई थी । उसके भनेक उद्धरण साम- 
वेदीय निदानसूत्रान्तगंत छन्दोविचिति के टीकाकार पेत्ता शास्त्री की टीका" में उप- 
लब्ध होते हैं। श्री डा० कुल्लनराज ने उक्त सर्वानुक्रमणी के सब उद्धरणों को सद्धूलन 
करके प्रकाशन क्रिया है। उन में उरोवृहृती छन्द सम्बन्धी उद्धरण निम्न प्रकार 
हः 

“तदाह तस्सर्वानुकमणीकारो यास्क्ः--द्वितीयइचेत 
ब्रहती वा स्यात्‌? इति । पृ० १४२। 

यास्क के इस उद्धरण की पिङ्गलसूत्र से तुलना करने पर स्पष्ट पता चलता है 
कि पिङ्गल यास्क्रीय मत को इसी तैत्तिरीय सर्वानुक्रमणी से ही उद्धृत करता है। 
इस उद्धरण से इस बात का भी पता चलता है कि यास्क ने प्रपनी सर्वानृक्रमणी में 
छन्दों की पारिमाषिक संज्ञाश्नो का भी उल्लेख किया था। र 

छन्दोविचिति का टीकाकार पेत्ता शास्त्री लगमग १५०-२०० वर्ष पुराना है। 
अत: यास्ककुत यह सर्वागुक्रमणी ग्रन्थ इस समय भी उपलब्ध हो सकता है, ऐसा 
पुरा विश्‍वास है । 

ऋक्‌भ्रातिशाल्य तथा बृहद्देवता के प्रनुशोलन से हमें प्रमी मो सन्देह होता है 
कि श्राचायं यास्क ने इन दोनों ग्रन्थों के. ग्रतिरिक्त'एक ग्रन्थ प्रौर मी बनाया था जो 
कि ऋग्वेदसम्बन्धी रहा होगा। क्योंकि ऋक्प्रातिशाख्य में एक स्थान पर लिखा 


a 


स्कन्धोग्रीवी ऋष्दुके:, उरोट 


“न दाशतय्येकपदा काचिवस्तोति वे यास्कः। | 
` झन्यत्र वेमद्याः सेकादशिनी मुखतो विराद्‌॥? (१७४२) ` 
१. इस की एक प्रतिलिपि लाहोर सनातन घमं कालेज के प्रोफेसर श्री कैलाश- ` 
नाथ जी शास्त्री एम० ए० के पास भी है। | SF 
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प्रर्थात्‌--्राचायं यास्क के मत में ऋग्वेद की समस्त शाखाओं में एक ऋचा को 
छोड़ कर अन्य कोई भी एकपदा ऋक्‌ नहीं है । 


द्याचायं यास्क का यह मत निरुक्त में उपलब्ध नहीं होता श्रौर तैत्तिरीय सर्वानु- 
क्रमणी में इसकी सम्भावना 'भी नहीं हो सकती क्योंकि यह मत ऋग्वेद से ही 
सम्बन्ध रखता है । इसी प्रकार भ्रन्य भी अनेक प्रमाण हैं, जिन्हें हम विस्तारभय से 
यहाँ उद्धृत नहीं करते । 


सामवेदीय सर्वानुक्रमणी 


सामवेद की सर्वानुक्रमणी का कोई यापं ग्रन्थ असी तक हमारी दृष्टि में नहीं 
आया । ्रडियार लाइब्न री. में तालडन्तनिवासीकृत एक सामवेदीय सर्वानुक्रमणी ग्रन्थ 
वतंमान है, परन्तु उस ग्रन्थ में क्या विषय है, यंह ग्रन्य देखने पर ही जाना जा 
सकता है। इसका एक हस्तलेख काशी के सरस्वती भवन में मी है, ऐसा स्मरण 
पड़ता है। सामवेद की एक सर्वानुक्रमणी शिवराम ने बनाई गो है, इसके पिता का 
नाम विश्राम है। इस भ्रनुक्रमणी के प्रथम इलोक को देखने से प्रतीत होता है कि 
उसके समय में भी सामवेद की कोई प्राचीन आषं झनुक्रमणी नहीं थी । वह इलोक 
इस प्रकार है-- 


प्रणस्य तातं विश्वाम विघ्नेशं जगदस्बिकाम्‌ । 
संहिताया क्रषिच्छन्दोदेवतानि यथामति ॥ 
इसमें “यथामति' पद ध्यान देने योग्य है । इस के हस्तलेख बड़ौदा, भ्रलवर! 
झादि कई स्थानों पर हैं। . | / क जक 
नेगेयशाखेय भ्रनुक्रमणी 
सामवेद की नंगेय शाखा की कृषि भौर देवताविषयक दो पृथक्‌-पृथक्‌ प्रनु- 
क्रमणियां उपलब्ध होती हैं। इनका एक सुन्दर संस्करण हमारे मित्र डा० श्री सौता- 
- राम शास्त्री सहगल ने सन्‌ १९६६ में प्रकाशित किया है |: 


प्रथवेवेद की सर्वानुक्रमणी: ` 

. श्रथवंवेद की सम्प्रति एक बृहत्‌ सर्वानुक्रमणी उपलब्ध होती है। यह ग्रन्थ ११ 

पलों में विभक्त है। भ्रारम्म के दस पटल ग्रन्थकार की झपनी कृति है पर ११वाँ 
(आळ — ei 5 

१. अलवर के हुस्तलेख में उक्त इलोक का पाठ इस प्रकार है-- 


अरणस्य तातं विधामं विध्नेश जगदस्बिकाम्‌ । 
. मह्मयज्ञाविसिष्यथंस॒ष्यादीनुच्यते क्रमात्‌ ॥ 
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वेद के .भ्रनुक्रमणीसंज्ञक ग्रन्थ र ३ 


पटल भ्राइवलायनानुक्रमणी के भ्राधार पर ग्रन्थकार द्वारा ही संगृहीत है। जैसा कि 
हम उपर (श्राइवलायनानुक्रमणी के प्रसद्ध में) लिख चुके हैं। इस रवारहवे पटल 
के श्रवलोकन करने से सम्प्रति ग्रनुपलब्ध. आरवलायनानुक्रमणी की शेली का परि- 
ज्ञान भी मली प्रकार हो जाता है। इस ग्रन्थ की कोई टीका भ्रमी तक हमारी दृष्टि 
में नहीं ग्राई । इसका एक संस्करण लाहोर डी० ए० वी० कालेज से प्रकाशित हो 
चुका है । 4 

उपयु क्त धनुक्रमणी के कर्ता का नाम श्रमी तक अज्ञात है । 


इस प्रकार अनुक्रमणियों के संक्षिप्त परिचय के प्रनन्तर उनके प्रधान तथा 
प्रतिपाद्य विषय ऋषि, देवता तथा छन्द पर भ्रति संक्षेप से विचार किया जाता हे । 

पुर्वाचायो का कथन है कि प्रत्येक मन्त्र के ऋषि देवता तथा छन्द का परिज्ञान 
अवश्य करना चाहिए*। देवता का मन्त्रार्थ के साथ सीधा सम्बन्ध हे। छन्द का 
मन्त्रार्थं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, ऐसा ग्राचाये मानते हैं'। पर हमारा विचार है कि 
छन्द मी मन्त्रार्थे में बहुत सीमा तक उपयोगी हैं? । क्योंकि निरक्तकार यास्क का मत है 
कि अनिदिष्टदेवताक मन्त्रों में छन्द से भी देवता का परिज्ञान करना चाहिए । इस- 
लिए उन्होंने सप्तमाध्याय में भक्ति साहचर्य आदि का विधान किया है । उसमें छन्दों 
का भी उल्लेख किया है । ॥ : 

श्राषं विचार | 

समस्त भ्रनुक्रमणीकार इस बात में सहमत हैं कि ऋषि मरत्रद्रष्टा होते हैं ॥* 

प्रायः करके सब अनुक्रमणीकार ऋषिनाम के साथ गोत्रादि विशेषणों का 
उल्लेख करते हैं, परन्तु क्या प्राचीन क्या भर्वाचीन समस्त वेदभाष्यकार (सायण 
को छोड़ कर) ग्रस्थगोरवादि के कारण प्रायः करके ग्रा नामों के साथ गोत्रांदि 
विशेषण पदों का उल्लेख नहीं करते । इस विषय में स्कन्द स्वामी उद्गीथ वेद्धट 
माधव दुर्गाचाये तथा वररुचि ग्रादि के भाष्य देखे जा सकते हैं। वस्तुतः देखा जाय 

१. प्रार्षय ब्रा० १।१।० सर्वा? १।१॥ “ ८3? 

२. तंत्राषं देवतयो रर्थावबोधने उपयुज्यमानत्वात्‌ ते दशयिष्येते। न छन्द, भकु: ` 
युज्यमानत्वात्‌ । स्कन्द ऋ० मा० पृ०२। - irs 

३. द्र०--इसी ग्रन्थ के इसी भाग में छन्दःशास्त्र प्रकरण में मुद्रित “मन्त्राणाम्‌ ` 
भाधिदेविकायंबिज्ञान छन्दसां साहाय्यम्‌'। यह लेख संस्कृत भोर हिन्दी दोनों माषाप्रों 

छुपा है | पृष्ठ ३८२-४०२। १ का 
४. hs मानवों के नहीं हैं। भनेक नाम मानवेतर प्राणियों झौर जड़ | 


पदार्थों के मी हैं। द्र०--'मेरी हृष्टि में--स्वामी दयानन्द सरस्वती भ्रोर उनका 2 क प 


कार्य” । पृष्ठ १५४-१६० । 
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तो गोत्र पदों का उल्लेख न करना कोई दोषावह भी नहीं है । ब्राह्मणग्रन्थों तक में 
झनेकों स्थानों पर गोत्र का उल्लेख नहीं मिलता । यथा-- 


“तान्‌ वा एतान्‌ सम्पातान्‌ विश्वामित्र: प्रथममपदयत्‌ ` ° ` `" तान्‌ विश्वासित्रेण 
दष्टान्‌ वामदेवः प्रथममसुजत्‌ ।” ऐ० ब्रा गो० ब्रा० । 


“ययं सो श्रग्निरिति बिइवामित्रस्य सुक्तम्‌ ।” ते० सं० ५।२।२३।॥ इत्यादि। 


इतना ही नहीं अपितु कई श्रनुक्रमणीकार मी प्रायः गोत्रादि का उल्लेख नहीं 
करते । उदाहरणाथ ग्रथदवेदीय बृहत्सर्वानुक्रमणी को उठा कर देखें। वहां ६५ प्रति 
सैकडा गोत्र पदों का झमाव-मिलेगा-। हां इतनी बात ठीक है कि गोत्र पदों का 
` उल्लेख करना.. प्राचीन ऐतिह्य के परिज्ञान में बहुत सोमा तक उपयोगी होता है । 
इतना होने पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करने से मालूम होगा कि प्राचीन 
आचार्य गोत्र. पदों को कोई .विशेष महत्त्व नहीं देते थे परन्तु श्राजकल के कुछ एक 
अल्पज्च शास्त्रीय परिपाटी से सत्रंथा अनभिज्ञ लोग यहां तक लिखने का दुःसाहस 
करते हैं कि स्वामी दयानन्द ने अपने वेदमाष्य में गोत्र पदों का उल्लेख न करके 


:४८४ अशुद्धियां को हुँ 


इसके अतिरिक्त एक यह श्राक्षेप मी करते हैं कि कहीं गोत्रादि पदों का 
उल्लेख करना भौर कहीं न करना मी भ्रनुचित है । सवंत्र एक जसो शेली रहनी 
चाहिए,-इत्यादि । 
यद्यपि इनमें से अन्तिम आक्षेप देखने में अति भयङ्कर प्रतीत होता है, तथापि 
-यह आक्षेप वस्तुतः भ्राक्षेप.ही नहीं है क्योंकि ग्रन्थकर्ता भ्रपने ग्रन्थ के रचने में स्वयं 
स्वतन्त्र होता है. पौर उसकी पनी बिशिष्ट शैली होती है। जिसके भ्रनुसार बहु 
«निर्बाध रूप से चलता है । उदाहरणाथ पाणिनोय व्याकरण को ही लीजिए। उसमें 
कहीं 'विभाषा' कहीं 'अन्यतरस्याम्‌' कहीं 'बा' आदि पदों का उल्लेख किया है। 
“यद्यपि ये सब पद समानार्थक हैं तथापि “'्रर्घमात्रालाघवेन पुत्रोत्सव॑ मन्यन्ते वेया- 
करणा: इस नियय के अनुसार “वा” पड का, यां एकं शेली रखने के विचार से इन 
में से किप्ती एक पद का ही प्रयोग करना चाहिए था पर पाणिनि ने ऐसा नहीं 
. किया ॥ क्या यह पाणिनि को भूल मानी जायेगी? कदापि नहीं। महामाष्यकार पत- 
` >जलि लिखते हैं-- 
मुल ५'सवंवेदपारिषदं होदं शास्त्रम्‌, तत्र नेकः पन्थाः . शक्य आस्थातुम्‌ ।” 
(६३१३). ॒ 


—्ज्ि्ि्ि्ि््DD्ी्ीि oan narra nena 


१. देखो 'वेदिक घम” साच १ ६३८। 
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शर्थात्‌ पाणिनीय व्याकरण सब वेदों का व्याकरण है। भरतः वहां किसी एक 
मार्ग का अवलम्बन नहीं किया जा सकता । -इस. एक उदाहरण से. समस्त शास्त्रों के 
तत्त्व का निदर्शन हो जाता है । क्या ऐसी भ्रवस्था में स्वकल्पित.सिद्धान्तों के अनु- 
सार स्वामी दयानन्द की सेकड़ों अ्रशनुद्धिया निकालना अपनी भ्ज्ञता का प्रकाश करना 
नहीं है ?! 

भ्रव हम कुछ-ऐसे उदाहरण उपस्थित करते हैं, जिनसे पता लगेगा कि स्वामीजी 
की शैली प्राचीन. शिष्ट सम्प्रदायानुमोदित है । ef 

(१) हम ऊपर लिख चुके हैं कि भ्रथवंवेदीय बृहत्सर्वानुक्रमणी में. प्रायः करके 
गोत्र पदों का उल्लेख नहीं किया है पर कहीं-कहीं उल्लेख किया गया है। 'यथा-- 
“अनृणकाम: कोशिकः' (पृष्ठ ६३), ` 'इब्रजुषस्वंः ˆ` `"भृगुं रथर्वणः' (पृष्ठ १२ ) 
“मरीचिः काश्यपः? (पृष्ठ ७९) इत्यादि । 


(२) इसी प्रकार निरुक्तसमुच्चयकार वररुचि ने मी अपने ग्रन्थ में गोत्रादि पदों 
का उल्लेख न करते हुए केवल दो स्थानों पर “शक्तिर्नाम बसिष्ठपुन्र:;. तस्यार्षन्‌ 
(पृष्ठ ६९) “ग्रजीगर्तो नाम ब्रह्मषिः सुवचसस्य सूनुः” (१० ७७) (प्रथम संस्करण) 
इत्यादि लिखा है। 

ऐसे ही स्कन्द तथा दुगं प्रादि ने भी कहीं-कहीं गोत्र पदों का“ उल्लेख किया 
है, जो उनके ग्रन्थ देखने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता ;है.।;विस्तारमंय से :हम उन्हें 
उद्घत नहीं-करते। भ्रब.शान्त. हृदय से,विचारना; चाहिये कि क्या ये सुब,ग्रन्थकार 
(ब्राह्मणग्रन्था से लेकर भ्राज तक के वेदभाष्यकर्ता) मी ऋषि दयानन्द को; तरह 
बराबर झशुद्धियाँ ही करते चले भ्राये -या ये झाक्षेपकर्ता महानुभाव ही शास्त्रीय 
नियमों का परिज्ञान नहीं रखते। _ EF 

यह तो केचल गोत्रादि पदों के. उल्लेख न करने की बात रही, प्रब यदि कहीं | 
पर ार्षनामो में - विभिन्नता हो तब मी हम उन्हें एक दम ग्रशुद्ध कहने का साहस 
नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि इन सर्वानुक्रमणियों में मी परस्पर पर्याप्त 
विभिन्नता है और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि इन सर्वानुक्रमणियों में 
ऋषि-तामों का पूरा-पूरा सङ्कलन भी नहीं हुआ है । उदाहरणार्थ पूर्व उद्धृत ऐतरेय 
ब्राह्मण के पाठ को ही लीजिये, उसमें कहा है कि “ऋग्वेद के चोथे मण्डल के १९ 
२२ तथा २३वें सूक्त को विश्वामित्र ने प्रथम देखा था तदनन्तर वामदेव ने देखा” 
इत्यादि इस ब्राह्मणपाठ के भ्रनुस्परर-.इनं 'सूक्तो के बामदेव प्रौर विश्वामित्र दोनों हो 
- ऋषिः हैं| पर सर्वानुक्रमणी में ऋषि केवल बामदेव, कोःही लिखा है । कल्पना 
SY, PhD CR EE ५०२२० SESS WS MRIS SS ८5% 
| १, श्री पं० सांतवलेकरजी ते वेदिकः घमं' सत्त, १६३६ मेंदर्शाई थी । ३ 


oo 
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कीजिये कि ग्राज ऐतरेयत्राह्मय का यह पाठ नष्ट हो चुका हे श्रौर किसी प्राचीन 
वेदभाष्यकार ने विश्वामित्र को इन सूक्तों का ऋषि लिखा है (जो सर्वानुक्रमणी में 
नहीं है) तो क्या उसका लिखना केवल इसलिये अशुद्ध होगा कि ऋकसर्वानुक्रमणी में 
उसके स्थान पर वामदेव को ऋषि लिखा हुआा है। 

. उदाहरणार्थं दुर्गाचायं की निरुक्त टीका को देखिए। उसमें पृ० १००१ पर ऋ० 
१०१६९१ का ऋषि 'सुभरा नाम गौतमः” लिखा है। इसी सर्वानुक्रमणी में इसका 
ऋषि 'दाबरः काक्षिवतः' लिखा है । इसी प्रकार पृ० ५०२ परं ऋ० ८1३२1१२ 
का ऋषि 'कश्यप' लिखा है।' सर्वानुक्रमणी में इसका ऋषि 'मेघातिथिः काण्वः है । 
(ऐसे उदाहरण बहुत से ग्रन्थों से दिए.:जा सकते हैँ पर विस्तारभय से नहीं 
लिखे) तो क्या दुर्गाचायं का लिखना भ्रशुद्ध होगा? 


हमारे लिखने का केवल एकमात्र यही प्रयोजन है कि सम्पूणं वेदिक वाङ्मय 
का अनुशीलन न करके केवल मात्र एक सर्वानुक्रमणी को ही परम प्रमाण मान कर 
उसके ही झाघार पर किसी' की झशुद्धि निकालना ठीक ऐसा.ही है जैसा कि स्वयं 
हरी ऐनक लगा कर दूसरे (यथार्थवादी) को गन्धा कहना । इसीलिए महषि यास्क ने 
कहा है--'पारोवयंवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति’ (निक्त १३। 
१२) भ्र्थात्‌ पारोवर्येवित्‌ पुरुषों में भी भ्रधिक पढ़ा हुआ प्रशस्य होता है । 

` हमारे उपयु क्त विवेचन का सार निम्न प्रकार है-- 


(१) आर्ष नामों के साथ गोत्र पदों का उल्लेख न करना कोई दोषावह बात . 


नहीं है । 


(२) ऋषि दयानन्द की तरह प्राचीनं वेदभाष्यकार तथा कोई-कोई अनुक्रमणी- 
कार भो संत्र गोत्र पदों का उल्लेख नहीं करते । 


(३) सर्वानुक्रमणियों में समस्त झाष॑नामों का पुरा पूरा सङ्कलन नहीं है भ्रर्थात्‌ 
सर्वानुक्रमणी भादि में लिखे हुए ऋषियों के प्रतिरिक्त भ्रन्य मी कई ऋषि हैं। . 


(४) जहां सर्वानुक्रमणी प्रतिपादित ऋषिनामों से विभिन्नता हो, वहां भी हम 
उन्हें भ्रशुद्ध नहीं कह सकते । 


प्रव इस विवेचन के'ग्रंनन्तर पाठक महानुभाव शान्त हृदय से विचार करें कि 
क्या दयानन्द के वेदभाष्य में ऋषिनामों की वस्तुतः ४८४ ग्रशुद्धियां हैं ? 


थ दवतविवेचन 
हम पूवं लिख चुके हैं कि मन्तराथं के साथ देवता का जितना सम्बन्ध है, उतंनाः 


१, यह एष्ठसंख्या “प्रानन्दाश्रम, पुना? मुद्रित संस्करण की है। 
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वेद के अनुऋमणीसंज्ञक ग्रन्थ ४६७ 


ऋषि श्रौर छन्द का नहीं है, इस लिये सर्वानुक्रमणी-प्रतिपादित देवताओ का. विचार 
विशेषरूप से न होगा । कोई 
. देवता का लक्षण 
देवता का लक्षण ऋक्सर्वानुकमणी में इस प्रकार. किया है-—-'या तेनोच्यते सा 
देवता” (परि० २१) अर्थात्‌ मन्त्र के द्वारा. जिसका . प्रतिपादन किया. जाता है, वह 
उस मन्त्र का देवता होता है' । यह सवंतन्त्र सिद्धान्त है। १ 


सन्त्रो के दो भेद 
मन्त्र दो प्रकार के होते हैं । एक वे जिनमें देवतावाची पदः का निर्देश होता है । 
ऐसे मन्त्र “निदिष्टदेवताक' कहाते है ॥ दूसरे वे होते-हैं जिनमें देवतावाची पद का 
निर्देश नहीं होता । ये मन्त्र 'अ्निदिष्टदेवताक' कहाते हैं । पक 1 


देवता का यथार्थ ज्ञान ऋषियों को हो होता है 

देवता का निश्चय करमा बड़ा ही कठिन कार्य है। जो पुरुष पूर्णतया मन्त्रा 
को समभता है, वही देवता का. निवचय कर सकता है। यास्क ने लिखा है--न 
ह्य षु प्रत्यक्षमस्ति--श्रनबेरतपसो वा? ' ( निरुक्त १३ १२ ) भर्थात्‌ मन्त्रार्थ (देवता) 
का ज्ञान भ्रनृषि या ग्रतपस्वी को नहीं हो सकता ॥ निरुक्त के इसी: वचन के. भ्राघार 
पर झाचार्य शौनक ने लिखा है-- नायी. कवे की " 

न परतयक्षमनवेरहिति मन्त्रम्‌ ॥ योगेन दाक्येण वमेन बुध्या बक्त्या तपसा 
नियोगे: । उपास्यास्ताः कृत्स्नशो देवता: । बृ० दे० ८१२६, १३०॥ 7. 
._. सर्थात्‌ मन्त्र धनृषि को प्रत्यक्ष नहीं होते । योग, दम इस्व्ियनिग्रह, व्यापक 
पाण्डित्य तथा तप भादि के द्वारा समस्त देवताओं को जानने का यत्न करना 
चाहिये। ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार वेूटमाघव' ने प्रपनी देवतानुक्रमणी में 
लिखा है. +} : 2 > 2 . 
` ` . _देवतातत्वविज्ञानं महता तपसा भवेत। 
शक्यते किसस्मामिर्याथातथ्येन भाषितुम्‌ ` - 

`” (१०९१, मद्रासः संस्करण) 


_ ` अर्थात देवता का यथार्थज्ञान बड़े “तप” से होता है, इसलिये हमलोग उस का 


थथार्थेतया वणन नहीं कर सकते । 


एष्ठ ६०) । 
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१. तेन वाक्येन यत्‌ प्रतिपाद्य वस्तु सा देवताएं, (षड्गुरुशिष्य, भेदार्थरीपिका, 


१४0९ २ 
- ५ >”. १५१०५३१५७१. ~ 
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यह है प्राचीन भाचारयो तया विद्वानों की सम्मति। पर थाजकल के कुछ एक 
्रल्पश्चुत लोगों का कहना है कि 1 


(१) किस सूक्त का कौन देवता हे, इसका निश्चय करने के लिये किसी योग- 
सामर्थ्यं तपोंबलं की झावश्यकता नहीं।' ` 

(२) थाश्रो हम किसी भी संस्कृतज्ञ को वह युक्ति बता देने को तैयार है, 
जिससे वह किसी योगबल तपोबल के विना तथा सर्वानुक्रमणी के विना ही फलाने 
सुक्त की फलानी देवता है, यह सूक्त पढ़ते ही बता देगा ।' 


निरुक्तकार यास्क के समय में भी ऐसे-ऐसे “विद्वच्छिरोमणि' उत्पन्न हो गये थे, 
जो कहते थे कि “हम निरुक्तशास्त्र विना. पढे मन्त्रं को देखकर ही समक लेंगे कि 
इस मन्त्र का क्या देवता है । | ऐसे 'विह्नन्मन्यों' को फटकारते हुएं यास्क ने लिखा 
है- 5: हस्म. भु र 
“थापि याज्ञे दैवतेन बहवः प्रदेशा भवन्ति ते चेद्‌ त्र युलिज्ञज्ञा त्र स्म इति। 
"सदर न त्वा शवसा देवता वायु पृणन्ति' इति .वायुलिज्ध चेनालिज़ चाणनेये सन्ते 
झस्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व' इति गिर्मान्यव्रे सन्त्रे ।” (निरुक्त १।१७) 


र्यात्‌ यज्ञकर्म में देवतानिर्देशपूर्वक भ्रनेक विधियां कही गई हैं। यथा--ऐन्द्रधा 
गाहुपत्यमुपतिष्ठते इत्यादि । निरक्तशास्त्र के भ्रष्ययनं के विना देवता का यथाथ 
ज्ञान (कोन प्रधान है. और कौन निपात है): नहीं हो सकता, यदि वे. कहें कि ह्म 
लिङ्ग (देवतावाचक पद) जानते हैं तो यास्क दो मन्त्र . उद्घृत करके पूछते हैं कि 
“इन्द्र न त्वा?. इस आग्नेय मन्त्र में वायु.तथा इन्द्र भ्रौर 'झग्निरिव मन्यो? मन्यु 
देवतावाले मन्त्र में अरिन का लिङ्ग देखा जाता है, बंताओ यहां कोन देवता दै ? 
£ यह कथा उन मन्त्रों. को है, जो निदिष्टदेवतावाले हैं । जब इनमें ही देवतावाची 
पद के ददांनमात्र से देवता का निश्चय नहीं हो सकता तो भ्रनिदिष्टदेवतावाले मन्त्रों 
में योगसामर्थ्यं या तपोबल के बिना देवता का परिज्ञान कसे सम्भव हो सकता है। 
प्रनिदिष्टदेवतावाले मन्त्रं में देवता का. धरिज्ञान करना: कितना कठिन कार्य 
है, इस.बात को समझने के लिये निरुक्तकार यास्क ने एक ग्राख्यायिका लिखी 
उ कमर 
“श्ञाकपूणिः सङ्घल्पयाञ्चक्रे सर्वा देवता जानामीति तस्मै .देवतोमयलिज्ञा प्राः 
_बंभूवतांनजज्ञे/निरक्तराचा |. __________ ४ 
` ३: वैदिक घम? मई १६३८, पृष्ठ ४२६, कालम १। 
२. “वैदिक घम? मई १६३८, पृष्ठ ४१८, कालम २। 
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` श्वर्थात्‌ महामुनि शाकपूणि ने विचार किया कि मैं सब देवताओं को जानता हू, 

उसी समय 'उभयंलिद्धा देवता? ' ग्राकर उपस्थित हुई, उसको ब्रह त .जानःसका । 
अर्थात्‌ 'इयं स शिङ्क्ते’ (ऋ० १।१६४।२९) मन्त्र मे. पुल्लिङ्ग ग्रौर 'स्त्रीलिद्ध 
दोनों पदों का निर्देश होने के कारण निश्‍चय नहीं कर सका किः इस मन्त्र का कोन 
दंवता है। ` 
_ इस झाख्यायिका को यहां उद्धृत करने का केवलमात्र इतना ही प्नभिप्राय है 
कि शाकपूणि जैसे वेद के प्रकाण्ड विद्वान्‌ को मी (जिसने भ्रपना निरुक्त मी बताया 
था घ्रौर जिसे यास्क ग्रौरं शौनक बार-बार भ्रपने ग्रन्थों में «मरण करते हैं) देवतां 
विषय में कहीं-कहीं सन्देह उत्पन्न हो जाता है, वहां महर्षि दयानन्द के योगसामर्थ्यं 
झर तपोबल की पदे पदे. हंसी ' उड़ाना ` कितनी ` घृणित ग्रनधिकार चेष्टा है। 
इसीलिए भगवान्‌ व्यांस लिखते हैं--“'बिभेस्यल्पश्न ताद्व दो :मामयं प्रहरिष्यति’ 
(प्रादिपवै १।२३८) अर्यात्‌ वेद ग्रल्पश्नुत* पण्डितामिमानियों से डरता है कि कहीं 
यह मुझ पर ही प्रहार न कर । वेद का ऐसे लोगों से डरना वस्तुतः ठीक है । मुन्त्र 
मात्र को देखकर, देवता का . निश्चय करनेवाले लोगों ते वेद के साथ क्या-क्या अनर्थ 
नहीं किया । उदाहरणाथं "केतु. कृण्वन्नकेतवे’ (ऋ० १।६।३) इस मन्त्र में केतु 
पद देखकर केतु देवता की भ्रौर “उबुबुध्यस्वारने' . (यजुः १५।५४) इस मन्त्र से 
बुद्ध देवता की कल्पना करके मन्त्रों से उनकी पूजा करने कराने लगे। यहीँ तक 
नहीं 'सतीप्रथा' जैसी भ्रमानुषीय प्रथाए' मी वेद के नाम मढ़ी जाने लगीं । यह सब 
मन्त्रमात्र को देखकर देवता का निश्‍चय करनेवाले लोगों के मस्तिष्क की ही तो 
कल्पनाए थीं ? ॥ 

इन लोगों को इतना मी समझ में नहीं ग्राता कि यदि देवता का परिज्ञान 
करना इतना सरल काम है कि जो मन्त्र को देखकर ही किया जा सकता है; तो 
मला ऐसे. तुच्छ कार्य केः लिए शौनक यास्क-प्राइवलायन झौर कात्यायन घ्रादि 
अनेकों श्राचार्यों ने 'ग्रन्यरचना:का इतना महात्‌ प्रयास क्यों किया ? क्या वे सब मुख 
थे? इसोलिये वेद कहता है? 'पइ्यदक्षण्वान्‌ त: विचेतवस्थ: (क्र० १।१६४।१६) 
अर्थात्‌ जिनकी प्रांखें होती है, वे ही समझ सकते हैं, मुखं नहीं । 

ऋषियों के दशनभेद से वेवतामरों में भिन्नता 

ऐसी अवस्था में भ्रवद्यम्मावी है कि हर एक प्राचाये की दृष्टि भिन्न-भिन्न हो। 
क्योंकि घेद - कहता. है-='मतोजवेष्वसमा, बभुबुः' (ऋ०१०।७१।७ )-भर्थात्‌ बाह्य 
साधन होने पर सी मानसिक व्यापार में असमानता भ्रवष्य॒ होती है । तः ऋषियों 
के दृष्टिभेद से देवता में मी भेद होना झवश्यम्भावी- है । झाचायं यास्क ने भी कहा 
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हे--'एवमुच्चावचेरमिग्रायैऋ षीणां मन्त्रंडस्ट्यो भवन्ति’ (निरुक्त ७३) । इसके 
प्रमाण सर्वानुक्रमणी तथा बृहद्देवता भ्रांद -ग्रन्यो में संकड़ों स्थानों पर मिलते हैं, 
जिन पर विचार करने से सिद्ध होता है कि देवता" भरनुक्रमणीग्रन्थों तक ही सीमित 
नहीं हैं, द्रष्टा के दष्टिभेद से उनसे भिन्न देवता भी माने जा सकते हैं । उदाहरणार्थं 
“नवो नवो सवति जायमान;' (ऋ० १०।८५।१६) इस मन्त्र को लौजिये। तेत्ति- 
रीयसंहिता, बोघायनश्रौत, सत्याषाढश्रौत भ्रादि में इसका ग्रादित्य देवता' कहा है । 
तैत्तिरीयब्राह्मण, भ्राइवलायनश्रौत, शांख्यायनश्रौत भादि में. चन्द्रमा देवता लिखा 
है । मैत्रायणीसंहिता में यह मन्त्र वेश्‍वानर2 चरु में विनियुक्त है । इस मन्त्र के विषय 
में बृहद्देवताकार झाचायं शोनक लिखता है-- 


48॥.००००००००००००५५००७०००००००७ सौर्या चान्द्रमसीपरा I 
परस्याः प्रयसौ पादौ सोयाँ, चान्द्रमसो. परो ॥ 
शोणंवाभो वुवृचे स्वस्मिन्निवनो मन्यते स्तुतो ॥।'' 
: (बृह० ७१२४१२५) 
अर्थात्‌ 'तबो नवो भवति’ इस समग्र मन्त्र का सूयं भौर चन्द्रमा देवता है । दूसरे 
याचाय कहते हैं कि प्रथम दो पादों का सूर्य देवता है श्ौर उत्तर दो पादों को 
चन्द्रमा । भ्राचायं औरंवाभ कहते हैं कि ग्रश्‍विनौ की स्तुति है । हे 


इसी मन्त्र के विषय में यास्क ने भी. लिखा है--'प्रादित्यदेब तो द्वितीय: पाद 
इत्येके) (निरुक्त ११।६): भर्थात्‌ कई भ्राचायो| केःमत में इस मन्त्र के द्वितीय पाद 
का देवता ग्रादित्य है । 
इसी प्रकार “प्रसुष्टुति:' :(क्र० ५।४२।१४) मन्त्र,के विषय में बृहदुदेवताकार 
लिखता है-- इ 
TEC SCS (०००० ७७७ प्रसुष्दुतिरिति त्वचि ॥- दळत 
शौनकादिभिराचार्व बवता बहुघेरिता: । 5 
इलस्पति शाकपुणि: पर्जन्याग्नी तु गालवः ॥: : 
यास्कस्तु पूषणां मेने स्तुतमिन्द्र तु. शोनक:। `` 
वहवानर ागुरिस्ठुः“`` `` ९०००००००००००० ॥?? 
(६० प्र० ४ इलोक' ३८-४०) 


2१ ते० सं० २३३॥५॥ बौ० श्रो० १३।२८॥ सत्या० भ्रो० २२।४।१५॥ 
.. २. तै० ब्रा० ३।१।३॥ झा० श्रो० ९८॥ शां० श्री० १४३२।४॥ ` : 
02२: दै म० सं० २२३॥ ४।१२।३॥ ८ 
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वैद के ग्रनुक्रमणी संज्ञके ग्रन्थ ४७१ 


अर्थात्‌ ऋग्वेद (४४२) के 'असुष्डुति:' मन्त्र में शौनक भ्रादि भ्राचायो ने बहुत 
प्रकार से देवता का विघान किया है-। -शाकपूणि के मत में इस मन्त्र, का इलस्पति' 
देवता है । गालव आचायं 'पजंन्य! रौर “पग्नि/ को देवता मानता है। यास्क कहता 
है कि मन्त्र का देवता. 'पुषा! है । शौनकाचार्य इनदर? की स्तुति मानता है । भागुरि 
'वेश्वानर' की स्तुति बतलाता है 3100 1002 अंक क कश 


इस प्रकार इस मन्त्र के इलस्पति,  पजंन्य;:-श्रग्न, पूषा, इन्द्र और वैश्वानर ये 
छः देवता माने गये । जो लोग झज्ञानवश यहः समझ बेठे हैं कि मन्त्र में भया हुआ 
पद ही देवतावाचक हो सकता है, : तदर्थ या तत्पर्यायवाचक नहीं', उनके. लिये यह 
स्थल विशेषरूप से विचारणीय है । क्योंकि इन छ: देवताओं में. केवल एक..इलस्पति 
पद ही उपयुक्त मन्त्र में आया है, शेष देवता मन्त्राथं से सूचित होते हैं। इसलिये 
जो लोग 'अथं देवता नहीं होता? ऐसा लिखते हैं, वह-सवंथा युक्त है।. 


हमारे इस विवेचन से यह भली प्रकार सिद्ध हो जाता है. कि देवता कात्या- 
यनीथ सर्वानुक्रमणी प्रोर 'बृहद्देवता तक ही सीमित नहीं हैं। क्योंकि पूर्व झाचाये 
भी अपनी-अपनी दृष्टि के भेद से भिन्न-भिन्नःदेवता मानते ये । तदनुसार आज मी 
प्रत्येक. साङ्गोपाङ्ग वेदज्ञ, पारोवयंवित्‌, सन्मात्रनिबद्धवुद्धि, योगजंसमाध्िसम्पन्न 
मनुष्य देवत्ता का निश्‍चय कर सकता है भ्रौर उसका माना हुभा देवता सर्वानुक्रमणी 
प्रादि में प्रतिपादित देवता से भिन्न हो तो वह भी उस विभिन्नतामात्र से अशुद्ध नहीं 
माना जा सकता । र ल ; 


सर्वानुक्रमणी के देवताझों की सदोषता | 
इसके विपरीत सर्वानुक्रमणी भ्रादि में बहुत से ऐसे देवता भी लिखे हैं, जिन्हे 


वेद.को अपौरुषेय माननेवाला कोई भी विचारवान्‌ व्यक्ति कमी मी स्वीकार नहीं 
केर सकता । हम उदाहरणाथं दो-एक स्थल उपस्थित करते हैं-- 


*(१) पत्नी चास्याज़िरसी शशबती पु'स्त्वमुपलस्य प्रीत्यान्त्यया तुष्टाव । 
- | हू (5८१३४) 


02 भर्थात्‌ झसङ्ग राजा की बाइवती नामक पत्नी ने नपुसक पति को पुनः पुमान्‌ 


पाकर उसकी इस सूक्त की भ्रन्तिम ऋचा से प्रीतिपुर्वक स्तुति की) _ 
-(२) मावयव्यरोमशयोदंम्पत्यो: सम्वादः । (ऋ० १।१२६।६-७) 21७527). मांवयग्यरोमयोबम्ययो; सम्वादः | हः ९३/१९) 00 


१. देखो “वैदिक धर्म फरवरी १६३८) ¬ ` | ह 


२. देखो "वेदिक घमं? फरवरी १६३, १०.१५१ । 
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अर्थात्‌ इन मन्त्रों में भावयव्य मरौर उसकी पत्नी रोमशा का परस्पर संवाद है। 
 ' उपयूक्त मन्त्रों. का सर्वानुक्रमणी के इन देवताभों के भ्राधार पर किया हुभ्रा 
सायणमाष्य मी देखनेयोग्य हैं (भत्यन्त झदलील होने के कारण हम उसे उद्धृत 
नहीं करते) । क्या ऐसे देवताओं को, जिनसे वेद का वेदत्व ही नष्ट हो जाता है, 
वैदिकधर्मी कभी भो भ्रांख मीच कर प्रमाण मान सकता है? 
इसलिये ऐसे स्थानो पर भाचाय दयानन्द ने. जानबूमकर सर्वानुक्रमणी के 
देवताओं को न मांनकर अपने नये देवता लिखे । अन्यथा गन्दी कहानियां लिखने से 
द का वेद॑त्व ही नष्ट हो जाता ॥ क्या, कोई स्वामी दयानन्द के इस कार्य को. अनु- 
चित सिंद्ध कर सकता है ?ै « if उफी 6 
जो लोग पर्वानुक्रमणी रादि प्रतिपादित देवताओं को ईइवरप्रदत्त मानते हैं?,' वे 
झान्त हृदय से विचार करें कि क्या ऐसे देवता (जिनसे वेद का महत्व ही नष्ट हो 
जाता है) भी ईश्वरीय ही. मानने चाहिये-? हमारी समझ में इससे अधिक. मूर्खता 
झौर क्या होःसंकती है : किः ग्रन्थकार तो स्वयं ग्राचायो के नाम की- घोषणा करता 
हुभ्रा लिखेःकि अमुक द्रष्टा इस मन्त्र का: यह देवता: मानता है, ` अमुक यह और हम 
उन सबको -ईषवरीय ही मान ले ।:-वस्तुतः. बात यह है कि यातो ऐसे लोगों ने 
शास्त्रों का अनुशीलन ही नहीं किया,. या, “कोई दूसरा हेतु है. 
- सर्वानुक्रमंणी के देवता और प्राचीन श्राचायं 


इतना ही नहीं कि स्वामी दयानन्द ने ही सर्वानुक्रमणी आदि के देवताओं को 
पूणंरूप से न माना हो, अपितु श्राज, से सेकड़ों वर्ष प्राचीन वेदमाष्यकार भी सर्वानु- 
क्रमणी ग्रादि के देवताश्रों को भ्रशुद्ध मानते थे। उदाहरणार्थ दो-तीन प्रमाण उप- 
स्थितकर्तेई "` ` $" यजन 
( प्रजापतेहेरिइचन्द्रस्यान्त्या चमंप्रशंसा चेति 'केचित्‌ । तदसत्‌ । प्रंप्रति- 
भासनात्‌ । ( जयतीर्थ-ऋग्माष्यटीको, पत्र २५) ` हित हा 

झर्थात्‌ ऋ० १२८६ के “विषय में जयतीथं : (१३वीं शताब्दी) लिखता है कि 
कई (सर्वानुक्रमणीकार प्रादि) इस मन्त्र का देवता प्रजापति, हरिश्चन्द्र तथा चमं 
की प्रशंसा .मानते हैं, सो प्रशुदध है, क्योंकि मन्त्र से उक्त र्थं की प्रतीति नहीं 
होती । oon जावळ EN 
इसी प्रकार स्कन्द स्वामी भी लिखता है--. 


. (२) प्रजापति हरिक्च्रभित्येतततु प्रजापतेहरिदचन्त्रस्यान्यत रस्यो मयोबस्या- _ 
१. देखो “झायंज्योति' १८, २५ दिसम्बर १९२३८1 ` न 
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६० वेद के भनुक्रमणीसंज्ञक अन्य ४७३ 


प्र्थात्‌ इस मन्त्र में प्रजापति धोर हरिशचन्द्र की स्तुति भ्रसम्मव होते से 


_ शोनक का कथन चिन्त्य है। 


~ 


( ३ ) अनुक्रमणिकोक्तदेवताना भाष्ये ृष्यमाणतवाव माष्यानुतार देवतामाह। 
(नृसिहाचा इतं छलारी टीका पत्र ५५) 


शर्यात्‌ (माघ्रवाचायंकृत ऋग्वेद) भाष्य में झनुक्रमणी के देवताप्रों को रुद्ध 


सिद्ध करने के कारण (जयपीर्थ) माष्यातुसार देवता को कहता है। 


इन ध्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध है कि देवताविषय में सर्वानुक्रमणी आदि ग्रन्थ ही 
परम-प्रमाण नहीं हैं भौर॑ इनके देवताम्रों को न मानना कोई हानिकारक कायं भी 
नहीं है । जो लोग यह समझ बेठे हैं कि ये सर्वानुक्रमणी में कहे हुए देवता ईश्वरीय 
हैं भौर इनके न मानने से वेद मी झनित्य हो जाएगा, सबंथा भ्रज्ञानान्कार में पड़े 
हुए हैं । वस्तुतः बात इतनी ही है कि इन कात्यायन, शौनक प्रादि चायो ते मन्त्रो 


का जो भ्रमिप्राय स्वयं या परम्परानुसार समझा, उसका उन्होंने अपने अन्ग में 


संकलन कर दिया। ये कोई बेद को तरह ईइवरीय देन नहीं है । 
क्या स्त्रामी दयानन्दस्वोकृत देवतानिर्देश को शैली भ्रशासतरोय हे ? . 


स्वामी दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में कई स्थानों पर मन्त्र-गत पद का देवता 
रूप से उल्लेख न करके उसके ग्रथ या पर्यायवाची पद का निर्देश किया है। इस पर 
कई एक महानुभाव आक्षेप करते हैं कि मन्त्र-गत पद का उल्लेख न करके उसके 
अर्थे या पर्याय का उल्लेख करना अशुद्ध: है । मन्त्र-गत पद ही देवता होता है । 


हम उनके इस कथन पर प्रधिक-नं लिखते हुए इतना अवश्य लिखेंगे कि 
भ्राक्षेपकर्ता महोदय ने जिन ग्रन्थों के धार पर आक्षेप किमा है, उन्हें मी मली 
प्रकार नहीं देखा । उनके परमभ्रमाण माने हुए सर्वानुक्रमणो प्रौर बृहद्देवता के 
कर्ता झाचायं कात्यायन तथा शौनक मी कई स्थानों पर मन्त्र-गत देवतावाचो पद 
को देवता न लिखकर उसके प्रर्थं को देवता लिखते हैं। उदाहरणायं--कगवेद तृतीय 
मण्डल के श्राठवे सूक्त को लीजिये, उसमें 'बनस्पते' ऐसा सम्बोधन पद कई बार 
प्राया है । क्रक्स्वानुक्रमणी ने इस सूक्त का देवता 'यूप' लिखा है। बृहद्देवता ने 


'यूप' घ्रोर “अग्नि' ये दो देवता माने हैं। यूप झर भग्नि ये दोनों पद सम्पूर्ण सूक्त - 


भें कहीं पर भी नहीं झाये। प्रब विचार पदा होता है कि ये यूप घौर झरिन क्या 
हैं? यास्क ने इस सूक्त के प्रथम मन्त्र का "बनस्पति! देवता मानां है घौर लिखा 
है--'तत्‌ को वनस्पति; ? यूप इति कात्यक्य:, प्रग्तिरिति झाकपूणिः' (निरुक्त ८। 


१७) भ्रर्थात्‌ इस मन्त्र में भाये हुए वनस्पति शब्द का प्रथं कात्यक्य प्राचायं ५ 
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मानते है भ्रौर झाकपूणि “अग्नि । अव पाठक महानुभाव विचार करें कि सर्वानु- 
क्रमणीकार भ्रौर बृहद्देवताकार ने इस सूक्त के जो “यूप-ग्रगिन' देवता लिखे हैं, वे 
मन्त्रगत “वनस्पति? शब्द के भर्थ हैं या नहीं ? अतः यह सिद्धान्त बनाना कि “मन्त्र- 
गत पद ही देवता हो सकते हैं; उसका अर्थ नहीं” प्राचीन झाषं परिपाटी से सवंथा 
विरुद्ध है। इसी प्रकार ग्रघमषंणसूक्त (ऋ० १०।१६०) का देवता जो 'भाववृत्त' 
माना है, वह कहां से भ्राया ? क्या यह सम्पूणं सुक्त का संक्षिप्त भ्रथं नहीं है? 
(माव=पदार्थं का डत्त= होना) इससे सिद्ध है कि महषि दयानन्द ने जो ब्रह्मण- 
स्पति (ऋ० १।४४) झादि के वृहस्पति भ्रादि श्रथों को देवता लिखा है, वह संथा 
शुद्ध है भौर प्राचीन ग्रां प्रणाली के अनुकुल है । उनको अशुद्ध कहना अपनी अज्ञता 
का प्रकाश करना है । 


[इस लेख में छन्दों के विषथ में नहीं लिखा गया है। इसका कारण सम्प्रति 
स्मरण नहीं । मन्त्रों के छन्दों की भिन्नता के विषय में हमने 'वेदिक-छ्दो-मी सांस!” 
के प्रठारहवें अध्याय में विस्तार से लिखा है। 


मन्त्रों के ऋषि, देवता श्रौर छन्दों के विषय में 'मेरी दृष्टि में- स्वामी दया- 
नन्द सरस्वती झर उनका कायं” ग्रन्थ में पृष्ठ १५२ से १७३ तक देखें | ] 


क 
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र भगताददयानन्सरसतीसतामिन्‌ अपूर्वा कृतिः. 
तेद विपयाइक्रमणी' 


. [श्रयं लेखो. 'गुरुकुलपत्रिकायाः' २०२४. वेक्रमाबदस्य माद्रपदादिवनमातयोरङ्के 


प्रकाशितमसृत्‌ । लेखान्ते निदिष्ठा5भिनवा टिप्पण्यत्र.ब्रष्टव्या ।] 


माननीया वेदविचक्षणास्तत्स्वाध्यायोत्सुको वा विद्वांस: | श्रद्य भवत्रां पुरस्ताद्‌ 
वेदविद्याप्रचा रायोत्सगिकृतकायानां तत्रभवतां मगवत्पादानां दयानन्दसरस्वतीस्वामि- ` 
नामेकस्या भ्रपू्व कृतेः परिचयः प्रदीयते । यद्चप्यस्या निर्देशो मयाऽष्टादशवर्ष म्यः प्राक 
“ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास” नाम्नि ग्रन्थेऽकारि, . तथापि केचन एव विद्वां- 
सस्तेन लब्धपरिचयाः सन्ति । स्या महत्त्वपूर्णाया रपूर्वायाः कृतेस्तत्र -नाम “चतुर्वेब- 
विबयसुचो' इति वतंते। परन्त्विहास्माभिरिय कृतिः , धराचीनापंग्रन्थ ना मशेल्यनुसारम्‌ 
ऋष्यनुक्रमणी, छन्दोऽगुक्रमणी, देवतानुक्रमणी इत्यादिनाम्नामिव 'चतुकद विषयानु- 
कमणी' नाम्नाभिहिता । _ LS A 

प्राचीनेऋ षिमुनिमियंद्यपि चतुर्णां वेदानामर्थविज्ञापनाय ` . ऋषिदेवताछन्दो- 
विषयका बहुवोऽनुक्रमणीसंज्ञका ग्रन्था .निबद्धा, येवेंदार्थज्ञाने पर्याप्तं साहास्यमस्मामिः 
प्राप्यते । यद्यपि च देवतानुक्रमंणीभ्यो वेदविषयविद्ञानेऽपि साहाय्य प्राप्यते, तथापि 
यथाविधं वेदार्थविज्ञाने साक्षात्‌ साहाय्यं तत्रभवतां दयात्नन्दस्वामिनां चतुवेदविषया- 
नुक्रमण्या: पराप्यते, न तथाविधं प्राचीनेभ्यो देवतानुक्रमणाग््थेम्योऽवाप्यते । तत्र 
कारणद्वयं वतंतें। ` § ‘i को 72 

- प्रथमं तावत्‌ प्राचीनासु देवतानुक्रमणीषु मर्त्रगतान्येवागिनवाग्विन्द्रादीनि पदानि 

देवतात्वेन पठितानि। तेने साक्षादिदं विज्ञायते यत्‌ कस्मिन्‌ मन्त सूक्ते वाऽस्यादिः 
पर्द; कतमो विषयः प्रतिपाद्यते, मन्त्रगतपदानामनेकार्थामिधायकत्वात्‌ । भगवहया- 
नन्दस्वामि भिरस्यामनुक्रमण्यां' प्रतिवर्गं प्रतिसुक्त प्रत्यध्यायं वा को विषयः प्रतिपाद्यत 
इति स्वशब्दैः साक्षान्तिंदिश्यते, तेनास न्दिग्धरूपेण - बिज्ञायतेः यदत्रारस्यातिपदानां को- 


षमिम्राय इति । 7.००३7 ००१० ऽ हरत दशक 
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दयानम्दस्वामिभिः स्वीकृतो यज्ञस्य विस्तृतोऽथः। एतच्च ता श्रनुरुध्य प्रदैः 
प्राचीनैग्र'स्थैरतितरां विस्पष्टं विज्ञायते। भगवत्पादस्त्वत्र साक्षाद्‌ ्चधियज्ञम्‌ अधि- 
देवतम्‌ भ्रध्यात्म चार्थमनुसृत्य सरले: शब्देवेंद्रानां विषयनिर्देशं विज्ञापयन्ति । भ्त 
एव तत्रभवता भगवत्पादानां कृंतिरियं वेदिकवाडूमये वेदोथंविज्ञापनॉय प्रवेष 
विविधेषु ग्रन्येषु सत्सु सर्वानपि प्रन्थानतिशेते । भ्रनया दृष्ट्या भगवद्दयानन्दपादाना- 
मियं लघ्वपि कृतिमू ्घाभिषिक्ता वतते । 

 अगवददयानन्दसरस्वतीमि्वेदमाष्यविरचनात्‌ प्राग वेदविषयकं प्राचीनं मध्य- 
कालीन द्विविधे भारतीये मेतं पाइचात्यम्त च संम्यग्बज्ञाय तेरनुसारं प्रतिमन्त्र 
विचार कृत्वा प्रथमं वेदस्वरूंपं निश्चितंम्‌ं अर्थाद्‌ वेदाः सर्वेविद्यामया वा भौतिककर्म- 
काण्डपरा वा अजाविपालगीतंयुता बालिशा वेति । तत्र प्राचीनानामृषिसुनीनां वेद- 
विषयक सर्वविद्यामयत्वं मतं सत्यमिति विज्ञाय तदनुसारं चतुर्णामपि वेदानां प्रतिवर्ग 
प्रतिसूक्तं च यो विष्यस्तैद्‌ ष्टरतस्यात्र सङ्कलनं विहितम्‌ । एवं च चतुर्णामपि वेदानां 
सम्यगवगाहनं कृत्वां यन्नवनीतं तैरुपलब्धं तत्संक्षेपेण संगृह्य सवे भ्यः सम्प्रदातु तदनु- 
सारं वेदभाष्यस्य प्रणयनमारब्घम्‌ । 


यद्यपि तत्रभवताम्‌ भ्राचायंपादांनां चतुर्णामपि वेदानां माष्यस्यासीत्‌ प्रणयनेच्छा 
तथापि भारतीयानामस्माकं दुर्दैवविपाकाद अल्पायुष्येव तेषां स्वगंमनात्‌ केवलं यंजु- 
वेदस्य सम्पूर्णम, ऋग्वेदस्य सप्तममण्डलस्य द्विषष्टितमसूत्तस्य द्वितीयमत्र यावदेव 
आष्यं भगवत्पादे रचितम्‌ । 

यद्यपि भाष्यप्रणयनकाले भगवदयांनस्दपादेः क्वचित्‌ क्वचित्‌, चतु्वेदविषंयानुः 
क्रमण्याँ निदिष्टानां विषयाणां परित्यागं कत्वाऽन्ये विषयास्तंत्र तत्रोट्टङ्किता:, तथापि 
नेतेन क्वचित्‌ तदुक्तविषयर्पारत्यागेनास्य भ्रनुक्तमण्या गौरवं किञ्चिदपि हीयते । यतः 
पक्षान्तरे विषयानुक्रमण्यां निदिष्टानामपि विषयाणामौचित्यस्यांनाझांत्‌ । 

अपि च सामाथवंयोरवविष्टस्यर्वेदस्य च भगवत्पाददुष्ट्ाऽर्थ विज्ञानाय नाद्याप्यस्य 
ऋते किञ्चिदन्यत्‌ साधनमस्माकं सविषे बतंते । नंया दृष्ट्या भरगवेत्पादेविरचित- 
स्यास्य सूत्रात्मकंस्य माष्यस्प्र कियंन्महत्त्वमित्यनायासेनेव शक्यते विज्ञातुम्‌ । 


अपि च यदीदं भगेवत्पादक्ृतं सूत्रभाष्ये यथाकालं प्रकांशितमभविष्यत्तहि भग” 
वत्पादानामनन्तं रं यैराये मुनितुलसी रामशिवशेङ्करकषेमकरणजयदेवेप्रम्‌ तिभि विप रिचि” 
बेद भाष्याणि विरचितानि तेषामपि स्वरूपमधिकं दिव्यममविष्यत्‌ ।: वेदमाष्यक्ृता- 
मेतेषां विराणां वेदे प्रविविक्षूणां स्वाध्यायशीलानां चार्याणां दोर्माग्यमेव दिये | 
भगचत्पादानां मूर्धामिषिक्ता कृतिस्तद्ग्रन्थानाम्‌ श्राषंग्रन्यानां प्रचाराय प्रसाराय मुद्र- 
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णाय.च स्वयमधिकृताया: परोपकारिणीसमायाः कालगृहे भ्राजत्मकारावातप्राप्तस्य 
कृतापराधस्य जनस्येवासूयंम्पदया सती स्वायुषोऽन्तिमान्‌ क्षणान्‌ यापयति । 


यद्यस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनममविष्यत्तहिं न केवलं भगवत्पादेदष्टं वेदिक विंज्ञान- 
मेव लोके प्राकाशयिष्यद्‌ अपितु यां बहुविधा वेदेविषयकाः शद्धा भ्रस्माकं हृदयान्‌ 
व्यथयन्ति तो पि संमूलखातमुदेखनिष्यन्‌। उदाहरणांयेह द्योः . स्थेलयो निर्देशः 
क्रियते-- 


(१) यम यमी-सुक्तविषये' 


अस्तिं ऋग्वेदे दशममण्डेले दशमं सूक्तं यंद्‌ यमयमोसुक्तनाम्ना वेदविद्वत्सु 
प्रसिद्धम्‌ । अनेके भारतीयाः पाईचात्याशचोंधुनिका वेदाध्येतारस्तंत्रं सोदेयेयोंः स्वसु- 
भ्रात्रोरश्लील संवादं मन्यमाना यथा वेदं दूषयन्ति तदपि नाविज्ञातम्‌ झार्याणाम्‌ । 
एतत्यूक्तविषये तत्र . मवदकिरा चार्यं पादे रस्यामनुक्रमण्यां 'जलपदार्थ विद्यावर्णनम्‌' इति 
विषय उट्टङ्कितः । “प्रकरणश एव मन्त्रा निर्वक्तव्याः’ इति सिद्धान्तातुंसारमाचार्यपादे 
पूर्व सूक्‍ते साक्षादुपलम्यमानाम्‌ अपां वर्णन दृष्ट्वाऽस्मित्‌ सूक्तेऽपि जलविद्याबणांनं 
दुष्टम्‌ । 


पू्ंसूक्ते यदपां वर्णन तत्पृथिवीस्थानीयस्याप ` इतिं मन्त्रार्थविचारणात्‌ 
तेन्मन्त्राणां गायश्नुष्टुप्‌ छन्दीऽन्विंतत्वाच्चं स्पष्ट विज्ञायते । श्रस्मिंन्‌ं दशंमे यमयमी- 
सूक्ते पृथिवीस्थानीयानांमेवापां यदा सूर्यररिमंमिविभागो भवति तदा तां द्विधा विं- 
मज्यन्ते। ता एव विभागों साम्प्रतिकवेज्ञांनिकपरिमाषायां हाईड्रोजनाक्सीजननाम्ना . 
व्यवह्वियेते । तयोविमागयोरेकस्यांशव सूक्ष्मास्सन्तोऽप्यन्यतरदृष्ट्या महीयांसो 
अवन्ति । तत्र ये महीयांसस्ते यमीसंज्ञयोच्यन्ते, सूक्माइच यमसंज्ञया। यतः स्त्रियाः 
संघाल्मकत्वात्‌ (स्त्री स्त्यायतेः, स्त्ये ष्ट्ये संघाते) 'हिमारण्ययोमंहुस्वे' इति 
स्त्री-प्रत्ययविधायके महत्वे '्त्रीप्रत्ययविधानदेशेनाच्च यमयमोसंज्ञयोस्यं विभागों 


द्रष्टव्य; । 


एवं च ता ग्रापो द्विधा विभागं प्राप्य सुक्ष्मीमुताः सूर्यरदिमिमिराह्रियमाणा 
उपरि गंच्छम्ति। तत्र च मंध्यमस्थानं यावद्‌ प्रपाम्‌ उमावप्यंशी सहेव गति कुरुतः 


तदनु सूक्ष्मतरो यमसंज्ञको भागस्ततोऽप्युपरि यावद्‌ द्यलोक याति। धत एवाधि- ` 
देविकविज्ञानानुसारं मन्त्रार्थविज्ञापके निधप्टुप्रल्ये तदृ्ास्याने निरुक्ते च मध्यमस्थाने 


१. यह प्रकरण 'मेरी दृष्टि मे--स्वामी दयानन्द सरस्वती झौर उनका कार्यः 
पुस्तक में पृष्ठ १२७ पर देखें । 
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यमयमीसूक्तस्था मन्त्रा भ्रनायांसेनेव व्याख्यायन्ते | तत्रोक्ता "गभं नु नौ जनिता 
दस्पती' "कि आतासद्यदनाथं भवाति, . किसु सवसा यन्निऋ तिनिगच्छात्‌' इत्याद्यंशा 
पि सहजमावेनैव गतार्थका भवन्ति। यत उभावपि यमयमौसंज्ञकौ विभागौ स्थूल- 
रूपा्योऽद्‌भ्य एव समुद्भुतावतो गर्भ एव “तौ सह जनितत्वाद्‌ भ्रातृस्वसृशब्दाम्या- 
मुच्येते । यतो दमस्य गुहस्य शरणस्य एवाश्रयस्य सूलकारणस्य ग्रव्खू्पस्य तावेव पती 
रक्षकावत एतौ दम्पती इत्युक्तो । यदा च द्युस्यान प्राप्तः सूदमोंऽशः सोमाश्रयीभूतात्‌ 
सूर्यात्‌ सोमरूपमुपलम्य पुनरावतंते तदाऽन्तरिक्षे यमीरूपांशेन सह ` तस्य समागमो 
भवति, पुनश्च तौ मिलित्वा जलरूप॑ प्राप्येह: लोकं प्राप्नुवन्ति। श्रत. एवोध्वं . गच्छन्‌ 
यमो ब्रवीति--“झा घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामय: कृणवन्नजामि! इति । 


` वेदेषु प्रयुज्यमाना मातृपितृञ्जातृस्वसृदम्पतीपुत्रतप्तृप्रमृतयः शब्दा मुख्यया इत्त्या 
यौगिकार्थमेव ब्र्‌बन्ति। तमेव च मूलभूतं यौगिकेमर्यमाभरित्येते लोके योगरूढाः 
सम्पद्यन्ते । तस्मान्न वेदे एतैर्नामभिरुच्यमानाः पदार्या लोक एव सचेतना एवा- 
श्रियन्ते। अपि च याऽस्य सुक्तस्य वेदिकसम्प्रदाये यमयमीसूक्तेति संज्ञा, साप्यनयो- 
यंमयम्योराधिमौतिकत्वमेव व्यञ्जयति। यदि हि नामेह यमयभ्यौ कौचित्‌ 'सोदयौं 
्रातरावमविष्यताम्‌, तहि यथा मातापितरो स्वसृञ्रातरी सीतारामौ दिपु स्त्रिया 
अम्यहितत्वमाथित्य पूं निपातः क्रियते, . तथात्राऽपि सुक्तस्य. यमयमीसूक्तेति संज्ञा- 
ऽमविष्यत्‌ । यतत्त्वन्न यमस्य , पूर्वनिपातः, भ्रतोऽत्र  यमस्याम्यहितत्वं ` विज्ञायते न 
यम्याः । यमस्याम्यहितत्वे: चान्तरिक्षं परित्यज्य द्युलोक .यावद्‌ गमनात्‌ स्पष्टमेव । 


(२) कुन्तापसुक्त-विषये-- ` 


अपर. चास्या सगवत्पादविरचिताया , विषग्रानुक्रमण्याः. स्थलमुदाहरणीयं वतंते 
तदस्त्यथवंवेद्स्य -. विशतितमस्य काण्डस्य. कुन्तापसूक्तनाम्ना प्रसिद्धम्‌.। कुन्तापसूक्त- 
विषय भ्राचायंपादे रेवमुच्यते--'अथ कुन्तापसुक्ताति--भद्रेण वचसा वयमित्यादि 
RS इति कुन्तापसुक्तानि समाप्तानि। परिशिष्टानि प्रक्षिप्तानोति विज्ञेयम्‌ । 


एतानि कुम्तापसूक्तांन्यपि , वेदविदुषां शिरःपीडाम्‌ उत्पादयन्ति । एतेषां विषये 
_आचार्यपादेः कृतों निर्देशोऽत्यन्तं महत्त्वं बिर्भात्त । 


. एवमेव. सामवेदे पूर्वयोराचिकयोरम्तरांलं पठ्यमाना माहांनाम्न्यं ऋचः फि 
साम्न एकदेशभूता भ्रनंशा वेति जायते शङ्कां। प्राचार्यपादेरासाम ऋचां विषय- 


निर्देशाकरणाद्‌ विज्ञायते यत्‌ ते 'नेमा माहानाम्न्य ऋचः साम्न एंकदेशांः' इति 
कम _ विज्ञापयन्ति । 
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मया विगतेषु दशसु वर्षेषु बहुधा प्रयतितं यदस्या वेदोद्धारकस्य महर्षेरपुर्वाया 
ग्रभूतपूर्वाया वा इतेः “परोपकारिणी सभा? कथञ्चिन्‌ मुद्रणं कृत्वा वेदां बुभुत्सूनां 
विदुषां सदथंविज्ञानाय मागं प्रशस्तीकुर्यात्‌, परन्त्वहमद्य यावदस्मिन्‌ कर्मणि न कृत- 
कार्योऽमवम्‌ । 

झाशासे भगवद्दयानन्दपादानां श्रद्धालवो विठ्ठांसो$स्या भगवत्पादविरचिताया 
“चतुव इ-विषयानुक्रमण्याः' प्रकाशनाय श्रीमतीं परोपकारिणीं ` समां प्रेरयिष्यन्ती ति ।१ 


` इत्यलमतिविस्तरेण । 


१. ग्रस्य लेखस्य बहोः कालानस्तरं परोपकारिणी-सभयेयं “चतुर्वेद-विषय-सुची' 
२०२८ वैत्रमाब्दे प्रकाशं नीता । तस्याः पाठो बहुत्र अष्ट झासीत्‌ । ` अस्माभिस्तस्या 
हस्तलेखेन सह पुनः पाठनिरीक्षणं कृत्वा २०३१ वक्रमाब्द 'दया नन्दी य=ल घुग्रन्थ= 
संग्रह” नाम्नि संग्रहे महता परिश्रमेण संशोष्य प्रकाशिता । SY Waris: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. " 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदार्थ को त्रिविध वा चतुर्विध प्रक्रिया 


[भ्रास्धप्रदेश्ीय प्रायंसमाज-स्थापना-शताब्दी समारोह (६१०११ मई, 
१९७४) हैदराबाद के भ्रवसर पर ्रायोजित वेद-सम्मेलन के संयोजक श्री पं० 
विजयवीरजी वेदालङ्कार ने “वेदार्थं की त्रिविध प्रक्रिया” पर निबन्ध लिखकर पढ़ने 
का समी विद्वानों से आग्रह किया था, उसी के अनुसार यह लेख लिखा गया है । 
इस शास्त्रीय गम्भीर विषय पर केवल एक लेख श्री पण्डिता ध्रज्ञाकुमारी व्याकरणा- 
चार्या, कन्या गुरुकुल वाराणसी का प्राप्त हुआ, जो वहां पढ़ा गया। शेष समय की 

` पूत्ति विद्वोनों के सामान्य भाषण कराकर की गई। ] 


प्राचीन ऋषि मुनि वा श्राय, जिनके वेदसम्बन्धी व्याख्यानग्रन्थ उपलब्ध हैं, 
चेदार्थं की त्रिविध प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं॥। यहां तक कि जिन स्कन्दस्वामी, 
वेडूटमाधव और सायण प्रमृति वेदमाष्यकारों ने अपने वेदभाष्य याज्षिकप्रक्रियानुसार 
लिखे हैं, उन्होंने मी कहीं-कहीं मन्त्रों का व्याख्यान झाधिदेविक वा श्राध्यात्मिक 
्रक्रियानुसार दर्शाया है । (` 


याज्ञिक प्रक्रिया में मन्त्रों का भ्रथं अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेघपर्यन्त जितना 
यज्ञरूप कर्मकाण्ड का विषय है, किया जाता है । प्राचीन ग्रन्थों में वेद की शाखाए', 
ब्राह्मणग्रन्थ घ्रौर कल्पसूत्र इसी याज्ञिक प्रक्रियानुसार वेद का प्रघानरूप से व्याख्यान 
करते हैं। £ 


झाघिदेविक प्रक्रिया में वेद का झर्य सृष्टि-उत्पत्ति स्थिति एवं तद्‌ मव पदार्थो 
में गुण-घमें-परक होता है । इस वेदार्थप्रक्रिया के साक्षात्‌ विधायक ग्रन्थ सम्प्रति 
ग्रनुपलब्ध हैं । शाखाम्नों एवं ब्राह्मणग्रन्थों में यत्र-तत्र इस प्रक्रियानुसारी वेदार्थ 
मिलता है। सम्प्रति उपलम्यमान यास्कमुनिविरचित निरुक्तशास्त्र वेद का भ्रावि- 
देविक प्रक्रियानुसार ही मन्त्रार्थं करता है । 


आध्यात्मिक प्रक्रिया में मन्त्रों का भर्थ शरीर-विज्ञान श्रात्मविज्ञान एवं. 
परमात्मंविषयक होता है । ' इसे प्रक्रियावाले वेदरःव्याख्यान ग्रन्थ-मी श्रनुपलब्ध हैं । 
_ शाखाशरों ब्राह्मणग्रन्थो एवं उपनिषदों में इस प्रक्रियातुसारी अर्थ -यत्र-तत्र ` उपलब्ध 
 होताहै। यास्क मुनि ने ग्राध्रिदेविक प्रक्रियानुसार मन्त्रां करते. हए: क्वचित्‌ भ्रथा- 
. थ्यात्मम्‌ लिखकर अध्यात्मप्रक्रियांनुसारी मी भन्त्रार्थ दर्शाया है! : निरुक्त के १३ेत्े 
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१४वें काण्डो में प्राचीन नेरुक्तो के मतानुसार श्रतिस्तुति नाम से कुछ मन्त्रों का 
आध्यात्मिक अर्थ संगृहीत किया है । यजुर्वेद के भाष्यकार उव्वट ने ३१वें अध्याय में 
शानक भ्राचार्यकृत श्राध्यात्मिक व्याख्यान उद्धृत किया है। परन्तु इस प्रक्रिया के 
अनुसार वंद के सहस्नों मन्त्रो का व्याख्यान ऋषि दयानन्द के वेदमाष्य में ही उप- 
लब्घ होता है । ॥ प 


वेदार्थं की चतुर्थ प्रक्रिया है--व्यावहारिकार्थ प्रक्रिया । यद्यपि इस प्रक्रियानुसा री 
मन्तार्थं के संकेत यत्र-तत्र प्राचीन ग्रन्थों में मिलतें हैं, तथापि इस प्रक्रिया के अनुसार 
वेदभाष्य करने का श्रेय ऋषि दयानन्द को ही प्राप्त हुना है । इस प्रक्रिया के विषय 
में हम भ्रन्त में लिखेंगे। ' 


सध्यवर्ती विद्वानों. के मत में वेदाथ 


यद्यपि प्राचीन परम्परा-केः अनुसार, वेदार्थः की-येः तीनों प्रक्रियायेंः मान्य हैं, 
तथापि मध्यकालीन एवं वतंमातकालिक विद्वानों का मत. है! कि वेद का प्रादुर्माव 
यज्ञों के लिये - ही हुग्रा है-वेदा यज्ञाथं प्रदत्ताः, अर्थात्‌ वेदार्थं का: क्षेत्र कर्मकाण्ड 


तक सीमित है। भ्नाचायं सायण ने . काएंवसंहिता के. भाष्य के उपोद्घात में. स्पष्ट | 


लिखा है | ने 

तस्मिइच वेदे'हो काण्डौ कमेकाण्डो ब्रहाकाण्डदच। बृहदारण्यकारयो प्रथो ब्रह्म- 
काण्ड: । तट्ृ्यतिरिक्तं शतपथब्राह्मण संहिता 'चेति श्रनयोग्न न्ययोः कमंकाण्डत्वम्‌। 
तत्र उभयत्राधानार्निहोत्रदशंपो्णमासादिक्मण एव प्रतिपाद्यत्वाद्‌ इति । 


अर्थात्‌ यजुवेदः में दो काण्ड हैं--कमं काण्ड भ्रोर ब्रह्मकाण्ड । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
ब्रह्मकाण्ड है . श्रोर-उससेः 'भिँछ शतपथ गौर सं हिताग्रन्थों में सर्वत्र ` कर्मकाण्ड है । 
इन दोनों में आाधान, भ्रंग्निहोत्र? दशेपौणंसास आदि कमं का ही विघान-है। -. 


यद्यपि सायणं ने ये पंक्तियां मन्त्र भ्रौर ब्राह्मण को वेद मानकर लिखों हूँ, फिर 
भी इनसे इतना स्पष्ट है कि वह ब्रह्मकाण्ड का प्रतिपादन उपनिषद्‌ ग्रन्यो में हो 
मानता है, और संहिता में कर्मकाण्ड का ही निर्देश स्वीकार करता है! 0 


यही विचार सामान्यरूप से समी उपलब्ध वेदमाष्यों के रचयिताथ्रो का है । 


प्रसङ्ग से यह भी संकेत कर देना हम प्रावश्यक समझते हैं. कि वेदका कमे काण्ड 
के साथ ग्रात्यन्तिक सम्बन्ध जोड़ने का एक फल, यह भी हुम्ला, कि -कर्मेकाण्डियों में 


एक सम्प्रदाय ऐसा उत्पन्न हो गया, जो.मनत्रं.के.. कमंकाण्ड में. विनियोगमात्र से. | [ 


अ्रदष्ट सानने लग गये. भोर-उन्होंने मन्त्रों के अनर्थकत्व को स्वीकार कर लिया। | 
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यास्क मुनि ने इस सम्प्रदाय का युक्तिप्रमाणपूर्वंक निराकरण करके मन्त्रों का भ्रथं- 
बत्व दर्शाया है । ऐसा ही प्रयत्न आचाय जेमिनि ने मीमांसाशास्त्र में किया है। 
इस के लिखने का प्रयोजन यह है कि वेद को कमंकाण्ड तक-सीमित कर देने 
का कुफल महाभारतकाल में ही विद्वानों के सम्मुख उपस्थित हो गया था, फिर भी 
उत्तरवर्ती श्रांचायं इस भयद्भूर अज्ञान से भ्रपने श्राप को न बचा सके । 
सहस्रो वर्षों के पश्चात्‌ वेद का' कर्मकाण्ड से उद्धार करने का श्रेय ऋषि 
दयानन्द को प्राप्त हुआ । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि वेद का कर्मेकाण्ड- 
परक जो श्रथ॑ ब्राह्मणग्रन्थों श्रौतसूत्रों भ्रौर पूर्वमीमांसा में दर्शाया है, उसे यथावत्‌ 
स्वीकार कःते हुए भी वेद का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। वे सब सत्य विद्याओ्रों के 
आकर ग्रन्थ हैं। इस विषय को समझने के लिये ऋषिदयानन्दक्ृत ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका और भ्रान्तिनिवारण ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं । 
वेदार्थं की त्रिविधं प्रक्रिया पर लिखने से पूर्व वेद का भ्राथिक क्षेत्र प्राचीम 
ऋषियों के मतानुसार कितना विस्तृत है, इसका संक्षिप्त निदर्शंन करा देना भी हम 
उचित समभते हें । इस विषय में हम सबसे पूर्व ाद्य समाजशास्त्र के प्रवक्ता 
स्वायम्भुव मनु का वेदविषयक मत लिखते हैं-- 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 
सवंलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहंति।। १२।१००॥ 
भूतं भव्यं मविष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ १२।६७।। 
बिर्सात सवभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेलल्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ १२1९९॥ 
इन वचनों से स्पष्ट है कि वेद में सेनापति का कमं (=युद्धसञ्चालन), दण्ड 
विघान, न्यायाधीश के कर्तव्य, चक्रवर्ती राज्य के परिपालन के उपाय, भूत, वर्तमान 
) प्रोर मविष्यकाल के देशकालोपयोगी समाजशास्त्रीय विधानों का निर्देश है । वेद ही 
एक ऐसा मानव का साधन है, .जिससे वह ऐहलौकिक और पारलौकिक सब सुखों 
` को प्राप्त कर सकता. हे । इसीलिये स्वायम्भुव मनु ने (२1१७ ) स्पष्ट लिखा है-- 
सर्वज्ञानमयो हि सः, भ्रर्थातु वेद सवंविध ज्ञानों का भण्डार है । - 
इसी मानवधमंशास्त्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन भगवान्‌ कृष्णद्वंपायन व्यास ने 
. इस प्रकार किया हे- `` |. 
_ यानोहागमशास्त्राणि गाइच काइचत्‌ प्रवृत्तयः । 
` तानि वेद पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यंथाक्रमम्‌।॥ 
कु $ महा० भ्रनु० १२२२४ 
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वेदार्थं की त्रिविध वा चतुविघ प्रक्रिया , ४८३. 


अर्थात्‌ जितनी भी विद्याये लोक में प्रसृत हुई हैं, उनके झागम (= मूलभूत 
शास्त्र) यथाक्रम वेद से ही' प्रसिद्ध हुए हैं घ्रौर समस्त लौकिक प्रदृत्तियों का मूल 
मी वेद ही हैं । र 
यही तत्त्व परम ब्रह्मनिष्ठ भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
न हि वेदशास्त्रादन्यत्तु किज्चिब्छास्त्रं हि विद्यते । 
निःसृतं सर्वशास्त्र तु वेदश्ास्त्रात्‌ सनातनात्‌ ॥ 
भगवान्‌ कृष्ण द्वेपायन भौर याज्ञवल्क्य सदृश मह्षियों के उक्त वचनो से स्पष्ट 
है कि सम्पुण विद्याझो का प्रादुर्भाव वेद से ही हुआ है । भर्थात्‌ उनमें सब विद्या 
के बीज विद्यमान हैं । ; | 
इस तथ्य की पुष्टि सम्पुर्ं संस्कृत वाङ्मय से भी होती है। संस्कृतमाषा में 
जितने भी विविध विद्याओं के प्रामाणिक ग्रन्थ हैं, वे भ्रपने-प्रपने विषयों वा. विद्याप्रों 
का मूल वेद को ही स्वीकार करते हैं॥ उदाहरण के लिये हम कतिपय विद्याप्नों के 
प्रामाणिक भ्राचार्यो के मत यहां उपस्थित करते हैं-- ३ 
१. भ्रायुर्वेदशास्त्र के प्रवक्ता भगवान्‌ सुश्रुत ने लिखा है-इह खत्वायुर्वदो नाम 
यढुपाङ्गमथवंवेदस्य (सूत्रस्थान ०१ ) । भर्थात्‌ भरायुर्वेद का मूल ग्रथवंवेद है। ५5 
“२. ज्योतिषशास्त्र के प्रवक्ता प्रायेमटुट ने स्वग्रन्थ के अन्त में ज्योतिषशास्त्र को 
वेदमूलक कहा है। रक पर पमन FEU 
३. पदार्थज्ञान के प्रतिपादक:कणाद मुनि ने. ज्ञो वेद का प्रामाण्यं ही: पदार्थ धर्मों 
का वेद में यथावत्‌ उपदेश होने से स्वीकार किया है । उन्होंने लिखा: है-- 


तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ (वै० द० १।१।३ )1 | 
अर्थात्‌ भ्रथातो घमं व्याख्पास्यामः इस प्रतिज्ञासूत्र से वेशेषिकप्रतिपाद्य पदार्थ- 


- धर्म का ही वेद में कथन होने से वेद का प्रामाण्य है। 


कणाद मुनि ने वेद में पदार्थविज्ञान के प्रतिपादन की केवल प्रतिज्ञा ही नहीं 
की, अपितु स्वशास्त्र में वैदिक च ( ५२1२० ), बेदलि ङ्गाच्च (४२११ ) इत्यादि 


सुत्रों द्वारा वेदवचनों को प्रमाणरूप से भी उद्धृत किया है। ... . 
यदि चेद में विविध विद्याश्रों का मूल न होता, तो ये प्राय ऋषि मुनि चाये 
स्व-स्वशास्त्र का वेदमूलकत्व न'दशति॥ ` 15. 53 ॥ SN), 


. ` यहां यह मी ध्यान देने योग्य बात है कि मंगवान्‌ कणांद ने सहस्रो वषं पू 


जिस वेद में पदार्थविज्ञान का प्रतिपादन माना था, उती वेद को भाज के विज्ञान के. 


“१9१ 
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युग में पदार्थविज्ञान का प्रतिपादक ग्रन्थ कहने का साहस ऋषि दयानन्द ने किया है। 
पूना के एक व्याख्यान में उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि पदार्थविज्ञान के विषय 
में वेदों में बड़ी दक्षता है। भर्थात्‌ वेदों में पदार्थविज्ञान के विषय में बहुत सुक्ष्म 
और गम्भीर ज्ञान निहित है । 


चेद के स्वरूप के: विषय में संक्षेफसे लिखकर अब हम मूल विषय वेदार्थ को 
त्रिविध वा चतुविध प्रक्रिया पर आते हैं । पहले हम त्रिविध प्रक्रिया पर कुछ प्रकाश 
डालेंगे। 

जिस या जिन प्रक्रियाश्रों के हारा वेद का सर्वविद्यामयत्व प्रकट हो, वही या वे 
ही प्रक्रियायें वास्तव में वेदार्थ की प्रक्रियायें हो सकतीं हैं । विद्याश्रों के अनन्त होने 
से वेदार्थप्रकियाये भी अनन्त. होंगीं। परन्तु प्राचीन ऋषि-मुनियों ने भ्रति विस्तृत 
. बेदाथ प्रक्रिया का संक्षेप याज्ञिक आधिदेविक रौर प्राध्यात्मिक इन तीन प्रक्रियाथ्रौं 
के रूप में स्वीकार किया है। इन प्रक्रियाथ्रो पर लिखने से पूर्व हम जिस याज्ञिक 
प्रक्रिया का विषय यज्ञ है, उसके विषय में ग्रति संक्षेप से लिखते हैं- . 


पौराणिक झौर बहुत से यये विद्वानों का विचार है कि भ्रग्निहोत्र से लेकर 
ग्रश्‍वमेघपयंन्त जो भी , यज्ञीय कर्मकाण्ड “है, उसका वेद में साक्षात्‌ प्रतिपादन है । 
हमारा भी भारम्म में यही विचार था। इस विषय में घागरा से प्रकाशित होनेवाले 
_ «दिवाकरः ` पत्र के वेदाकू में यज्ञ, उनकी सहायक सामग्री रौर उनकी विधियों का 
चारों वेदों में जहां-कहीं भी वणन मिलता है, उसका सद्धूलन प्रकाशित किया था। 
परन्तु उसके पीछे दी्ंकालीन.वेदिक वाङ्मय के अध्ययन से हम इस परिणाम पर 
पहुंचे हैं कि प्रसिद्ध श्रौतयंज्ञ अपने रूप में स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है प्रौर ना ही वेदों का 
इनके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है । इन यज्ञों की प्रकल्पना ऋषियों ने सृष्टिविज्ञान को 
समझाने के लिये की थो । वेद में जहाँ भी यज्ञों का वणन मिलता है, वह प्रधानरूप 
से सृष्टिर्पी यज्ञ का ही है । पुरुषसूक्त भ्रथवा पुरुषाघ्याय के कतिपय मन्त्र इसकी 
स्पष्ट घोषणा करते हैं । प्राचीन'भ्राचाये भी ऐसा ही व्याख्यान करते हँ । 


यज्ञों के वास्तविक स्वरूप को इस प्रकार समझा जा सकता है--जेसे पुरा- 
कालीन ऐतिहासिक घटना के प्रत्यक्ष परिज्ञान के लिये नाटक लिखे जाते हैं झौर 
उन्हें रङ्गमञ्च पर प्रस्तुत किया जाता है, भ्रथवा जैसे भूगोल भौर खगोल के 
प्रिज्ञान के लिये-नवशे बनाये जाते हैं: भ्रौर उनके सहारे भुगोल भ्रौर खगोल का प 
ज्ञान कराया जाता है । इस दृष्टि से भूगोल-खगोल:के- नवशे - अपने रूप, में विशेष 
_____ महत्त्व न रखते हुए भी भुगोल-खगोल, के परिज्ञान में सहायक होने से - महत्त्वपूर्ण 
हदते हैं। ठीक यही स्थिति भोतयशों की है. यतः इनके द्वारा अत्यन्त सुक्ष्म त्यों. 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitizgd by Arya T Foundation Ghennai and eGangotri 


वेदाथं को. चिविध-वा चतुविधः प्रक्रिया ¥८५ 


का बोध कराया जाता है, अतः ये मी महत्त्वपुर्ण कमे . माने गे हैं! इनके द्वारा 
ऋषियों ने योगविद्या से उपलब्ध सृष्टि-विज्ञान सब को प्रत्यक्षवत्‌ जनाने : का प्रयत्न 
किया है। ॒ कर 


श्रौतयज्ञों का प्रयोजन सृष्टियज्ञों के तत्त्वो का परिज्ञान कराना है। इसके 
निर्देश वेद, वेद की शाखाओो और ब्राह्मणग्रन्थों में मरे पड़े हैं। आवश्यकता है उन 
का सद्धुलन करके वैदिक श्रौतयज्ञों के महत्त्व के प्रतिष्ठापन की । 


यत: साधन .भी जब तक.प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तकं उसको उप- 
योगिता से जिस प्रकार आंखें नहीं मू दी जातीं, उसी प्रकार भ्राधिदंविक जगत्‌ के , 
परिज्ञान के प्रमुख साधन होने से ऋषियों ने इन्हें मी साध्य के समान ही' महत्त्व 
दिया है। इस दृष्टि से वेद के भ्रथं की त्रिविध प्रक्रिया'का प्राचीन ऋषि मुनि 
आचार्यो ने वणांन किया है। यहां हम संक्षेप से इस विषय के कुछ प्रमाण उपस्थित 
करते हैं-- न 


महषि यास्क ने वाचं शुथुवाँ भ्रफलामपुष्पाम (१०।७१।४) इस ऋङ्मन्त्र का 
व्याख्यान कन्ते हुए लिखा है-- 2 

अर्थ वाचः पुष्पफलमाह- याज्ञदैवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा। नि० ११६॥ ` 

अर्थात्‌ वेद का मन्त्र वेदवाणी के पुष्प.झौर फल का निर्देश करता है। ये पुष्प 
झौर फल हैं--क्रमश: भाधियाज्ञिक झौर प्राधिंदंविक विज्ञान, अथवा झाधिदेविक 
` झर आध्यात्मिक विज्ञान । व 

यह सर्वलोकविदित है कि. पुष्प. पहले. लगता है और फल पीछे ॥ पुष्प फल की 
निष्पत्ति में कारण होता है । तदनुसार यास्क का मत है कि याज्ञिक पथ का परि- 
ज्ञान पुष्पस्थानीय है ग्रौर वह फलस्थानीय आधिदेविक विज्ञान में कारण है। इसी 
प्रकार जब॑ मानव को ग्राधिदेविक जगत्‌ विज्ञात हो जाता है, तो वह आध्यात्मिक 
विज्ञान में कारण वनता है । भर्थात्‌ याज्ञिक विज्ञान की दृष्टि से' जो 'घ्राधिदविक 
विज्ञान फलस्थानीय था, वह उत्तर अध्यात्मविज्ञान के प्रति पुणास्थानीय होता है । 
इसी भ्राधार पर लोक में प्रसिद्धि है कि यवृ ब्रह्माण्डे तत्पिण्डे। अर्थात्‌ जो कुछ 
ब्रह्माण्ड में है वह इस पिण्ड=शरीर में है. 8: न 

` इससे यह तत्त्व प्रत्यन्त विस्पष्ट हो जाता है कि भ्रौतयज्ञों की प्रक्रिया, रचना 


झौर शरीररचना में अत्यन्त सादृश्य है । इसी तत्त्व का निर्देश ब्राह्मणग्रन्थों के 
प्रवक्ता याज्ञिक तत्त्वों की व्याख्या करके झयाधिदेवतम्‌ अथाध्यात्सम्‌ लिखकर सुष्ट 


और श्ञरीरसम्बन्धी' तत्त्वों का सादृश्य दशति है। : 
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हमें यह लिखते हुए भ्रत्यन्त दुःख होता है कि ऋषि दयानन्द ने जिन अग्निहोत्र 
स लेकर भ्रश्‍वमेघपयंन्त श्रौतयज्ञों का अपने ग्रन्थों में यत्र तत्र प्रतिपादन किया है, 
वेद की शाखाए' ब्राह्मणग्रन्थ श्रौर श्रौतसूत्र जिनका प्रवचन करते हैं; जिनकी 
व्यवस्था करने के लिए महषि जेमिनि ने पुवंमीमांसाशास्त्र बनाया, आर्यसमाज ने 
झपने १०० वषं के विगत काल में इन वैदिक श्रौतयज्ञों की श्रोर म्रांख उठाकर 
मी नहीं देखा । अस्तु ! ७ 
झब हम वेद का श्र आधियाज्ञिक, झधिदेविक श्रोर ग्राध्यात्मिक भेद से तीन 
प्रकार का होता हैं, इस विषय में कतिपय प्राचीन झाचार्यो के वचन उपस्थित 
करते हूँ-- 
(१) शाङ्‌खायन श्रौतसूत्र (१।१।१८, १९) में लिखा है--- 
न भुतमतोयात्‌ । 
प्रधिदेवसथाध्यात्ममधियज्ञसिति त्रयम्‌ । 
मन्त्रेषु ब्राह्मणे चेच श्र तसित्यमिधीयते ॥ 
अर्थात भत=शब्दश्चवणमात्र से गम्यमान अर्थ का परित्याग न करे । देव- 
सम्बन्धी म्रात्मसम्बन्धी और यज्ञसम्बन्धी तीन प्रथं मन्त्रों भ्रोर ब्राह्मणग्रन्थों में 
, श्रृत कहे जाते हैँ। | 
(२) महामाष्य के टीकाकार भतू हरि ने (१।१।२७) की व्याख्या में लिखा 
'यथा इदं विष्णुविचक्रमे (६० १।२२।१७) इत्यत्र एक एव विष्णुशब्दो$नेकशक्ति: 
सन्नधिदवतमध्यॉत्ममधियज्ञं च सात्मनि नारायणे चषाले च तया शक्त्या प्रवतते । 
.„ अर्थात्‌ “इदं विष्णुविचक्रमे’ मन्त्र में एक ही विष्णु शब्द अनेक शक्तिवाला ` 
अधिदेवत भ्रध्यात्म आर भ्रधियज्ञ.में क्रमशः सूय, परमात्मा और, चषाल (यूप के 
ऊपर का ढक्कन) अर्थ को कहता है । 


(३) निर्क्तःव्याख्याता स्कन्दः स्वामी: ०; ७ खं० ५ की व्याख्या करता हुलमा 
लिखता है-- उ 
सवंद्नेषु 'च सबं मन्त्रा योजनोयाः। कुतः ? भाष्यकारेण सर्वसन्त्राणां, नि- 
प्रकारस्य विषयस्य प्रवरशेनाय अर्थ वाचः पुष्पफलमाह इति यज्ञादीनां पुष्पफलस्वेन 
प्रतिज्ञानात्‌ ।, र पाङ र रन न ~~ 
अर्थात्‌ सब द्रव तों =-म्रवियज्ञ अधिंदेवत अध्यात्म में सब मन्त्रों के: प्रथंकी | 
योजना करती चाहिए। क्योंकि ' भाष्यकार यास्क ने तीन, प्रकार के विषय के | क 
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वेदाथ को त्रिविध वा चतुविंघ प्रक्रिया इ८७ 


प्रदर्शन के लिए अर्थ वाच) पुष्पफलमाह वचन द्वारा यज्ञ ग्रादि का पुष्पफलरूप से 
निदर्शन कराया है। 

(४) स्कन्दस्वामी से प्राचीन निरुक्तव्याख्याकार दुर्गाचाये लिखता है-- 

अध्यात्माधिदेवताधियज्ञामिघायिनां मन्‍्त्राणामर्था विज्ञायन्ते । नि०टी०' १॥१८॥ 

अर्थात्‌ अध्यात्म ग्रधिदैवत भ्रौर अधियज्ञ भर्थो को कहनेवाले मन्त्रो के तीनों 
प्रकार के अर्थ जाने जाते हैं । :, 

(५) शतपथब्राह्मण का व्याख्याता हुरिस्वामी ` प्रथम काण्ड के भ्रारम्म में 
लिखता है-- 

सन्त्रा आधियाज्ञिका इषे त्वादयः, त एव देवतापदत्वेनाधिदेविकाः, त एवात्मान- 
मधिक्कता श्राध्यात्मिकाः। ईशा वास्यादयस्त्वाध्यात्मिका एवं | 

्रर्थात्‌ 'इषे त्वा? थादि मन्त्र भ्रषियज्ञविषयक हैं, ये !ही देवतापरक अर्थ का 
अंभिधान करने पर श्राधिदंविक होते हें आर ये ही आत्मा के प्रति भ्रधिकृत हुए 
आध्यात्मिक अर्थं को कहते हैं । “ईशा वास्यम्‌' आादि मन्त्र भ्राध्यात्मिक ही हैं 
अर्थात्‌ वे तीनों रथों को नहीं कहते । 

इन कतिपय प्राचीन आचार्यों के वचनों से यह. स्पष्ट है कि वेद का यज्ञ-देवत- 
आात्मविषयक त्रिविध अर्थ होता है । 


याज्ञिक प्रक्रिया का प्रभाव 
याज्ञिक प्रक्रिया का प्रभाव वेदार्थं पर इतना ग्रधिक पड़ा कि निरुक्तकार ने 
जिन मन्त्रों का प्रथे श्धिदैवत प्रक्रियानुसारी किया था, उनका ग्रथं भी स्कन्दादि 
टीकाकारों ने बलात्‌ यज्ञपरक ही किया । 


त्रिविध अर्थो के गोण-प्राघान्यभाव 

वेद का भ्रथे तीनों प्रकरियाग्नों में होता है, यह पूवं उद्धरणों से स्पष्ट हे । यत 
याज्ञिक प्रक्रिया स्वयं सृष्टियज्ञ अर्थात्‌ आधिदेविक जगत्‌ के व्याख्यानार्थं प्रदत्त हुई 
है, प्रतः भ्धियज्ञ घौर भ्रधिदेवत में अधियज्ञविषयक अर्थ गोण है भ्रोर भ्रधिदेवत 
र्थे प्रधानभूत है। . इस दृष्टि से वेद का प्रतिपाद्य विषय भ्रधिदेवत भौर भध्यात्म- 
ही है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते है' कि वेद का प्रतिपाद्य विषय तृण से लेकर 
ईश्वरपयंच्त पदार्थों का ज्ञान-विज्ञान है। oe अत 

भ्राधिदैविक ग्रथेः की भी परिणति भ्रध्यात्म में ही होती है, भरतः इन दोनों अर्थो 
में भी प्रध्यात्म अर्थ प्रधान है । भत एव उपनिषत्कारों ने लिखों है ` ' 
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सर्वे वेदा यत्पदमामनस्ति तपांसि च सर्वाणि यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचये 
चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रबीस्योम्‌ इत्येतत्‌ ॥ 


ग्रर्थात्‌ समस्त वेद 'झोम्‌' पदवाच्य परमात्मा का ही वणान करते हैं। इसी का 
कथन सब. तपस्वीजन करते हैं आर इसे प्राप्त करने के लिए ही ब्रह्मचर्य का ब्रत 
ग्रहण करते हैं.। - 


यही बात भगवान्‌ कृष्णद्द॑ पायन व्यास ने भी अपने पुत्र शुकदेव को भ्रध्यात्म- 
शास्त्र का उपदेश देकर कही थी--- 


दशेदसक्सहत्ताणि निमंथ्यामृतमुद्घृतम्‌ । 
नवनीतं यथा दध्नि काष्ठेऽरिनियया तथा ॥। 


्र्थात्‌ हे पुत्र मैंने दशसहस्न ऋचाग्नों का मन्थन करके जो भ्रध्यात्म ज्ञान 
उपलब्ध किया है, वह यही है। यह वेद के प्रत्येक मन्त्र में उसी प्रकार निहित है, 
जैसे दही में मक्खन श्रौर काष्ठ में प्रग्नि रहता है। 


इसी मुख्य तत्त्व का कथन एक ऋचा इस प्रकार करती है-- 


ऋचो प्क्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा: अघि .विइवे. निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किस्धचा करिष्यति य इत्तद्‌ बिदुस्त इमे समासते ॥ 
. ऋ० १।१६४।३६॥ 


धर्थात्‌ जिस भ्रविनाशी परम धाम में समस्त देवगण ठहरे हुए हैं, .जो उस 
परम तत्त्व को नहीं जानता, वह #वेद से कया करेगा ? भर जो उसे जानते हैं, 
वे ही मुक्त होकर उस ब्रह्म में विराजमान होते हैं। ' 


वेद का यही भ्राघ्यात्मिक विचार परा विद्या है। उपनिषतुकारों ने झथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते के हारा देवी वाक्‌ से इसी तॉत्पय की झोर संकेत किया है । 
झाधिदेविक विज्ञान भ्रपरा विद्या में गिना जाता है। कर्मकाण्डीय विज्ञान झ्राधि- 
देविक विज्ञान का बाह्यस्वरूप' है । 


~ 


चतुथ वेदाथप्रक्रिया 


चेद के जितने मो भ्राचायं हुए हैं, उन्होंने प्रायः स्वकाल में प्रसिद्ध किसी एक 
वेदार्थं प्रक्रिया का प्ाश्रयण करके वेदव्याख्यान लिखे हैं। स्वामी दयातन्द इन 
सब/से|पृथंक्‌ः हैं ।  मुरारेस्तृतीयः; पस्याः; सुभाषित. के) प्रनुसा र उनका  वेदार्थ व्याख्यान 
सब से निराला है इस निरालेपन-के-चार:प्रधान;कारर्‍ण' हैं: + 5:5 0 | 
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६२ वेदां की त्रिविध वा चतुविध' प्रक्रिया ४८९ 


१. जिस याज्ञिक प्रक्रिया का. भारतबषे में सहल्रों वर्षों से एकाधिपत्य था, 
जिसके कारण वेद एक [जीव प्रेरणारहिंत ग्रन्थ बन गए थे, उसका उन्होंने परिः 
त्याग करके साहसिक कदम उठाया । 


इसका तात्पर्ये कोई यह .न समझे कि वे वेद की याज्ञिक प्रक्रिया वा कर्मकाण्ड 
के विरोधी थे। वे यज्ञ भ्रादि. कर्मों को श्रेष्ठ रतंव्य मभते थे । ब्राह्मणादि ग्रन्थों 
में वे याज्ञिक प्रक्रियानुसार किये गये. व्याख्यान .को प्रामाणिक मानते थे परन्तु 
साथ ही वे उसी व्याख्यान को दोहराना पिष्टपेषणवत्‌ दोष मानते थे । द्र०--ऋगे- 
दादिमाष्यभुमिका, प्रतिज्ञा-विषय । 


२. भ्राधिदं विक प्रक्तियानुसारी वेदार्थं प्राय; लुप्त हो चुका था। उसका निरुक्त 
तथा ब्राह्मणग्नन्थों के आधार पर पुनः प्रकट करने का साहस किया । 
वेद के परतत्त्व के प्रति लोगों के मन में भ्रनेकविघ श्रान्त घारणाएं उत्पन्न 
हो गई थीं । थे लोग वेदों में .बहुदेवों की उपासना मानने लग गये थे। पाइचात्त्य 
विद्वानों ने मी वेद के विषय में ऐसे ही भ्रम फैलाने रम्भ कर दिये थे। भ्त 
ऋषि दयानन्द ने -इस प्रकार के भ्रमों के.निराकरण के लिये विशेष प्रयतन किया । 
शतश्षः प्राचीन वचनों को उद्धृत करके बताया कि वेद में उपास्यंदेव एक परब्रह्म 
ही माना गया है । 


४. कर्मेकाण्डीय रथे के प्रचलन के कारण लोक में यह धारणा उत्पन्न हो गई 
थो कि वेद का मानवजीवन के साथ कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। इसके निवारण 
के लिये उन्होंने वेद का व्यावहारिक भ्रथं चिशेषरूप से प्रस्तुत किया । 

उन्होंने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रतिज्ञा-विषय में प्राचीन परम्पराप्राप्त 
त्रिविध श्रथं को साक्षात्‌ स्वीकार करके स्व वेदमाष्य के सम्बन्ध में इस प्रकार 
लिखा है-- 

गथाऽत्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमाथिकव्यावहारिकद्वयो रयंयो; इलेषालङ्कारा- 
दिना सप्रमाण: सम्भवोऽस्ति, तस्य दो द्वावथों विघास्येते । 

अर्थात्‌ जिस-जिस मन्त्र का इलेषादि प्लङ्कारों के द्वारा पारमार्थिक भौर व्याव- 
हारिक दो-दो भ्रर्थो का सम्भव होगा, वहां दो-दो अर्थ करेगे। अन्यथा केवल 
व्यावहारिक ग्रथ लिखा जायेगा । 

इस प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ते वेद के पारमार्थिक भ्रर्थात्‌ ग्राध्या त्मिक 


झौर व्यावहारिक अर्थ को देने का भ्रपने वेदमाष्य, में विशेषरूप से प्रय्न किया | 


ह । 
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हम पूव लिख ; चुके हैं कि वेद के व्यावहारिक भ्र्थात्‌ मानवसमाज से सम्बद्ध 
अर्था के संकेत प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, परन्तु उनको प्रधानत्ता देकर वेद 
के व्यावहारिक अर्थ को उद्घाटित करने का परम श्रेय स्वामी दयानन्द सरस्वती 
को ही है । 


इस व्यावहारिक मर्थ की रीढ़ है भ्रलद्धारों का समाश्रयण करना । ग्रन्य वेद- 
माष्यकारों ने भी क्वचित-क्वचित्‌ भ्रलद्धारों का उपयोग किया है, परन्तु स्वामी 
दयानन्द ने भ्रपने वेदभाष्य में इनका भरपूर उपयोग किया है। यह मी दयानन्द के 
वेदभाष्य की एक विशेषता है। 


ऋषि दयानन्द के द्वारा समाश्रित व्यावहा रिकाथं प्रक्रिया एक ऐसी' प्रक्रिया है, 
जिसके झन्दर त्रिविध प्रक्रिया का भ्रन्तापुट रहते हुए भी यह एक स्वतन्त्र प्रक्रिया 
का स्थान ग्रहण करने में समथ है। . 


इस प्रकार हमने इस लेख में ' संक्षेप से वेदाथ, उसकी त्रिविध प्रक्रिया, झौर 
स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रमुखरूप से धाशित व्यावहारिकार्थरूप चतुर्थ 
प्रक्रिया का निरूपण किया है । वस्तुतः ये वेदार्थ-प्रक्रियाएं इतनी गहन हैं कि इन पर 
स्वतन्त्र ग्रन्थ में ही विस्तारपूवेक विचार किया जा सकता है। यहां तो हमने दिग- 
दर्शनमात्र कराया है । 
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संस्कृतभाषाया राष्ट्रभाषात्त्वम 


[श्रयं लेख; २०२३ वेक्रमाव्दे कणंपुर (कानपुर) नगरे सम्पन्नस्य त्रेमासिक- 
संस्कृतज्ञिक्षणशिविरस्य समाप्तो समायोजितस्य पुरस्कारवितरणसमारोहस्य भ्राध्यक्षं 
विदधता मया पठितो$भूत्‌ 1] 

माच्या विद्दद्दर्याः4 ! विदितमेव तत्रमवतां समेषां यत्‌ प्राचीनकाले संस्कृतभाषेयमू 
रस्माकं पूर्वजानां मातृभाषा राष्ट्रभाषा चासीत्‌ । 

मातृमाषा सेवामिधीयते, या खलु मानवा बाल्यावस्थायां मातुः सकाशाद्‌ अधि- 
गच्छन्ति। एतादृश्येव भाषा लोकभाषा जनभाषा वोच्यते। माता भूमिः पुत्रोऽहं 
पृथिव्याः (भ्रथवे० १२।१।१२) इति भुत्यनुसारम्‌ भ्रास्माकीना जन्मभूमिरार्यावर्ता- 
मिधेया भारतवर्षामिधेया बाऽस्माकं माता वतंते। तथा सति राष्ट्रभाषा वा मातृ- 
भाषा वा नार्थान्तरं भजते । 


राष्ट्रभाषाया भ्रपि द्वे स्वरूपे भवतः। एक तावद्‌ राष्ट्रियाणां जनानां या भाषा 
भ्रर्थाद्‌ जनभाषा भवति, सेव "राष्ट्रभाषा'नाम्ना व्यवह्मियते। द्वितीयं कृत्स्नस्य 
राष्ट्रस्य राज्यव्यवस्था परिचालनाय सतीष्वपि विविधासु ध्रान्तीयासु माषासु या 
एका तत्कार्यसमर्था भाषा सर्वसम्मत्याऽऽद्रियते सा राष्ट्र्माषापदम्‌ अधितिष्ठति । 
भ्रनयोदंयो: स्वरूपयोः प्रथमख्पापत्ना राष्ट्रभाषा तदैव सम्भवति, यदा इत्स्तस्यापि 
जनपदस्यैकेव भाषा स्यात्‌ । भ्रनया दृष्ट्या चिरकालं यावत्‌ पुरा संस्कृतमाषा राष्ट्रः 
भाषापदं तावद्‌ अलञ्चकार यावद्‌ प्रस्मिन्‌ राष्ट्र संस्कृतमाषाविंगुणेरभिघातृमि- . 
विकार प्राप्य नान्यमाषास्वख्पं प्रापिता। भ्यं च कालोऽतिपरोक्षः संदत्तः । तदनु 
यदा संस्कृतमाषव विकृत्या विविधासु भाषासु परिदत्तिमलभत,.. तदापिः तादशां . 
सर्वासां भाषाणां जननीत्वात्‌ ' समस्तस्य वाङ्मयस्येतिह्मस्य संस्कृतेश्चा5धा रभूतत्वात्‌ 
` . 'मुत्ने मणिगणा इव' इति न्यायेन कृतस्यापि. राष्टरस्येयमेव सुरभारती राष्ट्रभाषाः 
पदम्‌ अलङ्चकार। एतादश खल्वस्या भाषाया राष्ट्रमाषापदम्‌ भग्नेऽपि तावत्कालं 
प्रतिष्ठास्यति यावदस्मिन्‌ भारते भारतीयं प्राचीनं वाङ्मयं 'परत्किञ्चिद्‌ वाङ्मय 
लोके” (याज्ञ शि०) ऐतिह्य' संस्कृतिइचा$शुण्णमावेन स्थास्यति ॥ 


पुराकल्पे संस्कृतभाषाया लोकभाषात्वं राष्ट्रभाषात्व च ट 
परस्याः सुरभारत्या मातृभाषात्वं केचन पाश्चात्यास्तदनुयायिनो भारतीयाइच $. 
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प्रत्यवतिष्टन्ते । एतेषामयं घोष:--यदियं संस्कृतभाषा नैव कदाचिदपि जनभाषा 
लोकमाषा वा बभूव । प्राचीनैब्राह्मणे रियं तत्समये व्यवह्वियमाणायां कस्याञ्चिज्जन- 
माषायां किञ्चित्‌ परिवतंनं संस्कारं वा विघाय निष्पादिता । भ्रत एवेयं *संस्कुत- 
माषा' नाम्ना प्रसिद्धिमलमत । 


वस्तुतस्त्वयं विचारः केवलम्‌ ग्रापातरमणीयतामेव भजते, नह्य तिह्मनिकषां 
न्यायतुलां वाऽधिरोहति। भारते वर्षे या भाषाः सम्प्रति भाष्यन्ते, पूवं वाऽमाषन्त 
तासां सर्वासां सुरभारत्येव प्राचीनतमेत्यत्र नास्त्य तिह्मविदामपि वमत्यम्‌ । नेतावदेव 
अपि तु सर्वस्मिन्नपि जगति यावत्यो भाषा व्यवहियन्ते व्यवाहियन्त वा तासां बाङ्‌- 
मये संस्कृतभाषाया वाङ्मय एव प्राचीनतम इत्येतिह्यविदः संगिरन्ते । भ्तोऽस्या 
भाषायाः सर्वंप्राचीनत्वे नास्ति कोऽपि सन्देहः । 


सुरभारतीयं पुराकल्पे लोकमाषाऽऽसीदित्यस्मिन्‌ विषये कानिचित्‌ प्रमाणानि 
प्रस्तुयन्ते--- 


(१) संस्कृतमाषायां यः खलु पुराणेतिहासादीनां विपुलग्रन्थराशिरुपलभ्यते, ` ` 


सोऽस्या जनभाषात्वमेव द्योतयति । यतो हि पुराणेतिहासादीनां ग्रन्थानां प्रादुर्भाव 
एव शुद्राणा कृतेऽभूदिति पौराणिकानां मतम्‌। यदि हि धूद्राणां तदानीं संस्कृतं 
मातृभाषा नामविष्यच्चेत्‌ तेषां कृते पुराण।दिग्रन्थानां संस्कृतमाषायाँ संग्रन्थन नाभ” 
विष्यतु । 


(२) संस्कृतभाषाया यत्‌ प्राचीनतमं, व्याकरण साङ्ग सम्म्रत्युपलभ्यते तत्‌ 
पाणिनीयमिति लोके विश्रुतम्‌ । व्याकरणस्य च प्रयोजनं माषायां व्यवह्लियमाणानां 
पदानां साधुत्वज्ञापनं तत्स्वरूपपरिरक्षण चेति सर्वेरेव माषाविट्रिः स्वीक्तियते । 
प्रस्मिन्‌ पाणिनीये व्याकरण बहवस्तादृश्षा. नियमा निदिष्टाः, ये खलु संस्कृतभाषाया 
जनमाषात्व एव संगच्छन्ते, न शिष्टमाषामात्रत्वे । तद्यथा-- 


(क) शाकविक्रेतृभिः संव्यवहाराय मूलकादीनां यः परिमितो मुष्टिबंध्यते 


(गट्टी-इति भाषायाम्‌) स भूलकपण: शाकपण: इत्येवमादिभिः शब्देरुच्यते | एतादृशां 


साघारणजनप्रयुक्तानां पदानां साधुत्वद्योतनाय मगवता पाणिनिना नित्यं पणः परि- 
भाणे (प्रष्टा० ३।३।६६) इति सूत्रमुप दिश्यते । 


(ख) स्त्ररङ्जकेस्तत्तद्रागेण रक्तानां चस्त्राणां. कृते व्यवह्मियमाणानां 
काषायम्‌, लाक्षिकम्त इत्यादिपदानां साधुत्वपरिर्यावनाय तेन रक्तं रागात्‌, लाक्षा- 
रोचनाद. (भ्रष्टा० ४।२।१,२) इति संत्रे पाणिनिना निदिष्टे । ` 


(ग) कृषकस्तत्तदृधान्योपयोगिनां क्षेत्राणां व्यवहाराय युक्तानां ब्रं हेयम, 
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तेलीनम्‌, प्र यङ्गवीनम्‌ः इत्येवमादिपदानां साधुत्वज्ञापताय धान्यानां भवते क्षेत्रे खज 
(प्रष्टा» ५।२।१-४) इत्येवमादीनि सूत्राणि सूत्रकृता विरचितानि । 


(घ) शुद्वाणाम्‌ श्रमिवादन-प्रत्यमिवादननियमानां संग्रहाय  प्रत्यमिवादेष्याद्र 
(श्रष्टा० ५1२1८३) इति सूत्रं सूत्रितम्‌ । 


एवमादयो बहवो नियमास्तत्रभवता पाणिनिना व्याकरणे संग्रहीता ये खल्बस्या 
सुरमारत्यः लोकभाषात्वं व्यक्तं द्योतयन्ति । 


(३) भ्रपि च पाणिनीयेन व्याकरणेनेदमपि सिद्धति यत्तस्य काले संस्कृत न 
केवलं लोकभाष वाऽऽसीद्‌ भ्रपित्वस्यां वेदिकवागिवोदात्तादिस्वराणामपि यथार्थ प्रयोग 
प्रचलित झासीत्‌ । भ्रत एव तेन महामतिना-- 

(क) दत्तगुप्तादिभिविपाशाया उत्तरे दक्षिणे च कूले निर्मितानां खातमात्राणाम्‌ 
इष्टकादिमिः परिबद्धानां च कूपानां कृते स्वरभेदेन ` प्रयुज्यमानांनाम्‌ भद्य॒दात्तानाम्‌ 
श्रन्तोदात्तानां च दात्तगोप्तादिपदानां स्वरकृतसूक्ष्मभेदनिदर्शनाय उदक च विपाश 
(प्रष्टा० ४।२।७४) इति सूत्रेण अभोऽणश्च पार्थक्येन विधान कृतम्‌ । अत एव 
काशिकाइत्तिकृता ` जयादित्येन महता कण्ठेन महतो सुक्ष्मेक्षिका वतते सूत्रकारस्य 
इत्यादिना भगवतः पाणिनेः स्तुतिविहिता। (उत्तरवर्तिमिवेयाकरणैलौंकिकसंस्कृत- 
वाचि स्वराणाम्‌ प्रप्रयोगदशनात्‌ स्वरकृतसूकष्मभेदनिद्शंका अनुबन्धा; प्रत्ययेभ्यो 
बहिष्कृताः 1) 

(ख) इत्थमेव. पाणिनीये. शास्त्रे स्वरप्रकरणे निदिष्ट. विभाषा भाषायाम्‌ (भुष्टा० 
६।१।१८१) इति सूत्रमपि तत्समये व्यवहियमाणायां लोकमाषायां स्वरभ्रयोगस्य 
- व्यक्तं सद्भाव द्योतयति | र 


( ४) भगवता यास्केन पाणिनिना चास्याः संस्कृतमाषायाः- केवलं .भाषाप देनेव 
निर्देश: स्वग्रन्थयोः कृत: ॥ तद्यथा-- 


नेति प्रतिषेघार्थीयो भाषायाम्‌ (निरु० १।४) इति । 

विभाषा भाषायाम्‌ । (प्रष्टा० ६।१।१८१) इति । 

भाषायां सदवसश्र वः (भ्रष्टा० ३।२।१०८) इति च | 

एतैनिर्देशैरपि यास्कपाणिनिकाले संस्कृतमाषाया लोकमाषात्वं व्यज्यत एव । _ 


(५) प्राचीने उमयविधे$पि वैदिकलौकिकवाङ्मये सुरमारतीयं मानुषी विशेष- 


णेत विशिष्यते । यथा- 


Cr 
i 
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तस्माद्‌ स्या उभे वाचौ वदति । देवीं च मातुषीं च करोति । 
काठक सं० १४।५॥ 


यदि वाचं प्रदास्यामि सानुषीमिहः संस्कृताम । 
रामा० सुन्दर० ३०।१७॥ 


(६) सुरमारत्या भस्या लोकव्यावहारिकत्वं दृष्ट्वेव महारांजशूद्रकः स्वकीये 
पद्मप्रामृतके भाणे भाह-- ॒ 

साधु व्यावहारिकया वाचा वद। चतुर्माणी, पृष्ठ ६ । 

एतः कतिपय रपि प्रमाणेरिदं. विस्पष्टमेव यदियं सुरभारती पुराकल्पे लोक- 
माषापदम्‌ भ्रधिष्ठिताऽऽसीत्‌ । भ्रत एव चास्यार्यावतंस्येयं राष्ट्रमाषाऽप्यासीत्‌ । . 


एतान्यपह्नोतुमशक्यानि प्रमाणान्युपल भ्य कीथनामा. पाश्चात्यविद्वान्‌ ग्रप्यस्या 
लोकमाषात्वमुररीकतु बाधितः। भत एव च तेन. स्वीये संस्कृतसा हित्येति ह्य 
लिखितम्‌ -- | क पत ची 

“पाणिनि ने संस्कृत के लिए भाषा: शब्द का प्रयोग किया है। उसका स्वा- 
भाविक पर्थ 'बोलचाल की माषा! हो है। इसके अतिरिक्त मी पाणिनि ने ऐसे 
नियमों का विधान किया है, जो बोलचाल की भाषा से उनका संबन्ध न हो तो 
निरथंक ही हो जाते हैं ।. उदाहरणाये : 'मावोद्रे क की भाषा में स्पष्टतया व्यञजनों के 
द्वित्व का निषेध किया गया है। जेसा कि क्र्र-माता के लिए 'पुत्रादिनी' इस 
आक्रोशात्मक शब्द में ॥ इस प्रकार पाणिनि भ्राह्नान, प्रत्वभिवादन, प्रश्‍न झौर 
प्रदनप्रतिवचन में प्नुतत्व का विधान-करते हैं। वे पासों के खेल के पारिभाषिक 
शब्दों, चरवाहों की बोली के सम्बन्ध में सूचना देते.हैं । वे वास्तविक दैनिक जीवन 
से सम्बन्धित मुहावरों का उल्लेख करते हैं।” इत्यादि (कीथकृत सं० सा० का 
इतिहास, डा२ मङ्गलदेवकत माषानुवाद, प० ११) 

ये खलु केचनास्या देवमारत्या संस्कृतं नाम दृष्ट्वा एता ` संस्कृतां कृत्रिमां 
माषा मन्वते, प्राृतायाश्च कस्याश्चित्‌ संस्कृतमाषातः पूर्व मावं ब्रूवते, तेषां भरा न्ति- 
निवारणाय किञ्चिदुच्यते `. इक यू ; 

` (१) संस्कृतमाषातः पूवं काचिदन्या भाषा प्रार्याणामासीदित्यत्र न किञ्चिदपि 

` मानमुपलम्यते, यतोऽस्याः संस्कारबिशेषैरुत्पत्तिः स्यात्‌ । 'एतद्विपरीतानि तु बहुनि 
` प्रमाणानि सन्ति, येरस्याः प्रकृतित्वम्‌ भ्रपरासां च प्राकृतादीनां विक्कतित्वं "प्रकटी 
अवति । तद्यया-- द 8430 टरी 
(क) अतिप्राचीनेन (तत्रभवता भरतमुनिना प्राकृतभाषालक्षणं बवता 
. प्रत्यपादि-- ८ - म 
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एवं तु संस्कृतं पाठ्यं मया प्रोक्त समासतः ।. 
प्राकृतस्य तु पाठ्यस्य संवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 
एतदेव _ विपयंस्तं ` संस्कारगुण-वजितम्‌ । 
विज्ञेयं प्राकृतं पाठ्यं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥ 
नाट्यशास्त्र १७1१२ 
उक्तं चेतद्विवरणेऽभिनवगुप्तेन-- 325 > 
तत्र प्राकृतस्य सामान्यलक्षणमाह--संस्कारेति । संस्कृतमेव संस्कारगुणेन यत्नेन 
परिरक्षारूपेण वजितं प्राकृतम्‌ । े 
(२) वेदविदामलङ्कारभूतेन प्रमाणितेश्षब्दशास्त्रेण भगवता मतृ हरिणा- 
5प्युक्तमू-- ना? क डी क 
दैवी वाग्‌ व्यतिकीणंयमशक्तंरमिघातृभिः । वाक्य०१॥१५५॥ 
(३) या खलु भाषा प्राकृतनाम्ना व्यवहियते, तस्याः प्राइंतनाम्नि कारणं न 
प्राकृताः पासुलपादाः साधारणा जनाः, किन्त्वत्र प्रकृतिपदेन संस्क्ृतमाषंवाऽमिप्रेता । 


यत इयं प्रकृतेः संस्कृतमाषातोऽपश्र शद्वारेण समुद्भूता अत _ इयं प्राकृतपदेन व्यव- 
हियते । _भ्रत एव सवे प्राकृतमाषाव्याकरणप्रवक्तार: भ्राङृतमाधायाः संस्कृतभाषात 


एवोत्पत्ति ब्रूवते । तद्यथा-- Ee 2: न 

(क) तत्रमवान्‌ प्राकृतभाषाव्याकर्त्ता वररुचिराह--शेष: संस्कृतात्‌ 1 . 

(ख) प्राचार्यों हेमचन्द्रसूरिरप्याह--शेष संस्कृतवत्‌ सिद्धम्‌ 

(ग) तत्रमवान्‌ हेमचन्द्राचायंस्तु भथ प्राकृतम्‌ इत्यादिसूत्रव्याख्याने स्पष्टमाह-- 

प्रकृति: संस्कृतम्‌ । तत्र सवम्‌, तत झागत वा प्राकुतस्‌ । 

(च) प्राङृतमाषायाः संस्कृतप्रभवत्वं मत्वैव; भाचायंहेमचन्द्रसूरिणा सिद्धहैम- 
शब्दानुशासनस्यादितः सप्तभिरध्यायेविस्तरेण संस्कृतमाषाया व्याकरणं -निबध्य, 
तदनु चातिसंक्षेपेणँकरिमिन्न वाध्याये प्राक्ृतमाषाया व्याकरणां संगृहीतम्‌ । | 

एतैः प्रमाणेहंस्तामलकमिव विस्पष्ट यदियं सुरभारती संस्कृतमार्षेव प्राकृतादि- | 
पदवाच्यानां विविधानां भाषाणां जननी । प्रस्या आापांसुलपादं लोकानां माषात्व एव 
प्रसंस्कृते ज्ञैः साघारणजनेः प्रमादाज्ञाना दिवहुविघे दोषेविकारमावेतास्याः प्राकृतादि- 
माषाणां समुत्पत्तिः संसवति, तं केवलं शिष्टजंनमाषामात्रत्वे । यतो हिं शिष्टाः पर 
प्रयत्नेन भाषां परिरक्षित । एतेताप्यस्या देववाण्याः पुरा .लोकमाषात्व सिद्धमेव 


है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५ १ Digitized by वैदिकः | सेद्धान्त-मीमर्स & बी? and eGangotri 
४९६ बैदिक-सिद्धान्तर 


सत्येवं पुराकल्पे संस्कृतमाषांया लोकभाषाद्वारेण मातृमाषात्वं राष्ट्रमाषात्वं 
चोमयमपि सुतरां सिद्धयति । 


साघ्यमिके काले सस्कृतस्य राष्ट्रभाषात्वस्‌ 


पूर्वेनिदिष्टं: कथ मप्यपह्वनोतुमशक्यः सुदृढ; प्रमाण रस्याः सुरमारत्या लोकमाषात्वे 
सिद्धे राष्ट्रमाषात्वं निविवादमेव। भ्रथोत्तरे काले यदा संस्कृतमापा लोकभाषा- 
पदात्‌ परिभ्रष्टा, . प्राकृतादयों विविधा भाषाइच प्रादुभू तास्तदापीयम्‌ थामुसलमान- 
राज्यकालाद्‌ राष्ट्रमाषापदम्‌ अलक्कतवतीत्यत्र न किञ्चिद्‌ बहुवक्तव्यम्‌ । यतो ह्यस्मिन्‌ 
काले संस्क्ृतमाषाया या स्थितिरासीत्‌ तां प्रायेण सवं एवैतिह्मविदो विदन्ति । 
तथापि किञ्चिदुच्यते 


प्रजापरिपालनाय राज्यव्यवस्थाये च या माषा राजकर्मसु व्यवह्रियते, सापि ` 
राष्ट्रभाषापदेनोच्यते । सत्येवं, शुङ्कवंशीयान्महाराजपुष्य मित्रादारम्यामुसलमाचराज्य- 
कालात्‌ सर्वस्मिन्नपि भारते वर्षे राजकमंस्वियमेव संस्कृतभाषा प्रायेण व्यवह्रियते 
स्मेत्यत्र न कश्चिदपि विवादः । यतो ह्यस्मिन्‌ काले दक्षिणेनाऽऽहिमवन्तम्‌, उत्तरेणा- 
कुमारीम्‌, पश्चिमेनापूर्वाचलम्‌ .(नागा खसिया . की पहाड़ियां), पूर्वेणापरिचिमाचलं 
(सुलेमान पर्वत )येःपि राजानो बभूंवुस्तेषां ज्ञासनपत्राणि तास्रपत्राणि शिलालेखाइच 
प्रायेण संस्कृतमाषामया एवोपलभ्यन्ते । एतस्मिन्‌ कालेऽस्या भाषाया यद्‌ राष्ट्रमाषा- 
रूपं गोरवास्पदं स्थानमासीत्‌ तस्यानुमानमेतेनेव शक्यते कत्त_म्‌, यन्मुसलमानराज्य- 
कालारम्भे तदीय मुद्रासु भ्ररबीमाषया सह सुरमारत्या अपि प्रयोग उपलभ्यते । नेता- 
बदेव, अपितु तदीये मसिजिदाख्ये.मन्दिरेऽपि क्वचित्‌ सुरमारतीप्रयोगः कृतो वभूवेत्यं- 
तिह्यविदो याथाथ्येन विदन्ति । 


एतस्मिन्नेव कालेऽनेकन्‌ पेरिमां संस्कृतभाषां लोकभाषापदे पुनः प्रतिष्ठापयितु 
महान्‌ प्रयर्नोऽक्रारि । क्वचित्स साफल्य मप्यमजत । यथा-- 


ˆ घराधीशेन भोजराजेन 'सरस्वतीकण्ठामरणनाम्न्यल ङ्का रंग्रन्य उक्तम्‌--' - 
काल श्री साहसादूस्य के न संस्कृतवादिनः। ६ 


भ्र्थात्‌ साहसाद्कुस्य _ विक्रमस्य _ राज्यकाले सर्वोऽपि जनः संस्कृतभाषाविज् 
रासीत्‌ । तदनु महाराज मोजेनापि संस्कृतभाषाप्रचाराय महान्‌ यत्नः कंतः। तथा च 
मोजप्रबन्घे श्रयते । 


(ख) ` कदाचिद्‌ मोजराजः कञ्चिद्‌ ब॒द्धं काष्ठमारवाहं दृष्ट्वोवा च-- 


भूरिमारमराक्रान्तो बाघति स्कण्धःएष ते। '. : 
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काष्ठभारवाहक: प्रत्युत्तरम्‌ भ्राइ-- 
न तथा बाधते राजन्‌ यथा बाघति बाघते । 


(ग) भपरस्मिन्‌ काले कस्मेचिद्‌ विदुषे गृहप्रदापनाय यदा राजपुरुषं; करिचत्‌ 
तन्तुवायः स्वस्माद्‌ ग्रृहान्निष्कासित:, तदा स. राजसमां गत्वा मोजराजमाह-- 


व्यं करोमि नहि चारुतर करोमि 
यत्नात्‌ करोमि यदि चारुतरं करोमि॥ 
भूपाल-मौलिमणिमण्डितपादपीठ !!' 
हे साहसाङ्घ ! कवयामि बयांसिं यामि ॥ 


(घ) सोजराजेन हिविदमप्युद्घोषितमासीत्‌ 
चाण्डालोऽपि भवेद्‌ विद्वान्‌ यः स तिष्ठतु पुरे मम |. 
विप्रोऽपि यो भवेन्मूखः स॒ पुराद्‌ बहिरस्तु मे ॥ 
अस्मिन्‌ माध्यमिके काले संस्कृतवाङ्मयस्य यादुशों विकास; सममवत्‌ तं सवं एव 
विद्वांसो जानन्ति । 


एवं चाऽऽमुसलमानराज्यकालाद्‌ -इयं सुरमारती सवं स्मिषनप्यार्यावरते राजकमंसु 
प्राधान्येनोपयुज्य माना राष्ट्रमाषापदम्‌ भ्लंकृतवतीत्यत्र न कश्चिदपि सन्देहः । |` 


शर्वाचीने काले संस्कृतस्य” राष्ट्रभाषात्वस्‌ 
मुसलमानराज्यकालेऽपि सुरभारंतीयं न सर्वथा राजकर्मतंः परिभ्रष्टा । यतो हि 
तस्मिन्नपि _ काले ` ब्रहुष्वाय राज्येषु „ राजकमंण्यस्याः प्रदत्त, परयाम;ः 1! कि बहुना, 
ईस्टइण्डियाकम्पनी राज्यात्‌ प्राग्‌ ` बहुषुः राज्येष्वियमेव 'राजमाषाःऽसीत्‌, न्याया- 
घिक्रारिणोऽस्यामेव . माषायां- स्त्र निर्णय ददतिः स्म । एंतादृशा$ केचन न्यायपीठ- 

निर्णया वाराणसेयसंस्कतविइवविद्यालयतः प्राकाइयं प्राप्ताः। ` ` 


नेतावदेव, भ्रपि त्वस्मिन्‌ काले शिक्षापद्धंतों संस्कृतभाषाया एकछत्र साञ्जाज्य- 

मासीत्‌ । ` ईस्टइण्डियाकम्पनीराज्यकालतः प्राग बङ्गदेशे यावत्यः संस्कृतपाठशाला 

रासन्‌; . शिक्षिताइच मनुजा भभूवन्‌, ताव्रती संख्याऽद्यत्वेऽपि बङ्भप्रात्ते नास्ति इत्यप्ये- 
तिह्यतथ्यं द्रष्टुमहम्‌ । न 

साम्प्रतिके काले राष्ट्रभाषात्वस : 

ाङग्लशासनादारभ्य यद्यपि राजकीयव्यवहारे सवेत्राऽऽङरलमाषा एव प्रचलिता, 

तस्य! एव च प्राधान्येन संप्रयत्नं शिक्षण व्यघायि । स्वातस्त्यलाभे सत्यपि प्रोहग्ल: . 


भाषंवाद्ययावद्‌ रांजव्यवहारे प्राधान्येन प्रचलति, सभ्रयत्वं च शिक्ष्यते | ,तथाऽप्यस्यः | 
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` ड्व : बेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


सुरभारत्या राष्ट्रमाषात्वं कस्मिङ्चिद्‌ भ्ंशे भ्द्याऽप्यक्षुण्णं वतंते । कथम्‌ इति 
चेत्‌ 

अद्यापि समेषाम्‌ भ्रांहिमवत झा च कुमारीतो निवसताम्‌ आरार्याणा विवाहादि- 
संस्काराः संन्ध्याग्निहोत्रादीनि च नैत्यिकानि च कर्माणि संस्कृतमाषयेव निष्पद्यन्ते । 
नहि कद्चिदपि कञ्चिदपि संस्कारन्सन्ध्यावस्दनादिकं वा शास्त्रीयं कर्म प्राकृतादि- 
आाषया करोति । तदेवम्‌, भ्रार्याणां संस्कृत्याधारख्पेण संस्कृतभाषाऽद्यापि सुन्ने मणि- 
गणा इव सङ्जमयन्ती राष्ट्रमाषारूपेण विराजते । 


नैतावदेव, प्रद्यापि सरलसंस्कृतञ्ाषामाष्यमेन तेष्वपि प्रान्तेषु स्वाभिप्रायं बोध- 
यितु समर्था भवन्ति यात्रिणो येषां भाषाः संस्कृतमाषातोऽ्यथं दूरीभूताः स्वीक्रियन्ते 
पाश्चात्यमाषाविज्ञैः (वयं तु तासामपि भाषाणां संस्कृतेव जननीति प्रतिजानीमः) । 


तदेवं या खलु माषा सर्वान्‌ भ्रपि राष्ट्रियान्‌ पुरुषान्‌ एकसूत्रे सम्बद्धयति,या स्व- 
बाङ्मयेन भूतकाल वतंमांनकालेन संयोजयति, या प्राचीनभारतीयसंस्कृत्थाऽहनिशम्‌ 
एतदुदेश्षीयान्‌ भनुप्रोणंयति, यां च स्वस्यां निहितेन पूवंजानां ज्ञानविज्ञानेनास्माकीनं 
शिरः सर्वस्मिन्नपि संसार उच्छ यति, सँव संस्कृतभाषा यदि राष्ट्रमाषापदवाच्या 
न भवेत्‌ तहि का नाम भाषा राष्ट्रमाषापदवाच्या भवितुमहंति । भ्रनया दृष्टचा- 
ऽद्यापीयं सुरभारती-- ` 
मामिषेको न संस्कारः सिहस्य कियते मृगः। 
विकमाजितराज्यस्य . स्वयमेव, . छृगेन्द्रता॥ . 
इति न्यायेन स्वयमेव स्बमाहात्म्येन स्वगोरवेण च तादशं स्वतःसिद्धं राष्ट्रमाषा- 
पद॒म्‌ भ्रधितिष्ठति, यस्मान्न कोऽपि तां विचालयितु समर्थोऽमवत्‌, न चाग्ने पि तावद्‌ 


भविष्यति, यावदस्मिन्‌ देशे भारतीयं ` वाङ्मयं. दुहितृमावमापत्ना भारतीया साषाः, 
वैदिकी संस्क तिइचालुण्णरूपेण स्थास्यति ॥ 


- `. „ = सम्प्रत्यपि राष्ट्रभावापदहिता 
यद्यपि: देववाण्या अनेकविघंः राष्ट्रमाष्रापदम्‌ ्रापुराकल्पादद्यः यावद्‌ भ्रकषुण्णं 
बतंते, तथाप्येतद्विषये विचार्यते यत्‌ स्वतन्त्रे मारते वर्ष. विविधासु भाषासु व्यवहिय- 
माणासु का नाम भाषेतादशी वर्तते, या वस्तुतो राष्ट्रमाषापदम्‌ अलङ्कूतु" समर्था 
स्यात्‌ । विचार्यमाणे त्वस्मिन्‌. प्ररनेऽखिलास्वपिं भारतीयभाषासु द्वे एव एतादृश्याः 
वुपतिष्ठेते ये राष्ट्रमाषापदमलङ्कूतु समर्थ स्याताम्‌। तत्रेका हिन्दीभाषा, भ्रपरा 
 संस्कतमाषा थ। हिन्दीभाषाया राष्ट्रभाषात्वस्वीकारे एकेव प्रधाना युक्तिवंतंते. 
यदियं माषार्घाऽधिकेर्भारतीये जेने मंण्यत इति । भ्रच्या नैकापि राष्ट्रभाषालङ्कृतिंः 
'योग्यताऽस्यां माषायाँ सम्प्रति विद्यते (मंविष्यत्युत्पच्येतेत्यन्या वार्ता) । नात्र संस्कुत- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by भक्त ता पाया राष््रभाषात्व॒प eGangotri vee 


वाइमयसद्शं किमपि महनीयं वाङ्मयं विद्यते, -यतु-सर्वान्‌ प्रपि भारतीयान्‌ समान- 
रूपेणानुप्राण्यात्‌। न चेयं भाषा: तादृग्‌ वैज्ञानिक विविधसूक्ष्मम्रेदभिन्न' ज्ञानम मि- 
घ्यः्जयितु समर्था, यादृशी संस्कृतभाषा] वतंते । पि च, हिन्दीमाषामुत्तरमारतीया 
एव प्रायेण व्यवहरन्ति । झरत एव यावान्‌ विरोधो हिन्दीमाषाया राष्ट्रभाषास्वीकारे- 
ऽभूत्‌, मवति च तस्य शतांशरूपोऽपि वाश्तविको विरोधः संस्कृतभाषा ना मविष्यत्‌ । 


भ्रस्या सुरमारत्या अविरोधे बहुनि कारंणानि सन्ति । तत्रेमानि प्रधानभूतानि-- 


१. इयं भाषा कस्यापि प्रान्तविशेषस्य' मातृभाषा न विद्यते । ततोऽस्या प्रम्यासे 
सवः सम एव प्रयत्नो विघेयो भवति, भविष्यति च । * 


.२. भारतीयानां सर्वासामपि भाषाणां संस्कृतभाषेव साक्षात्‌ परम्परवा वा जननौ 
विद्यते। यासामपि दाक्षिणात्यानां कतिपयभाषाणां संस्कृतप्रभवत्वं नेव साक्षादुप- 
लभ्यते, तास्वपि संस्कृतपदानां तद्भवानां च शब्दानां बाहुल्यं सुतरामनिच्छताऽपि 
'स्वीकतंव्यं मवति। तथा सति सर्वा एव साम्प्रतिका' मारतीयमाषायाः  संस्कृत- 
भाषया सम्बद्धा इत्यत्र तु न कस्यचिदपि सचेतसो विप्रतिपत्तिं वितुमहेति। . 

३. धस्याँ संस्कृतभाषायां यावान्‌ यादृशंश्च प्राचीनग्रन्थराशिरुपलभ्यते, ° तावान्‌ 
प्राचीनग्रन्थ राशि: ताद्शश्च संसारस्य कस्यांमपि प्राचौनमाषायां नोपलम्यते । 
ग्रन्यांतां भारतीयभाषाणां यासाम्‌ उंत्पत्तिरेव माध्यमिकें ' काले ` समभवत्‌; कव 
कथा १ भयः 0१ ; BTR ET 


४. सूक्ष्माभिधानशक्तिर्यादुश्ी संस्कृतमाषायां विद्यते, न तांदशी शक्तिः कस्याम्‌ 
थपि माषायामुंपलभ्यते । अत एव मीमांसकानामद्यापि द्वो न्यायो जागृतः--अन्या- 
य्यईचानेकशब्दत्वम्‌ , अन्याम्यचानेका्थत्बम्‌ । सत्येवम्‌, सामान्यजन: पर्यायत्वेनाभिमता 
ये शब्दाः सम्ति, तेऽपि प्रतिपदविशिष्टं सूक्ष्मभेदयुत स्वपदाथ ब्र वन्ति। एतादशी 
सूक्ष्मार्थामिघांनवाक्तिः' कि नाम” हिन्दीभाषायाँ विद्यते ? वेदिकनिघण्टौ शतं जल- 
नामानि पठचन्ते । : तानि सर्वाण्यपिःजलस्यःः शतविध : विविघ्‌स्वरूपमेकेकशो द्योत 
यन्ति, न सर्वाणि सामान्यरूपेण केव॑लं 'जसमात्रमभिदघतिः।ः निषण्डुपठितानीमानि 
शतनामान्यप्युपलक्षीभुतान्येव, यतोः हिं संस्कृतवाङ्मयः इतोऽप्यधिकानि जलँतामोन्युप- 
लम्यन्ते। ` 

१, संस्कृतभाषायाः सम्प्रस्यत्यन्ते परिक्षीणोऽपि शब्दनिकाये याव॑न्तः शब्दा परस्यां 
भाषायां विद्यन्ते, न तावन्तः (तत्र तत्र प्रयुक्तान्‌ संस्कृतशब्दान्‌ विहाय) अस्मासु 
सर्वास्वपि भारतीयासु माषासु सन्ति, एकस्या हिन्दी माषायास्तु का कथा ? 


६. प्रयोजनानुसारं यादुशः प्रङृतित्रस्पयोपसर्गादियोजनरूपो यथेच्छशब्दरचना- 
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म्युपायः संस्कृतभाषाया व्याकरणे निरूपितः, न तादृशः कस्यारिचिदपि भाषाया 


व्याकरणे उपलभ्येत इति सवे एवं भाषाविदः प्रतिजानते । भ्रतः संस्कृतभाषाया 
राष्ट्रमांापदा घिष्ठाने संतिः विविधज्ञानविज्ञानव्यवहारादिकायेथोग्यो यावानपि शब्द- 
राशिरपेक्षितः स्यात्‌ तस्य संवस्यं पुतिरियं भांषा स्वोदरादेव कतु समर्था, न कदा- 
चिदपि भ्रन्यभाषांबत्‌ पंरंमुंखापेक्षी स्यात्‌ । वस्तुतः 'संसारेऽन्या काप्येतादृशी भाषा 
नास्ति ऋते. सुरभारंत्याः, या यथेच्छशब्दनिर्माणाय समर्था स्यात्‌ । 


७. आदिकालादारम्य ध्रामुसलमानराज्यं यावद्‌ भ्रस्माकं पूर्वजः समुपाजितं 
समस्तमपि ज्ञानविज्ञानम्‌, देशस्य ..प्राचीनमैतिद्यम्‌, संस्कृतिशच संस्कृतमाषायामेव 
निहिता वतंते । 


=. इयं संस्कतभाषंवास्ति यस्यां गोरवेण वयं भारतीयाः पराघीमाः सन्तोऽपि 
शिर उच्छ.यितु लोके. समर्था भ्रभुवाम । 


&. एषंव सा. भाषा वतेते, या मातेव विमानिताऽप्यस्मान्‌ मानयति, सर्वाश्‍्चास्मा- 
कोना माषा, नबनवं शब्दामृतं पाययन्ती सततं `पुष्णाति । 


१०. इयमेव सा माषाऽस्ति यस्याः स्तोकमपि रसमास्वाद्य जनोऽस्था गौरवेण 
महिम्ना च.सश्चद्धं नतमस्तको भ वति। 


११: सन्त्यनेके तादशा विविघभाषाविदो देशोत्रति चिकीषंवो राज्यपालादि- 
महनीयपदमलंकुवंन्तो विपश्चितः, ये संस्कृतभाषाया एव राष्ट्रभाषापदे प्रतिष्ठापनं 
साबुतर मन्यन्ते । प्रथा-- 


धी डा० सम्पूर्णानन्दमहानुमावाः, धी :कन्हेयालाल-मांणिकलाल-मु शिमहोदया:, 
श्री प्रकाशमहाशया;, श्री काटजूमहानुभावा:, श्री भायजूरमहोदया;, श्री गाडगिल- 
महोदयाइच । ; 

एवमस्मिन्‌ स्वल्पंकायें निबन्धे  संस्कतमाषोया. राष्ट्रेमाषात्वमधिकत्येयं सुर- 
मारतो पुराकैल्पे माध्यमिके-च .कालि .वास्तविकरूपेंण राष्ट्रमोषापदम्‌. भ्रलङकूतबती 
मुंसलमानरांज्यकालें, प्राङ्ग्लराज्यकाले चानधिष्ठिताऽपि राष्ट्रभाषापंदे सर्वान्‌ भांर- 
तीवान्‌, एकसूत्रे संग्रन्थेन्ती -राष्ट्रभाषापदयोग्यं महंत्‌. कार्य विहितवती । - इयमेव च 
माषा सम्प्रत्यप्येतादशी समृद्धा वतते, या मविष्यत्यपि राष्ट्रभाषापदम्‌ ' श्रलकतु 
समर्थेति विधिघ; प्रमाण: सम्यगुपपादितम्‌ । 


इत्यलसतिबिस्तरेण विपडिचद्वयंघु । 
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भारतीय वाङमय में नारी: का इतिहास 


प्रस्तुत लेख प्रथम वार “भारतीय संस्कृति में नारी” शीर्षक से सं० २०१० 
(सन्‌ १९५३) में 'सम्मेलन पत्रिका' (प्रयाग) के भाग ३९, संख्या ४ में छपा था । 
तदनन्तर इस लेख में कुछ परिवर्घन एवं संशोधन करके यह “भारतीय वाङ्मय में 
नारी का इंतिहास' शोषक से हिन्दी-प्रचारसंमा हैदराबाद को. "जन्ता पत्रिका 
झगस्त १९५६ (सं० २०१३) के अङ् में छपा था' । उसे हो कुछ संशोधन धरोर 
परिवर्धन के सोथ यहां छाप रहें हँ ।] 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है । देश, काल भौर परिस्थिति के परिवर्तन के साय- 
साथ उसकी सामाजिक परिस्थितियों में भी अन्तर हो जाता हैं। आज हमारी जो 
सामाजिके परिस्थितियां हैं, वे झाज से पंचांस वर्ष पूवे इंसो प्रकार की नहीं धीं 
इसी प्रकार श्राज की परिस्थितियां पचास वर्ष -पइ्चात्‌ इसों' रूपं में नहीं रहेंगी। 
परिस्थितियों के परिवर्तन से रहन, सहन भ्राथिक श्रौर सामाजिक नियमों में परि- 
वरतेन होतां रहता है। इसी नियम'के. अनुसार भ्रादि. काल से (जब से इतिहास 
उपलब्ध है) भाज तक भारतीय नारी की सामाजिक परिस्थितियों में क्या-क्या 
परिवेतंन हुए, इसका संक्षिप्त दिग्दर्शन कराना. ही इस लेख! का प्रधान उद्देश्य 
है। 

प्राचीन प्रतीत काल के इतिहास को जानने के लिए जितने साधन हे, उनमें 
प्राचीन वाङ्मय सबसे प्रमुख है। क्योकि जिस काल में जनता में जिस प्रकार के 
सामाजिक विचार होते हैं; उनका: प्रेतिब्रिम्ब्र; उस काल के..वाङ्मय में प्रवेश्य उप-. 
लब्ध होता है (शिला लेख मी लिपिबद्ध होने के कारण ..वाङ्मय के भन्तगंत ही 
समझे जाते हैं)। इसलिए जिस देश का वाङ्मय जितना भ्रधिक प्राचीन होगा, 
उसमें, उतना ही प्राचीन इतिहास भ्रधिक सुरक्षित होगा । अन्य देशों के वाङ्मय को 
तुलना में मारतीये वाङ्मय सहंस्नों वर्ष भधक पुराना है। इसमें न केवल मारत का 
ही प्राचीन इतिहास सुरक्षित है, भ्रंपितु संसार के झन्य कई देशों का मो प्राचीन 


१. इस. शीर्षक के परिप्रेक्ष्य में सम्मेलनपत्रिका में छपे पूवेमाग को हटा दिया 
था। . 5 क धे 
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इतिहास (जो कि उन दैशों के वाङ्मय में लुप्त हो चुका है) भारतीय वाङ्मय में 
ही सुरक्षित है। इसलिए भारतीय वाङ्मय मानव जाति के प्राचीन इतिहास को 
जानने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है ।' 


सादि सानवसमाज- पादचात्यं विकासवादी विद्वानों के मत. के सवंथा विप- 
रीत भारतीय इतिहास का. कथन है कि झादि मानव प्रत्यन्त सभ्य या । पूणं 
सात्त्विक विचारों से युक्त होने के.कारण न उस.शमय राज्यव्यवस्था की झावश्यकता 
थी और न॑ सामाजिक बस्धनों की ।९ वह पूणंतया स्वतन्त्र था। इस कारण नारी भी 
सब प्रकार के बन्धनों से उन्मुक्त थी। . . pe & ३0 


. सामाजिक बस्बनों का उदय--कालान्तर मेँ...मानव-समाज ',की दद्धि .के साथ- 
साथ ज्यों:ज्यों ,सामाजिक--श्रावर्यकताएं. बढ़ती .गई::श्रौर सात्त्विक डत्तियों में न्यूनता 
होती गई, त्यो-त्यौं सामाजिक व्यवस्थाग्रों का भी उदय होता-गया ।- पाराशरकत 
'ज्यो तिषसंहिता” में इसका बहुत सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है 


. , पुरा. खलुः, झपरिमित-वक्ति-प्रमा-प्रभाव-बीए ` "`` धमसरवशुडतेजसः पुरुषा 
बमूबुः। -- तेषां क्रमादू ्रपचोयमातसत्वानाम्‌ उपचीयमानरजस्तसस्कातां लोसः प्रावु- 
रभूत;- लोमात्‌ः परिग्रहम्‌, परिग्रहाव्‌ गौरवम्‌,, गोरवादालस्यम्‌; घालस्यात्‌, तेजो- 
न `" "१-३. „७ 0. 


५ ~ ० 
६, ०५ 


“अर्थात सृष्टि के भ्रारम्म में मनुष्य प्रपरिमित शक्ति, प्रभाव, वीर्यः" ` घरे, 
सस्व झर शुद्ध तेजे से युक्त ये । उत्तरोत्तर करमशः सात्विक गुणों के नष्ठ-होने और 
राजसिंक तथा तामसिक गुणों की बृद्धि से लोभे उत्पन्न हुओं।* लोम से परिग्रह 
वि म क्क ह अल ताड या मन 
५६०८ १७ देखो:--श्री पं9 -अगवइत्तजीकृत “मारतवर्ण का बृहद्‌ इतिहास: प्रथम भाग, 
भ्र० १०--'मारतीयः इतिहास संसार इतिहास, की तालिका? । ..... .  : 


२ ३:०० आदो-केतयुगेश्मेवत्‌ 1:नेव राज्य न. रोजासीज्न दण्डो न चं दाण्डिकः। 
महामारत दान्तिपवे १८६॥१३-१४॥ ऐकवर्णा: प्रजा: सर्वा प्ासीतूं  कूँतयुगे तदा ॥ 
महा ह्न i Eo ॥ र क क ह हेः दाह es ti कक य्य 
नच .३..वराहमिहिरः कत बृहत्संहिता" की भट्ट उत्पल की टीका, पृष्ठ १५ ; ( विजय 
नगर सीरीज काशी) में उद्भृत,। हमने यह वचन श्री पं० सूरमचंन्दजी बी० एश, 
बैद्य वाचस्पतिकृत 'प्रायुवेंद का इतिहास? भाग १, पृष्ठ १९6 से लिया है। 
5 महाभारत शास्तिपर्व १८८१४ में कहा है- लोभो दंजञानेतां गता; ।! लोम 
 _ ही सब भ्रनयो का मूल कारण है--"लोमश्चेदगुणेन किम्‌ ।' मतृ हरिशतक । ' ४ 
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भारतीय वाङ्मय में.नारी.काःइतिहास . ५०३ 


(संग्रह की भावना), परिग्रह से शरीर का गौरव, शरीर. के. गौरव से ग्रालस्य प्रौर 
झालस्य से मनुष्य का. तेजः नष्टः हुआ 1 9831: निमकर 


इसी प्रकार का एक वचन भ्नर्निवेशक्‌त तथा चरक द्वारा संस्कृत “चरकसंहिता? 
विमानस्थान श्र» ३ में मिलता है।'. उसके. ध्रनुसार मनुष्यों. की: यह प्रवस्था सतयुग 
त में हुई थी ॥* ड 


जब मनुष्यों के शरीरों में गौरव से _प्रालस्यः की. उत्पत्तिः हुई, तब ,स्वामी-मुत्य- 

प्रथा का उदय हुप्ना । इसके भ्रनन्तर जब विग्रह में रुचि रखनेवाले बलवान्‌ मनुष्य 

भ्रपने से निर्बलों को सताने लगे,प्रजाभ्लो: सें मात्स्य-न्याय?.को.स्थिति उत्पन्न हुई, तब 

राज्य-व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ* झौर उसी काल में. वर्ण-व्यवस्था तथा नियत 
, स्त्री-पुरुष सम्बन्ध का-नियमन हुझ्ना.।; ४7 


इससे स्पष्ट है कि ग्रादिकाल 'में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध स्वामाविक रूप में था. 
भ्रर्थात्‌ उनका स्वेच्छा से 'परस्पर' सहवांस.'झौर वियोग होता 'थाः। दूसरे शब्दों में 
उस समय नारी नर पर - भ्राथित नहीं थी,. दोनों स्वतन्त्र थे। यही शाश्वत प्राजा- 
पत्य नियम वन्य पशु-पक्षियों.में ,्ाज. तक विद्यमान है। . : 


मानव-जाति में जब मो नर-नारी,के नियमित:सम्बन्ध का उदय हुभ्रा, तब उस 
के मूल में सुख-शान्ति की रक्षा की. मावना का ही.प्राघान्य था । परन्तु वहू निय- 


8 An 10 0 सनक त ला ति 
१. चरक सूत्रस्यान, भ्र० १, इलोक ३१ के झनुसार यही पराशर झग्निवेश 


का सतीथ्यं है (दोनों ने भरद्वाज से भ्रायुवेद का प्रध्ययंत किया था), प्रत एव 
दोनों के विभिन्न विषयों के ग्रन्थों में मी समान विचार उपलब्ध होते हैं । 


२. भ्रद्ययति तु कृतयुगे न 
३. बलवान्‌ बड़ी मछली छोटी मछली को खा जातो है, यह मात्स्य-न्याय कहा 
जाता है। हिन्दी में इसी अर्थ को प्रकट करने के लिये 'जिसकी लाठी उसकी मेंस 


“ मुहावरे का प्रयोग होता है । 


झराजका: प्रजाः पूर्व विनेशुरिति नः थुतन्‌ । 
परस्परं भक्षयन्तो मत्स्या इब जले छथान्‌।। 
ततो मनुः. व्यादिदेश मतुर्नामिननस्द ताः । महा०शान्ति० प्र० ६७ १७, २शा 


मात्स्यन्यायाभिभता; प्रजा मनु देवस्वतं प्रचक्तिरे । कोटिल्य अर्थशास्त्र । 
५. तो इमाः प्रजास्तथवोपजीवन्ति यथैवास्यः प्रजापतिव्यंघात्‌। नव देवा ग्रति- 


५१० 


हु कम्ति न पितरो'न.पशवः, मंनुष्या एवेके$तिक्रासन्ति । पात० ब्रा २।४२।५-६॥ 


60००: » i 
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मित सम्बन्ध कालान्तरः में विकृत होता गया, श्रर्थात्‌ वह अपने मूल रूप में स्थिर न 
रह सका । इस कारण मानव-समाज में नारी का स्थात उत्तरोत्तर गिरता गया । 


नर-नारी के नियमित सम्बन्ध की उत्पत्ति से लेकर भ्राज तक नारी की सामा- 
जिक परिस्थितियों में जो अन्तर हुआ है, उसका निदर्शन भागे कराया जाता है-- 


प्रादिकाल में नारी की प्रघानता--जब मानव-समाज में सुख भोर शान्ति की 
रक्षा के लिये सामाजिक बचनों का उदय हुआ, उस संमाज में नर को श्रपेक्षा नारी 
का प्राधान्य था ॥१ विवाह के भ्रनन्तर वधू को पितृग्रृह में निवास करना होता था। 
उस काल में मातृपक्ष की प्रधानता थी (जेसी सम्प्रति पावेत्य प्रदेश के मानव-समाज 
में झाज मी है) । पुरुष को पत्नी के अधीन रहना पड़ता था।. इस प्रति प्राचीन 
परिस्थिति का संकेत ऋग्वेद के विवाहसूक्त (.१०॥८५) में उपलब्ध होता है । 
* एघस्ते अस्या ज्ञातयः पतिबंन्वेषु  बघ्यते ॥२८॥ 
.कृत्येषा . पद्दती भूत्वा जाया बिशते प्रतिम्‌ ॥२६॥ 


क्रथीरा तनूभंबति रुशतो पापयामुया । 
पतियेद्‌ वध्वो वासवा स्वमङ्गमभि घित्सते ।।३०॥। 
` अर्थात्‌ वघु साक्षात्‌ पैरोंवाली कृत्यां (बेड़ी) बनकर पति को प्राप्त होती है । 
वधू के सम्बन्धी बढ़ते हैं। (पति के वधू के पिता के घर में वास करने से उसी के 
कुटुम्ब की दृद्धि होती है) । भोर पति बन्धन में पड़, जाता है । वधू के दिए वस्त्रों के 
घारण करते से पतिका शरीर शोमां-रहित हो जाता है।। | । 
इसी प्रकार ऋग्वेद के विवाहसूक्त का एक मन्त्र है-- 
“सुमंगलोरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सोमाग्यमस्ये दस्वायाथास्त वि परेतन ॥” (ऋ० १०८५३३) 


रथात्‌ इस सुमंगलयुक्त वधू को सब इकट्ठे होकर देखो । इस वधु को सौभाग्य 


`  ..१. मंहामारत प्रादिपर्व श्रष्याय १०४ तथा १२२ में नर-नारी सम्बन्ध को 
नियंत्रित करने का उल्लेख है, उससे यही ध्वनि निकलती हे । नरं-नारी' के सम्बन्ध 
का प्रथम बार नियंत्रण सतयुग के अन्त में प्ंगिरा के पौत्र उचथ्य के पुत्र दीर्घतमा | 
ने किया था (आइिपवं ग्रध्यांय १०४३४) ` तदनन्तर ` द्वापर के अन्त में 
उद्दालक पुत्र दवेतकेतु ने किया (आदिपवं प्र० १२२१६) ॥ भूः 
`` ५२. बघं के घर में रहनेवाले पति (घर जवाई) को कैसी दुदंशा होती है, उन्हें . . 

. कितना पराभित जीवन बितानाः पड़ता है, इसे भुक्त-मोगी ही .जान सकता हे । .. 
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(पति को)' देकर भ्रपने-श्रपने घरों को वापस चले जाप्रो । 


इस मन्त्र में वधू के गृह पर एकत्रित हुए वर के सम्बन्धियों को भ्रपने-भ्रपने 
घरों को वापस लौटने की प्रार्थना की है। कन्या को साथ में ले जाने का निर्देश कहीं 
नहीं है। 


सम्प्रति इस मन्त्र का विनियोग विवाह में दो स्थानों पर होता है । एक वघुग्रह 
में विवाह के नन्तर (जिसे पूर्वविषि कहा जाता है) मांग में सिन्दूर भरने में भोर 
दूसरा वर के घर जाकर (भनेक गृह्यसूत्रों के भ्रनुसार उत्तरविधि वर के घर होती 
है) । इनमें से वधुग्रह में विवाहानन्तर इस मन्त्र का विनियोग पूर्व प्रचलित “वघु- 
गृहवास' पद्धति की शोर संकेत करता है । 


प्राचीन काल में भारत की कतिपय जातियों में विवाह के अनन्तर वघु के पितृ 
गृह में हो गर्भाधान करने कीः प्रथा रही है ।* हमारे विचार में यह प्रथा भी भति 
प्राचीन वधू पितृग्रह-वास प्रथा का हो भ्रवशेष है । 


स्वयंबर.शब्द में नारी का इतिहास--पति के वधू गृह में वास करने की प्रथा 
का प्राचीन. इतिहास “स्वयंवर?' शब्द में मो छिपा हुआ है। स्वयंवर शब्द का ग्रथ 
है---( पति को ) स्वयं स्वीकार करना 1. प्राचीन इतिहास से स्पष्ट है कि स्त्रयंवर 
कऱ्याश्नो का ही होता था, भ्रर्थात्‌ विवाहेच्छुक युवक अन्या के घर पर एकत्रित होते 
थे, उसमें से कन्या जिसे चाहती, उसे स्वीकार कर लेती थी, श्रपने पास रख लेती 
थीं 


उत्तर काल में जब कन्या का पतिगृह में जाना प्रवृत्त हुधा उस समग्र मी कन्या 


१. सौभाग्य का -साधन अथचा निमित्त .होने:से पति को ही 'सौमाग्य' शाब्द सो 
कहा है । यथा--'भ्रन्च घ्राणः! वाक्य में प्र्त को प्राण. का. साधन होने सो प्राण शब्द 
सो कहा जाता है (न्याय वात्स्यायनमाष्य २।२।६१) | इसी प्रकार महाभाष्य में मो 
कहा है--आयुघ तम्‌ --भायुषो निमित्तमिति गम्यते, , तड्वलोदक पादरोग:--पाव- 


रोगस्य निमित्तमिति । 


वेदेहिषु सद्य एब व्यवयो दृष्ट: । _ गृह्य ब्रह्मचारिणो त्रिरात्रसिति ब्रह्मचर्य 
विहितम्‌ । आश्वलायन ग्रृह्य, भदनारागण टीका, पृष्ठ २१ । मशामारत आदिपे 
भ्र० १६८, इलोक १३, १४. से भी विदित होता है कि जिस दिन द्रौपदी का विवाह | 
हुआ था, उसी रात पति-सम्बन्ध हुआ था । त्य ~ 
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का यह स्वयंवरण का ग्रधिकार चिरकाल तक सुरक्षित रहा ।* इससे स्पष्ट है कि 
झादिकाल में मातवसमाज में नर की अपेक्षा नारी का प्राधान्य था, उसके अधिकार 
भी नर की अपेक्षा प्रधिक थे। 


नारी दी प्रधानता अन्य शब्दों में--नारी को प्रधानता का इतिहास संस्कृत के 
कतिपय अन्य शब्दों में आज तक निहित है । संस्कृत भाषा के नियमानुसार जब 
किसी नर और नारी वाचक शब्दों “का द्वन्द्व समास होता है, तब नारीवाचक पद 
का प्रथम प्रयोग होता हैं । यया--मातावितरो, इवधूरवुरो, स्वसाञ्रातरो, दुहितु- 
पुत्रो, सीतारामौ रुक्मिणोक्ष्णौ आदि ग्रादि। हिन्दी में भी मातापिता, सीताराम, 
राधेश्याम आदि में यही प्रवृत्ति है। 


दहेजप्रथा में नारी का इतिहास- संसार, की सभी जातियों में दहेज की प्रथा 
प्रचलित हैं। वह मी पुराकाल की पति के वधुग्रहवास (घर जवांई) प्रथा की 
द्योतक है। भारतीय समाज में दहेज में . बर्तन, भांडे, वस्त्र, चर्खा, पलंग भ्रादि 
जितने प्रकार के पदार्थ दिए जाते हैं, उनसे स्पष्ट है कि कन्या के माता-पिता ये 
पदार्थ कन्या को पृथक्‌ घर बसाने के लिए देते हैं। इन प्रतिदिन उपयोग में आने 
वाले पदार्थों का कन्या के माता-पिता की झर से देना तभी उपयुक्त है, जब पति 
झपने पितृग्रृह को वापस. न जाए । दूसरे शब्दों में प्राचीन काल में कन्या के माता 


पिता वर को विविध उपहारों से प्रसन्न करके श्रपने पास ही रखने की चेष्टा करते 
थे। 


इस विवेचना से स्पष्ट है कि भ्रति प्राचीन काल में जब सामाजिक बन्धनों का 
प्रादुर्माव हुआ, तब नर की अपेक्षा नारी भ्धिक स्वतन्त्र थी, समाज में उसको 
प्रधानता थी । ‘gi FY 

सामाजिक व्यवस्था का केन्द्र परिवर्तेन--उत्तर काल में जब सामाजिक प्रधानता 
का केन्द्र नारी से हटकर नर की ओर खिसकने लगा, तब मानव समाज के नियमों 
में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए । उनमें से प्रधान परिवर्तेन है--विवाहानन्तर वधू 
का पितृगृहे छोड़कर पतिगृह जाना। “ऋग्वेद” के विवाह सूक्त के कतिपय मन्त्रों में 
बभू का पतिगृह जाना स्पष्ट लक्षित होता है । भ्रथवंवेद के विवाहसूक्तों में इस 
. प्रकार के मन्त्रों का बाहुल्य है । 062 


१. सीता भोर द्रोपदी के विवोहों के लिए भी रामायण 'महाभारत में यद्यपि 
स्वयंवर दाब्द का प्रयोग किया है, परन्तु वह वस्तुतः स्वयंवर नहीं था अपितु सशर्तै 
विवाह होते से 'पण' था। प्रंतीत होता है उत्तर काल में स्वयंवर शब्द विवाह का 
पर्याय बन गया होगा । [ | 5 
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भव हम उस काल में पहु चते हैं, जिसमें प्राचीन मारंतीय चायाँ के मन्तव्या 
नुसार वेदप्रतिपादित सभी नियम मानवसमाज. में व्यवस्थित हो गए थे। यह 
काल सतयुग का तीसरा चरण है । इसी समय मानव समाजोपयोगी विविध शास्त्रों 
का प्रथम शासन' भ्रर्थातु प्रवचन हुम्ा। ° 


वेदों में नारी का स्थान--वेदों के गम्भीर श्रष्ययन से स्पष्ट होता हे कि इस 
काल में नारी को मानवसमाज में वे समी प्रधिकार प्राप्त थे, जिनमें नारी को 
प्राकृतिक शरीररचना विशेष बाघक नहीं थी । र 


वेदाध्ययन झौर उपनयन--वैद के प्रनुतार कुपारियों को मी उपनीत होकर 
श्राचार्या के पास नियमित रूप से ब्रह्मचयंत्रतपुरवंक वेद का प्रध्ययन करना होता 
था। उसके झनन्तर पुणं युवती होने पर ही वे ग्ृहस्थाअम में स्वेच्छा सो प्रवेश 
करती थीं। इसी प्रकार पुरुषों के समान स्त्रियां यज्ञकमें में ब्रह्मत्व प्राप्त किया 
करती थीं। इनका संकेत वेद के निम्न मन्त्रों में उपलब्ध होता है-- 


सीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता । ऋ० १०1१० ९७॥ 
ब्रह्मचयण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ।- प्रथवं० ११॥६६॥१८॥ 
स्त्री हि ब्रह्मा बभूविय । ऋ० ८1३३॥१९॥ 


इसकी पुष्टि मनु के निम्न इलोक से भी होती है-- . | 
पुरा कल्पे हि नारोणां सौज्जीवन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां सावित्री वाचनं तथा ॥२ 
भर्थात्‌ | पुराकल्प (= भति प्राचीन काल) में स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार 
होता था और वे वेदों का अध्ययन करतो थीं । 
मघ्यकाल के समान प्राचीन काल में स्त्रियां असूर्यपश्या नहीं थो । विवाहसूक्त 


में स्पष्ट लिखा है 


क ~ = = > ७ > ० 
१. शास्त्रों का जो प्रवचन कृतयुग के अन्त में हुआ, वह शातन, शास्त्र, तन्त्र 


नाम से प्रतिद्ध .है। उसके पदचातू .उन्हीं विषयों के जो कालान्तर में पुनः प्रवचन 
हुए, वे प्रनुशासन कहाए। देखो- अथ शब्दानुशासनभ्‌, भ्रथ योगानुशासनम्‌ । इन्हें 
झनुतन्त्र भी बहुत्र कहा जाता है । : ु 
२;-बीरमित्रोदय संस्कारप्रकाश पृष्ठ ४०२ पर उद्धत । महामहोपाध्याय मित्र 
मिक ने स्त्रियों के उपनयन और वेदाध्यपन का बड बलपूर्वक समथन किया है। ` 
देखो--वीरमित्रांदय सस्कारप्रकाश; पृष्ठ ४००---४०५१॥ ` 
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सुमङ्गलोरियं वधूरिमां समेत पश्यत । %०. १०।५ ६१३३॥ 
रथात्‌ सिन्दूर से मांग भरी हुई वधू को देखो । | 
वेद के अनुसार वधु को मातृग्रह छोड़ कर पतिगृह में प्रवेश करना होता था, 
परन्तु वह प्रवेश झाजकल के समान दासी रूप में नहीं होता था। विवाहसूक्त में 
स्पष्ट लिखा हैं- Eo 
सञ्ज्ञी इवशुरे भव सस्राज्ञी इवधूवां भव। 
ननान्वरि सञ्राज्ञी भव सम्राज्ञी ग्रधिदेवृषु ॥ ऋ०१०।८१।४६॥ 
अर्यातु हे वधू तु सास ससुर ननन्द भौर. देवरों के मध्य सञ्जाज्ञी (महारानी) . 
बन कर रह । | 
प्राचीनकाल में कन्या को पिता की सम्पत्ति में भी अधिकार था) ऋग्वेद ३॥ 
३१ में कन्या को दायभाग देने का स्पष्टः उल्लेख है, ऐसा कई एक शाचार्यो का 
मत्त है । देखो--निरुक्त, अ० ३।३-४॥ 
कन्या को दायभाग देने की प्रथा मनु के काल में भी विद्यमान थी। यास्क ने 
_ निरुक्त ३४ में मनु का निम्न इलोक उद्धृत किया है-- 
झविशेषेण पुत्राणां दायो भवति घमंतः । 
मिथुनानां विसर्गादो मनु: स्वायम्भुवोऽत्रवीत्‌ ॥* 
इस प्रकार स्पष्ट है कि नर-नारी सम्बन्ध के नियन्त्रित हो जाने तथा कच्या का 
विवाहोपरान्त पतिगृह में प्रवेश करने पर भी नारी को नर के समान वे सभी अ्रधि- 
कार प्राप्त थे, जो उत्तर कालं में उंससे छीन लिए गए। 


मनुस्मृति में नारी का स्यान--अब हम उस काल में प्रवेश करते हैं जब वेवा- - 


हिक सम्बन्ध भ्रधिक कठोर हो गए। नर की प्रधानता हो गई। नारी चर के भ्राधित 


` हुई और समाज में नर को बहु-पत्नीत्व का ध्रघिकार, मिला । यह अवस्था त्रेतायुग 
के झारम्म की है। - कफ कर. न क्छ 3 


_ लुलो का भूगु का प्रवचन इसी काल का है। भब हम मुगु को मनुस्दरति 
. के ग्राधार पर इस काल को नारी को स्थिति का वणान करेंगे-- _ 

SR ८०३ मूगु के काल में इस :ध्यवस्था में कुछ अन्तर हो गया था। “वर्तमान “मुगु 
डु प्रोक्त मनुस्मृति में पुत्र के अभाव में पुत्री को पुत्र बना लेने पर ही दायभाग की 
. अधिकारिणी माना है । देखो--मनुस्मृतिः ३।१३०--१३३॥' ` ` | 
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इस काल में नारी यद्यपि नर के आश्रित हो चुक्ी श्री, उस पर अनेक प्रकार के 
यतिका लगाए जा चुके थे, पुनरपि इस काल में नारी मानवसमाज में प्राइर की 
दृष्टि से देखी जाती थी । मनुस्मृति मैलिखाहै-, २ न 


यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते. रमन्ते तत्र देवता; । 
यत्रेतास्तु न पुज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः, क्रिया: ॥ 
जामयो. यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपुजिता: । 
: तानि कृत्याहतानीव विनव्यन्तिसमस्तत: ॥। झ्र० -३।५६, ५७॥ 


भर्थात्‌ जहां नारियों की पुजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। जहां इन ' 
को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता, वहां सव घर्मक्रियाए' निष्फल . होती हँ। 
श्रनादृत नारियां जिन घरों.को शाप; देती हैं, वे कृत्या विष प्रयोग द्वारा मारे गए के 
समान सब ओर से नष्ट हो जाते हैं । ग. प निह 28 


नारी के नर के भ्रधीन होने पर भी गृह का सारा प्रबन्ध नारी के. ही प्रघीन 
था । वह उसमें पूरं स्वतन्त्र थी, पति का इस विषप्र में कोई अंकुश नहीं था । त 
एव “मनुस्मृति? में कहा है-- । RPE र 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं. गृहकार्येषु दक्षया । ` 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ 
अर्यात्‌ नारी को सदा प्रसन्न रहना चाहिए, सब गृह कार्यों मे दक्ष, चतुर, 
प्रन्नादि के पाक में कुशल भौर व्यय करने में भ्रमुक्तहस्त :( --भ्धिक' व्यय न करने 
वाली) होना चाहिए ' EE 1 1 गे 
' हम. पूर्व लिख चुके हैं:कि मनु के काल. में नारी दायमाग की. मो अधिकारिणी 
थी । इसलिए-वह पूणंतया नर के भ्राधित नहीं हुई थी ।.- उत्त रकाल में जब पुरुष 
समाज ने अपनी तुष्टि के लिए नारी को .पूणांतया...1आश्रित बनाना चाहा, तो उसने 
सबसे प्रथम नारी की -झाधिक स्वतन्त्रता का अपहरण. ,किया 1. -उसे | दाय॒माग.से. - 
वंचित किया । मैत्रायणीसंहिता में स्पष्ट: लिखा. है--//तस्मात्‌ -पुमाभू दायादः सत्य= 
दायादा” (४।६।४) । ४ # 15 dif 9४8 एक fs हे rn हा 
“मनुस्मृति' में स्त्रोःपुरुष के ऐच्छिक संयोग अर्थात्‌ गंन्बवेविवाह-को विवाहों में" 
गिना है (यह स्वयंवर का ही रूपान्तर था) । -इससे, स्पष्ट, है, कि ..उस. काल में 
स्त्री-पुरुषों को भूठी मर्यादा के नाम्‌ प्र जकड़ा नहीं. गया आ. उन्हें: das 
जुलने की पर्याप्त स्वतन्त्रता थी । उत्तर काल के अनेक घमंसूत्रो में गन्घवेविवाह्‌ को `. 
विवाह के भन्तगंत ही नहीं माना, उसे अधर्म माना । 'मनुस्मृ ति' के काल में कामी र 


अ क 
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क्रोधी ग्रौर बलशाली पुरुषों द्वारा कन्या के बलात्‌ भ्रपहरणं श्रौर दूषण को मी 
निकृष्ट प्रकार के विवाहों में स्थान प्राप्त हो गया भ्रर्थात्‌ पुरुषसमाज के इस निन्द्य 
कृत्य को भी दबी जबान से घमं मान लिया । इससे स्पष्ट है कि मनुस्मृति के काल 
में हो पुरुषसमाज ने नारी पर विविध प्रकार अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिएःथे 
झौर उसे घमं का चोला पहनाया जा रहा था 


“रामायण? में नारी का स्थान--मनुस्मृतिकाल के प्रनन्तर हम रामायणकाल 
में पहुंचते हैं। यह त्रेता का चतुर्थ चरण का समय है। इस काल में नारी की स्व- 
तन्त्रता लगमग समाप्त हो चुकी थी । बहुपत्नीत्व प्रथा व्यापक रूप घारण कर चुकी 
थी । इस दृष्टि से भगवान्‌ राम का बड़ा भारी झात्मसंयम था, जो उन्होंने सीता के 
त्याग" और स्वर्गवास के -अनन्तर भी दूसरा विवाह नहीं किया । इस एकपत्नीब्रत - 
के कारण ही राम मर्यादापुरुषोत्तम माने गए । 


राम के काल में यद्यपि स्वयंवर होता था, परन्तु वह स्वयंवर न होकर चूत 
का रूप घारण कर चुका था। अब कन्या को स्वयं “वर?! चुनने का अधिकार न था, 
अपितु कन्या का पिता उसके विवाह के लिए योग्यता विशेष की परीक्षा नियत कर 
देता था । जो कोई भी उस परीक्षा में उत्तीण हो जाता था, उसके गले में जयमाला 
डालनी ही पड़ती थी, चाहे वह उसके पसन्द का हो या न हो । 


(रामायण' में सोता के सन्ध्या करने और कौशल्या. के भ्रग्निहोत्र करने” का 
वणन है । म्रतः- विदित होता है कि उप्त काल में कन्याझओं .को वेद्‌. का अध्ययन 
कराया जाता था । वाल्मीकि ने कौशल्या को “मन्त्रवित्‌? कहा है । “वेदाध्ययन “बिना - 


१. भाधुनिक व्यक्ति सदा प्राचीने वाङ्मय तथा संस्कृति की. निन्दा में ही प्रवृत्त 
हैं, वे राम के द्वारा सीता के त्याग को लक्षित करके राम को निन्दा करते हैं उन्हें 
यह नहीं भूलना चाहिए कि सीतात्याग के समय राम को एक काल में दो भुभिकाएं 
निभानी पड़ रहीं थीं । एंक व्यक्तिपरक, और दूसरी राजपरक | दोनों का निर्वाह. . 
एक काल में नहीं कर सकते थे। व्यक्तिघमं को प्रधानता देते हें तो उस घटना से 
_ प्रजांभ्रो के मन में क्या भावना उदय होगी, उसे वे जानते थे। भ्रत: उन्होंने '्यं क्ति 
गत घमं;को राजघमं की; दृष्टि से त्यागना ही उचित समभा ।. . 


न २. सन्ध्याकालमनाः इयामा घूवमेष्यति जानकी । ` 
नदी चेमां शुसजलां सन्ध्याय वरर्वाणनो ॥।५।१५।४५॥ 


, ३. सा क्षोमवसना हृष्टा नित्य ब्रतपरायणा। _ 
अग्नि जुहोति स्म सदा मन्त्रवित्‌ कृतम ङ्गला ॥२।२०।१५॥ २ 
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भारतीय वाङ्मय में नारी का इतिहास ५११ 


यज्ञोपवीत के नहीं हो सकता । श्रत: उस काल में कन्याध्रों का यज्ञोपवीत मी होता 
था । यह स्पष्ट है । द ; 


इसी प्रकार “रामायण! में कैकेयी का दशरथ के साथ 'देवासुर-संग्राम' में जाने 
और दशरथ के प्राणों की रक्षा करने का उल्लेख है। इस से विदित होता है कि उस 
काल में स्त्रियों को युद्वविद्या मी सिखाई जाती थी। 


भारत-युद्ध'-कालीन वाङ्मय में नारी का स्थान--भ्रव हम मारत-युद्ध-काल 
(द्वापर के अन्त) में पहुंचते है । वेद का जितना वाङ्मय (शाखा ब्राह्मण उपनिषद्‌ 
१4 ग्रन्थ) इस समय उपलब्ध है, वह सब प्राय; मारत युद्ध काल के भ्रास पास का 
। - र 
इस काल में नारीजाति की समी प्राचीनं मर्यादाए' लुप्त हो चुक्री थीं । स्वयं- 
वर प्रथा समाप्त हो चुकी थी | कन्या का बलात्‌ अपहरण भौर दूषण को न केवल 
विवाहों के भ्रन्तगंत ही माना जाता था, अपितु क्षत्रियों में इस कमं को भ्रेष्ठ समझा 
जाता था । भीष्मपितामह सदश व्यक्ति ने भी भ्रपने माईयों के लिए काशीराज की 
तीन कन्याश्ों का भ्रपहरण किया था, स्वयं कृष्ण ने.न केवल रुक्मिणी का भ्रपहरण 
किया, अपितु अजुन को स्वयंवर में दोष दिखा कर -सुभद्रा के-प्पहरण की सम्मति 
दी थी (महाभारत वनपर्व) । >> 


इतना ही नहीं नारी साधारण भोग्यवस्तु बन गई थो । इसी कारण कौरवों की 
भरी राजसभा में रजस्वला द्रौपदी का भयंकर प्रपमान होने पर भी .सारी समा 
इकुर-टुकुर देखती: रही | मीष्म द्रोण जसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सी चू तक न 
की । द्रोपदी का बहुपतित्व भी इसी वात का द्योतक है । जब द्रौपदी जैसी साम्राज्ञी, 
की ऐसी दशा हो. सकती थी, तो साधारण नारी को क्या दशा होती होगी, इसका 
अनुमान सहज में लगायां जा सकता था । क 

इस काल में नवजात कन्या को मार डालने भ्रथवा छोड़ देने की प्रथा भी प्रच- 
लित हो चुकी थी। मँत्रायणी सं० ४।६।४ में लिखा है-“तस्मात्‌ स्त्रिय जातां परा- 
स्पन्ति, न पुमांसम्‌’ । TE Bs ho 

इस जघन्य प्रथा का अवशेष राजस्थान के राजपूतों में कुछ समय पूवं तक या। 
इतना ही नहीं, इस काल में स्त्रियों का विक्रय मी होने लग गया था। निरुक्त ३।४ 
में लिखा है- स्त्रीणां दानातिसगं विक्रया विझस्ते॥ ` 97: कट क 


१. भरतकुल के कौरव पाण्डव युद्ध का नाम 'सारत' है। (ह० काशिका ४२ 
५५) । 'महाभारत” नाम व्यासविरचित ग्रन्थ का है। . ` | 


» 
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महाभारत” से स्पष्ट है कि महाराज पाण्डु ने माद्री को धन से ही खरीदा था। 
इसी अभिप्राय का एक इलोकार्ध काशिका ४।१।५० में मी मिलता है--सा हि तस्य 
घनक्रोता प्राणेम्योऽपि गरीयसी । 


इतना सव कुछ होने. पर भी इस काल तक स्त्री जाति विद्याध्ययन से वंचित 
नहीं की गई थी । वह विद्या के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान निपुण हुआ करती 
थी । उनका उपनयन झौर वेदाध्ययन भी होता था।' वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
गार्गी घ्रौर मैत्रेगी के संवाद से उनके ब्रह्मज्ञान की उच्चता का अनुमान सुगमता से 
- लगाया जा सकता है। सुलभा नाम्नौ क्षत्रिय कन्या ने तो संन्यास आश्रम का ग्रहण 
ही इसलिए किया था कि उसे अपने योग्य पति ही नहीं मिला था ` 'महाभारत' 
शान्तिपवं अ० ३२० में जनक ौर सुलमा का अद्भुत संवाद उपलब्ध होता है । 
ग्रष्टाध्यायी ४।२।६६ की काशिकाइत्ति में निर्दिष्ट सौलभ ब्राह्मण सम्मवतः इसी 
. क्षत्रियकुलप्रसुता ब्रह्मवादिनी सुलमा का प्रवचन है । इससे सुलभा का वेदविद्या- 
प्रवीणत्व सुव्यक्त है। 


महामारतान्तगंत 'द्रोपदी-सत्यभामा' संवाद से स्पष्ट है कि पाण्डवों के चक्रवर्ती 
राज्य की मुख्य संचालिका द्रौपदी ही थी ।* द्रौपदी राज्यका में कितनी कुशल थो. 
इसके जानने के लिये वनपर्व ग्र २३३ विशेषरूप से पठनीय है । 


'मारतयुद्ध-कॉल में स्त्री-चरित के विषय में अविश्वास की भावना बहुत प्रबल 
ही गई थी। इसीलिये यज्ञ में प्रवरोच्चारण-काल में यजमान कहता है-- 

न चेतद्‌ बिदूंमो वयं ब्राह्मणा वा स्मः श्रत्नाह्मणा वा (मीमांसा-शावर-साष्य १] 
२।२ में उद्घत ब्राह्मणवचन) । | 


मीमांसा-सूत्रकार जेमिनि ने भी 'अपराधात्‌ कतुं इच पुत्रदशंनम्‌’ (१।२।१३ ) 
में इसी बात की पुष्टि की है । 


२: गोमिल गृह्यसूत्र में स्पष्ट लिखा हे--प्रादतां यज्ञोपवीतिनोम अ्रस्युदानयन्‌ 
जपेत्‌--सोमो$ददद्‌ गन्धर्वाय (१।१।१६) । इसी काल के हारीतघमंसूत्र (२१।२०- 
२२) में लिखा है--तत्र ब्रह्मवादिनीनामुपनयनम्‌, भग्तीन्धनम्‌, वेदाध्ययनं, स्वगहे 
मिक्षाचनेति॥ ` 


* आओ 


२. साहं तस्मिन्‌ कुले जाता मतयंसति मदिघे । 
विनोता मोक्षघर्मेषु चरास्प्रेका मुनिद्रतम्‌ ॥। महाञ शांति० ३२०।८२॥ 


३. सबं राज्ञः समुदयमायं च व्ययमेव च। 
हें वेदुमि कल्याणि पाण्डवानां यशस्विनि ॥ 
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शतपथब्राह्मण (१।३।४।२१) से मी .विदित होता है कि समा्रों में प्राने-जाने 
के कारण नारी-जाति को शङ्का की दृष्टि से देखा जाने लगा था।।१ 

अब समा अह देवानां पत्नीः करोति, पर:पु सो हास्यपत्नी भवति । श्र्थात्‌ देवों 
की सभा में जो पत्नी प्रवेश करती है, वह पत्नी दुसरे पुरुष की हो जाती है । 


हां, इतना श्रवर्य है कि इस काल में समी पुरुष नारी-जाति को झविदवास 
की दृष्टि से देखने लग गये हों, ऐसी बात नहीं थी । याज्चवल्क्यसद्श कुछ ऐसे मी 
महनीयचरित्र व्यक्ति थे, जो छाती ठोक कर स्त्रियों का विश्वास करने का उपदेश 
करते. थे। शतपथ में पूर्वोक्त प्रसंग के उत्तर में लिखा है-- , 

तडु होवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्टं पत्न्या अस्तु । कस्तदाद्रियेत यत्पर: पुरुषो वा 
पत्नी स्यादिति । $ ” 

अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य बोला- पत्नी के लिए जैसा कहा है, वेसा ही.करो । कौन इस 
बात को मान सकता है; कि समा में प्रवेश करने मात्र से पत्नी दूसरे पुरुष की हो 
जाएगी । प 

उत्तर काल में स्त्रीचरित के प्रति श्रविष्वास की घारणा दृढमूल... हो गई । 
स्त्रियाइचरित्रं पुरषस्य भाग्यं देवो न जानति कुतो मनुष्य: (स्त्री का चरित्र, पुरुष का 
भाग्य भगवान्‌ मी नहीं जानते, मनुष्य तो क्या जानेगा) यह एक साधारण झामाणक 
बन गया । 


` नारी की स्थिति इतनी गिर.जाने पर भी इस. काल में नारी .सर्वथा हेय वस्तु 
नहीं बनी थी। केथंचित्‌ बलात्‌ परपुरुष सम्बन्ध हो जाते पर भी उसे घरसे 
निकाला नहीं जाता था। अनुचित सम्बन्ध हो जाने पर पुनः रजोदशंनमात्र से उसको 
शुद्धि मान ली जाती थी । (रजसा शुद्धयते नारी--मनु०).। इस विषय की मीमांसा 
मारतयुद्ध-कालीन अनेक स्मृति-ग्रन्थो में विशेषकर देवलस्मृति में उपलब्ध होती 
सारतयुद्ध के पश्चात्‌--ग्रब हम उस काल में प्रवेश करते-हैं, जिसे हम प्रन्ध 
कार का युग कह सकते हैँ। स्त्रीजाति की दशा तो दूर रही, -पुरुषसमाजःने मो 
इस काल में वेद का अ्रध्ययन-प्रध्यापन छोड़ दिया । केवल पाषाणप्रतिमाओं के 


पूजन से सर्व दुःखों की: निवृत्ति मानने लग गए। ऐसे काल में यदि नारीजाति की | 


स्थिति अत्यन्त भयंकर हो जाए तो क्या भ्राश्‍इचये । इस काल में पुरुषजाति ने 


अपनी झूठी मान-मर्यादा की रक्षा के हेतु नारीजाति पर भयानक अत्यावार किये । 


RR _ .ह..ह.-.त.... - 


_ १. तुलना करो--कथं 
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यं हि स्त्री सभायां साध्वी स्यात्‌ । महामाष्य डा४।१०५॥ क्‌ ८ 


22 ठोकते हैं । इसलिए इस चोपाई में तारी का अथ स्त्री नहीं है। हमें यह श्रे प्रसंगः 
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इस काल में भी प्रपवादस्वरूप इतिहास में ऐसी नारियों के दशन हो जाते हैं, 
जो झपनी ज्ञानगरिमा से और प्रतिभा से भारत का शिर उन्नत रखने में समर्थ 
थीं । मन्त्र, ब्राह्मण, भारण्यक और उपनिषदों तक को स्वतःप्रमाण माननेवाले 
भट्ठकुमारिल के प्रमुख शिष्य मण्डनमिश्च की भार्या शारदा ऐसी ही साक्षात्‌ शारदा 
देवी थी, जो शद्धराचायं भ्रौर मण्डनमिश्र के शास्त्रार्थं में मध्यस्थ बनी थी। ऐसी 
वेदशास्त्रज्ञानसम्पंत्ना कें विद्यमान हीते हुए शंकराचार्य द्वारं किमेकं नरकस्य नारी 
कैसे लिख सकते थे । वस्तुतः जो लोग शास्त्रज्ञानसम्पन्न नहीं हैं, वे यह जानते ही 
नहीं कि एक विषय में उपदेश करनेवाला व्यक्ति झधिकारीभेद से भिन्न-भिन्न 
उपदेश करता है । ग्रतः यदि शंकराचाय ने, जो स्वयं संन्यासी थे थोर जिनको 
उपदेश किया, वे ब्रह्मचारी वा संन्यासी पुरुष थे। विलिङ्ग की शोर भ्राकृष्ट होना 
स्वामाविक घमं है । अतः शंकराचार्य ने स्त्रीवगे से सावधान रहने का अपने शिष्यो 
को उपदेश दिया, तो उन्होंने नारीजाति का कोई अपमान नहीं किया। एक साध्वी 
या संस्यासिनी झपनी शिष्याओं को नरों से सावधान रहने का उपदेश करती ही 


है 
हाँ, भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास का लिखना 


ढोल गंवार पशु झर नारी, ये सब हैं ताडन के झधिकारी शवस्य मन को 
कचोटता है! । 


., इस काल में नारी को साधारण से अपराध पर घर से निकाल देना एक मामूली 
बात हो गई। शतश कुकर्म करके मी. पुरुषसमाज अपने मू'छों पर बल देकर दन- 
दनाता रहा, उसे किसी ने.पूछा सी नहीं । । } 


- इस भयंकर भ्रत्याचार का फल भी पुरुषसमाज को हायों-हाथ मिल गया भोर 
मिल रहा है । देश धर्म प्रौर गौ माता की शद्धपूर्वक प्रतिष्ठा करनेवाली मातृशक्ति 
को जब पुरुषसमाज साधारण से ्रपराध पर धके देकर घर से बाहर कर देता है 
तो वे विचारी विधमिथों के चु'गल में फंस कर हिन्दुशों को श्राप देती हुई विधर्मियों 
की संख्या बढ़ाती हैं। देश में जो इतनी मुस्लिमसंख्या बढ़ी, उनमें पुरुषसमाज से 


१. इस चोपाई का भ्रथं करते हुए कई लोगों का कहना है कि तुलसीदासजी के 
जन्मप्रदेश में बीज बोनेवाली नली, जो हल के पीछे बांधी जाती है, जिसमें किसान 
बीज छोड़ता है, उसको नारी कहते हैं । बीज मध्य में प्रटक न जावे. इसलिए उसे 
संगत नहीं लगता । ] र 
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धक्के दी हुई नारियों का ही प्रधान हाथ है । भाज उन्होंने प्रपनी शक्ति पर भारत 
माता के दुकड़े-ुकड़े कर दिए, झर नए टुकड़े करने का स्वप्न देख रहे हैं। देश के 
बंटवारे के समय हिन्दुओं को जो भयानक अत्याचार सहने पड़े झौर कदाचित्‌ 
आगे भी सहने हों, उनकी पृष्ठभूमि में इन्हीं पुरुषसमाज द्वारा पीडित माताओं झौर 
बहनों का अभिशाप मुख्य कारण है । १ 


नारीजाति जर अत्याचारोंकी जो शृङ्खला आरम्म हुई, उसकी परिणति 
'सतीप्रथा'=विघवा को जबरदस्ती मृत पुरुष के साथ जलाने में हुई । श्री ईरवर 
चन्द्र विद्यासागर एवं बङ्गाल के समाजसुधारकों के प्रयत्न से यह बन्द हुई। सती 
प्रथा के अनुमोदक तो विघवाग्रों को ही जलाते थे, परन्तु ्राजकल नराधम तो घन 
के लोम में सधवा को ही जला रहे हैं। TE Fy 


हिन्दुओं के भ्रतिरिक्त मुसलमान: भौर ईसाइयो में. नारी की. स्थिति और भी 
अधिक मयङ्कर रूप धारण कर चुकी थी । :कुछ काल पूर्वे. तक ईसाई मत के 
भनुसार नारी में जीव-प्राण हो नहीं माना जाता था, वह जड़ पदार्थ वत्‌ पूर्ण रूपेण 
भोग्य वस्तु बन गई थी। मुसलमानों के मत में प्रपनी कामवासना की पूर्ति के लिए 
मनचाहे भ्रत्याचार करने की पूरी छूट थी। 


गाधुनिक काल--ऐसी अयङ्कर स्थिति के भ्रनन्तर 'नारीजाति ने पुत: पलटा 
खाया। "किसी की भी एक जैसी स्थिति सदा नहीं रहती । नारीजाति की स्थिति 
बदलने भोर - उसे पुनः शिक्षित: करने में स्वामी दयानन्द : सरस्वती भौर उनके 
अनुयायी ायंसमाज ने प्रारम्म में महान्‌ कार्य किया । ब्राह्मसमाज और प्रार्थता- 
समाज के संस्थापकों की एतद्विषयक सेवा भी भुलाई नहीं जा सकती । स्वामी दया- 
नन्द ने तो श्रपने-झमर ग्रन्थ “सत्याथंप्रकाश” में स्पष्ट शब्दों में घोषणां की कि 
जब तक नारी को वे हीं पुरातन, झधिकार, जो वेदशास्त्रं ने. पुरातन काल में इन्हें 
दिए थे, वे पुनः फिर से न लौटाए जायेंगे, तब तक मनुष्यजाति को उन्नति किसी 
प्रकार नहीं होगी । क्योंकि माता ही मनुष्य की सबसे प्रथम और प्रमुख शिक्षिका 
हे । उसके द्वारा जो विचार कोमलमति बालकों के हृदय में भर दिए जाते हैं, वे 
जन्म भर भ्रमिट रहते हैं। प्रतः पुरुषसमाज से भी भ्रधिक नारीजाति को विदुषी 
बनाने में यत्न करना चाहिए । 5 

प्राज नारी की स्थिति बड़ वेग सो परिवर्तित हो रही है, इसमें सन्देह नहीं । 
उसे वे ही अधिकार समाज में दिए जा रहे हैं, जो नर को प्राप्त हैं। यह वस्तुतः 
बहुत अच्छी बात है। परन्तु इस स्थितिपरिवर्तन में पाइचात्य देशों का अनुकरण 
अन्धाधुन्ध हो रहा है, यह घुम लक्षण नहीं है। प्रत्येक देश, जाति भोर समाज की 
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अपनी-अपनी सामाजिक परिस्थितियां भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं । जो कार्य 
यूरोपीय देशों में ग्रसम्य नहीं समझा जाता, वह भारतीयसमाज में परम श्रसभ्यता 
का सूचक माना जाता है। इसलिए जो भी परिवर्तन. होना चाहिए वह अपने देश की 
पुरातनपरम्पराग्रों तथा इतिहास को दृष्टि में रखकर होना चाहिए । पाइचात्य देशों 
के अन्धानुकरण से नारीजाति की स्थिति सुधरेगी, इसमें हमें यत्किचितु विश्वास 
नहीं । यथा तलाकप्रथा को प्रोत्साहन देने भ्रौर कन्या को पितृसम्पत्ति में भाग देने से 
जहां कतिपय नारियों को लाम होगा, वहां समी परिवारों में कलह का बीज बो 
दिया जाएगा । अच्छा तो यह हो कि जो पुरुष नारी पर अत्याचार करे उसी पुरुष 
से नारी को बचाने के लिए नियम बनाए जाए'। न कि तलाक प्रथा को प्रोत्साहन 
दिया जाए। इसी प्रकार विधवा भ्रौर सताई गई नारियों को पति की सम्पत्ति का 
अधिकार दिया जाए, जिससे वे ग्रपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकें। हमारे विचार में . 
नारीजाति की उन्नति के लिए जो तलाक और दायभाग के नियम बनाए जा रहे हैं, 
उनसे भारतीय समाज में नारी की दशा भ्रधिक दयनीय हो जाएगी ग्रथवा पाश्‍चात्य 
देशों के समान नारी और नर दोनों ही भ्रत्यधिक उच्छु खल बन जाए'गे और पारि- 
बारिक जीवन नरक बन जाएगा । - 


झत्त: हमारा तो दृढ़ निइचय है कि वेदशास्त्र शादि के अनुसार झादि काल में 
नारी जाति को जो-जो अधिकार प्राप्त थे, -वे समी देने उचित्त हैं, परन्तु एकदम 
नहीं, शने:-शने: जैसे-जैसे नारी उन्नति करती जाए, उसे उन समी बन्धनों से मुक्त 
कर दिया जाए, जिन्हें उत्तरोत्तर काल में पुरुषसमाज ने अपने स्वार्थ के लिए 
लगाया है।'  : जज | गौ 


यदि पुरुषसंमाज स्वयं सुघर जाये, तो नारीजाति का सुधार स्वयमेव हो 
जायेगा । महाराजा अ्रश्वपति का . “न स्वेरी स्वैरिणी कुतः'.. कथन. इसी सत्य को 
उजागर करता है | इति शम्‌ । . | कुक 
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भाग गए ५०-०० 


२. ऋग्वेदादिभाष्य-भुमिका--यु ० मी०.. सम्पादित ' सटिव्पण । बढ़िया ४०-००; 


साधारण ३५-०० 
३ अुमिका-भास्कर-स्वा० विद्यानन्द सरस्वती। दो भागों में, प्रतिभांग १५०-०० 
ऋग्वेदादिमाष्य-भूमिका-परिशिष्ट-_ ` 4-00 
५. ऋष्वेदानुक्रसणी--वेङ्कूटमाघवक्त, व्याख्याकार पं० विजयपाल जी | ४०-०० 
राजसंस्करण ५०-०० 
६- कात्यायनीय क्रक्सर्वानुक्रमणी--षड्गुरुशिष्य विरचित संस्कृत टोका सहित 
१२५-०० 


द 


७. ऋग्वेद की ऋख्संस्था--यु० मी० । 7s ve 
८. ऋग्वेद-परिचय--पं ० विश्वनाथ : अ पक २०-०० 
९. यजुवेदमाष्य-विवरण--- भाग 1 १४०-००; माग | ६०-०० 
१०, माध्यन्दिनपदपाठ:--(यजुवेद पदपाठ) पकर ६०-०० 
११. तत्तिरीय-संहिता-- (मूल) मन्त्रसूची सहित .. ' ६०-०० 
१२. तत्तिरीय-संहितापदपाठ;-- . ... सजिल्द १२५-०० 


१३. ग्रथवंवेदभाष्य--पं० विश्वनाथ.वेदोपाष्याय ४-५ काण्ड ५०-०० >. ६ काण्ड 
४०-००; ७-८ काण्ड ४०-००; ९-२० काण्ड ४०-०० १ ११-१३ काण्ड 
३५-००; १४-१७ काण्ड ३०-००; ६८-१६ काण्ड २५-००; २० काण्ड २५-०० 


` १४. गोपथ-ब्राह्मण--- (मूल) 4 Rr ६०-०० 
१५. वेदिक-निघण्टु-संग्रह--धमंवीर ड ब MS 
१६. वेदिक-साहित्य-सोदामिनी-- ... ` ` ` सजिल्द ६०-०० 
१७. .वेदशनुति्ाम्नायसंज्ञा-मीमांस--यु० सी?) , ३:०० 
१८. वेदिक-छन्दोमी मांसा-- तिमी ३०००७ 
१९. वेविक-स्वर-मीमांसा-- CRE ८४०० 
२०. वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्व॒राद्धून-प्रकार-यु० मीश . ८-०० 


२१. वेवों का महत्त्व तथा उनके प्रचार के उपाय- युधिष्ठिर मीमांसक. १५-०० 


२२. देवापि शरोर शन्तनु के वेदिक झाल्यात का वास्तविक स्वरूप--बह्म दत्त जिज्ञासु 


न न्य यित 
२३. वेद और निरुक्त--ब्नह्मदत्त जिज्ञासा ... नक _ ३-०० 
२४. तिरुक्तकार झोर वेद में इतिहा ब्रह्मदत्त जिज्ञासु. ३-०० 
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३-०० 
२६. वैदिक-जीवन- पं० विश्वनाथः। | सजिल्द २०-०० 
२७. वैदिक गृहस्याभस--,, ,, सजिल्द ४०-०० . 


२८. वैदिक-पीयूष-घारा--श्री देवेन्द्र कुमार कपूर । सजिल्द १०-००; बढ़िया 
जिल्द १५-०० 6 
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शास्त्री १२-०० 
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३१. वेढों की!प्रामाणिकता--श्रीनिवासजी यन्त्रस्थ 
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« द्पूर्णमास-पद्धति--पं० भीमसेन ३०-०० 
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३८. श्रौतयज्ञ-मोमांसा--(संस्कृत-हिन्दी) तन , ३०-०० 


३९. भ्रग्निहोत्र से लेकर ग्रहवमेधपयंन्त भ्रौतयज्ञों का संक्षिप्त परिचय २०-०० 
यजुर्वेद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ-समीक्षा--सजिल्द २०-००; बढ़िया 
जिल्द २५-०० : 

४१. झतपथग्नाह्मणस्थ अग्निचयन-समीक्षा- पं० विश्वनाथ वेदोपाध्यांय ४५-०० 


४२. संस्कार-विधि-- सजिल्द १०-००; बढ़िया जिल्द १५-००, 
`` झार्यसमाज-ज्ञताबदी संस्करण--विविष सूचियों सहित। सजिल्द ५०-०० 
४३. संस्कारविषि-मण्डनम्‌ रामगोपाल FS ~ `१-६०० 
४४. वेदोक्त-संस्कार-प्रकाश--पं० बाला जी विठ्ठुल गांवस्कर कृत मराठी का हिन्दी 
अनुवाद TI NHB 

. ४५. वेदिक-नित्यकर्म-विषि-- (पञ्च महायज्ञ के मरत्रो की पदार्थ एवं भावाथ 
व्याख्या) ` भ “5 0०:४0 
४६. वदिक-नित्यकमंबिधि--(मूलमात्र) क ER 
“४७, पञ्चमहायज्ञविषि--ऋ० द इत  * ` `` ' ˆ +” ` ` ` ` ३००० 
पञ्चमहायज्ञप्रदीप--मदनमोहन विद्यासागर ५-०० 


_ ह. सम्ध्योपासन गरग्निहोत्रविधि-_ ( हिन्दो-भ्रंग्र जी व्याख्या सहित) 'डा०' विजयं- च | 
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